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श्वै 


जन 


प्रकाशक की ओरसे- 


मा सन्‌ १९४४ की बात हैँ। पूज्य बाबा गणेशगप्रसादजी वर्णी ईसरी से ७ वर्ष बाद 
पैदल भ्रमण करते हुए सागर पघारने को थे। सागर ही नहीं समस्त बुन्देलखण्डमें एक विशेष 
प्रकार का समुल्लास छा गाया था। आ्राम-आरम में जेन-अजैन जनता ने उनके स्वागत की अपूर्व तया- 
रिया की थी। सागर की जैन समाज ने इस' बात का आयोजन किया कि जब वर्णी जी सागर पघारें 
तब उनकी सत्तरवी वर्षगाठ पर हीरक जयन्ती मनायी जाय। इसके लिए स्थानीय लोगो की कई 
उपसमितिया बना कर व्यवस्था का कार्य-विभाजन भी कर दिया। 


पत्रों में इस बात का प्रचार किया गया कुछ लोग अध्यक्ष का पद स्वीकृत कराने के लिए 


श्री साहु शान्तिप्रसाददी डालूमियानगर के पास भी गये । इस समाचार से साधारण जनता का 
उल्लास जहा कई गुना बढा वहा कुछ विचारक लोगो ने इस आशय के भी पत्र छिखें और खास कर 
साहु शान्तिप्रसादजी ने उनके पास पहुचे हुए आमन्त्रको से अपने विचार प्रकट किये “जब पृज्य 
वर्णीजी समस्त भारतवर्ष की अनुपम निधि हू तब उनकी हीरक जयन्ती का महोत्सव किसी केन्द्र 
स्थान में न मनाया जाकर सागर जेसे स्थान मे मनाया जाय इसमे शोभा कम दिखती है। समस्त 
भारतवर्ष के प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर केन्द्र स्थान में ही यह कार्य करना चाहिये।” 


साहुजी की सम्मति पर जब विचार किया तब उसमें तथ्य ही अधिक दिखा। फलत २४- 
३-१९४४ को सागर की जैन-समाज ने अपनी एक आम' सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव हारा हीरक 
जयन्ती का आयोजन स्थग्रित कर दिया। 

'सागरस्थ जैन समाज गम्भीरतापूवंक अनुभव करता हँ कि जिन त्याग-मूर्ति प्रात स्मरणीय 
पूज्य प० गणेशप्रसाद जी वर्णी के अनिवेचनीय उपकारो से नम्नीभूत हो कर उनके प्रति क्ृतज्ञता प्रका- 
शनाथ उनकी हीरक जयन्ती मनाने की आयोजना हमारे हारा की जाती हं वे वास्तव में सिफे हम 
लोगो के ही गौरव एवं आदर की प्रतिमूर्त नही हैँ बल्कि अखिल दि० जेन समाज की विभूति हें 
अत उनके प्रति श्रद्धाजलि समयंण करने का सबको हक हूं और सभी लोग इसके लिए हृदय से 
उत्कण्ठित हे । इतना ही नहीं, इस विषय में हमारे पास अनेक माननीय सम्मतिया आयी हे, कि 
परमपूज्य वर्णी जी जैसे महान्‌ पुरुष की हीरक जयन्ती एक देशीय (एक स्थानीय) न बना कर सर्वे- 
देशीय बनाइये । तदनुसार यह परामश स्वंथा हितकर उचित एवं सामयिक प्रतीत होता है । इसलिए 
सागर समाज सम्प्रति इस हीरक जयन्ती की आयोजना को स्थग्रित करती हैँ परन्तु उनके शुभागमन 
के हष॑ में यह उत्सव सम्मान-महोत्सव के रूप में मनाया जावे ।' 

हीरक जयन्ती का महान्‌ कार्यक्रम स्थग्रित हो गया इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं के उत्साह में 
कोई न्यूनता नही आयी और त।० २५ को प्रात -काल ज्यो ही वर्णी जी महाराज सागर गहर के नाके 
पर आये त्यो ही सहस्नो नर-नारियो का समूह गाजे-वाजे के साथ उनके स्वागत के लिए उमड पडा। 
शहर के प्रत्येक प्रधान मार्ग तोरणो, पताकाओ और बन्दनमाराओ से अलक्कत किया गया था। जगह- 

>> 


वर्णी-अभिनन्दत-प्रन्य 


हक ढक: कल आरती के हारा जनता ने अपनी चिरभकिति उनके चरणों में प्रकट की। 
रे / दमोह, खू रई आदि स्थानों से अनेक महाशय पधारे थे । 
कक 3 अर क क का हि करनी हरी उसे अखिल-भारतीय 
की बेठक में प० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, बनारस भी उ है हो शक की हे 
् र ) उपस्थित थे। आपने इस सुझाव पर जोर 
दिया कि उत्सव के समय पृज्य श्री के करकमलो में एक अभिनन्दन-ग्रस्य भेंट किया जाय जिसमें 
अभिनल्दन के सिवाय अन्य उत्तमोत्तम सामग्री भी रहे। समिति के सभायति श्री वावू वालचन्दजी 
मलेया, वी एसूसी सागर, के हृदय में अभिनन्दन-ग्नन्य समर्पण की वात घर कर गयी और तबसे 
उसकी तैयारी के लिए प्रयत्न करना सहव॑ स्वीकार किया। इसी दिन भारत के समस्त श्रीमानों और 
घीमानो की एक वर्णी हीरक-जवन्ती-समिति' बनायी गयी जिसमें १२५ सदस्य है । इन महानुभावों 
के पास पृज्यवर्णी जी की हीरक-जयन्ती मनाने और अभिनन्‍दन-प्रत्य समयंण करने का समाचार 
पहुँचा तव सबने इस महत्त्ववुर्ण कार्य की सराहना की और सबने ययाशकक्‍्य अपनी सेवाएं समपित 
करने की वात लिखी। 
अभिनन्दन-ग्रस्य तैयार होने पर हीं हीरक जयन्ती का आयोजन किया जाव। ” यह निर्िचित 
होने से अभिनन्दन-प्रन्य की तैयारी के लिए प्रयत्व किया गया। जैन तथा जैनेतर लेखकों से सम्पक स्थापित 
कर कुछ प्रारम्भिक रूपरेखाए बनायी गयी । कायलिय में जितनी रूप रेखाएं आयो में उन्हे लेकर 
बनारस पहुचा और वहा के अधिकतर जैन-विद्वानो की बैठक बुला कर उनपर विचार किया। 
विद्वानों ने ययायोग्य सुझाव दिये। बनारस से आने पर सागर में २१ सदस्यों की अभिननन्‍्दव-्य्नत्थ 
व्यवस्थायक-पमिति का सघटन किया जिसकी प्रथम बैठक विद्वत्परिषद्‌ के प्रथम वापषिक अधिवेशन के 
समय कटनी में ७ मार्च १९४५ को हुई। इस बैठक में अभिननन्‍दन-म्रन्य का सम्पादन करने के लिए 


निम्नलिखित महानुभावो का एक सम्तादक-मण्डल चुना गया। 


१ डा० ए० एन० उपाध्याय कोल्हापुर 
२ प० कैलासचन्दधजी शास्त्री बनारस 


३ प० फ्लचन्द्रजी शास्त्री के 
४ प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य 4 
खुआलचन्जी साहित्याचार्यं, एम ए ववारस 
श्री प० खुआलचन्द्रजी सम्पादक मण्डल के सयोजक-सम्पादक निर्वाचित हुए। कार्यमार प्रारम्भ 


करने के लिए श्री वालचन्द्रजी मलेया, सागर से भाष्व एक हजाः रुपयो के साथ समस्त फाइले श्री 
खशालचन्धजी को सौंप दी और कार्य को द्रुतगति से आगे वढाने के लिए समिति ने उन्हें समग्र 
अधिकार दियगे। उन्होने सोत्साह कार्य प्रारम्भ कर दिया । 
यह किसी से छित्रा वही हैँ कि बौद्धिक सामग्री का 
बहुत कठिव कार्य है। इस कार्य के लिए श्री प० खुशालचन्रज 


उच्चकोटि के जैनेतर लेखकों से बहुमूल्य सामग्री प्राप्त कर लेना यह आपके 


फल है। 
च्‌ 


ण्‌ पृ ] 


। प्राप्त करना द्रव्य-प्राप्ति की अपेक्षा 


गी को बहुत परिश्रम करना पद्मा हूँ ! 
के सतत परिश्रम का हीं 


था जय. चली कण 


प्रकाशकी ओरसे 


जिन महागयों ने आभार में दत्त आथिक सहयोग देकर हमे आर्थिक चिन्ता से उन्म॒ुक्त किया है 
उनका भी मे उतना ही चत्गी हु जितना कि विद्वान लेखकों काहू। 
श्री गणेश दि० जैन विद्यालय सागर की प्रवन्ध-कारिंणी ने २०००) उधार देकर कार्य को 
नहीं रुकने दिया। विजप्ति निकालने पर जिन ग्राहको ने पाच पाच रुपया पेशगी तथा पूरा मूल्य भेज- 
कर हमे सहयोग दिया हैँ उनके भो हम आगभारी हैं। 
आधिक चिन्ता के नन्‍्यूनतर होने पर भी कागज पर सरकारी नियन्त्रण रहने के कारण उसकी 
प्राप्ति में बहुत समय खोना पडा। अन्त में जब कुछ उयाय न दिखा तब श्री वालचन्द्रजी मलेया 
ने आदमी भेज कर एक गाठ वम्बई से वनारस भिजवायी जिससे प्रकाशन का का प्रारम्भ हो सका। 
वीच-बीच में प्रेंस की परतन्त्रता से कार्य रुक-झकत कर हुआ। अत ग्रन्य के प्रकाशन में आशातीत 
विलम्ब हो गया। चूकि ग्न्‍्थ-समयंग खास अद्भ था अत उसके अभाव में हीरक जयन्ती महोत्सव 
भी टलता रहा। 
इस महान्‌ ग्रन्थ में क्‍या है; यह लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर भी मेरा ख्याल है 
कि श्री खुशालचन्द्र जीने इसे सर्वाज्ध पूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त श्राम किया है और अभिनन्‍दन के 
साय-साथ दार्शनिक, सैद्धान्तिक, साहित्यिक एवं सास्क्ृतिक ऐसी उत्तम सामग्री का सकलन किया है 
जो कि वर्तमान तथा आगामी पीढी के लिए सदा ज्ञान-वर्धक होगी। इस गृरुतम भार को वहन करने 
के साय-साथ आधे के लगभग घन इकंदठा करना भी इनके प्रभाव और प्रयाक्ष का कार्य है। अत 
में इनका आभारी हू । 
वर्णी-हीरक-जयन्ती-समिति के क्रमश अध्यक्ष तया मत्री श्री वालचन्द्रजी मलेया और श्री 
नायूरामजी गोदरे ने बडी तत्परता और रूगन के साथ इन समस्त कार्यो का प्रारम्भिक सघटन किया 
है जिसके लिए में आभारी हूँ। 
घन्यवाद के प्रकरण में श्री प० मुन्नाछारूजी राधेलीय, सागर और प० वशीधरजी, व्याकरणा- 
चार्य, बीना का नामोल्लेख करना में अत्यन्त आवश्यक समझता हू जिन्होने कि अपनी अमूल्य सम्म- 
तियो द्वारा इस मार्ग को प्रशस्त बनाया है। 
मेरी निज की इच्छा तो यह थी कि यह ग्रन्थ अमूल्य अथवा अल्पमूल्य में ही पाठकों को 
सुलभ रहता परन्तु अधिकान दूरदर्शी सदस्थयो की यह सम्मति हुई कि ग्रन्थका महत्त्व न गिराने के 
लिए इसका मूल्य रखा ही जाय तथा जो भी द्रव्य विक्रम से आचबे उसके द्वारा पूज्य श्री वर्णीजी की 
परम प्रिय शिक्षा-सस्थाओ-स्या० वि० बनारस तया वर्णी विद्यालय, सागर का पोषण किया जाय। 
ऐसा करने से दानी महानुभावो द्वारा उदारतावश दिया हुआ द्रव्य भी सुरक्षित रह सकेगा। 
अन्त में अपने समस्त सहयोगियों का पुन पुन आभार मानता हुआ त्रुटियो के लिए क्षमा 
प्रार्थी हू । 


त्तल्नर, 
वर्णीमवन--सागर पत्नाछाल जन, साहित्याचार्य 
२।१०४९, सयुक्तमनी, 


वर्णी हीरक जयन्ती-समिति। 


सम्पादकीय- 


लम्ब॑ कारावासके वाद बाहर आने पर जब मे परिवर्तित परिस्थितियोमें अपने आपको 
समन्वित करने की उधेड-वुन मे था, उसी समय भारतीय दिगम्वर जैन-सघकी कार्यकारिणीमें 
मेरठ तथा दिल्‍ली जाना पडा था। प्रवास तथा विचरणने वर्षोकी बद्धतासे उत्पन्न जड़ एकतानता 
से मुक्ति दी। और मों भावी जीवन-क्रम की रूपरेखा बना कर जब काशी वापस आया तो मझे 
कुछ कागजात तथा एक सूचना मिली। यह सूचना मेरे अग्नज मित्र प० पन्नाछाल जी साहित्याचार्य, 
सयुक्तमत्री श्री वर्णी हीरक जयन्ती-महोत्सव-समिति-सागर' का आदेश था। उन्होंने लिखा था “श्री 
वर्णी ही ज॑ म स्‌ के निर्णयानुसार मेने यहा (कागी) आकर एक विचार समिति की। इसमे प 
फूलचन्द्रजी, प० महेन्द्रकुमार जी, प राजकुमारजी प्रभृति अनेक विद्वान उपस्थित थे। आप दोनो 
भाइयोके परामशंका अनुपस्थितिके कारण छाम न उठा सके । इस विचार-समिति ने ही ज 
मे समिति के इकक्‍्कीस सदस्यो यूक्‍त “'वर्णी अभिननन्‍दन-प्रन्थन्समिति” वाले निर्णयका स्वायत किया 
हूँ और आपको उसका सपादक तथा सयोजक बना कर. ग्रन्थका पूरा दायित्व बाप पर 


रवखा हैँ। आणा हैँ आप निराश न करेंगे।” इसे देखते ही २७ जुलाई, सन्‌ १९२८ की रात्रि, 


मुगलसरायका जकशन, मुझे पुकारता अपरिचित युवक, ड्योढे दरजे में बंठ पूज्य वर्णी जी, अपनी 
आकुलता, उनके साथ भद्देनी (काशी) आता, स्यथाह्गाद दि जेन-विद्यालय और उसमें बिताये जीवन- 
निर्मापषक ग्यारह वर्ष, मेरे मानस-क्षितिज पर द्वुतगति से घूम गये। यद्यपि उक्त विचार-समितिका 
रूप मनमें अनेक आशभकाएं उत्पन्न करता था तथापि चर्णीजी और स्याह्माद विद्यालयका तादात्म्य भी 
स्पष्ट एव आकर्षक था । मुझे इस प्रयत्न के करने मे समाज-ऋण से अपनी निश्चित मुक्ति देखने 
में एक क्षण भी न छगा। कार्य की गुरुता, दि जैन समाजकी शिथिलकः सामाजिक दायित्वनृत्ति 
की स्मृति तथा परिणाम स्वरूप अपनी मान्यताके अनुरूप ग्रन्थ तयार न कर सकने का विचार उक्त विवेक पर 
पटाक्षेप करना ही चाहता था कि “भैआा जो को आय ?” स्व बाई जी द्वारा भेलूपुर में पूछे जाने पर “अपनोइ 
वच्चा आय | ये ? ? ? आपसे नई कई जो हमारे साथी फुन्दीलारलू सावको नन्नो लरका तो आय ।” कहते पु० 
वर्णी जी याद आये और मेने नतमस्तक हो कर प० पन्नालालजी के स्नेह-आदेश को स्वीकार कर लिया । 

यत इकक्‍्कीस आदमियो की प्रन्थ समिति ग्रन्थके बौद्धिक निर्माणके लिए सरलतासे समय- 
समय पर नहीं मिल सकती थी अत मेने कटनीमें इसकी प्रथम बैठक वुलायी। इसने सर्व श्री डा० 
आदिवाय नेमिनाथ उपाध्ये, कोल्हापुर, प० कैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, प० फूलअन्द्र सिद्धान्तभास्त्री, 
पृ० भहेन्द्रकुमार न्‍्यायाचायं तथा प्रो० खुशालचन्द्र ववारस, इन पाच सज्जनों का सम्पादक मण्ड' 
बनाया। तथा निर्णय किया कि पग्रन्थके वौद्धिक कलेवरका पूर्ण दायित्व प्रो० खुबालचद्धपर हो 
जो कि अपने सहयोगियों से यथायोग्य सहयोग लेते हुए इस कार्य को पूर्ण करेगे। 

फलत इस प्रवाससे लौटते ही मंने सम्पादक-मण्डलकी प्रथम बैठक वनारसमे बुलायी । 
डा० उपाध्ये यद्यपि इस बैठकमे भी सम्मिलित न हो सके थे तथापि उन्होने जो स्पष्ट एवं मत्री- 
पूर्ण सम्मति दी थी उसने मुझे समय-समय पर पर्याप्त उत्साह दिया हैं। उन्होने लिखा था ' स्थान 
की दूरी तथा अन्य व्यस्तताओं के कारण आपको मेरा सक्रिय सहयोग नहीं ही मिल सके गा। ऐंस 

ज्‌ 


सम्पादकीय 


इतना ही कह सकता हूँ कि मेने अपनी मर्यादाओ का यप्राशवित निर्वाह किया है। यही कारण है कि 
अभिनन्दन में केवल अडमठ पृष्ठ देकर शेप प्रन्थ पूज्य श्री १०५ वर्णीजी के जीवनके ही सभान सर्व हितकी 
सामग्रीके लिए उत्सजित है । तथा उनके ही समान विह्वज्जन-सवेयय होकर भी सरलजन मनोहारी भी है । 
विवशताओ और मर्याद्ओके कारण मुझे इस साथनामे कुछ अपनी इच्छाके प्रतिकूल भी 
जाना पडा है । यही कारण हैं कि वर्णीजी के क्रितने ही भकक्‍तो तथा अनुरागी विद्वानोकी कृतियो 
को ग्रन्यमें नहीं दे सका हेँ। इसके लिए में उनसे क्षमा प्रार्यी हू। में इनका तया उन सब विद्वानों 
का अत्यस्त आभारी हूं जिनकी कृतियों से यह ग्रन्य बना हें। 
मान्यवर प० वनारसीदास जी चतुर्वेदी की उदारता तो अलौकिक हँ। यद्यपि उनका ग्रन्थ 
के सम्पादनसे कोई वैधानिक सम्बन्ध नही रहा है तयापि' उन्होंने वुन्देलखण्ड विभागकी पूरी सामग्री 
तया चित्रावलि का सकलन और सम्पादन किया है। इस विभागके भ्रन्थमे आने का पूरा श्रेय इन्ही 
को है। इतना ही नहीं इसमे दत्त कितने ही व्यक्ति-परक लेखोकों देखकर वर्णीजी की महत्ता, 
उनकी सेवाओं की गुरुता तया अपने परम हिलूके प्रति अपनी उदासीनता की ओर हमारी दृष्टि 
अनाथास ही जा सकेगी। अन मे चतुर्वेदीजीका सविवेश आशभारी हू। 
ग्रन्थ की चित्रा' के विषय में हम अपने सकलप को पूर्ण नही कर सके। इसके दो कारण रहे 
प्रथम--प्रामाणिक एवं रूपात कलाकार जैन मान्यता तथा भावों से अपरिचित हे, दूसरे मेरी उदा- 
मीनता। तथापि वर्णीजी के जीवन सम्बन्धी चित्रों को लेने में मुझे श्री डा० ताराचन्द्र, प्रो० निहाल- 
चन्द्र नजा, डा शिखरचन्द्र, विद्यार्यी नरेद्र धनगुवा, श्री वर्णी प्रन्यमाला तथा यशपारूजी का पर्याप्त 
सहयोग मिला है। इसके लिए ये सज्जन धन्यवादाहँ है। बाबू यशपालजीका तो और अनेक प्रकार से 
भी सहयोग मिला हैँ अत केवल धन्यवाद देना उसका महत्त्व घटाना हैं । 
वर्णी हीरक जयन्ति' महोत्सव समिति के सयुक्त मत्री प० पन्नाछालूजी साहित्याचा्यंके विषय 
में क्या कहा जाय। वे इस योजना के सुप्टा, पोषक एवं परिचालक रहे हंँ। ग्रन्थकी तयारीमें 
लगे वर्षकि अतीत पर दृष्टि डालने से जहा मन्दोत्साह एव शिथिल अनेक सायी दृष्टि आते हें 
वही कत्तंव्यपरायण एवं सतत प्रयत्नशील एकाकी इन्हें देखकर हृदय विकसित हो उठता है । आज तो 
हम दोनों ही परस्पर सहयोगी तथा इस श्रद्धाज्ञापन यज्ञके लिए दायी हे। 
अपने घरके लोगो के प्रति सार्वजनिक रूपसे कुछ भी कहना भारतीय शिष्टाचा रके प्रति- 
कूल है। अत जिनके उद््‌बोधन, प्रेरणा तया सर्वाज्ञ सहयोगके विना में शायद इस दायित्वको पूर्ण ही न 
कर सकता, उन पूज्य भाई ( प कैलाजचन्द्र, सिद्धान्तशास्त्री ) के विषय में मौन ही धारण करता हूँ। 
वौद्धिक सहयोग दाता, धीमानों के समान उन श्रीमानो का भी आभारी हू जिल्होने मेरे सकेत 
करने पर ही हमे आथिक सहयोग प्रदान किया है । 
श्री भार्गव भूषण प्रेस के स्वामी श्री पृथ्वीनाय भागंव तया प्रेस के समस्त कर्मचारियों को 
हादिक धन्यवाद हे जिनके सहयोग से यह ग्रन्य छात्रा है। 
अन्तमे पूज्य श्री वर्णीजी के उस सातिशय पुण्य को प्रणाम करता हूँ जिसके प्रतापसे यह 
कार्य पूर्ण हुआ और उनकी दीर्घायू की कामना करता हू। 
श्री! काशी विद्यापीठ, वनारस । विनीत, 
पौप कृष्णा ११--२००६ ] गो० खुरालचन्द्र 


श्री वालचन्द्र मलेया 
» सौींहे श्रेयान्स प्रसाद 
४. ४ शीन्ति प्रसाद 
» ऊुन्दनलाल सिंघई 
» सेंगवान्‌दास गोभाराम सेठ 
/» मभालाल वेशाखिया 
स्व श्रीघर्मं दास सिघई 
श्री हीरालाल चौधरी 
» श्रीमन्त सेठ लक्ष्मी चन्द्र 
» आमन्त सेठ वृद्धिचन्द्र 
» सेठ बेजनाथ सरावगी 
सेठ मगनलाल ही रालाल पाटणी 
» जाला ननन्‍्दकिभोर जैनेन्द्रकिशोर जौहरी 
»  /» रॉजक्ृप्ण रईश 
४ # मनोहरलाल नन्‍्हेमरू रईश 
४ # अैपुरचन्द्र धूपचन्द्र रईश 
सिंघई कन्हैयालाल गिरधारीलाल 
सेठ महावीरप्रसाद केदारप्रसाद 
# चान्द्मल जी रईदश 
» दीनानाथ ठकेदार 
9» डालचन्द्र सर्राफ 
» वावू रामस्वरूप 
मेठ अमरचनद्र पहाउइथा 
०७ भागचन्द्र सोनी 
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न ख्कॉ 


अत्यन्य गलत 

शमी अरहताएणं, 

शसोः खिदाण, 

शमसतेः आइरस्यित्शा, 

शुसते डबक्‍न्‍्फायतणा, 
शमोे छोये सब्ब सतहूर्ण । 


दो 


मेरे जिनवरका नाम राम । 


हे सन्त | तुम्हें सादर प्रणाम ॥ 
चिरगांव ]-- ( राष्ट्रटवि ) मेथिलीशरण गुप्त 


तीन 


शुभाशंसनम 
९ 
चञे्चच्चन्द्रिकचन्द्रचारच रिता आचान्त चिन्ताचया- 
व्वेतश्चिन्तितचिन्त्यचक्त निचया सब्चितचिन्नाचरा: । 
उच्चाचार विचार चार चतुराः सत्कीतिसाराडिचिता--- 
स्तें जीवन्तु चिरं गणेशचरणाः श्रीचुच्चुचन्दाचिताः |। 
२ 
उद्यद्दिव्यदिनेश दीधितिचयप्राग्धारभाभासुरा--- 
दप्यत्कामक्लापलायनपरा४ सच्छान्तिकान्त्याकरा' । 
संतोषामृतपान द्ग्थिवपुषः कारूण्यघाराघरा: 
श्रीमन्‍्तो गुणिनो जयन्तु जयिनः श्रीवर्शिपादाश्चिरम्‌ ।। 
३ 
शाल्त्राम्भोधिवयाहनोत्यित लस्त्सद्रोधभानूछूव - 
हिव्यालोक विलोकितावनितला' सत्कीतिकेलीकला । 
पापातापहरा महाग्युणधरा' कारुण्यपूराकरा--- 
जीयासुज॑गतीतले गुरुवरा. भ्रीमद्गणेशाश्चिरम्‌ ॥| 
कट 
पीयूषनिष्यन्द्निभा यदीया 
वाणी बुधाना हृदय घिनोति । 
दीर्घायषः सनन्‍्तुतरा महान्त-- 
स्‍्ते वनन्‍्धपादा वरवशिनाथा: ॥ 
सागर )-- (प०) पन्नाछाल “बसन्तः, सहित्याचाय; 


-वयकरआ८ अध्यकम++अमाकाकाजा- पररप७+ इर+न्‍ू-माालल्‍रपम्वमाराममपीप्हपत: 


पार 


वर्णीजी : जीवन-रेखा 
कौन जानता था-- 


'समय एवं करोति बलाबलम' का साक्षात निदशन, आल्हा ऊदलके कारण आबाल गोपालमें 
सुख्यात, तथा युण्यशलोका, भारतीय जोन ओऔफ आऊं, स्वतंत्र भारत माताका अ्रवतार महारानी 
लक्ष्मीबाईके नेतृत्वमें लड़ने वाले अन्तिम विद्रोहियोंकी पुण्य तथा पितृभूमि बुन्देलखड़पर भी जब 
सारे भारतके दास हो जाने पर अन्तमें दासता लाद ही दी गयी, तो कूट्नीतिग गोरे विजेता उसे सब 
प्रकारसे साधन विद्वीन करके ही सतुष्ठ न हुए अपितु उन्होंने अनेक भागोंमें विभाजित फरके पवित्र 
घुन्देललड नाम तक को लुम कर दिया। ख्वतत्रताके पुजारियोंका तीर्थत्थान भासी सर्वथा उपेक्षित 
'होकर ब्रिटिश नौकरशाहीका पिछुड़ा हुआ जिला बना दिया गया। पर इससे बुन्देलखण्डका तेज 
तथा स्वतन्नता-प्रेम नष्ट न हुआ और वह अलख आज भी जलती है। इसी जिलेके मड़ावरा 
परगनेमें एक हसेरा नामका आम है। इस ग्राममें एक मध्यवित्त असाठी वेश्य परिवार रहता था। 
इस घरके ग्रहपतिक्के ४० वर्षकी अवस्थामें प्रथम सनन्‍्तान हुई जिसका नाम भी दीरालाल रक्‍्खा गया 
था। इनकी यद्यपि पर्यात शिक्षा नहीं हुई थी तथापि वे बढ़े सूच्म विचारक तथा स्वाभिमानी 
ध्यक्ति थे । परिस्थितियोंके थपेड्ोंने जब इनकी आर्थिक स्थितिको बिगाड़ना शुरू किया तन्न भी ये 
शान्त रहे | इन्हीं परिस्थितियोंमें वि० सम्बत्‌ १९३१में इनके घर एक पुत्रने जन्म लिया जिसका नाम 
गणेशप्रसाद्‌ ( आज पूज्य भी १०५ छ्ुल्लक गणेशप्रसाद वर्णी ) रक्खा गया। ज्योतिषियोंने यद्यपि 
घालकको भाग्यवान बताया था किन्तु उसके जन्मके बाद छुह वर्ष तक घरकी आशिक स्थिति हीयमान 
ही रही | फलत कनेल ह्यरोज द्वारा मड़ावरा-विजयके २२ वर्ष बाद ( १८८० ६ई० ) यह परिवार भी 
आ। कर मड़वारामें बस गया । ' 

यद्यपि प्रतिशोध ल्ेनेमें प्रवीण गोरोंने भारतीय शासकोंके सरदारों तथा अनुरक्त नांगरिकोंका 
कसके दमन किया था तथापि शाहगढ राजकी राजधानी मड़ावरा उस समय भी पर्यास घनी 
थी। नगरवासी सैकड़ों सम्मान्य भ्रीमानोंके धर्म प्रेमको दो वेष्णव तथा ग्यारह जैनमन्दिर शिर 
उठा कर कहते थे | फलतः इस आममें आते दी भ्री हीरालालजी सम्मान पूर्वक जीवन ह्वी न विताने लगे 
अपितु बालक गणेशको भी यहूके प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलोंकी शिक्षाका सहज लाभ दो गया । इतना ही 
नहीं जैन-पुरामें रहनेके कारण चिन्तन शील बालक गशेशके मनमें एक अस्पष्ट जिजासा भी जड़ जमाने लगी। 


उसकी लोकिक एवं अध्यात्मिक शिक्षाए साथ साथ चल रहीं थी। एक और वह अपने गुरूजीके ,साथ 
पांच 


वर्णा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


प्रतिदिन संध्या समय शाला (वैश्णव मन्दिर ) में आरती देखने, रामायण सुनने तथा प्रसाद लेने 
जाते थे तो दूसरी ओर घरके सामने स्थित गोरावालोंके जेनमन्दिर्के चबूतरे पर होने वाली शात्न- 
सभा तथा पूजा आदिसे भी अनाकइृष्ट नहीं रह पाते थे । जैन मन्द्रिकी स्वच्छुता, पूजाकी प्राज्लल विधि, 
पूजनपाठकी संगीतमयता, पुराणोंमें हनूमानजी को बानर न बता कर वनरवंशी राजा कहना, आदि 
वर्णन जद्द विवेकी बालकके मन पर अपनी छाप डाल रहे ये, वहीं पड़ोसी जेनियोंका शुद्ध आद्वार विद्दर 
उन्हें अपने कुलके रात्रिभोजन, अनछुना पानी, मह्दििनों चलने वाले दहीके जांवन, आदि शिथिल आचार 
से खिंचता जा रह्य था। यत हृद श्रद्धानी पिता सामनेक्रे जेन मन्दिर में होने वाली सभामें जाते थे अतः 
बाल्नक गणेशको भी माता वहा जानेसे न रोक सकती थीं। संयोगवश १० वर्षकी अवस्थामें किसी ऐसी 
ही सभामें प्रवचनके बाद जब श्रोता नियम ले रहें थे तभी बालक गणेशने भी रात्रि-भोजनके त्यागवा 
नियम ले लिया । 
“सांचो देव कौन है इनमें (”--..- 
बालक गणेशके मनमें प्रन्‍र्न उठता था कि किस घम पर श्रद्धा की जाय ! कोल-घर्म तथा दृष्ट 
धर्म में किसे अपनाया जाय | द्विविधा बढती ही जा रही थी कि एक राव शालामें प्रसादके पेढ़े बटे । इन्हें भी 
पुरोहित देने लगे, पर इन्होंने इकार कर दिया । फिर कया था सामने बैठे हुए गुरूजी दर्वाता ऋषि हो गये 
आर डट गया प्रहलादकी तरह बालक गणेश, “में रातको नहीं खांऊया और न सम्यकृहष्टि वानर वशी 
राजा हनूमानको वानर मानूगा। इतना ही नहीं अब में कालसे शाला भी नहीं ञ्र।ऊगा ।” प्रइ्त्या भीर 
शिष्यसे गुरुजी को ऐसी आशा न थी, पर हुक्का फोड़कर हुक्का न पीनेकी प्रार्थना करने वाले शिष्यकी 
ये बाते व्यर्थ तो नहीं ही मानी जा सकती थी। फलतः समझने पर सब्र करेगा”के सिवा चारा ही क्या था। 
दूसरी परीक्षा--माताके मुखसे “लड़का विगरत जात है, देखत नइयां बारा बरसको तो दी गश्नो, 
जनेऊ काये नई करा देत |” सुनकर पिताने आजाकी अनुमति पूर्वक कुलगुरु बुडेराके पुरेतको बुलाया तथा 
यशोपवीत ससस्‍्कारकी पूरी तयारी कर दी । सस्कारके अन्तमें पुरेतजी ने मत्र दिया श्रीर आजा दी 'क्सीफी 
मत बताना ।” तार्किक चालककी समभमें न आया कि हजारोंको स्वय गुरुजी द्वारा दिया गया मन्न फसे 
गोप्य है ? शका की, ओर कुलगुर उच्नल पढ़े। माताफे पश्चाताप और खेदफी सीमा न रद्दी | मुद्दे 
निक्‍ल ही पड़ा “ईसें बिना लरकाकी भली हती।” जत्र प्रीद्ा माता उत्तेजित हो गयी तो बारद्द बर्षषा 
लड़का कद्दा तक शान्त रहता १ मनकी भ्रद्धा छिपाना अर्संनव हो गया और कद ही उठा 'मताई शपवी 
बात बिल्कुल ठीऊ भराय, अब मोय ई धर्ममें नई' रने । आजसे जिनेन्द्रवों छोड़कर दूधरेका नई माय 
गो। में तो भीत दिननसे जाई सोच रतन तो थे जैन धर्मइ सोरों कल्याण करे ।7 माता पुर्रके इस 
मतभेदमें भी सेठ द्वीरालाल अवचलित ये। पतनीकों समझाया हि और जपरदस्तीसे फाम बिग 
गा लड़पेफ़ो पदने लिखने दो। पदाई चलती रही । स्यूलम जो बर्जता मिलता था उसमे अपने 
छ्द 


ब्राआण साथी तुलसीदासको दे देते थे । इस प्रकार १४ वर्ष की उम्रमें हिन्दी मिडित पास करनेपर 
लोगोंने नोकरी या धंघा करने को कहा पर आन्तरिक द्विविधामें पड़ा किशोर कुछ भी निश्चित न कर 
सका । चार वर्ष बीत गये, धीरे धीरे छोटा भाई भी विवाह लायक हो रहा था फलतः १८ वें वर्षमें इनका 
विवाह कर दिया गया । 


यौवन भभातमें संसारमें भूल जाना स्वाभाविक था पर प्रकृतिका संकेत और था | यह वर्ष बड़े 
सकट का रहा । पहिले विवाहित बड़े भाईकी मृत्यु हुई, फिर पिता संधातिक वीमार हुए जिसे देखकर ११० 
वर्षफी अवस्थामें श्राजाको इच्छामरण प्राप्त हुआ और अगले दिन पिता भी चल बसे । विधवा जीवितमृत 
युवती भाभी श्र बिलखती बृद्धामाताने सारे वातावरणको ससारकी क्षणभगरतासे भर दिया । सिर पर पड़े 
दायित्वको निभानेक्े लिए मदनपुरके स्कूलमें मस्टरी शुरू की । द्रेनिंगका प्रश्न उठा श्रोर नामेल पास करने 
आगरा गये | किन्तु प्रारम्भ हो गयी सत्यकी खोज | किसी मितन्रके साथ जयपुर गये ओर वहासे इन्दौर 
पहुँचे । फिर माता पत्नीके भरण पोषण की चिन्ता हुई श्रोर शिक्षा विभागमें वहीं नोकरी कर ली। पर 
ये थपेडे किनारेपर न ला सके अतः फिर घर लोट आये । 


तीसरी परीक्षा--घर श्राते ही पत्नीका द्विरागमन हो गया । अवध्याने विजय पायी । कारी- 
टोरन ग्रामके स्कूलमें अध्यापकी करने लगे। पत्नीकों वुला लिया, सुखसे समय कट रहा था । ककेरे छोटे 
भाईका विवाह था अत उसमें गये। पक्तिमें सबके साथ बैठकर जीमनेका मौका आया किन्तु भोजन जैनियों 
जेसा नहीं था अतः पातमें वेठनेसे इकार कर दिया । जाति वाले आग बचूला हो गये, जातिसे गिराने की 
घमकी दी गयी । माताने समझ्काया 'अत्र तुम लरका नोइ हो, समझशकके चलो अपनो घरम पालो, काये 
मोय लजाउत द्वो ।” पत्नी भी अपने सस्कार तथा सासके समझानेसे अपना वैष्णव घर्म पालनेका आग्रह 
करने लगी | फलत उससे मन इृठ गया | सोचा जो करना है उसे कहां तक टाला जाय और किस लिए ? 
“आप सत्र जनों की बात मजूर है, में अपने आप अलग भश्रो जात ।” कह कर घरसे निकल पड़े । 


“तैसी मिले सहाय'-- 


घरसे चलफर टीकमगट औरछा पहुचे । सोभाग्यसे वहा श्रीराम मास्टरसे भेट हो गयी और इन्होंने 
जताराके रकूलमें नियुक्ति करषा दी | यहा पहुचनेसे श्री कड्टोरेलाल भावयजी, प० मोतीलाल' वर्णों तथा 
रूपचन्द्र बनपुरयाका समागम प्रात हुआ। खूब धर्म चर्चा तथा पूजादि चलते थे | बठती आस्थाके साथ साथ 
घर्मका रहस्य जाननेकी अभिलाषा भी बढ़ती जा रही थी । जबानीका जोश त्यागकी तरफ क्ुुका रह्य था 
फलत भायजीने समम्काया पहिले ज्ञान सम्पादन करो फिर त्याग करना । उन्होंने यह भी बार बार कहा 
कि माता पत्नी को बुला लो शअ्त्र वे अनुकूल हो जाय गी। किन्तु आत्म-शौघके लिए कृतसंकल्प युवक 


गणेश प्रखादको कह पिग्वास था। उनके मनमें श्रद्धा बैठ गयी थी कि सब जैनी अच्छे होते हैं। अत उनकी 
सात 


्ज 


वर्णी-अभिननन्‍द्न-प्रच्य 


ही घंगति करनी चाहिये शेष लोगोंसे बचना चाहिये। तथापि भायजी की वात न टाल सके ओर माताजी 
को चले शआ्रानेके लिए निवदेनात्मक पत्र डाल दिया, किन्तु इसमें स्पष्ट संकेत था कि “यदि आपने 
जिनधर्म घारण न किया तो आप दोनोंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा | पर कोन जानता था कि कुछ 
ही दिनमें वे माता मिल जाने वाली हैं जो युवक गणेशको शीघ्र द्दी पडित गणेशप्रसाद वर्शाके रूपमें जेन 
समाज को दे गी । 
जताराके पासके सिमरा गाश्मे एक छ्ुल्लक जी विराजमान ये फलत अपने साथियोंके कहने पर 
वर्णों जी भी वहा गये | शास्त्र बाचा तथा भोजन करने सम्पन्न विधवा, सिधेन चिरोंजाबाईजीके यहां 
गये | भोजनके समय वर्णीजीका सकोच देखकर निसन्तान विधवाका मातृत्व उभर आया ओर मनसा 
उन्होंने इन्हें अपना पुत्र उसी क्षुणसे मान लिया । किल्तु वर्णीजी श्रात्म रहस्य जाननेके लिए उतावले थे ) 
सोचा क्ुल्लक जी अधिक सहायक हो सके गे, पर निकट सम्पर्कने आशाको निमूंठ कर दिया। किन्हों 
लोगोंको स्वाध्याय कराते हुए आजीविका करनेकी सम्मति दी | इस प्रकार जब वर्णाजी अपनी धुनमें मस्त ये, 
उन्हें क्या पता था कि उनकी घर्म-माताकों यह सब नागवार गुजर रहा है। अ्रन्तमें'बेटा घरे चलो कह कर 
वे उन्हें अपने घर ले गयीं। उनको घर रखा और पयूषण पर्व बाद जयपुर जा कर जैन शास्त्रेकि 
अध्ययनकी सम्मति दी | फलत पर्व समाप्त होते ही जयपुरको चल दिये | इनके चले जानेके बाद माता- 
पत्नी आयीं और इन्हे न पाकर भग्न-मनोरथ हो कर फिर मड़ावरा को लोट गयीं | 
किन्तु अभी समय नहीं आया था मार्गमें गवालियर ठहरे तो वद्दा पर चोरी हो गयी फलतः 
पासमें कुछ न रहा । वर्णाजीने यद्यपि जयपुर यात्राका विचार छोड़ (दिया तथापि जिस प्रकार कष्ट सहते 
हुए जतारा लौटे और ढजा सकोचवश घम॑माताके पास न गये, उसने ही बाईजी ( सिंघेन चिरोंजाबाईजी ) 
की आभास दे दिया था कि यह ज्ञान प्रात किये विना रुकने वाले नहीं हैं | कुछ समय बाद इनके मिन्र 
खुरई धर्म चर्चा सुननेके लिए निकले उनके श्राग्नहसे यह भी च5 दिये । यद्यपि टीकमगढ़में ही गोटी- 
राम भायजी की उपेक्षाने इन्हें शात्त्रज बननेके लिए कृत-संकल्प बना दिया था तथापि यह श्रेय तो खुरईको 
ही मिलना था | जहा खुरईके जिनमन्दिर; आवक, शास्त्र प्रवचन, आदिने वर्शोजी की आकष्ट किया था 
वहीं खुरईकी शास्त्र समामें प्रा'यह क्रियातो दर धर्म वाले कर सकते हैं. तुमने घर्मका मर्म नहों समझा | 
आजकल न तो मनुष्य कुछ समर और न जानें केवल खान पानके लोभसे जैनो हो जाते है| ठमने बढ़ी 
भूल की जो जैनी हो गये ।” व्यज्ज तथा तिरस्कार पूर्ण समाघानने वर्णोजीके सुस्त आत्मा को जगा दिया। 
यद्यपि अतरगम कड़वाहट थी तथापि ऊपरसे “उस दिन ही आपके दर्शन करु गा जिस दिन धर्मका मार्मिक 
स्वरूप आपके समझ्ष रख कर आपको संतुष्ट कर सकू गा ।” मिष्ट उत्तर देकर अध्ययनका अटल सकलल्‍प कर 
लिया था | तथापि ठुरन्त कोई मार्ग न सूकनेके कारण उठ समय वे पैदल ही मढ़ावराकों चल दिये ओर 


तीन दिन बाद रातमें घर पहुचे । 
आठ 
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द्वितीय यात्रा-माताने सोचा जगको उपेक्षाने शायद शंख खोल दी हैँ और अब यह घर रह 

कर काम क्रेगा। पर अन्तंरग में प्रज्वलित शानतृपाकी शान्ति कहाँ थी ? तीन दिन'ः बाद फिर अमरानेकरो 
चल दिये और वहाते रेशन्दीगिरकी यात्राक़ो पैदल ही चल दिये । वढ्षसे यात्रा करके कुण्डलपुर गये | इस 
प्रकार तोर्थयात्रासे परिणाम तो विशुझ होते थे पर ज्ञानवद्धि नथी। बहुत सोचकर भी युवक्र वर्णी 
दिग्धरान्तते चले जा रहे थे । रामठेक, मुक्तागिरि, श्रादि क्षेत्रोंक्ी यात्रा की किन्तु मन्द्रोंकी व्यवस्था ओर 
स्वच्छुताने रह रह कर एक ही प्रशनकों पुष्ठ किया--क्या यहां आध्यात्मिक लाभ (जान चर्चा) की 
व्यवस्था नहीं की जा सकती ! उसके विना इस सत्रक्ा पू्ण फल कहा ! प्रतीत होता है कि मागकी 
कठिनाइया पूर्व बद्ध शानबसरणीको समाप्त करनेके लिए पर्यात न थो फलत' खुजलीने शरीर पर आक्रमण 
क्या । और चढते शारीरिक कष्ट तथा घटते हुए पेसेने कुछ च्णोंके लिए विवेक पर भी पर्दा डाल दिया। 
फलतः पैसा बढानेकी इच्छासे वेतूलमें ताशफे पत्ते पर दाव लगाया श्रोर अवशेष तीन रुपया भी खो दिये। 
फिर क्या था शारीरिक कष्ट चरम सीमा पर पहुच गया, उदर भरणफे लिए मिट॒टी खोदनेका 
काम भी करना पड़ा | किन्तु इस संय गने उन्हें भूलकर भी अकाय करनेसे विरत कर दिया । 

“जानीके छुनमें त्रिगुसिसे सहज ररेंते/-गजपथ्में आरवीके सेठसे सेंट हुई शोर बम्बई पहुचे | बस 
यहासे विद्वान वर्णीका जीवन प्रारम्भ होता है। खुरजाके श्रीगुरुदयालसिंहसे भेंट हुईं उन्होंने इनके स्थानादिकी 
व्यवस्था जमवा दी । इन दिनों वर्णा जी कापिया बेच कर श्राजीविका करते थे तथा प० जीवारामंसे 
कातन्त्र व्याकरण तथा प० बाउलीवालसे रत्नकरण्ड पढते थे | संयोगवश इसी समय श्री माणिकचन्द्र दि० 
जेन परीक्षालयकी स्थापना हुई ओर परीक्षाम सतम्मान उत्तीर्ण होनेके कारण वर्णीजी को प० गोपालदास 
जी ले छात्रवृत्ति दिला कर जयपुर भेज दिया । यहा आने पर अध्ययनका क्रम और व्यवस्थित हो गया और 
वे सर्वार्थसिद्धि, आदि ग्रन्थोंकी पढ सके । जिस समय फातन्त्रकी परीक्षा दे रहे थे उठी समय पत्नीकी मृत्युका 
सवाद मिला। वर्णो जी ने इसे भी अपने भावी जोवनका पूर्व चिन्ह समंक्रा श्रोर शान्त भावसे निव्रत्ति 
म्गंकी अपनानेका ही सकल्प किया। 

जैन सम्ताजमें भी सास्कृतिक जागरण दो रहा था फलतः मधुरामे महा विद्यालयकी स्थापना हुई 
ओर वर्तमान में प्राच्य शिक्षित जैन समाजके मद्दागुरु १० गोपालदासजी वरैयाने वर्णीजीको मथुरा बुछा 
लिया । यहा आनेसे पं० पन्नालालजी वाकलीवालका समागम पुनः प्राप्त करके वर्णी जीने अपने प्रा्णों कौ 
ही पाया था | अध्ययनका क्रम अन्र व्यवस्थित हो रहा था, तथा पूर्ण शिक्षा प्राप्त करनेका संकल्प दृठतर | 
फलतः गुरूभत्तिसे प्रेरित होकर वह काये भी कर देते थे जो नहीं करना चाहिये था। यही कारण था कि 

प० ठाकुरप्रसतादजी के लिए चोदशके दिन वाजारसे आलू-वेंगनकी तरकारी लानेसे इकार भी न कर 
सके तथा अत्यन्त भयभीत भी हुए | लद्दयके भ्रति स्थिरता तथा भीरूताके विचित्र समन्वयका यह अनूठा 
निद्शन था। वर्णोजी अपने विष्रयमें स्वय एकाधिक बार यह कह चुके हैं कि मेरी प्रकृति बहुत डरपॉक थी, 


६. 
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जो कुछ कोई कहता था चुप चाप सुन लेता था ।” विन्तु यह ऐसा शुण सिद्ध हुआ कि वर्णीजी सहज ही 
उस समयके जैन नेताओं तथा गुरु गोपाल्दासजी, प० वलदेवदावजी, आदिके विश्वासभाजन 
बन सके । इतना ही नहीं, इस गुणने वर्शीजीको आत्म-आलोचक बनाया जिसका प्रारम्भ सिमरा भेजे गये 
जाली पत्रको लिखनेकी भूलको स्वीकार करनेसे हुआ था। तथा हम देखते हूँ कि इस अवसरपर की गयी 
गुरूजीकी भविष्यवाणी “अआजन्म आनन्दसे रहोगे” अक्षुरशः सत्य हुई है सच तो यह है कि इसके बाद ही 
आजके न्‍्यायाचार्य ५० गशेशप्रसादका आरम्भ हुआ था, क्योंकि इसके बाद दो वर्ष खुरजामें रहकर वर्ण 
जी ने गवर्नमेंट धस्कृत कालेज बनारसकी प्रथमा तथा न्यायमध्यमा का प्रथम खण्ड पास किया था। 
“धक बार बन्दे जो कोई, .--खुरजामें रहते उमय एक दिन मृत्युका स्वप्न दिखा । वर्णोत्री 
की श्रट्ल जेन धर्म भ्रद्धाने उन्हें सम्मेद्शिखर यात्राके लिए प्रेरित किया । क्या पता जीवन न रहे १ फिर 
क्या था गर्मामें ही शिखरजीके लिए चल दिये | प्रयाग आकर अ्रक्तयवट देखकर जहा भारतीयोंकी 
श्रद्धालुताके प्रति आदर हुआ वहीं उनकी अजताको देखकर दया भी आयी । वर्णी जीने देखा अश भ्रद्धालु 
जनताको गुण्डे पण्डे किस प्रकार ठगते हैं फलतः उनकी पेदिक रीति रिवाजों परसे बची खुची श्रद्धा भी 
समाप्त हो गयी | शिखरजी पहुंचने पर गिरिराजक्रे दर्शनसे जो उल्लास हुआ वह गर्मीके कारण होने वाली 
यात्राकी कठिनाईका ख्याल आते ही कम होने लगा | उनके मन में आया “यदि हमारी बन्दना नहीं 
हुईं तो अधम पुरुषोंकी श्रेणीमें गिना जाऊ गा । किन्तु उनकी अटल अद्धा फिर सहायक हुईं ओर वे सानन्द 
यात्रासे लौट कर इस लोकापवाद-भीरुतासे सहज ही बच सके। वर्णीजी परिक्रमाकों जाते हैं ओर करके 
लोटते हैं, पर इस यात्रामें जो एक साधारण सी घटना हुई वह उनके अन्तरंगको “'करतलामलक' कर देती 
है। वे मार्ग भूलते हैं और प्याससे व्याकुल हो उठते हैं। मुत्युके भय और जीवनके मोहके बीच कूलते हुए 
कहते हैं “यद्यपि निरीह इत्तिसे ही भगवानका स्मरण करना श्रेयोमार्गका साधक है। हमें पानीके लिए 
भक्ति करना उचित न था । परन्तु क्या करें ? उस समय तो हमें पानीकी प्राप्ति मुक्तिति भी अधिक भान 
हो रही थी। तृषित हो प्राण त्यागू?, जन्मसे ही अकिश्वत्तर हू। आज निः्सहाय 
हो पानीके विना प्राण गमाता हू । है प्रभो एक लोटा पानी मिल जाय यही विनय है। 
भाग्यमें जो बदा वही होगा फिर भी हे प्रभो १ आपके निमित्तने क्या उपकार किया? 
वर्णोजी जब इन सकलल्‍्प विकल्पोमें छ्ूब ओर उतरा रहे थे उठी समय पानी मिल जाता है। पूर्व 
पुण्योदयसे प्राप्त इस घटनाने उनमें जो श्रद्धा उत्पन्नकी उसकी प्रशता करते हुए वे स्वयं कहते हैं “उठ 
दिनसे धममें ऐसी अद्धा हो गयी जो कि बढ़े वडे उपदेशों और शाज्नोंसे भी बहुत ही भ्मसाध्य है ।” 


“कार्य वा साधयामि शरीरं वा पातयामि” -- 


सम्मेदशिखरसे सिमरा वापस्त गये। टीकमगढ़ रहकर ही अध्ययन चालू रखनेका प्यल 

किया किन्तु अध्यापक दलार मासे पशुतलिको ले कर विवाद हो गया और अहिसाके पुजारी वर्णाजीने 

तय किया “मूर्ख रहना अच्छा किन्तु हिंसाको पुष्ठ करने वाले अध्यापकसे विद्यार्जन करना अच्छा नहीं 7 
व्श 
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पर जिसकी जीवन-साथ ही पाडित्य थी वह कैसे पठना छोड़ कर शान्त बेठता १ फलत धर्ममातासे आज्ञा 
ज्ञेकर दरिपुर ( इलाहाबाद ) ० ठाकुरप़सादके यहा चले आये। अध्ययन सुचारु रूपसे चल रहा था 
किन्तु 'तंगात्‌ संजायते दोष ।॥ एक दिन साथीके साथ भंग पीली। नशा हुआ, पडितजीने रात्रिमें 
खटाई खानेको कहा, पर तआत्त पाल्य प्रयत्न फलतः निशिभोजन त्याग त्रतको निभानेके लिए नशेमें 
भी जागरूफ रहे । भंग खानेको जैनी न थे” सुन कर ग़ुरूजीके पैरोंमें गिर पढ़े श्रोर अपने अपराधके लिए 
पश्चाताप किया तथा अपने जैनत्वको ऐसा दृठ किया कि दस्तिना ताब्यमानीडपि न गच्छेज्जेन मतद्रिम्‌ 
के गठह काशीम भी विजय पायी । 
वर्णोंजी ऊची शिज्षाक्रे लिए काशी पहुचे। अन्य विद्यार्यियोंके समान पोथी लेकर प० जीव- 
नाथ मिश्रके सामने उपस्थित हुए, | नाम-कुल घ्॒म पूछा गया। प्रकृत्या भीरू प० गणेश श्रसादने साहसके 
साथ कह दिया : मैं ब्राह्मण नहीं हूं ।” पडित आग बबूला हो गया अन्राक्षण ओर उसपर भी वेदनिन्दक' 
कदापि नहीं, मेरे यहा तन्रिकालमें नहीं पद सकता | वर्णोंजी भी शमीतरू हैं। उनके भीतर छिपा नेया- 
यिक जाग उठा और बोले “ईंश्वरेच्छा विना काये नहीं होता, तब क्या हम इृश्वरकी इच्छाके विना ही 
हो गये ? नहीं हुए, तब आप जाकर इंश्वरसे ऋगड़ा करो |” विचारे काशीके पंडितके लिए; ही यह 
नूतन अनुभव न था अपित वर्णोंत्रीके अन्तर गर्मे भी नूतन प्रयोगका संकल्प उदित हो चुका था । नागर- 
रिकता एवं समभ्यतोकी रग रगमें भिदी साम्प्ररायिकता ने क्षण भरके लिए वर्णीजीकों निराश कर दिया । 
थे फोठीमें बेठ कर रुदन करने लगे ओर सो गये । स्वप्न देखा, बाबा भागीरथीजीको बुलाओ ओर श्रुत- 
पश्ममीको काशीमें पाठशालाका मुहूर्त करो । फलतः यह प्रयत्न प्रारम्भ किया ओर दूसरे अध्यापककी 


खोजमें लग गये। तथा बड़ी कठिनाइयोंकी पार करते हुए पडित अम्भादास शास्त्रीके शिष्यत्वको 
प्राप्त कर सके । 


इस समय तक परम तपस्वी बाबा भागीरथ जी आ चुके थे। धंयोंगवश अग्रवाल सभामें वर्णोजी 
चार मिनट बोले जिससे काशीके लोग प्रभाषित हुए। विद्यालयके प्रयत्नकी चर्चा हुई तथा प० भूम्मन- 
लालजी सा० से एक रुपया प्रथम सहायता मिली। वर्णोजी तथा बाबाजी निरुत्साह न हुए अपितु 
चोंसठ कार्ड लेकर समाजके विशेष व्यक्तियोंकी लिख दिये। विशुद्ध परिणामोंसे कृत प्रयत्न सफल हुआ । 
स्‍्व० बाद देवकुमार रईश आरा, सेठ माणिकचन्द जवेरी बम्बई, बाद छेदीलाल रईश बनारस आदिने 
प्रयत्नकी प्रशता की श्र सहायताका वचन दिया। यद्यपि निरत्साइक उत्तर भी आये थे तथापि ज्यों 
ही सो रूपया मासिक सहायत्ताका वचन मिला त्यों ही प० पत्नौज्ञालजी चाकलीवालको बुला लिया । प० 
अम्बादासजीकी आदि-अध्यापक तथा प० चशीघरजी इन्दोर, प० गोपिन्दरयजी तथा अपने आपको 
आदि-छात्र करके वर्णोजीने काशीके श्री स्याद्वाठ दिगम्बर जैन विद्यालयका प्रारम्भ किया जिसने जेन 


समाजको सास्कृतिक जाग्नतिके लिए सबसे उत्तम और अधिक कार्य किया हें। क्द्द सकते हैं कि स्यद्वाद 
ग्यारह 


/वेणणो-अभिनन्द्न-प्रन्थ 


'दि० जैन विद्यालयने जैन समाजको वहीं सेवा कि है जो श्री सय्यद अहमदके अलीगढ विश्वविद्यालयने 
मुसलमानोंकी, पूज्य मालवीयजीके काशी विश्वविद्यालयने वैदिकोंकी तथा पूज्य गाघीनीके विद्यापीठोंने पूरे 
भारतकी की हूं | प्रथम दो शिक्षा सस्थाओंकी अपेक्षा स्याद्ाद विद्यालयकी यह विशेषता रही है कि इसने 
कभी भी जैन साम्प्रदायिकता को उठने तक नहीं दिया है। माना कि उपरि लिखित सबनोंके सिवा स्या- 
द्वाद विद्यालयको उन्नतिके शिखर पर ले जानेमें परमपूज्य बावा भागीरथजी वरणो, श्री दीपचन्दजी वर्णों, 
स्व०ब्र० ज्ञानानन्दजी, वाचा शीतलप्रसादजी,श्री निर्मेलकुमार रईस( आरा ) वर्तमान मत्री बाबू सुमतिलालजी, 
प्रधानाध्यापक प० केलाशचन्द्रजी, सुपरि०बातर पन्नालाल चौघरी, आदिका हाथ प्रधान रूपसे रहा हैं, तथापि 
यह एक सस्था वर्णीजीकों अमर करनेके लिए पर्यात है, क्‍यों कि वे इसके संस्थापक ही नहीं हैं, अपिठ आज 
जन समाजकी विविध सस्थाओंके पोषक हो कर भी उन्हें सदेव इसके स्थायित्वकी चिन्ता रहती है । ऐता 
लगता है कि वे अपनी इस मातृ-पुत्रि संस्थाकों क्षण भर नहीं भूलते हैं। इस तसस्थाके आदि प्रधानाध्यो- 
पक प० अम्बादास शास्त्रीको आधुनिक जेन नेयायिंकोंका कुलशुरु कहना ही उपयुक्त होगा ! 

आश्चर्य तो यह है कि इस महान श्रस्थाका प्रारम्भ कितना साधारण था | वटबीजसे भी लघुतर, 
क्‍यों कि सबसे पहिले भ्री मूलचन्द्र सर्राफ चरुआसागरने दो हजार गजरशाही रझायया सहायतामें दिये थे | 
किन्तु आधुनिक यगमें जैनत्वके स्थितिकारक उक्त महाशयोके सत्प्रयत्नका ही यह फल है कि इस विद्यालय- 
ने विविध विषयोंके विशषेज्ञ अनेक विद्वान जैन समाज तथा देशको दिये हैं | स्थाह्गाद्‌ विद्यालयके 
विद्यार्यी रहते हुए वर्णाजीनें अद्ध त आत्मशोधन क्या था यह निम्न घटनाओंसे स्परुठ हो जाता हैः 
रामनगरकी सुप्रसिद्ध रापलीला देखने वर्णाजी ग्रहपतिको अनुमति विना चले गये । लोस्नेपर 
विचार हुआ। जवानीका जोश, वर्णाजी भी कुछ कह गये | कठोर विनयी (डिसिप्लेनरी) बावाजीते 
'इन्हें पृथक करू दिया। विदायीकी सभा हुई | प्रकृत्या विनम्र वर्णीजीको आत्मबोध हुआ । उनके पश्चा- 
"ताप तथा दृढतापूर्ण भाषणने बाबाजीकों पिघला दिया। बावाजीने अनुभव किया, कि सर्वे साधारण 
उनके समान अकम्प ।विनयी नहीं हो सकता। फलतः अपने शआ्आादर्श तथा लोक शक्तिका विचार 
करके उन्होंने अधिष्ठातृत्व को त्याग दिया । सबसे रोचक बात-तो यह थी कि दूसरेके द्वारा लादे गये 
दण्डके विरुद्ध खड़े होने वाले वर्शीजीने एक मास पर्यन्त मधुर भोजनका स्वयमेव त्याग कर दिया । 
यह आत्मदण्ड , वर्शाजीके लिए साधारण नहीं था क्योंकि वे कहा करते हैं कि जब ब्रह्मचारी 
'उमरावतिंदने अपना नाम ज्ञानानद रक्‍खा तो गोष्टीमें चर्चा हुई और वर्सीजीने कहा “भैया मैं यदि 
अपनो नाम बदलों तो 'मोजनानन्द' रखों काये कि वो अधिक ज़ार्थक होगा ।” वर्णीजी राजर्पि हैँ, कहा 
कौन उत्तम भौज्य पदार्थ होता या बनता है यह सब जितनां वे जानते है उससे भी बदकर उनती 


इसके श्रति उदांसीनता है । 
चारद् 


वर्णोजी ; जीवन-रेखा 


लाला प्रवाशचन्द्र रह्दासनपुर वर्याजीरे साथ छेदीलालजी वी धर्ंशालामें रहते थे। यौवन, 
घन तथा स्वच्छुन्दताने इन्हें विगाड़ दिया था| श्रपने अवगुण छिपानेके लिए इन्होंने वर्णीजी को घूंस 
देनी चाही, पर वर्णाजीने सो रुपयाके नोव्पर नजर भी न डाली । गो कि 'दोपवादे च मोनम्‌ को पालन 
करते हुए दुसरेसे न बह कर बणीजी ने उन्हीं को समझाया। संसारकों जितना अधिक चर्णाजी समरूते 
है उतना शायद ही कोई जानता हो तथापि इतने गंग्भीर हैँ कि उनकी थाह पाना असभच है । पिन्तु 
विशेषनता तथा गाग्भीयने उनकी शिशु सुलभ सरलतापर रचमात्र प्रभाव नहीं डाला है। आज भी 
ज्सी बातकों सुनकर उनऊे मुखसे आश्चर्य सूचक प्लुत “अरे” निकल पड़ता है। यही कारण हे कि स्व० 
बाईजी तथा शास्त्रीनी बहुधा कहा करते ये “तेरी बुद्धि ज्णिक ही नहीं कोमल भी है। तू प्रत्येकके 
प्रभावमें झा जाता है |” 
मनुष्य स्वभावका श्रभ्ययन करनेमे तो वर्णाजीफो एक क्षुण भी नहीं लगता । यही कारण 
है कि वे विविध योग्यताश्रोंके पुरुपोसे सहज ही विविध कार्य करा सके है | यह भी समभना भूल होगी 
कि यह योग्यता उन्हें अन्न प्रात हुई है। विद्याथी जीवनमे बाईजीऊके मोतियात्रिन्दकी चिकित्सा कराने किसी 
वगाली डाक्टरके पात भझाठसी गये | डाक्टरने यों ही कद्दा यहाके लोग बड़े चालाक होते हूँ फिर क्‍या था 
माता-पुत्र उसकी लोभी प्रकृतिकों भाप गये ओर चिकित्साका विचार ही छोड़ दिया। बादमें उस क्षित्रके 
सत्र लोगोंने भी बताया कि वह डाफ्टर बढ़ा लोभी था । किन्तु धर्ममाता की व्यथाके कारण वर्णीजी दु खी 
ये,उन्हे खवस्थ देखना चाहते ये। तथापि उनकी श्राजा होने पर बनारस गये और परीक्षामें बैठे गोकि मन न 
लगा सकनेके कारण श्रसकल रहे । लौटनेपर बागमें एक अग्रेज डाक्टरसे भेंट हुईं। वर्णीजी को उसके 
विषयमें अ्रच्छा ख्याल हुआ । उससे बाईजी की आखका आपरेशन कराया ओर वबाईजी ठीक हो गयीं। 
इतना ही नहीं वह इतने प्रभावमें श्राया कि उसने रविवारकों मासाहारका त्याग कर दिया तथा कपड़ोंकी 
स्च्छुता आदिक्ो भोजन-शुद्धिका अग बनानेका इनसे भी आग्रह किया | 
वर्णीजीका दूसरा विशेष गुण गुणग्राहकता है, जिसका विकास भी छात्रावस्थामें ही हुआ था | जब 
वे चकोती ( द्रभगा ) में अध्ययन करते ये तब द्रौपदी नामकी भ्रष्ट बालविधवामें प्रीदावस्था आने पर 
जो एकाएक परिवर्तन हुआ उसने वर्णाजी पर भी ऋचुत प्रभाव डाला था । वे जब कभी उसकी चर्चा 
करते हैँ तो उसके दूषित जीवनकी ओर सकेत भी नहीं करते हैं और उसके भ्रद्धान की प्रशंसा करते हैं। 
विहारी मुसहर की निर्लोभिता तो वर्शीजीके लिए आदश है | अल्प वित्त, अ्रपद होकर भी उसने उनसे 
दश रुपये नही द्दी लिये क्‍यों कि वह अपने ओपधिजानको सैवार्थ मानता था। घोरसे घोर घृणोत्पादक 
अवसरोंने वर्णोजीमें विरक्ति ओर दयाका ही सचार किया है प्रतिशोध और क्रोध कभी भी उनके 
विवेक और सरलताको नहीं मेद सके हैँ। नवद्वीपमें जब कहारिनसे मछलीका आखझूपान सुना तो वहाके 


नेयायिकोंसे विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके प्रलोभनको छोड़ कर सीधे कलकत्ता पहुचे। और वहाके विद्वानोंसे 
तेरह 


पर्णा-अभिननन्‍्द्न-गन्ध 


भी छुद मास अध्ययन किया । इस प्रकार यद्यपि वर्णीजीने तब्र तक न्यायाचार्यके तीन ही खण्ड पातत 
किये थे तथापि उनका लौकिक शान खण्डातीत हो चुका था। तथा उन्होंने अपने भावी जीवन क्षेत्र-्जेन 
समाजमें शिक्षा प्रचार तथा मूऊ़ सधारके लिए अपने आपको भली भाति तयार कर लिया था | 


जानो और जानने दो-/ 


कलकत्तेसे लोटकर जब बनारस द्वोते हुए सागर आये तो वर्णीज,ने देखा कि उनका जन्म जनपद 
शिक्लाकी दृश्सि बहुत पिछुड़ा हुआ है | जब नैनागिर तरफ विद्वर किया तो उनका आत्मा तड्प उठा। 
बगाल श्र वुन्देलखण्ड की बौद्धिक विषमताने उनके अन्तस्तलछको आलोडित और आन्दौलित कर दिया । 
रथयाज्ना, जलयात्रा, आदियमें हजारों रुपया व्यय करने वालोंको शिक्षा और शाल्ल-दानका विचार भी नहीं 
करद्रे देखकर वे अवाक रद गये। उन्होंने देखा कि भोजन-पान तथा लेड्डिक सदाचार को इृठवासे 
निभाकर भी समाज भाव-आचारसे दूर चला जा रहा है। साधारण सी भूलोंके लिए लोग बहि- 
प्कत होते हैं ओर आपसी कलह होती है। प्रारम्भमें किसी विधवाकोी रख लेनेके कारण ही “विनेकावार 
होते थे पर हलवानीमें सुन्दर पत्नीके कारण वहिष्कृत, दिगोडेमें दो घोड़ोंकी लाड़ाईमें टुनल धोढ़ेके' 
मरने पर सन्नल घोड़े वालेका दण्ड, आदि घरनाओंने वर्णीज्ञीको अ्रत्यन्त सचिन्त कर दिया था | 
हरदीके रघुनाथ मोदी बाली घटना भी इन्हीं सब॒बातोंकी पोषक थी । उनके मनमें आ्राया कि ज्ञान विना 
इस जड़तासे मुक्ति नहीं। फलत्त आपने सबसे पहिले बडा (सागर, म० ग्रा०) में पाठशाला खुलवायी । 
इसके बाद जन्न ञ्राप ललितपुरमें इस चिन्तामें मग्न थे कि किस प्रकार उस प्रान्तऊे केन्द्र स्थानोंर्मे संस्थाएं 
स्थापित की जाय उसी समय भी सबालनवीसने तागरसे आपको बुलाया | सयोगकी बात है कि आपके साथ 
पं० सहदेव झा भी थे। फलतः श्री कण्डयाके प्रथम दानके मिलते ही श्रक्षय-तृतीयाको प्रथम छात्र १० 
मुन्नाठाल राधेलीयकी शिक्षासे सागरमें श्री 'सत्तक सुधा तरगिणी पाठशाला? का प्रारम्भ हो गया । गयाको 
विशाल धाराके समान इस सस्थाका प्रारम्भ सी बहुत छोटा था। स्थान आदिके लिए मोराजी भवन 
आनेके पहिले इस संस्थाने जो कठिनाइया उठायों वास्तवमें वे वर्णोजी ऐसे बद्धपरिकर व्यक्तिके अभावमें 
इस संस्थाकों समाप्त कर देनेके लिए पर्यात थीं। आ्िक व्यवस्था भी स्थानीय श्रीमानों को ढकानोंसे 
मिलने वाले एक आना सैकड़ा घर्मादाके ऊपर अश्रित थी। पर इस संस्थाक्रे वर्तमान विशाल प्राइ्डण, 
भवन, आदिको देखकर अनाया[स दी बर्णोंजीके सामने दर्शकका शिर कुक जाता है। आज जैन समाजमें 
बुन्देल खण्डीय पडितोंका प्रबल बहुमत है उसके कारणोंका विचार करने पर सागरका यह विद्यालय तथा 
वर्णोजी की प्रैरणासे स्थापित साहमल, पपौर, मालथौन, ललितपुर, कटनी, मड़ावरा, खुरई, बीना, 


चरुआसागर, आदि स्थानोंके विद्यालय स्वयं सामने आ जाते हैं | वस्तुस्थिति यह है कि इन पाठशालाश्रों 
चौदह 
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ने प्रारम्मिक श्रोर माध्यमिक शिक्षा देने में बड़ी तत्परता दिखायी हैं। इन सबमें सागर विद्यालयकी सेवाएं 
तो चिर स्मरणीय है। 

बर्णा जाने पाठशाला स्थापनाक़े तीर्थका ऐसे शुभ मुहूर्तमें प्रवरवेत किया था कि जहासे वे निकले वहीं 
पाठशालाए खुलती गयीं। यह स्थानीय समाजका दोष है कि इन संस्थाओ्रोंकों स्थायित्व प्राप्त न हो सका | 
श्सका वर्णाजी को खेद है। पर सपाज यह न सोच सका कि प्रान्त भरके लिए व्याकुल, महात्माफोी एक 
स्थानपर बाघ रखना अनुचित है | उनके संकेतपर चलकर आत्मोद्धार करना दी उसका कत्तेब्य है। 
तथापि वर्णिनयक्रे सतत प्रवास तथा विशुद्ध पुरुषार्थने वुन्देलखण्ड ही क्या अजशान अन्धकाराच्छुन्न समप्त्त 
जैन समाजको एक समय विद्यालय पाठशाला रूपी प्रकाश-स्तभोंसे आलोकित कर दिया था। इसी समय 
वर्णानीने देखा कि केवल प्राच्य शिक्षा पर्यात नहों है फलतः योग्य अ्रवपर आते ही श्रापने जबलपुर 'शिक्षा- 
मदिर' तथा जेन विश्व विद्यालयकी स्थापनाके प्रयत्न किये । यह सच है कि जबलपुरकी स्थानीय समाजक्रे 
निजी कारणोंसे प्रथम प्रयत्न तथा समाजकी दलब्नन्दी एवं उदासीनताके कारण द्वितीय प्रय/न चफल न 
हो सका,तथापि उतने ऐसी भूमिका तयार कर दी है जो भावी साधकोंके मार्गकों.सुगम बनावेगी । आज भी 
वर्णोजी बौद्धिक विकाकऊे साथ कर्मठताका पाठ पढ़ाने वाले गुर कुलों तथा साहित्य प्रकाशक संस्थाश्रोंकी 
स्थापना व पोषण में दत्तचित्त हैं। ऊपरके वर्णनसे ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि वर्णीजीने मातृमण्डल 
की उपेज्षा की, पर भुव सत्य यह है कि वर्णीजीका पाठशाला आन्दोलन लड़के लड़कियोंके लिए समान 
रूपसे चला है | इतना ही नहीं ज्ञानी-त्यागी मार्गका प्रवर्तन भी आपके दीक्षागुरू बात्रा गोकुल चन्द्र ( पितुभी 
पं० जगमीहनलालजी उसिद्धान्तगास्त्री ) तथा आपने किया है । 

“पर खारथके कारने!- 


आश्चर्य तो यह है कि जो वर्णाजी अधिक पैसा पास न होने पर हफ्तों कच्चे चने खाकर रहे 
और भूखे ही रह गये, अपनी माता ( स्व० चिरोंजा- ) बाईजीसे भी किसी चीजकों मागते शरमाते थे, 
उन्हींका हाथ पारमर्थिक सत्थाओ्रोंके लिए मागनेको सदैव फैला रहता है। इतना ही, नहीं संस्थाओ्रोंका 
चन्दा उनका ध्येय बन जाता था। यदि ऐसा न होता तो सागरमें सामायिकके समय तन्द्रा होते ही 
चन्देकी लप्कमें उनका शिर क्यों फूटता। पारमार्थिक सस्थ/ओंकी म्रोली सदैव उनके गल्लेमें पड़ी रही 
है। आपने अपने शिष्योंक्रे गले भी यह झोली डाली है। पर उन्हें देखकर वर्णी जीकी महत्ता हिमालयके 
उन्नत भालके समान विश्वक सामने तन कर खड़ी हो जाती है । क्योंकि उनमें “भर जाऊ मागू नहों अपने 
तनके काज ।' का वह पालन नहीं है जो पूज्य वर्णीजीका मूलमत्र रहा है। वर्णीजीफी यह विशेषता 
रही है कि जो कुछ इकट्ठा किया वह सीधा संस्थाधिकरारियोंको भिजवाया या दिया और स्वय निर्लित । 


वर्शोजीके निमित्त से इतना अधिक चन्दा हुआ है कि यदि वह कैन्द्रित हो पाता तो उससे विश्व 
प्न्द्रह 


वर्णा-अभिनन्द्न-प्रन्य 
विद्यालय सहज ही चल सकता । तथापि इतना निश्चित है कि श्रसली (ग्रामीण) भारतमे ज्योति जगानेका 
जो श्रेय उन्हें है वह विश्व विद्याल्यक सह्यापकोंको नहीं मिल सफ्ता, क्योंकि वर्णोजी का पु्पाय॑ 
नदी, नाले ओर कूप जलके समान गांव, गावकों जीवन दे रहा है । 

वर्शोजीफो दयकी मूर्ति कहना श्रयुक्त न द्ोगा | उनके हृदयका करुणात्षोत दीन 
टु खीकी देखकर अवाधगतिसे बहता है । दीन या आक्रान्तफ़ों देखकर उनका हृदय तड़प उठता 
हैं। यह पात्र है या अपात्र यह वे नहीं सोच सकते, उतकी सहायता उनझा चरम लक्ष्य हो जाता 
है । यही कारण है कि नगद रुपया, चादोके गहने तथा भरपेट भोजन करने वाले गहस्थ भिखमगे ने इनसे 
भोजन वसूल कर लिया ओर बादमें इनकी तरलतापर रीक़ कर ' केवल उपरी वेश देखकर ठगा न जाना 
उपदेश दिया था । गो कि उसका उपदेश व्यथं ही रद्दा भ्रोर लोग वेश बनाकर वर्णाजीको श्राज भी 
ठगते हैं, पर बाबाजी “कर्तु दथा प्रणयमत्य न पारयन्ति ।” के अनुसार “अरे भइया हमें वो का ठगे जो 
अपने आपको ठग रहो । कथनकों सुनते ही श्राज भी दयामय वर्णाऊे विविध रुप सामने नाचने लगते 
हैं | यदि एक समय लुद्दास्से सड़ती माग कर लकड़द्दारिनके पेरसे खजूरका काश निकालते दिखते हैँ तो 
दूसरे ही ज्षण बहेरिया ग्रामक्े कुआपर दरिद्र दुलित वर्गके बालककों श्रपने लोटेसे जल तथा मेवा 
खिलाती मूर्ति सामने त्रा जाती ६, तीसरे क्षण मार्गम ठिद्धरती ज्लीकी ठड दूर करनेके लिए लगोटीके सिवा 
समस्त कपड़े शरीर परसे उतार फेकती श्यामल मूति कलकती है, तो उसके तुरन्त बाद ही लकड़द्दरेके 
न्‍्याय-प्राप्त दो आना पैसोंको लिए, तथा प्रायश्रित रुपसे सेर भर पक्वानन लेकर गमीकी टुपहरीमें दौड़ती 
हुई पसीनेसे लथपथ मूर्ति आखोंके आगे नाचने लगती हूं। परांपुरके कुएपर वर्णीजी पानी पी कर चलना 
ही चाहते है कि दृष्टि पास खड़े प्यासे मिहतर पर ठिठक जाती है| दया उमड़ी ओर लोटा कुए से भर कर 
पानी पिलाने लगे, लोकापवादभय मनमें जागा और लोटा डौर उसीके सरिपुर्द करके चलते बने | स्थिति- 
पालन और सुधार का अनूठा समन्वय इससे बढकर कह्दा मिलेगा ! 


“जो संसार विंषें सुख होती” 

इस प्रकार विना विज्ञापन किये जब वर्णाजी का चरित्र निखर रहा था तभी कुछ ऐसी 
घटनाए हुई जिन्होंने उन्हें बाह्य त्याग तथा त्रतादि ग्रहणके लिए प्रेरित किया। यदि स्व० (तिघेन चिरोंजा-) 
बाईजीका वर्णाजी पर पुत्र स्नेह लोकोत्तर था तो वर्णीजीकी मात्भद्धा भी श्रनुपम थी। फलत बाइजीके 
कार्यको कम करनेके लिए तथा प्रिय भोज्य सामग्री लानेके लिए वे स्वय ही बाजार जाते थे। सागरमे शाक 
फलादि कू जड़िने वेचती हैं | श्र मु इकी वे जितनी अशिष्ट होती हैं अचरणकी उतनी द्वी पकी होती हैं । 
एक किसी ऐसी ही कूृजड़िनकी दुकानपर दो खूब बढ़े शरीफा रखे थे | एक रईस इनका मोल कर रहे थे 


ओर कुजड़िनका मु ह मांगा मूल्य एक रुपया नहीं देना चाहते थे, आखिरकार ज्यों ही वे दकानसे आगे बे 
सोलदद 
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बर्णीजीने जाकर वे शरीफे खरीद लिए। लक्ष्मी-वाहनने इसमे अपनी हेठी समकी ओर अधिक मूल्य 
देकर शरीफे वापस पानेका प्रयत्न करने छगे ) कू जडिनने इस पर उन्हे शभ्ाड़े हाथों लिया और 
वर्णीजीको शरीफे दे दिये | उसकी इस निर्लोभिता और वचनकी दृठता का वर्णोजी पर अच्छा प्रभाव 
पडा और बहुधा उसीके यहासे शाक सब्जी लेते थे । पर चोर यदि दुनियाकी चोर न समझे तो 
कितने दिन चौरी करेगा ? फल्तः स्वय दुर्बल ओर भोग लिप्त समाजमें इस बातकी कानाफूसी प्रारम्भ हुईं, 
वर्णोाजीके कानमें उसकी भनक आयी । सोचा ससार १ तू तो अनादि कालसे ऐसा ही है, मार्ग तो में ही 
भूल रहा हू, जो शरीरकों सजाने ओर खिलाने में सुख मानता हू। यदि ऐसा नहीं तो उत्तम वक्च, आठ 
रुपया सेरका सुगधित चमेलीका तेल, बढ़े बड़े बाल, आदि घिड़म्बना क्‍यों ! ओर जब स्वप्नमे भी मनमें 
पापमय प्रज्नत्ति नहीं तो यह विडम्बना शतगुणित हो जाती है | श्रतिक्रिया इतनी बढी कि भीछेदीलाल 
के बगीचेमें जाकर आजीवन ब्रक्मचर्यका प्रण कर लिया । मोक्षमार्गगा पथिक अपने मार्गड़ी और बढ़ा 
तो लौकिक बुद्धिमानोंने अपनी नेक सलाहें दीं | वे सन्न इस ब्रतप्रहणके विरुद्ध थीं तथापि 
चर्णींजी अडोल रहे । 

इस ब्रत अहणके पश्चात्त उनकी बृत्ति कुछ ऐसी अन्तर्मुख हुईं कि पतितोंका उद्धार, अन्तर्जातीय 

विवाह, आदिके विषयमें शात्ष सम्मत मार्ग पर चलनेका उपदेशादि देना भी उनके मनको सतुष्ट नहीं करता 
था। यद्यपि इन दिनों भी प्रतिवर्ष वे परचार सभाके अधिवेशनोंमें जाते थे तथा बाबा शीतलप्रसादजीके 
विधवा विवाह आदि ऐसे प्रस्तावोंका शाख्नीय आधारसे खण्डन करते थे | बुन्देलखण्डके अच्छे सार्वजनिक 
आयोजन उनके विना न होते थे । तथापि उनका मन बेचेन था। इन सभमें आत्मशान्ति न थी | व्यक्ति- 
गत कारण से न सद्दी समष्टिगत हितकी भावनासे ही विरोध ओर विद्वेषको अवसर मिलता था। ऐसे ही 
समय वर्णोजी बात्रा गोकुल्नचन्द्रजीके साथ कुण्डलपुर (खागर म० प्रा०) गये यहा पर भी वाबाजीने 
उदासीनाभ्रम खोल रखा था। वर्णीजीने अपने मनोभाव बाचाजीसे कद्दे ओर सप्तम 'अ्तिमा' घारण करके 
पदसे भी अपने आपको वर्णों बना लिया । ज्ञान और त्यागका यह समागम जेन समाजमें अरुत था | अन्न 
चरणीजी ब्रतियोंके भी गुरु थे। ओर सामाजिक विरोध तथा विह्वेपसे बचनेकी अपेक्षा उसमे पड़नेके अवसर 
अधिक उपस्थित्त हो सकते थे किन्तु चर्णीजीकी उदासीनतासे अनुगत विनम्रता ऐसे अवसर सहज ही टाल 
देती थी। त्तथा वर्णो होकर भी उनके सार्वजनिक कार्य दिन दूने रात चौगुने बढते जाते थे। 

“पुण्य तो” लोग कह्दते हैं “बणोंजी न जाने क्तिना करके चल्ले हैं | ऐसा सातिशय पुण्यात्मा तो 
देखा ही नहीं ।” क्योंकि जब जो चाहा मिला, या जो कद दिया वही हुआ ऐसी अनेक घव्नाए उनके 
विपयमे सुनी हैं । नेनागिर ऐसे पर्वतीय प्रदेशमे उनके कहने के बाद घटे भरमे ही अकस्मात अगर 
पहुच जाना, बड़गेनीके मन्दिरकी “प्रतिष्ठाके समय सूखे कुओंका पानीसे भर जाना, आटि ऐसी घव्नाएं 
हैं जिन्हे सुनकर मनुप्य आश्चयेमे पद जाता है। 

सन्रह 


वर्णो-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


“काहे की होत अधीरा रे!-- 


जब वर्णी जी उक्त प्रकारसे समाजका सम्मान और पूजा तथा माठश्री बाईजीके मातृस्वेहरा 
अविरोधेन रख ले रहे थे उसी समय बाईजीका एकाएक स्वास्थ्य ब्रिग्टा | विवेकी वर्णीजीकी आखोंके धागे 
श्रायमिलनसे तब तककी घटनाएं धूम गयीं । और कल्पना आयी प्रकृत्या विवेकी, बुद्धिमान, द्यालु तथा 
प्यवस्था प्रेमी बाईजी शायद अत्र और भेरे ऊपर अपनी स्नेह छाया नहीं रख सकेगी। उनका दउरत 
हृदय भर आया और अआले छुलछुला आयीं, विवेक जागा, 'माता ? तुमने क्‍या नहीं दिया और 
किया १ अपने उत्थानका उपादान तो मुझे ही बनना है। आपके अनन्त फलदायक निमित्त को न 
भूल सकू गा तथापि प्रारूघकों टालना भी सभव नहीं ।” फलतः अनन्त मातृ-वियोगके लिए अरनेको 
प्रव्तुत किया । बाईजीने सर्वस्व त्याग कर समाधरिमरण पूर्वक अपनी इहलीला उमाप्त की । विवेकी लोक्गुर 
पर्णोजी भी रो दिये और अन्तरगमें अनन्तवियोग दुःख छिपाये सागरसे अपने परम प्रिय तीर्थक्षेत्र द्रीण" 
गिरिकी ओर चल दिये। पर कद्दा दे शान्ति ? मौटरकी अगली सीटके लिए कहा सुनी क्या हुई; राजर्पिने 
सवारीका ही त्याग कर दिया | सागर वापस आये तो बाईजीकी “ जैया भौजन कर लो” आवाज फिर 
कारनोमें आने सी लगी । सोचा मौहनीय अपना अताप दिखा रहा है | फिर क्या है अपने मनको धृढ किया 
श्लौर अबकी वार पेदल निकल पढ़े वास्तविक विरक्तिकी खोजमें | फिर कया था गाव, गावने वाइबीक 
लाइलेसे ज्योति पायी | यदि यवारी न त्यागते पेसेवाले भक्त लोग आत्म-सुधारके बहाने उन्हें वायुवान 
पर लिये फिरते, पर न रहा वास, न रही वाछुरी । वर्णीजी कोंपड़ी मॉपड़ीमें शान्तिका सन्देश देते फिरने 
लेंगे और पहुंचे हजारों मील चलकर गिरिराज सम्मेदशिखरके अचलम। शायद पूजनीया वाईजी जी 
जीवित रहके न कर सकती वह उनके मरणने सभव कर दिया | यद्यपि वर्णाजीको यह कहते छुना है “मुझे 


कुछ स्वदेशका ( स्वजनपद )अभिमान जम्मत ही गया आर वहाके लोगोंके उत्त्वान करनेकी भावना उठ 
खडी हुई। लोगोंके कहने में आकर फिरसे सागर जानेका निश्चय कर लिया। इस पर्यायमें हमसे यह 
महती भूल हुई जिसका प्रायश्वित फिर शिखरजी जानेके सिवाय अन्य कुछ नहीं, चक्रमें आ गया।' 
तथापि आज वर्णाजी न व्यक्तिसे बचे हैँ न प्रान्त या समाजसे, उनका विवेक कौर विरक्तिका उपदेश 
ललवायुके समान सवेसाधारणके द्विताय है। 


अटारद 


तुम्हारा ही वह पोरुष धन्य ! 
श्री हुकमचन्द्र बुखारिया, 'तन्यय! 
सम्प्रति युगके है एक श्रेष्ठतम 
पुरुष दृद्ध ! 
मुट्ठी भर दुबंल हाड्ोंके हे स्तूप !! 
जियो ठुम अविचल जब तक 
दुर क्षितिज पर तप्त दिवाकर, 
शीतल शशि, नक्षत्र अनेकानेक-- 
प्रकाशित हैं जगमग-जगमग ! 
माना-- 
अन्न तक इतिहास 
बहन करता आया है भार- 
अने को का-- 
लघु या कि महान,- 
--भल्तै सुख्यात या कि बदनाम, 
स्वार्थभय या कि परम निष्काम, 
विक्ृत श्रति या कि पूर्ण अ्रभिराम ! 
सहन गम्भीर वही इतिहास 
किन्तु भ्रव शने - शनें भयभीत 
हुआ जाता यह सोच-विचार--- 
कि निकटागत में तुम जब प्राप्त 
उसे होओो गे ही अनिवाय, 
सभालेंगा तब्र केसे भार 
तुग्हारा वह ! है गहन महान्‌ ! 
अनेकों शिशु भोले सुकुमार, 


अशिक्षित बने भूमिके भार,- 
उन्नीछ 


वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ 


डोछते थे जोीवनके अर्थ, 
किन्तु असफल हौते थे व्यर्थ ! 
तुम्हारा मानव करूणा-सोत -- 
उचकोीमल-ममता ओनप्ोत--- 
ने सह पाया यह त्रास महान, 
महामनु-वंशज का अपमान-- 
हो उठा आइत-सा कब्न्बद्ध, 
प्रतिजा-चढ्ध, वज़-सकल्प, 
विश्व-कल्याण-भावना साथ ! 
ठुम्द् रा ही वह पोरूप धन्य ! 
तुम्हारा ही वह साहस धन्य ।! 
कि स्थापित करा दिए सर्वत्र 
बड़े-छोटे अनेक वे व्थान-- 
जद्दा विधा करती है दास ८ 


सैंस्कृतिं करती सम्र॒द विलॉंस ; 
जहा की पावन रजमें लोट 
टघ सु हे शिशु मोले नादान॑ 
शनेः चनते सविवेक जवान * 
ओर यौवन-मंय नॉरी-प्राश-- 
तरूण पाकर विद्यांका दान 
सहज ही वन जाते विद्वान , 
सीख जाते संस्कृतिका जान-- 
ऊि केसे लायी जा उक्‍्ती 
कठिन यूनी घडियीं में भी 
मनोहर मनन्‍्द मन्द मुल्कान 
केया जा सकता दे केसे 
सुखी जीवनका झुभ आादधान 
ओर लाया जा समता ई 
अरद्दनिशि में भी स्पण-विदहान हैं 


श्रद्याजलि- 


श्रीमान्‌ त्यागी गणेशप्रसाद जी वर्णीका आत्मा पवित्र है। धर्मरस से ओर घम्मप्रभावनाकी 
सद्भावनाओं से परिप्लुत है । आत्माकी शुद्धि-विशुद्धि उनका अटल ध्येयविन्दु रह है। लौकिक 
आशा आकाज्षा उनके चित्तमे स्थान पाती नहीं | पूर्व जीवनके विपयमे जो जो बातें सुनने को मिलीं 
सुनकर उनकी उदार हृदयताका, धर्मभावनाश्रोंका परिचय प्राप्त कर हृदयको सनन्‍्तोप ही हुआ । लोभ और 
प्रलोभनोंकी अधिकतर सामग्रीके बीचम घिर जाने पर भी अपनी अटल आत्म विशुद्धि और आत्मेंकाग्र- 
भावनाके बल पर ही आत्मा अधिकाधिक विशुद्धिको प्राप्त हो सकता है | लौकिक दृष्टिसे कह्दा जाय तो 
“अाध्यात्मप्रवणशता” ही वर्णौजीका अन्तश्चर प्राण है ओर समाज से सद्वर्मके प्रचारकी जाणशत भावना 
यह बहिश्चर प्राण है। धर्मान्नतिकि साधनो और धर्मांयतनोके निर्माणमे उनके मन-बचन-काय 
सदा ही लगे रहे हूँ । 

श्री वर्णाजी जैसे भ्रद्ासें निर्मल, जानसे प्रभावशाली ओर चारित्रसे विकसनशील भव्यात्मा 
विरल हैं। यह हार्दिक कामना हैं कि वणीजी चिरकालके लिए जीवित रहे | 


कारजा ]-- “( झरक ) समनन्‍्तभद्र 
फ़ फ़ा फ् 
पूज्य ग़ुरुवर्यके किन किन ग्रुणोका स्मरण करू! भक्तिके अतिरेकसे भावोंमें पूर आ रहा 
है। उनके वचन मेरे लिए आगम हो गये हैं। उनका सकलन और प्रचार मेरे जीवनकी साध 
बन चुके हैं । मैं उनके चरण चिन्हों पर चल सकू' यही हार्दिक भावना है। 
जबलपुर |--- “--( तन्र ) कस्तूरचन्द्र नायक 
फ् फ् फ़ 


पूज्य वर्णीजी आजके जेन शलाका-पुरुष हैं। आप सबसे बडे समयञ हैं गत आप 
सर्वेत्रिय ओर मान्य हैं । सरल जीवन ओर “जान दो अपनेकोका करने” उन्हें विरक्‍त जीवनकी मूर्ति 


बना देते हैं। 'जियो और जीनो दो” तो आपके जीवनका मूलाधार है। मैं उनसे अत्यन्त उपकृत हूं 
एक्कीस 


वर्णो-अभिनन्दन ग्रन्थ 


अतः निकेटका होनेके कारण मेरे दवरा उनका गुणगान केसा! वे चिरायु हों इसी भावनाको भाता हुआ 
उनके चरणोंमें प्रयाम करता हूँ | 
गया ]-- --(तज्र.) गोविन्द्ल्मुढ 
फ़ क्र फ़ 
जिन्होंने जन्मसे ही उदासीन रहकर त्वागपूर्णा जीवन बिताया है, शिक्षा और गान 
प्रधान त्यागका मार्ग चलाया है, पेंदल ही चलकर गाव गाव जाकर अश्ान और कलहमें पडी जनता 
का उद्घार किया है उनके विषयमे मैं क्या कह सकता हू क्योंकि मेरी विरक्ति श्रौर शानवृत्तिके भी तो 
वही वर्शीजी मूललोत हैं । 
बरआसागर |-- --( भगत ) सुमेरवल्र 
प्‌ फ् फ् 
मुझमें जो कुछ त्याग और विवेक है उसके कारणका विचार करने पर वर्णौजीकी उरल 
मूर्ति सामने आ जाती है । श्रतः उनके चरणोमें प्रणाम करनेके सिवा कुछ और कहना 
घ्ठता होगी | 
रेशन्दीगिरि |-- --( त्र ) मंगलसेन तुच्छ 
फ् फु फ् 
श्री वर्णोजी की मेरे. निवास-स्थान जबल्पुरपर बहुत बषों से कृपा रही है। परन्व मुमे 
उनके दर्शन करने का अवसर १६४५ में जेलसे निकलनेके पश्चात ही प्राप्त हुआ। उनकी विद्वत्ता 
तो अश्दिग्ध है ही, परन्तु मुझ पर उनके सरल स्वभावका अत्यधिक प्रभाव पड़ा । इद्धावस्थाको अग्रेजीर्म 
लोग द्वितीय वाल्यकाल कहते हैं, परन्तु इसका कारण उस श्रवस्था में उत्पन्न होने वाली शारीरिक तथा 
मानसिक दुर्बलता है। परन्तु वर्णीजी मुके वालकके समान भोले लगे, अपने चरित्र-बल के फारण । 
अपने ग्रन्थ 'कृष्णायन में मैंने जीवन्मुक्तका जो वर्णन किया है उसकी निग्नलिखित चौपाइया झुमे वर्णाजी 
को देखते ही याद आ जाती हैं--- 
जिमि वितरत अनजाने लोका, 
सुमन सुरभि, तारक आलोका, 
तिमि जीवन-क्रम तासु उदारा, 
सोख्य चतुर्दिक वितरन-हारा | 
नागपुर ]-- (प०) द्वारका प्रसाद मिश्र , 
मंत्री, विकास तथा निर्मोण, मध्यम्रान्त 
भआईस 


तुम्हें शत शत बन्दन मतिमान्‌ । 


(१) 
अपने अथक यत्नक बल पर, 


की उन्नति बाधाएं सह शर, 
बने विरोधी भी अनुयायी 
आज तुम्हें 


(२) 


संस्था सागर के निमोता, 
आत्म तत्व के अनुपम ज्ञाता; 
है अगाध पाण्डित्य तुम्हारा- 
तुम गुरुवय. महान्‌ ॥ 
(३) 
तुमने ज्ञान प्रसार किया है, 
विद्वानों को जन्म दिया हे, 
दूर विवादों कलहों से रह- 
किया आत्म कल्याण ॥ 


रुडकी|-- 


पहिचान || 


(४) 
रहा सदा यह ध्येय तुम्हारा, 
वनें समाज विवेकी सारा, 


क्रिया काण्ड अरु कुरीतियां सब 
हो जाये निष्प्राण ॥ 


(£* ) 


जेनागम के वृद्ध पुजारी, 
हैं सेवाएं अमूल्य तुम्हारी, 
केसे हो सकते हम ऊकऋण 
कर किख्वित्‌ू गुणगान ॥ 


(६ ) 


फिर भी हस सब होकर अमुदित, 
करते श्रद्धा्डी समर्पित, 
करो इन्हें स्वीकार, तपस्बी ! 
हो तुमसे उत्थान॥ 


( शासत्री ) धरणैन्द्रकुमार 'कुमुद” 


चणु-अभिननन्‍्दन-अन्यथ 


जेनधर्मकी मे भारत भूमिपर त्याग और तपोमय जीवनओे लिए फ़िये हए अनुभवों में उच्च 
स्थान देता हूं आर इसी कारण उसके प्रति मेरी सहानुभूति ह। जन प्राकृत ओर नस्कछृत एवं अपप्रण 
साहित्यमे भारतीय सस्क्ृतिके लिए अत्यधिक सामग्री भरी हुई है। जिन पूर्वज विद्वानंनि इस साहिलदे 
निर्मांणम अपने बतपूण जीवनका सद॒पयोग फिया है उनक्ने प्रति श्रद्धाउनलि अपित करना हमारा क्तंव्य 
है । पृज्य व्णाजी ऐसी ही विभूति ६, उनका तथा जेन साहिस्वसे भारतीय सस्झतिकी व्याख्या ऊे से 
प्रवत्नोंसा में श्भिनन्दन करता हू | 
नयी व्ल्ली |-- 'डा०) बासदेवशरण अग्रवाल, एस० ए०, डी० छिट 


फ कक्ष ४ 


पूज्यवर वणाजी से मेरा सम्बन्ध ८० वष से हे । मेरे गाव बद्आधागर में ४० वर्ष पृव 
आपका दो वर्ष मुकाम रहा। तत्र मुझे भी शापके सम्पर्कम आनेका सोभाग्य प्रात हुआ। आपके 
उपदेशसे भेरी पटनेमें रुचि हुई ओर मेरे ऊपर आये हुए सत्र प्रकारे विश्नेको टाल कर मेरी शिक्षाकी 
आपने दी व्यवध्था को । 

जैन समाजऊ्े इस मद्दोपकारी महात्माकी मनोव॒त्ति जेनबर्शन, जेनतत्वगान श्र जेनब्र्मके 
प्रचार आर उद्योतनमें ही निरन्तर रहती है | बुन्दलजण्ड प्रान्तता तो आपके द्वारा क्‍ल्पनातीत उपज्र 
हुआ है। आपने सैकड़ों गरीबों को पजीपतियोंके चगुलसे बचाया, ऋणमुक्त कराया। स्थान स्थान 
पर छोटी बडी पाठशालाए ओर संम्कृत विद्यालय खोले। आपने परस्परके वम्तनध्ष्योंका सैकड़ों 
जगह कालामुद्द किया, सेकड्टों गरीब्र भाई पंचायती श्रथाके दुस्ययोगसे छोटी छोटी अ्रशात्त्रीय बातोंके ही 
ऊपर जातिव्युत कहे जाते थे उनका शुद्धिकरण क्रया ओर वह सत्र तत्तत्‌ प>चायतेने पूर्ण मान्य किया । 
उनके सम्बन्धर्में किसीम भी कोई मतभेद पेढठा नही हुआ । 

आपकी अप्टसतहल्ली पढनेकी बड़ी उत्कण्ठा थी--कोई पढाने वाला नहीं था, अपना कोई विद्या- 
लय नहीं था | इसीलिए आपके मतिज्ञा ले ली थी कि जब्र तक मैं उस अन्यको पूर्ण नहीं पढ लूगा, सिल्ते 
हुए कपड़े नही पहनूगा । इसी प्रतिजाने काशीमें स्याह्ाद मद्यविद्यालयकी नींव आपसे डलवायी और जैन 
न्यायक्रे पठन पाठनका प्रमुखतासे प्रचार कराया। पूज्य वर्णीजीने सागरस और वुन्देलखण्डमें अनेक 
स्थानों पर जेंसे बीना, पपोरा, खुरई, वरुआ सागर, नेनागिर, द्रोणग्रिर वामौरा, साहूमल, आविसिं विद्या- 
लय॒खुलवाये । इनमें वहुतसे तो छात्रावास युक्त हैं। आपने सामाजिक सुधघारके लिए कई छोटी मोटी 
सभाओंकी स्थापना करायी | आपने ससस्‍्कृत शिक्षा अ्चारकी बड़ी लद्दर उत्तन्‍न की, जिसके परिणाम स्वरूप 
आज वुन्देलखण्डमें आपके कृपापात्र अनेक योग्य विद्वान पाये जाते हैं। 


आपकी वाणीम करुणा रसकी प्रधानता है। आपकी द्यावृत्तिका कुकाव असप्रथंकी ओर अधिक 
न्चोचीस 


श्रद्धाज्नलि 


रहता है। आपको पढानेकी अपेक्षा पदना अधिक पसन्द है । आप ससस्‍्था स्थापित करते हैं वरनू अधिकार 
नहीं चाहते अतएवं आप सव॑ सस्थाओंके स्वयम्भू अधिकारी हैं। आचरणपर आपका वचपनसे ही अधिक 
ध्यान रहा है। आपका स्वभाव ही ऐसा प्रभावक है कि दश पाच त्यागी हमेशा साथमें रहा ही करते हैं, 
अत स्वय आप एक प्रकारके सघपति हैं । 
समाजमें जितने पक्ष हैं, वर्णीजीको उनसें किसीका भी अनुगामित्व पसन्द नही, न किसीको 
अनुगामी बनाना पसन्द है। आप लोकप्रिय नेता हैं, श्रापका उल्लेख करते समय कोई भी “पूज्य पद 
लगाये विना सम्तोप नहीं मानता। आपके भाषणमें मघुरता और व्यक्तिखर्में महान आकर्षण है। 
बक्मचर्यका प्रताप आपके अतिवुद्ध कायमें भी प्रत्यक्ष दिखता है। बत्तीसों दात मोजूद हैं, सब इन्द्रिया काम 
कर रही है | 
आजकल आपकी दृष्टि कन्या-शिक्षणकी ओर मुफ़ रही है। पहले आप समन्तभद्र स्वामीके 
ग्रन्थोका अवलोकन करते थे ओर अरब कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थोंका मनन करते हैं। आपने जो आध्या- 
त्मिक पत्र अपने प्रेमियोंकों लिखे हैं वे कालान्तर भ्रन्थका रूप धारण करेगे। 
ऐसे पूज्य, परोपकारी, वह्तुल्वरूपचिन्तक, त्यागी एव विद्वान पुरुषके सम्बन्धमें क्‍या लिख 
सकता हू ! लेखक स्वय उनके अप्ताधारण उपकारके कारण अपने जीवनमे पूर्णो परिवर्तन मानता है और 
आपने परसे अनुभान लगाता है कि इसी प्रकार हजारों साइयोंका जीवन परिवर्तित हुआ होगा । 
इन्दौर ]-- ( प॑० ) देवकीनन्दन, सिद्धान्तशाख््री 
फ़ा 7] 23] 
लोग कभी कभी कहते हैं कि पृज्यश्नी बर्णीजीमें सरलता तथा दयाकी इतनी अधिकता है कि 
थे अनुशासनको नही बना सके । किन्तु ऐसे लोग सोचे कि 'स्वैराचार विरोधिनी' जेनी दीक्षाको क्‍या 
अध्त-व्यस्त व्यक्ति पाल सकता है। सागार ओर अनगार-आचार क्या हैं? क्‍या विश्वके अत्यन्त 
अनुशासन प्रिय जमंन नागरिक भी उस ऊचाई तक पहुच सके हैं ? स्पष्ट है कि बहलतासे व्यवसायी होनेके 
कारण हम गहस्थ ही क्षत्रियों द्वारा आचरित तथा प्रसारित जिनधर्मके अयोग्य हो गये हैं। इसीलिए 
हम अनायक या बहुनायक हैं। पूज्य श्री बाचाजी तो अनुशासन क्या आत्मानशासन और एक्ताके 
आदर्श हैं। यही कारण है कि दर्शनाथी उनके पीछे चलता है और विविध विचारोंके लोग उनके पास 
जाकर विरोध भृत्न जाते है। ससारके दु खसे बचने तथा लॉकिक और लोकोत्तर सुखको पानेके लिए 
चले इस महा समरके महा सेनानी वणाजी से यदि कोई वस्तु जैनसमाज तथा मानवसमाजको सीखनी 
ह तो वह है आत्मानुशापन, जिसके आते ही लोकिक अनुशासन स्वयमेव प्राप्तहो जाता €। मुझे जब 
जन्र उनका ध्यान झाता है तो मुखले यही निकलता है 'चिरायु हो हमारे बाबाजी ।” 


सागर ]-- (पं०) मुन्नालाल राधेढीय, न्‍्यायतीय 
पचीस 


वर्सा-अभिनन्दन-प्रत्थ 


बौद्धिक अहिंसाका विशुद्ध रूप स्थाह्वाद, विश्वशान्ति समृद्धिका एक मात्र साधन अहिंसा और 
अपरिग्रह तथा स्वतन्त्रताका सर्वोत्तकृष्ट स्वरूप कर्मचाद अथवा अनीश्वरवाठ ये तीनों जेनधर्मकी असाधारण 
विज्येपताए हैं। इनका मूतिमान्‌ उदाहरख मैं पूज्य श्री बाब्राजी को मानता हूँ! फ्लत में उनके 
चरणोंम नत हू! 


सागर |-- (पं०) दयाचन्द्र, सिद्धान्तशात्री 
फ़ फ् फ़ 
श्रद्वेय वर्शीजी महोद्य सेरे जीवनके सर्वेश्रथम और सर्वोत्तम उपकारी हैं । 
बढ़ौत [-- (पं०) तुलसीराम, वाणीभूषण 
फ् क्र क्ष 


पाक जि. नि... टिक 


पूज्यवर वर्णोंजी भारतकी उन विभूत्ियोंमें से हैं जिन्होंने अहर्निश अविभाम जन हित करनेमें अपने 
जीवनका क्षण क्षण विताया है। अध्यात्म मैमी होते हुए भी आपने जनताकी समस्त आवश्यक सेवाश्रोमि 
योगदान दिया है। पथ विचलितोंको सुपथ पर लाना आपका बत है | वर्णीजीकी जीवन 
घटनाअ्रोंसे प्रत्वत्ष है कि आप बने हुए सन्त नहीं हैं चल्कि स्वभावतः साछुप्रकृति महात्मा हैं | 
वर्तमान समयमे ज्ञान और चरित्र एक साथ नहों रहते । भोले भाले त्यागी चरित्र धारण करते हैं 
ओर विद्वान दूसरोंके सक्षम दोषोंकी म्रत्यालोचना करनेसें ही अपना समय निकाल देते हैं । निर्मल 
चरित्र धारण नही करते, परन्तु वर्णाजीने उम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तीनोको एक ही साथ अपना कर 
त्यागियों तथा विद्वानोंके लिए पुनीत पथ प्रदर्शित किया है | 


आपकी ग्रगाद देशभक्ति, सन्‌ १९४५ में जबलपुरमे आजाद हिन्द फोजके सेनिकोंकी रक्षार्थ 
आयोजित सभामे कहे गये “जिनकी रक्चाके द्विए ४० करोड़ मानव प्रयत्नशील हैँ उन्हें कोई शक्ति 
फासीके तख्ते पर नहीं चढा सकती, आप विश्वास रखिये, मेरा अन्तःक्सर्ण कहता कि आजादहिन्द 
सेनिकॉका बाल भी बाका नहीं हो सकता” शब्दोंसे स्पष्ट है। अपनी भग्रिनी पू० चन्दावाईजीको 
दत्त सरल सुधोध अनुभूत दृष्टान्त श्राज भी ज्योंके त्यों स्मरण हो आते हैं । 'कभी कभी भाव हिंसा 
होकर कर्मबन्ध हो जाता है परन्तु द्रव्यहिंसा नहीं हौती वल्कि इसके विपरीत उस हिंस्य प्राणी का 
भला हो जाता है ।! इस जटिल सिद्धान्तको आपने म॒० प्रा० में एक ग्रहत्य पति-पत्नी रहते ये? 
उनके एक पुत्र बड़ी प्रतीक्षाके परचात्‌ उत्पन्न हुआ परन्तु चार वर्षफा होने पर भी टैवयोगसे नहीं 
चल सकता था, दोनो पेर उसके जुडे हुए थे। डाक्टर कहते थे कि बड़ा हो जाने पर ओपरेशन 
होगा तब शायद ठीक हो जायेंगे । पुत्रके इस रोगसे ढम्पति चिन्तित रहते थे। एक ठिन रात्रिमे 


उनके घरमें चोरोने आक्रमण किया ओर खोज करने पर भी जब माल हाथ न लगा तन क्रौघित दौकर 
छुब्न्रीस 


श्रद्धाल्ललि 


उस बालकको छुत परसे नीचे गिरा दिया । माता पिता हाय हाय करने लगे, नीचे दाडे बालकको 

उठाकर देखते हैं तो उसके पेर खुल गये हैं और जुड़ा चमड़ा फट गया है, वालक मजेसे चलने 

लगा ।” दुष्गन्त द्वारा हिंसक चोर भी पुण्यवान चालकका कुछ नहों विगाढ़ सके उन्होंने हिंसाके भाव 

करके अपना ही बुरा किया और हिंत्य वालकका भला । ऐसे सरल हितोपदेष्टा पूज्यश्री के लिए में 

कऋरबद्ध श्रद्धाउ्जलि समर्पित करती हू ! 

वाला विश्राम, आरा |-- ( पं० ) त्जवालादेवी जन 
प्‌ फ् फ् 


पूज्य श्री १०५ स॒ु० गणेशप्रसादजी वर्णाका ध्यान आते ही भरतेश वेभवम' के यशस्वी लेखक 
रत्नाकर वर्णी मेरे मानस छ्षितिजपर उदित होते हैं | वर्णाजीको यदि 'घरती छुत' कहें तो शायद उनके 
अनेक गुणोंका कुछ सकेत मिले? कहा विन्ध्याटवीके अश्वलमें जन्म, कहा साधारण शिक्षा, कहा 
वह निसगंज सद्िर्मानुराग, केसी वह ज्ञान पिपासता और दारुण महानिष्क्रमण तथा परिभ्रमण, कहा वह 
अनवद्य पाडित्य, कहा वह शिक्षा-संस्था-तीर्थ प्रवर्तन, केसी अरुत लोकसग्राहकता तथा सर्व-नेतृत्व 
आर फिर केसा वह गाव, गाव भौपडी, कोपड़ीविहार । सचमुच यह वर्णों भी "भारत वैभव निर्माता' वर्णी 
हैं। उनके चरणोंमें साष्टाज़ सप्रणाम वन्दना | 


शोलापुर ]-- ( पं० ) वद्धेंमान पाश्वनाथ, शास्त्री, आदि 
प्र फ् फ् 


भूखेको रोटीकी प्राप्ति परम पुरुषाथ-सिद्धि है ) दारिद्रथ तथा अशान शाुश्नोसे पदाक्रान्त 
वन्य चुन्ठेलखण्ड भूमितरासों हम लॉगोकी आज शिक्षितोंम गणना पूज्य श्री के ही कारण है । उन्होंने 
जानाज्षन शलाकासे अ्ज्ान तिमिरान्ध हम लोगोंके नेच खोल दिये हैँ यह हमारे ऊपर निर्भर है कि 
हम उनसे केवल घन-मकान जछ्री देखें या समाज तथा धर्म देखें । यदि दूसरे पक्तको अदा कर सके 
तो 'तप्मे श्री गुर्वे नमः कहनेके अधिकारी हो सकें गे । 


सागर |-- (पं०) मूल्चन्द्र बिलावा 


फ़ा फ़ फ् 
पूज्यपाद वर्णाजी समारफे उन महापुरुषों से है जिन्होंने जनताके उपकास्के लिए ध्यय्ने 
बड़ैसे बड़े ऐद्विक स्वार्यक्रा त्याग किया है। ध्यपम प्रारम्भसे ही शान निप्ठा श्रोौर परोपकार ग्रत्ति व्याउप्ठ 
भगी हुए है । जेन समायमे जो शआाज प्राचीन शिक्षाफा प्रमार है जित पर कि हमारी सनन्‍्डृतिसा आभार है 
उसका बहुत बड़ा सेबोभाग आपको है। 


| आप क्ष 
तो नी सापग वे "पाया परे अन्तर गने मायाशन्पता, सस्पनिश्धा अं ए३ परनिउस्ध, चिद्लाओे 
मम ह 4 


|. 
0 व्की5 


वर्णी-अभिनन्दन-म्रन्थ 


साथ चरित्र सहयोग, प्रभावक वाणी, परिणामोंसे अनुपम शन्ति, एवं आत्मिक और शारीरिक चरित्रकी 
उज्ज्वलता, आदि गुणराशिसे प्रभावित हुए बिना नहों रहा हे | आपने ही जेनसमाजको तौ सत्पय 
दिखलाया है । अतः मैं पुज्यपाद अद्वेय वर्णाजी के प्रति अ्रद्धाज्जलि समर्पित करता हुआ आपके 
नेरोग्यपू णे दीर्घजीवनके लिए अनन्त महिम भगवानका स्मरण करते हुए कामाना करता हू | 
जयपुर [-- ( पं० ) इन्द्रद्मछ, शास्त्री, विद्यालड्टार 
छा छा छा 

जेनसमाज ही नहीं नारत भर मे अज्ञान ओर त्याग का गठबन्ध है | त्यागी जानी नहीं, 
जानीमे अतृत् वासनाओंका नत॑न है फलत त्याग नहीं । पूज्य श्री वर्णाजी वह महद्विभूति है जिन्होंने 
त्यागकी उत्कट भावना होते हुए भी पहिले ज्ञानाज॑न किया, फिर स्वगीय मातु श्री ( चिरोजा- ) बाईजी 
ऐसी निसर्ग विदपीकी तीक्ष्य एवं स्नेहालु देख रेखमें क्रमशः त्याग मार्ग पर पग रखे। यही कारण 
है कि ये जेनसमाजकी अनुप्त सेवा कर सके हैं । द्वे राजषिं | शतश' प्रणाम । 
इसरी-विहार ]-- (पं०) कस्तूरचन्द, शास्त्री 

छा क् प्र 

काश ! भरतमें वह परम्परा फूलती फलती जिसे स्वथाद्वाइसे प्रभावित हो उपनिपतकारोंनि 
अपनाया था तो “इरिस्तना ताडयमानो5पि न गच्छेज्जैन मन्द्रिम” ऐसी संकुचित मनोवत्ति विद्वानों 
घर न करती । और न जेनियोंमें ही सम्यक दर्शनके दोष आठ मद ही आते | तब वर्णोजी जेनसमाजे 
ज्ञेत्रमें ही सीमित न रहते अपितु “विब्व विभूति' होते । 
सहारनपुर |-- नोमिचन्द्र, ची० कोम०, एलल-एछ० वीं० 
फ् फ घ््ा 

त्यागमूर्ति न्याबाचार्य पण्डित गणशशप्रसाद वर्णाजी जैन समाजके अद्वितीय रत्न हैं । अपने 
अनुपम जानार्जन करके उसके साथ जी अनुपप्त वैराग्य भावना को अपनाया दें वह हम सब्राफे लिए 
गारव की व्त्तु है । 

आप जैनसमाजती दशा सुधारने ओर उसमें जादूति उत्पन्न करनेले लिए निरन्तर प्रयन्न- 
शील रहें है। उनकी ओओोजमयी मूर्तिके दर्शन करने व आपसे सद्धममय-देशनाकी प्रामि होने से अस्येक 
समुक्षुती आत्मारी जो शान्ति प्राम होती है वह केवल अनुभवर्की ही बात है । 

शाप ससारम जैन वादमय के प्रचारार्थ सटैव उत्सुक रहते है और सारा जीवन आपने नैंन 
घर्म और बैन वाणीफी सेवा में लगावा है) केवल धामित द्वी नईीं छामाजिक उसतिक्ले लिए भी आग 


का. 
धर 


प्रय-नशील हैं। व स्थानॉपर जठ्लि समस्याएं उत्पन्न “ह ओर सिने तवा एक जानिमे सी स 


श् 
अट्डारस 


श्रद्धाज्नलि 


वातावरण उत्पन्न हुए, उनको आपने अपने प्रभाव ओर न्यायसे ऐसा सुलकाया है कि वह सब उदाहरण 
की यातें बन गयीं हैं । इससे आपका प्रशस्त सुधारक स्वरूप सामने आ जाता है जिसकी आधुनिक समयमें 
अत्यन्त आवश्यकता है। 
इसी प्रकार इस नश्वर शरीरको आयु पर्यन्त धर्म खावनके लिए दृढ आर नीरोग रखनेके लिए 
भी जैन विद्वानोंकी आपने आयुवेद शास्त्र पदनेके लिए उत्साहित किया ओर उनकी शिक्षा का प्रबन्ध 
किया है| किन्तु आप स्वयं बड़े भारी वैद्य हैं क्योंकि हम तो त्रिफला आदि ही बाटते रह गये, ओर आपने 
त्रत सयम अहण करने का उपदेश देकर शारीरिक तथा आध्यात्मिक रोगों की उत्पत्तिकी साधन सामग्री 
ही दूर कर दी है । आप चिरायु हो यहीं भावना है ! 
कानपुर ]|-- (हकीम) कन्हेयालाछ जन, राजवेय 
फ़ं फ़ फ़ 
विद्यार्थी कृतज्षके सिवा क्या कुछु श्रौर भी हो सकता है ? फिर उस महागुरूके प्रति जिसका 
वात्सल्य विद्यार्थों मात्रके लिए सदा खुश रहा है | इतना ही नहीं श्रप्रिय अनिष्टकारी छात्रोंपर उन्हें जो 
रोष आता था वह उनके मुख मण्डलका रक्तवर्ण करके विद्यार्थी हृदयकों द्रुत कर देता था। जतारा 
निवासी होनेके कारण मुझूपर उनका भ्रातृस्नेह रहा क्योंकि इस ग्रामके पास सिपरामें उन्हें अपनी घमम- 
माता मिली थीं। अतएवं अधिक न लिश्षकर चरणोंमे विनयावनत प्रणाम । 
कानपुर ]-- (पं०) वंशीघर, न्‍्या० ती० 
फ़ फ फ़ 
पूज्य वर्णाजीसे साज्षात्‌ अध्ययन करनेके कारण में तो उनका चरण चशञ्जरीक हूं । आपमें 
कषाय, मरुस्थलमें जलरेखा वत्‌ समा जाती हैं। उनके साज्निध्यमे आनेवालोंको श्रनायास ही शान्ति, 
सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, आदि की प्राप्ति होती है । उनके “दृष्टि निमंल्न बनाओ, निकट आनेवालोंको डाटो मत, 
भाग्यपर विश्वास रखो, ससारमें सुख चाहते हों तो बुद्ध, से चनकर रहो” आदि वाक्य सदेव याद शआते हैं । 
पारसनाथ ]--- (पं०) शिखरचन्द्र, शास्त्री, न्‍्याय-काव्यतीर्थ 
ध्प कक पु 
जब जब पूड्य श्री १०५ वर्णीजीका ध्यान करता हू तब्च तब वह शीतकाल याद आता है 
जिसमें उस बुढियाने कहा था “बड़ी नली आदमन हो बऊ ! कडाकेकी ठंड पर रई है और मौडाकों 
पतरीसी कतैया पेरा राखी है | अबईसे साधु बनाउने है का १ सम्दारकें राखो 'जो धूरा भरो हीरा आय ।” 
वर्सीजीकी जीवन सरिताके किनारे चलिये, स्कूल गये पडितजीने देखा डरपोक सीधा लड़का है कहा हुका 


भर लाओो, देर लगी, घुलाया देखा खाली हाथ, क्योरे गणेश ! “पंडितजी कौन श्रच्छी आदत आय, 
उन्तीस 


बरा-अभिनन्दन-गन्थ 


हाथसे छिटक गओ, फूट गश्नो |” चलो छुट्टी भई अन्न नह पियें [” सहयोगियोस चर्चा आयी, शासन ओर 
स्कूल गये, नहीं भाई 'धूछि पडा हीरा हैं।' 
न्‍( ५ ५ 
काशी आये विद्वनोंके यहा गये उन्होंने अव्राह्मण कहकर ठुकरा दिया ।। शास्त्रोजीके यहा पहुचे 
विनम्रता पूर्वक विनयकी आखें उठायी सामने दु्वांसा ऋषि हैं | अपमान और भत्‌ सना धारापात, लोट 
आये। विद्यार्थी-वत्सल शास्त्रीजीका क्रोध शान्त हुआ केसा सौम्य लडका है, मै व्यर्थ कुपित हुआ, नहीं 
उसे पटाऊंगा वह धूलि भरा हीरा! हैं। 
>< हि 8 
पपौरा में परवार सभा होने वाली थी । किसे अध्यक्ष बनाया जाय ? पेसे का नेतृत्व जो ठहृरा 
थे सिंघई, वे सेठ, आदि शुरू हो गया। किसी कॉनेसे आवाज आयी जिसने स्याद्वाद, सत्तक, आदि अनेक 
विद्यालय खोल कर विद्वत्सरिता वहा दी है उस 'धूलि भरे हीरा' को | फिर क्या था बहुत ठीक, बहुत 
ठीक का समा बच गया । 


५ ८ >< 

जबलपुरके नेता आजाद हिन्द फौजकी रक्ताके लिए चन्दा करनेको सभा करनेके लिए चिन्तित 
हँ,जैनियोंसे कहो । जाने भी दो अपने साधुआओको सत्र कुछ मानते हैं,और वे साधु न जाने क्या बोलते हैं । 
वही बोलें वही जानें । इससे क्‍या मतलब पैसा तो यहा वही दे सकते है । अच्छा करिये । ठसाठस भरी 
सभामें मश्पर एक मभौले कठका सावला बृद्ध किन्तु तेबस्वी साथु दो चादर श्रोढे आ बैठा । लोग बोले, 
बावासे प० द्वारकाप्रसादने कहने के लिए आग्रह किया । बाच्रा दो चार वाक्य बोला और उसी कूडाफ़े 
की ठडमें उसने अ्रपनी एक चादर उतार कर भेंट करदी। ठिठ्रते सिकुड़ते लोगोंकी शारीरिक ही नहीं 
आन्तरिक ठंड भी विदा हो गयी । वह चहर ही तीन हजारमे बिका और लग गयी वर्षा रुपयों,गहनों,आदि 
की । १० सिश्र बोले महाराज ! आखे आज खुली हैं, धन्य हैं, आप “धूलि भरे दीरा हैं ।' 

अत' है ! हीरा गुरु हम शिष्य घूलि कर्णोका आपसे श्रनादि सम्बन्ध मोक्षान्त हो | 
स्था० दि० जैन विद्यालय काशी |-- (वि०) नरेन्द्र, धनगुवा 

कर फ्‌ फ्‌ 


काश | में पदनेका लक्ष्य आत्ममुधार करता तथा अपने ज्ञानपर अमल कर सकता तो परडय- 
श्रीऊः चरण कमलामे श्रदाजत्नलि समर्पित करनेझा अधिकारी होता | 
नायपुर ]-- (प०) बालचन्द्र, आम्त्री, का० ती: 
तीछ 


गीत 


सागर में आयी एक लहर 


वह नव उम्ग का मृदुरू-छास, रूहराती छेकर नया हास 
वह ज्ञान-ज्योतिकी स्वणे किरण, तम मे भी देती दिवि-प्रकाश 
बिखराती मुक्ता छुहर-छहर ! 


वह सब लहरोंमें चिर-नवीन, भीतर सुस्थिर, वाहर श्रवीण 
जिसका दर्शन कर, अंतर में, बज उठती सहसा मधुर वीन 
प्रतिध्चनि करती प्रत्येक पहर ! 


वह बुद्ध-मूर्ति-सी जंगल को, सबकी, जरू-थलछू-तभ भंडल को 
रवि से आलोकित- कुसुमाकर, किरणें बिखेरती मगर को 
प्रस्तुत करती नवन्संवतूसर ! 


तट - जनके रीते - से मनकी, पूरक वन कर वह कण-कण को 
झंक्रत करती स्व॒र-लहरी से, ध्वनि एक उसी, मनमोहन की 
पलछ-पल करती शीतल, अंतर ! 


सागर में आयी एक लहर 


सागर |-- (पं०) पुरुषोत्तम दास कठछ, बी० ए० 


इकतीस 


वर्णा-अभिनन्द्न-प्रन्थ 


जाति वाचक होकर भी वर्णा शब्द आज व्यक्ति वाचक हो गया है , कारण उसके सुनते 
ही पृज्य १० गणेशप्रसाद वर्णाकी ध्यामल झृश सरल मूर्ति सामने आ जाती है | उनकी दृष्टिमें मानव मात्र 
समान है। अपने सरल त्यागी रूपके कारण ही आप भावुक जैंनेतर वनताके भी वन्ध हुए हैं। आप 
करुणा-पावस हूँ जिसके आपसारमसे पात्र अपात्रका विचार ही नहीं रहता हैं | अभी आप ७४ वे 
हैं। यही भावना हें कि आप सेक्डो ७४ वर्ष जैन समाज और विद्येप कर विद्वद्गपर अपना कदणा 
रस चरसाते रहें | 
सूरत ]--- (सास्टर) ज्ञानचढ्र 'स्चतंत्र' 
कक क् कक 
में सागर विद्यालयमें पढुता या ओर स्वाद्वाद विद्यालय काशझ्ीमें प्रविष्ठ होना चाहता था,लेकिन 
दुर्भाग्य वश भूलसे पत्रोसे मेरी अनुत्ती्णता प्रकाशित हो गयी, अत- स्था० वि० काशीके लिए अयोग्व 
सावित हो गया | सागरसे भी द्रान्सपर सर्टीफिकेट ले चुका था, अत- पुनः ग्रविष्ट होना टेटी खीर थी। इस 
समय में घरका न धाटका था | अनुनय विनय सभी शक्य उपायोंका प्रयोग कर चुका था, लेक्नि ठब वेदार, 
अन्तमें पूज्य वर्णोजीकी शरण ही सरल सुगम एवं श्रेयस्कर समक्की | उनके पास पहुंचम्र मैंने अरना रोना 
रोया, वे बोले, “भैया, ठुम लोग पढ़त लिखत तो हो नहीं,और फेल होके हमारे पास रोउत आ जात हो, 
मैया अपन तो कछू नहीं जानत तुम जानों तुमाओ काम जाने” क्षुण भर ऐसा लगा कि यहां भी सुनवायी 
न होगी ये भी औरोंके समान कठोर हैं तथापि मैं अपनी उफाई पेश क्रनेमें लगा रहा ! वन्द्नीव महामना 
को पात्र अपात्रका विचार भी वहा देने वाली अपनी करूणाघारा रोकना असम्भव हो गया । व्यवत्या- 
संगने क्षण भर रोका, क्न्ति वेकार, पेन्तिल उठायी और अपने दया-चालित करकमलों द्वारा स्था० वि० 
काशीको लिख विया “यदि रिक्त स्थान हो इसे दे दिया जाय ।” मुझे स्थान मिल यया । अड्लानुतन्घान 
कराने पर में उचीण भी हो गया। जेनसमावके मुकुब्मणि विद्यालयके व्यापक एवं विक्नसशील बाता- 
चरणमें अपनी अपूर्याताओंकों भी पूर्ण कर सका । दिल वन्ठनीय महापुर्षकी दयातसे यह सम्भव हुआ 
उसका स्मरण आते ही नारिकेल उम्लाक्ारों नुखसे निकल पडता है । 
जौरासी मथुरा |-- (विद्यार्थी) कुन्दनलन 
म्फ़ फ् पु 
पू० भी वर्णाजीज्य जब ध्यान आता है तो यह छोंचना अठंथव हो जाता हैं कि उनमें क्या 
नहों है ? उन उय योग्यताश्रोंमें दुनेल और पतितक्के श्रति उननी शरणागत-वत्वलता सर्वोपरि है । वे 
चिरक्नल तक हमारा पथ प्रदर्शन करें यही भावना है। 


वर्णों चंव [-- (पं०) चन्द्रसोंलि; आस्त्री 


दबतीस 


श्रद्धान्नत्त 


पूज्य वर्णा जी महाराजके दर्शन करनेका सोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। उनकी शान्तमुद्राका 
अवलोकन कर अलौकिक शान्तिका लाभ होता है। श्रद्धेय वर्णोजी मद्ाराजकी मधुर वाणीसे भगवान्‌ 
कुन्दकुदाचार्यके अव्यात्मप्रधान समयसारके सार गर्भित धाराका प्रवाह भोताओ्नोंकी मन्त्रमुग्ध कर देने 
वाला अन्तत्तल स्पर्शों विवेचन सुन कर तो आनन्दको सीमा ही नहीं रहती । में तो उन्‍हें विक्रमकी 
इक्कीसवीं शतीका सर्वोपरि जेन तल्ववेत्ता विद्वान और अध्यात्मवादका अनुपम रप्तिक और परम सम्यग्हष्टि 
मानता हूं । वे समाजकी अनुपम निधी हैं, उन्होंने समाजके कल्याणार्थ अपने अतुल अमूल्य जीवनका 
वहु भाग विताया हैं जो कृतश समाजसे अविदित नहीं है। उन जैसा निरीह, मृदुल परिणामी, मधुरभाषी, 
मन्दकषायी, उदारहददय, स्वानुभूति निरत, निश्छुल व्यवहारी, परहित-अती, परमजशानी उत्क्ृष्टल्यागी, 
वर्तेमान त्यागीवर्गमें उपलब्ध होना कठिन ही नहीं प्रत्युत दुलंभ है। ऐसे महापुरुषके चरणोंमें अद्धा- 
जलि अप॑ण करते हुए में अपना परम सौभाग्य मानता हू ओर मगवान्‌ वीरके चरणोंको व्याता हुआ 
उनकी चिरायुष्यताकी कामना करता हू | 
इन्दौर ]-- (सर सेठ ) हुकुमचन्द स्वरूपचन्द्‌ 

फ प्‌ फ 

श्री वर्शोजीका व्यक्तित्व महान्‌ है। मदह्ानका शब्दोंसे वर्णन करना उसे सीमित बनाना तथा 
महानकी मद्त्ताको ठेस पहुचाना है। 

श्री वर्णोजीका जीवन जेनसमान रूप्री ससारके लिए सचमुच ही एक सूर्य है। आपने 
अपने बढ़े हुए विद्या ओर तपोबलसे जेनसमाजका जो मार्ग पदर्शन किया है वह जैनसमाजके इति- 
हातकी एक अमर कहानी होगी | वर्णोजी ज्ञानबलमें जितने बढ़े हुए हैं चारित्रश्नलमें उससे भी कहीं 
आगे हैँ । यही आपके जीवनकी अनुपम विशेषता है। ज्ञान और चरित्रका जो सुन्दर समन्वय यहा है 
पह अन्यत्र बहुत कम मिल सकेगा । आपके विद्याश्रेमका यह ज्वलन्त उदाहरण है कि जैनसमाजकी 
अनेक शिक्षण संस्थाएं साक्षात्‌ एवं असाक्षात रूमसे आपसे पोपण प्राप्त कर रही हैं। श्री वर्णाज्री 
जेसे व्यक्तिका नायकत्व जैनसमाजके लिए एक गौरव और शोभाकी वस्तु है। मेरी हार्दिक अभिलापा 
है कि यह शान ज्योति सतत जागती रहे और जैन समाज तथा देशके कल्याण के लिए एक चिरस्मरणीय 
वस्तु बन जावे | 
देहली [-- ( वा ) राजेन्द्र कुमार जैन 

फ़ ;] ह घर 
वर्तमान समाजका प्रत्येक व्यक्ति श्री १०५ न्यायाचार्य पं» गरणेशप्रखादजी व्णीसे परिचित 


है। उनकी सरल प्रकृति, गम्भीर मुद्रा, ठोस घार्मिक नान, अटल श्रदूधानादि गुणोंके द्वारा लोग सहज 
जेट 
तेंतीस 


वर्शो-अभिनन्द्न-प्रन्थ 


दी उनके अनन्य भक्त चन जाते हैं। उपदेश देनेकी शैली अनुपम है। आप बिल्कुल निस्पह हो 
प्राणि मात्रके कल्याणकी सदेव कामना करते हैं | यदि कोई विवादास्पद विषय आपके समक्ष उपत्यित 


किया जता हैतो आप अपनी प्रक्ाण्ड विद्धत्ता द्वारा दोनों हो पक्षोंकों युक्तियुक्त आगमिक उत्तर द्वारा 
सन्तुण्ट कर देते हैं । 


आपको विद्या प्रसारका व्यसन है, जितकी साह्ी समाजके महाविद्यालय हैं, आपने वियया- 

दानके लिए जो अ्रपननो निजी सम्पत्तिका उत्सग किया है वह वह विद्याम्रेमी विदृवानोंके लिए भी श्रनु- 

करणीय है | आप चिरायु होकर जैनधमंकी सेवा करते हुए आत्मोद्धारके साथ साथ लोकहित भी करते 

रहे यही मेरी भावना है। 

अजमेर |-- --( सर सेठ ) भागचन्द्र सोनी 
पथ ०] ६] 

पूज्य श्री १०५ वर्णाजीके निकट आनेका जिन्हें भी अवसर मिल सका हैं वे उनको 

विशालता और सौजन्यसे मुर्घ हुए चिना नहीं रह सके | उनकी विद्वत्ता और श्रतिमागाली व्यक्तिलसे 

कौन ऐसा है जो कि प्रभावित और चमत्कृत न हुआ हो ? उनकी कल्याणी वाणीने हमारे जनमनको 

शुद्व और संस्कृत करनेमें जो अमूल्य सहायता की है उसके हम 6भी चिर आभारी रहेगे। युग प्रवर्तक 

जैनधर्मके प्रकाश स्तम्भ श्री १०५ वर्णोजी की ध्मृति सामाजिक जीवनमे सदैव जगम्ग रहेगी। उन्हें 

स्मरण कर हम सदैव पुलकित प्रोत्साहित होते रहे हैं ओर होते रहे गे । 

बस्बई ]-- ( आहु ) श्रेयान्सप्रसाद 
फ्‌ फ फ 


प्रात स्मरणी पूज्यपाद पण्डित गणेगप्रसाद जी वर्णा न्यायाचार्य के अभिननन्‍्दन समारोहके शुभ 
अचसर पर उनके प्रति श्रद्धाउ्जलि अरपित करते हुए में अपना अहोनाग्य समझता हू । 

पूज्य वर्णाजी ने जैंनसमाजके अज्ान तिमिरकों दूर करनेका अहर्निश प्रयान क्या है! 
आपके द्वारा सस्थापित श्री स्थादवाद महाविद्यालय काशी आदि विदालय और गुरुकुल आदि 
संस्थाएं जेनसमाजम शिक्षा श्रचारका आदर्श कार्य कर रही हैं । इन सस्थाश्रोंमें शिक्षा प्राम करओे 
तयार हुए अनेक विद्वाण्‌ जैन समाज और देशकी जो अनुपम सेवा कर रहे हैं उससे भारतवर्पमे जन- 
ममाजका मध्तऊक सर्वे लिए ऊचा हो गया है। पूज्य वणांजी जन्मजात अजेन होते हुए सी अपनी 
तीचण दृष्टि दवारा जिस प्रजार जेनधर्मको खीज़ सके तथा उसके प्रतिभाशाली विद्वान त्यागी पद 
पर प्रतिश्ित हुए हैं वह सब्रोफ़े लिए श्नुक्स्णीय होते हुए भी एक श्रठ्थाती वस्तु दे । 

वर्णाजीरे दर्शन माचले जो आनन्द आता द व उस समग ओर सी शअन्‍थनीय हो हत्ता 

खातीस 


श्रद्धा्नलि 


है जब आप धघाराप्रवाह वैराग्यमय उपदेशसे हृदयको आनन्द विभोर कर देते हूँ | मैं पूज्य वर्णीजीको 
आपनी विनय युक्त श्रदूधाञ्जलि अर्पित करता हुआ, उनके चिरजीबी होमे की शुभकामना करता हू 
जिससे विश्वका कल्याण हो । 


कानपुर |-- ( बाबू ) कप्रचन्द्र धूपचन्द्र जेन 


छत ध् फ् 

'गतानुगतिकी हिलोकः” बहुत समयसे मेरे मनमें घर्मकार्य करनेकी इच्छा रहती थी | मेरे प्रान्त 
तथा वशमें रथयात्रा, आदिकी प्रथा है। मनमें सकल्‍्प किया रथ चलाऊ ओर श्रीमन्त सेठ बनकर 
पितानी के घरकी शान बढाऊँ। भगवान्‌ वीरकों इस क्षेत्रकी जनता स्वयभेव जान जायगी जब 
पंच कल्याणकोकी भड़ी लगें गी। याद आये वर्णाजी कहते हुए शास्त्र दान सब दानोसे बड़ा है ।' वही 
करू , वर्णोजी ठीक ही कहते हैं नाम पे मत मरो, काम करो ।” मेरा परम सौसाग्य जो मुझ ऐसे 
व्यक्तिके पेसेके निमित्तसे “वे घवल सिद्धान्त ग्रन्थ प्रकाशसें आये जिनके दशेनके लिए लोग तरसते थे । 

लड़का हुआ, फिर दान करनेकी इच्छा हुईं । बाबाजीसे मिला “अरे ए भैया काये को 
संकल्प विकल्प करत हो पाठगाला हैई स्कूल ओर खोल दो |” आज वह स्कूल कौोलेज हो गया मुफे 
समाज, राज तथा देशमें सम्मान मिल रहा है। धर्मका सार क्‍या है यह तो वर्णीजीने ही बताया है | 
उनकी विद्वत्ता, सभा-चात॒य, भाषण शेली, दया-माया, आदिकी में क्या तारीफ कर सकता ह । भेरे 
लिए तो “बलिहारी ग़ुद आपकी जिन शुरू दियो बताय ।” मेरे सवर्गीय बाबाजीके आदेश पर चर्लें 
आऔर बाबाजी चिरकाल तक हमारे बचे रहें यही वीर प्रभुके चरणोंके स्मरण पूर्वक भावना है। 
दानवीर-कुटीर भेलसा ] ( श्रीमन्तसेठ ) सितावराय छक्ष्मीचन्द 

फ् फ़ फः 

पूज्य प० गणेशप्रसादज्ी वर्णी बुन्देलखण्डकी पविन्र देन हैं इसलिए बुन्देलखण्डको 
अभिमान नहीं है, किन्तु जुन्देलखण्डी भाषाके लाल्त्यि ओर सरलताका सामज्जस्य जिस प्रकार पूज्यबर 
के गहन तस्व-पुर्ण उपदेशकी शैलीमे चमका हैं उसका अवश्य हो बुन्देलखण्ड उतना ही अभिमान कर 
सकता है जितना गुजरात विश्ववन्ध महात्मा ग्राधी पर करता है | चन्दनके वृक्षुसे चिपटे हुए सर्प जिस 
प्रकार मधुर व्यनि सुनकर हृठात्‌ शिथिल हो जाते हैँ उसी प्रकार मनुध्यसे लिपदे क्रोध-मान माया-लोनादि 
कपाय रूपी सर्प उपदेश सुनते ही क्षण भरके लिए स्वयं ही शान्‍्त हो जाते हैं। इसमें वर्णोज्ञीकी 
सरल बिद्वत्ता पूर्ण भापा द्वी मुख्य कारण है | 

चूंकि वर्णोजी स्व-पर कल्याणकी भावनामें अधिक व्यस्त रहते हँ इसलिए भत्ते द्वी कोई 


उनकी भोली शक्ल परसे गलत और तदनुसार पाडित्यपुर्णं दलीलें देकर श्रपता काम निकालनेफा 
पंतीस 


बर्णी-अभिनन्दन-म्रन्थ 
वक्तव्य या पत्र लेकर चला जावे किन्तु यह ख्याल कर लेना कि 'वर्णाजी बहुत भोले हैं, बढ़े सीधे हैं, 
इसलिए मैने उन्हें ठग लिया' विल्कुल भ्रमपूर्ण झूयाल् है। 

यथाथ स्थिति, वतमान वातावरण, समयक्री उपयुक्तता एवं भविष्यको सम्भावनाओंकों मह्दे 
नजर रखते हुए, सही सूचनाओंक्रे आधार पर जब भी कभी वर्णांजी कोई व्यवस्था देते हैं तन वह 
पूर्ण उपयुक्त तो होती ही है सर्वमान्य भी हो जाती है। यही कारण है कि दलवबन्दीमें पढे लोग 
( सुघारक स्थिति पालक ओर मुखिया शाही वात्ते ) उन सच मसलोंका मुकम्मिल फैसला हमारे वरणाजी 
से करानेको राजी नहीं होते हैं, जिनके कारण जेन समाजमें फूटका साम्राज्य छाया हुआ ह क्योंकि 
उन्हें भय बना रद्दता है कि कहों वर्णोजीकी व्यवस्थाके विरुद्ध हमारा प्रचार निरथंक न हो जाय ! ऐमे 
प्रद्ंगों पर अच्छी तरह समझने वाले विद्वान वर्णोजीको भोल्ले-माले सीषे-साथे, सच्चे घार्मिक, आदि 
खिताबात देकर विषय याल देते हैं। लोग अपने स्वार्थसे वर्शोजीके नामका उपयोग कर छेते हैं पर 
उनकी पूरी सम्मतिको कभी नहीं मानते हैं । वर्णोंजीके अपूर्वेप्रभावकों सच ही महसूस करते हैं। उनदें 
विरुद्ध सफल आवाज उठाना टेढी खीर है; यह भी मानते हैं फिर क्‍यों उनका पूरा लाभ नहीं उठाया 
जाता है! क्‍यों उनके आदेश नहीं माने जाते! उत्तर है, जेन समाज ससारका छोटा रूप है, उसमें 
भी सब शक्तिया और कमिया हैँ। इसीलिए तत्र बहुत वेचेनी होती है जब हम यह सोचते हैं कि 
पूज्य वर्णीजी अत्र काफी उृद्ध हो चुके हैं उनके शरीरमें शिथिल्तता आ रही है, वे हमारा साथ कंव 
तक ठे सकेंगे। इनके बाद भी क्या हमारे बीचमें कोई ऐठा प्भावक नेता है जिसके भाग्यसें ऐसी 
सर्वपान्यता पड़ी हो । श्री जिनेन्ठके स्मरण पूर्वक प्रार्थना है कि हम सेकड़ों वर्षो तक पृज्य वर्णीजीका 


सहयोग प्राप्त कर सके ! 
सिवनी |-- (श्रीमन्‍्त सेठ) विरधीचन्द 


फ क्॒ क्र 
वर्णीजी केवल जैन समाजकी विभूति नहीं, वे समस्त मनुष्य व जीवमात्रके लिए हूँ। में 
जत्रसे उनको जानता हूं तभीसे आज तक मैने उन्हें आदर्श, सच्चे व निर्मल विद्यार्थीके रूपप्रें पाया: । 
वे सदेव इस खोजमे लगे रहे कि जीव मात्र व विशेषत मनुष्य मात्रका सुख क्सि मार्रमें ह व उसी 
मार्गको उज्वल व प्रकाशमान वनानेका प्रयास हमेशा करते रहे हैं। 
यह तो क्सीसे छिपा नही कि वे सरखताऊ़े सागर हैँ आदर्ण मनुप्य जीवनऊे उदाहरण हैं । 
द्रष्योपार्ननके लिए ही मनुप्य वद्धि उपार्जनमें लगा रहता है, जीवन भर धनके पीछे ठौडता ह, मार्ग 


मूल न्ञाना ८ धन भी छुल कपट्से उसके थागे आगे भागता है | पर इस घनने वर्णातीस तो हार 
दत्तीस 


श्रद्धाज्नलि 


मान ली ८ वह पीछे पडता है पर थे उसे मार्गमे ही छोड़ते जाते हैं । कहते हैं उसे अहणा करनेमे नहीं 
परन्तु त्यागमे ही सच्चा कल्याण है। 


श्री वर्णीनीके आदेशानुसार मनुग्य वर्गसे यही प्रार्थना की जा सकती है कि तभी सच्चे जान 
को प्राप्त करे व त्याग मार्गकी अपनायें | जीवन भर अयास करके भी मनुष्य सच्चे सुख तक नहों 
पहुच पाते हैं। वर्णीजी कहते हैं कि त्यागको समझो और उसे अ्रपनाओं, सच्चा सुख ठुरन्त तुम्हारे 
पास आ पहुचे गा | 


गाधीजीने जिस सत्यको ईश्वर कहा है, वर्णाजी उस सत्य और अहिसाके व्यवहार हैं। 
वरणाजीके जीवनने हमें वह सुलभ मार्ग दिखाया है, जिस पर मनुष्य मात्र चलना सीख ले तो अपना, 


अपने समाजका, अपने देशका व सारे ससारका कल्याण करे गा, ऐसी मेरी आस्था है। 
सागर |-- ( सेठ ) बालचन्द्र मठेया, बी० एस-सी० 
पा फ् 'क्ष 


ज्र् 


पूज्य वयोजीके सम्पकरम रहकर समाज सेवा करनेमें सबसे अधिक आनन्दानुभव हुआ । 
मेरे छीवन पर उनके चरित्र और ज्ञानकी अमिट छाप पड़ गयी । 


४० वर्षोसे अधिक समय व्यतीत हुआ जब कि जबलपुरभे एक कृश देहधारी किन्तु शुश्र 
हृदय तथा आकर्षक मानवसे मिलनेका शुन अवसर आस हुआ। उस मानवकी बोलीसे अपनाने 
और लुभानेकी शक्ति विद्यमान थी। सैकड़ों भक्तोंको पत्र लिखकर आत्मस्थ करनेका इनका प्रकार 
तो अरुत है । वे लिखते हैं--“अच् तो सव॑ंत चित्तवृत्ति संकोच कर कल्याण मार्गकी ओर ही 
लगा देना उचित है क्योंकि मानवीय पर्यायकी सफलता इसीमें है और यही इस पर्यायमें प्रशस्थता है 
जो मोक्षमार्गके द्वारका कपाट खुलता है तथा मूच्छांका पूर्णरूपसे अ्रभाव भी यहीं होता है 
यद्यपि जेनधर्ममें आश्रम नहीं फिर भी लोकाचार तो है ही ।” 


लगभग तीन साल तक शिक्षामन्दिरके प्रचार कार्यमें मुझे उनके साथ रहनेका सतत सोभाग्य 
रहा है । मैंने देखा, कि “यश कीर्ति' नामकर्म नौकरकी भाति सदा ही उनकी सेवा करता रहा। झैंने 
नहीं जाना कि कोई भी व्यक्ति वर्णोजीसे विना प्रभावित हुए रहा हो । शिक्षामन्दिरिका ध्येय सफलताकी 
ओर ही अग्रसर होता गया, परन्तु दुर्भाग्यमे कई अन्य कारणोकी वजहसे हमारी आशा फलवती न 
ही। पायी। उसी दौरानमें कई मधुर प्रझगण आये। एक दिन कद्दने लगे “भैया उमरावसिहले वब्रह्म- 
चारो होनेपर अपना नाम ज्ञानानन्द रखा, मैंमौका पड़ा तो अपना नाम भोजनानन्द सब गा 


केसी सरलता ओर स्वीकारोक्ति है। तारीफ यह कि भोजन अथवा व्यक्तित आदिका ममत्त्व उन्हें 
संतीत 


वर्णा-अभिनन्दुन-ग्रन्थ 


आत्मानुभवसे विम्रुख करनेमें कभी भी समर्थ नहों सका । उनका आत्मध्यान सदा वृद्धिंगति 
ही रहा है। | 


जब में वर्णीजी के बारेमें सोचता हू तभी मुझे इस वात पर अटल श्रद्धा होती है कि 'पूर्वों- 
पा्जित पुण्य निश्चय ही अपना रस देता है. ******““** नहीं तो इस पचम-कालमें श्रजैनके घरमें जन्म 
प्रास व्यक्तिको सच्चा जेनी बननेका सदभाग्य क्‍यों कर मिलता, जब कि जेनकुलोत्पन्न व्यक्ति निकृषटों 
जेसा हीनाचरण करते दृष्टि गोचर होते है ।” 


मर्यादाका सुन्दर निभाना तो उनकी अपनी खासियत है ।' दिगग्बर जैन मुनियोंके प्रति उनकी 
क्या आस्था है ? इस सामाजिक शंकाका उत्तर क्‍या ' हे विभो! वह दिन कच आवेगा जब मे भी मुनि 
होऊगा ।” उद्गारसे नहीं होता ! आगम-प्रणीत मुनिमृद्राका क्‍यों न इच्छुक होगा ? और किसीका भी 


वीतरागताका उपासक व्यक्ति आत्मधर्म दिल दुखाकर अप्रतन्न न करने वाला साधु क्‍यों कर दिगम्बर 
साधुश्नोंके प्रति सविनय न होगा ! 


भगवान जिनेन्द्रके स्मरण पूर्वक सदा यही सावना भाता हूं कि पूज्यवर्णीजी चिरायु हों 
ओर उनके द्वारा ससारका कल्याण हो 


सित्रनी )-- (सिंधई) कुंवरसेन दिवाकर 
प्र फ् फ 


पूज्यवर्णीजी जेनसमाजके उन रत्नॉमेंसे हैं जिनका अ्काश वर्तमानमें ह्वी नहीं वरन उदा ही 
समाजके नौजवान कार्यकर्ताओका पथ्प्रदर्शन करता रहेगा। उनका विमल नान, उनका आदर्श चरित्र 
ओर समाजके प्रति उनकी सेवाए हमारे लिए अमूल्य देन हैं । अक्ले उन्होंने समाजमें जो वाम 
क्या है वह से कार्यकर्ता मिलकर भी कठिनाईसे कर सकेंगे | परमात्माके ध्यानपूर्वेक यही भावना 
है कि वे तिरायु हों । 


श्रागरा ]-- महेन्द्र, सम्पादक, साहित्य स० 


फ् फ़ फ़ 


मुनते हैं पृन्यवर्शोी मदराजने बट्टे बढ़े काम करे हैं पर अपन तो अपने परसे सोचत हैं 
ऊि ये 'आपरेकी लठिया' हैं। अबान आर गरीबीजे मास्म्यलम पढ़े हम इन्देलपण्टीनकों थे मतीरा 
होकर नी सागर से बड़े £] उसे उनके चर्णमि सैकड़ों प्रणाम । 
बांसारेडा ] (स०) मणिफलन्द 
अटतीस 


जय युग के अभिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो 


(१) 


पीर-देशनाका उर में अनुराग लिये हो, 
सत्य अहिंसा का प्रतीक वह त्याग किये हो। 
हो धार्मिक अभिवृद्धि निरन्तर उत्सुक साधक 
पाप होस के हेतु ज्ञान की आग लिये हो॥ 
जय अलभ्य वरदान | तुम्हारा अभिनन्दन हो, 
जय युय के अभिमान | तुम्हारा अभिनन्द्न हो । 


(२) 
तुम निश्चय मे मग्न, किन्तु व्यवहार लिये हो, 
तुम जागृति के नित्य नये त्योहार लिये हो । 
तुम बिखरे से छछ्त्य-हीन इन बीस छत्ष्य में-- 
जावन छाने ऐक्यवेणु केतार छिये हो ॥ 
जय समाज के प्राण | तुम्हारा अभिनन्दन हो; 
जय युग के अभिम्तान | तुम्हारा अभिनन्दन हो । 
(३) 
आत्म दत्तिसे सत्त्वर पुनरुत्थान करोगे, 
नव विफास का यत्न अरे आह्वान करोगे । 
दर्शन ज्ञान चरित्र इन्हीं के बल पर तुम' तो, 
मानव की रूघुता को आज महान करोगे ॥ 
जय समथे विद्वान | तुम्हारा अभिनन्‍्दन हो, 
जय युग के अभिमान ! तुम्हारा अभिननन्‍्दन हो। 
(४) 
जय जिनके जयनाद । तुम्हारा अभिनन्दन हो, 
जय सद्गुरु की याद | तुम्हारा अभिनन्दन हो। 
जय जीवित स्याद्वाठ । तुम्हारा अभिनन्दन हो, 
जय गणेञ परसाद । तुम्हारा अभिनन्दन हो ॥| 
अजय गोरव शुण खान । तुम्हारा अभिनन्दन हो, 
जय युग के अभिमान ! तुम्हारा अभिनन्दन हो | 
राजेन्द्रकुसार 'कुमरेश' आयपुर्वेदाचार्य 


उनतालीठ 


वर्णा-अभिननन्‍्दन-ग्रन्थ 


वर्णीजी महराजके प्रथम दशेनका सोमाग्य १९२२ में मिला था । आपकी सारगित सरल वाणी 
ने हृदय मोह लिया तभीसे में तो श्रद्धामें पपर गया | सेठ मूलचन्द्र शराफकी पात्रता तथा जताराकी 
नंजदीकीके कारण वरुआसागरमे आपके चरण पढ़े । एकान्तमें ध्यान प्रेमी होनेफे कारण पासकी 
छोटी पहाड़ीके भाग्य खुले ओर सराफजीके वनका कुटीरमे लग कर सहुपयोग हुआ । तथा भोले 
अशिक्षित, निर्धन, श्रतएवं सबसे ठगे गये इस प्रान्तके लोगोंको उनका सच्चा द्वितू मिला । यहाओे 
सनुण्य मानकों आपसे सदाचार और शिक्षाकी प्रेरणा मिली है। अतः में उनके चरणांमें भ्रद्धा- 
ज्जलि अपित करता हू । 
वरुआ्रसागर ]-- ( बाबू ) रामस्वरुप जन 

फ्र फ् फ़ 


बाबाजी 


आज ७४ वर्षकी उम्रके बाद भी उनमें युवकों जैसा उत्साह है, चालकों जेसी सरलता हैं, 
परन्तु बृद्धों जैसा अमाद उनके पास लेशम्रात्र भी नहों है। उनकी लगन अद्भुत हैं। वे वक्ता नहीं 
स्वान्तःसुखाय कार्यकर्ता हैं और हैं, समाजक्ले नेता भी । वह महात्मा हैं । वाणीमें जहा जादू जैसा अपर 
है वहा चुम्बक जैसा आकर्षण भी है। उनका ज्षेत्र ब्रत्रियों जेंता सकुचित नहीं । क्‍या आध्यात्सिक 
क्या सामाजिक क्या राजनैतिक सभी कार्योंमें लोक सग्रहकी अभिरुचि रखते हैं । यदि राजनीतिकी ओर 
उनका झ्ुकाव हुआ होता तो वे हृठतापूर्वक कार्य करके जैनसमाजका ही कायाकल्प न करते अपित 
राजनेतिक क्षेत्रमें विशेष स्थान पाते । 

वह दयाकी अतिमूर्ति हैं | कपट तो उनको एक नजर भी नहीं देखने पाया है १ नियमित 
आर सचे हुए वाक्य ही बोलते हैं। उनके कथनमें बनावटीपनकी गन्ध भी नहीं होती है। उसमें एक 
प्रेरणा होती है क्योकि वह उनकी स्वकीय अतुभूतिका सच्चा निखार है। मित्रके प्रति उनकी जहा ग्रेम 
भावना होती है वही शज्रुके प्रति केवल उदासीनता रहती है। वे स्वप्नमें भी शतुका बुरा नहीं चाहते । 
कहते हैं. “ अरे सैया ऐसो कर से पैले अगनो इहलोक परतलोक बिगड़े । शज्रुके विवाशकी भावना हमें 
नहीं करना चाहिए अपितु उप्तको खुबुद्धि प्रात की कामना करनी चाहिए। जी से वह भी अनुकूल होके 
हमें शान्ति दे और स्वयं भी आपतसे मुक्ति पाए। ” 


द्या 


आजाद हिन्द फौजकी सुरक्षाके लिए अर्थ-सचया्थ म॒० प्रा० के श्रधान नेता दुर्गाशझ्डर मेहता 


जबलपुर शआये हुए थे । एक सभाका आयोजन हुआ, वक्ताओंके मुखसे उनकी व्यथाकों छुन करे 
चालीस 


सपध्म्र्ण 


बाबाजीका हृदय दुखी हो उठा, अ,खोंसे दो चृद आसू टपक पड़े। कडाकेकी ठण्ड पड रही थी 
तो भी वाज्ाजीने तनपर लपटे हुए दो चहरोंमे से एक उतारकर आ० हि० फो० के चन्देम श्रर्पित 
कर दिया, दश मिनट्के बाद ही वह तीन हजार रुपयेमें विक गया। महत्वकी बात तो यह थी कि 
उन्होंने अपने भाषणमे अग्रेजोंके लिए एक भी कड़ा शब्दून रहकर “आजाद हिन्द फोजवालोॉका 
कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा' ऐसी दृढ़ घोपणा की थी । केसी दया ओर आत्म बिश्वास है । 


सत्यनिष्ठा व दया 


धर्ममाता सीं० चिरोंजाबाईजीने कहा “सैया लकड़ी नइआ, जाओ ले आवो” बाबाजी 
बाजार पहुचे, लकड़द्वारेसे पूछा “मोरी ( गटठा ) कितेकमें देय |” उसने जवाब दिया “जो सममभो 
सो दे दियो मराक्” । बाबाजी, “चार आना लेय !” बह राजी हो गया, घर तक पहुंचानेकी मज- 
दूरी भी दो आने कह दी। घर पहुचे वाईजी बड़ी नाराज हुई , “दो आनेकी लकडीके छह आने दे आये, 
बडे मूरख हो |” वावाजीने लकड़हारेकी वकालत की, पर माताजी भी लौकिकताका पाठ पढ़ानेका 
इराटा कर चुकी थी, एक न सुनी तीन आने ही दिलवाये । भोजन बना, बाबाजी भोजनको बेडे पर 
भोजन अच्छा नलगा। बाईजीने पूछा “मैया भख नइया का, काये नईं खात ।” बाबाजीने जबाव 
नहीं दिया, “अभी आता हूं, कहकर जल्दी ही बाहर चले गये। उस लकड़दारेको दूंढदना प्रारम्भ 
किया, वह मिला, उसे शेष पैसे दिये ओर वापस घर लोट आये । बाईजीके पूछुने पर स्पष्ट कह दिया 
कि वाईजी | लकड़द्दारेके पैसे देने गया था। मा का हृदय इस सरलता ओर सत्य पर लोट पोट हो गया | 

क ५3 


अस वे आकपण 


गर्मीका समय था पृज्य बाबाजी ठ्रोणगिरिमें प्रवासकर रहे थे | गावसें शुद्ध वृधका 
प्रन्‍न्ध न था इसलिए एक गाय रक्खी गयी थी परन्तु वह मरकऊ थी। धनीके सिवा किसीको भौ पास 
नहीं आने देती थी। लोग उसकी चर्चा कर रहे थे कि इसी बीचमें वाचाजो आ अहुचे ओर उन्होंने भी 
वात सुनी, धोले, चलो देखें केसे मारती है। लोगोने रोका, महाराज आप न जायें, परन्तु वह न माने 
आर हाथमें एक प|व किसमिस लेकर उसके आगे पहुंच गये । गायने एकटक दृष्टिसे बाबाजीको देखा 
और सिर झुका लिया | बावाज़ी उठके सिर॒पर हाथ रखकर खडे होगये । लोग चकित हो देखते 
रह गये, मैत्रीपूर्ण हृदयने दृष्ट पशुकों सहज ही मित्र बना लिया था। इतना ही नहीं उसने बाचाजीको 
दूध भी पिलाया तथा महाराजने भी उसे कभी-कदाच मिष्ठात्न खिलाये । पशु भी पशुता भूल सकता 
है यह उछ दिन पता लगा जब बाबाजीक चले जानेपर वह वियोगाकुल गाय इधर-उचर रम्हाती 
फिरती थी १ और अनन्‍्तमें बराब्राजी की कोठरीके सामने आकर खडी हो रही और कई दिन तक घास 

इक्तालीस 


वर्णी-अभिनन्दन ग्रन्थ 


पानी छोड़े रही । सचम्रच बाबाजोका प्रेम व आकर्षण विस्मयजनक है। “तैया निव्वत्तिमें ही सुत्र है 
प्रवृत्तिमे नहीं ” | 

एक समय बाबाजीने किसी स्थानके लिए एक हजार रुपये दानमें लिखवा दिये। रुपया पाछ्में 
नहीं | सोचा,लिखवा तो दिये पर देगें कहते ? कुछ रूपया मासिक फलके लिए बाईजी देती थीं। बावाबीने 
फल लेना बन्दकर रुपया पोस्ट आफिसमें जमा कराना प्रारम्भकर दिया । बाईजीकी नजर अनायासही पात- 
बुकपर पड़ गयी, पूछा “भैया रुपया कायेको इकटठे करत हो, का कोड कर्ज चुकाउने हैं ।” रहत्य 
न छिपा सके। तब बाईजीने कहा “काये तुमसे जा सोई कई है के दान जिन करो, नह तो फिर छिपाओं 
काये १” बबाजीने कहा “बाई जी दान मेंने किया है आपने नहीं । दान अपनी ही चीजका होना 
चाहिए इसीलिए में ये रुपये इकट्ठ कर रहा था । यदि मै आपको बता देता तो आप अपने रुपये 
देकर मुझे ये रुपये न बचाने देतीं।!” सुज बाईजीने आदर्श को सममका ओर प्रसन्न हुईं । केसी कोमल 
कठोर आत्म निर्भरता थी। 


सागर ] लच्मणग्रसाढ / प्रशांत 
फ् फ फ़ 

में बोड़ ०२५ ब्‌ 

में बोड़ केसे बना 


आजसे प्रायः पन्द्रह वर्ष पूर्वकी बात है | में काशी विश्वविद्यालयमे दर्शनका विद्यार्थी था । 
उन दिनों एक प्रसिद्ध विद्यानका भाषण हो रहा था। छुना कि अगले दिन जैनधर्म पर व्याख्यान 
होगा । मुझे तो जेनधर्मका कोई ज्ञान न था | किन्तु उस समय अपने घर्मपुस्तक सत्यार्य-प्रकाशके 
अमुक समुल्लासमें जेंनधर्मके सभी खड न याद थे। विचार हुआ कि उसीके आधारपर कलके भाषणके 
वाद वक्‍साको सभामें परास्त कर वैदिकधर्मका श्रैठय स्थापित करूगा । 


दूमरे दिनके सभापति थे स्वय आचाये श्रुव। प्रारम्ममें उन्होंने वक्‍ताका परिचय अत्यन्त 
श्रद्धापूर्ण शब्दोंम दिया | व्याख्यानको आदिसे अन्ततक बहुत ध्यानपुर्वक सुना | इतना साफ ओर अबल 
व्याययान हुआ कि मुझ आर्यसमाजीके सुतर्ककी नोफ कहीं न गड़ी । तो भी आरयसमाजी चुलबुलाहवसे 
मेने कुछ छेड द्वी दिगा, ओर जैनधर्मके अपने अजानकरे कारण मुझे सभामे वेतरद लबित होना 
पटद्टा। सल्यार्थ-प्रऊाशकी ध्ययनी प्रामाणिक्ताफा बुरी तरह भंडाफोड़ करारर मुझे बड़ा ज्ञोन हुआ । 
मुद् छिपाकर निकल शथाया | अरेय वर्णानीस वह मेरी पहली भेठ थी । 

उनके मधुर सापण ओर प्रभावशाली सोम्यया आकर्षण इतना अधिक रहा कि चार पाल 

बयालीस 


संस्मरण 
दिनोंके बाद उनके दर्शनार्थ स्थाद्राद विद्यालय गया। आयसमाजके वर्णाअ्रम धर्मपर बात चली । 
मुसकरा कर उनने पूछा--अच्छा, आप किस वर्णके हैं १ 
मैने कह्--स्वामीजी, में जन्मसे तो कायस्थ हू । पढ लिख कर विद्वान हो जानेके कारण 
डिद्धान्तके अनुसार मै ब्राह्मण हो जाऊगा ! के 
प्र०ण--क्या तत्र ब्राह्यणलोग आपके साथ रोटी-बेटी करनेको तयार होंगे ! 
उ०--जे भत्ते न तैयार हों, किन्तु आर्यसमाज तो मुझे! वैसा सम्मान अवश्य देगा | 
प्र०--अच्छा, आयसमाजमें जो ब्राह्मण हैं क्या वे भी आपके साथ रोटी-वेटीके लिए तैयार होंगे ! 
उ०--मैं कह नहीं सकता । 
प्र०--तब, क्या आयसमाजकी वर्णंव्यवस्था केवल बातों ही मे है, व्यवहारमें नहीं ? 
वर्णाजीसे मिलकर जन्न मैं विश्वविद्यालय लोट रहा था तो यह खूब अनुभव कर रहा था 
कि आयेसमाजका मेरा उत्साह मन्द हो गया था। मेरे मनमें परइन हो रहा था--स्वामी दयानन्दजीने 
अन्य धर्मोके विषयमें विना जाने केवल हिसात्मक प्रेरणासे अमुक समुल्लासमें ऐसा क्‍यों लिख दिया? 
क्या यह सत्यकी बात है ! 
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दो वर्षके बाद एम, ए पास करके मैंने अपनी सेवा गुरुकुल महाविद्यालय ( आर्यसमाज ) 
वेद्यनाथधाम ( बिहार) को अर्पित की | गुरुकुलका मैं आचाय॑ बना। श्रायेतमाजकी प्रणालीके अनुसार 
मुर्के लोग पडितजी कहने लगे। मुझे यह गोरव पाकर बडा आनन्द आया--ओऔर कुछ नहीं तो 
आयसमाजने मुझे इतना हम्मान तो दिया । आचार्य पदपर रहनेके कारण लोग मेरा भय मानते 
थे, किन्तु मुझे ऐसा लगा कि ब्राह्मण अध्यापकोंके मेरे प्रति आदर नहीं है | शायद कायस्थ 
होनेके कारण !! 

एक दिन कमरेके भीतरसे सुना गुरुकुलके एक अध्यापक श्री तिवारीजी पुकार 
रहे ये--ओऔ, पण्डित टाइगर £ झो पण्डित टाइगर !! 

मैं बाहर आया श्रोर पूछा कि यह पण्डित टाइगर कौन है ! 

श्री तिवारीजीने गुरुकुलके एक कुत्तेकी ओर इशारा करते हुए कह्--आचार्यजी, 
यही पण्डित टाइगर है, आयसमाजमें सभी पण्डित हैं । 

बत्, आयसमाजकी वर्णुव्यवध्धा अच्छी तरह समझ गया । वर्णीजीकी बातें कट याद आ गयीं । 
सिद्धान्तमें तो पहले ही हलचल पेदा हो गयी थी । 


१९३३ में फिरसे बनारस आया--सस्क्ृतमें एम, ए परीक्षा देने । दूसरे ह्वी दिन स्थाद्माद 
तँतालीस 


वर्णी-अभिनन्द्न-अन्य 


विद्यालय गया। किन्तु यह जानकर बडी निराशा हुईं कि वर्णीजी काशी छोड़ कर चले गये हैं। मुझे 
उनके सामने अपनी कितनी समस्याएं रखनी थी | 

जैनघर्म पर बहाके कुछ अन्य लोगोंसे ब्रात हुईं । जानकर बडा टु,ख हुआ कि भगवान 
महावीरके आदरशक्े विरुद्ध जेनतमाजमें भी वर्ण सेद अपनी सकीर्णाताओंके साथ आ यया है ! शता- 
द्वियों तक ब्राह्मण समाजके सम्पर्कमें रहनेऊफे कारण जैनसमाज को मौलिक शुद्धता पर प्रवाव 
पड ही गया है | | 

इसी वार सारनाथ गया ओर बौद्ध-घर्मका अध्ययन करने लगा | 'पालिःके विशेष अध्ययमके 
लिए लट्ढा चला गया। वर्णु-मेदकों संकी्णताओंसे सवंथा मुक्त बौद्-समाजने विशेष रूपसे आहट 
किया । फिर तो, बौद्ध दीज्षा ओर उपसम्पदा भी ले ली। 

इतने वर्ष पूर्व एक विद्यार्थंसि हुआ वार्तालाप आज वर्णीजीकों स्मरण हो या न, क्न्तु उसके 
जीवनकी दशा बदलनेमें उतका बडा हाथ है । 


काशी विश्वविद्यालय |-- (मिल्ष) जगदीश काव्यप, एम ए 
फ ध्प फ्‌ 
रर्ज 4, 
वर्णीजी 


आदरणीय वर्णीजी उन इने ग्रिने महापुरुषोंमेंसे हैं, जिन्होंने अपनी साधना और त्यागसे कुछ 
ऐसी शक्ति प्रात कर ली है कि जो भी उनके सम्पर्कमें आता है, उनसे प्रभावित हुए भिना नहीं रहता | 
वर्णाजीने कसी विश्वविद्यालयबकी ऊंची उपाधि प्राप्त नहीं की पर तत्र और त्यागद्रे ज्षेत्रमें वे जिस 
उच्चासन पर विराजम्गन हैं, वह विरलॉंको ही मिल पाता है। उनके आदेश पर गतवर्ण जब में श्रद्दार 
पहुचा तो वहीं उनके प्रथम वार दर्शन हुए, पर उनकी चआात्मीयताडों डेख कर मुझे ऐसा लगा, माना 
वर्षोसे उनके साथ मेरा घनिष्ट परिचय रहा हो ! 

वर्णीजी बचपनसे द्दो अ्रध्ययनशील रहे बस | मड़ावराकी पाठशालामें छः वर्षकी अवस्था मे 
बालक गणेशने अध्ययनक्रा जो भ्रीगणेश किया वह आज नऊ जारी है। त्वाध्यायमे जाने स्तिने 
अन्धोका उन्होंने पारायण नहीं क्या होगा। विभिन्न धमोंका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन स्या 
और एक ऐसी उदार दृष्ठि प्राप्त की है, जिसमें क्सीकेप्रति कोई भेदभाव या डिद्वप नहीं | 

वर्णशाजीसी आकृति ओर वेशभूपाफों देख कर तहज ही भ्रम हो सकता है कि वे अधि पढे 
लिखे नही हूँ | पर उनके सम्परकस, उनके भापण और शाज्ल-प्रवचनसे पता चलता है किये स्थिर 
गदरे विद्वान हैँ | तच यह है कि उनकी विद्वता उन पर हाथी नहीं होने पाया है, जैसे कि प्राय लीगी 
पर हो जाती है । उन पीयनमें सहजता है और उन्हें यह टियानेसा जैसे श्रवक्राश ही नहीं ति 

चचालीत 


संस्मरण 


इतने विद्वान हैं | मीठी बुन्देलीमें सीघे-सादे उच्चारणसे जब वे बात करते हैं तो सुननेमें बढ़ा आनंद आता 
है। और बीच-बीचमें अत्यन्त स्वाभाविक दंगसे 'काए भैया' का प्रयोग करते हैं तो उनकी श्रात्मीयता एवं 
आडम्बा हीनतासे श्रीता आभिभूत दो जात्ता है। उाधारण बातचीतमे देखिये, केसे केसे कल्याणकारी 
और शिक्षा-प्रद सूच्र उनके मुखसे निकलते हैँ--- 
आदमी जैसा भीतर है, वैसा ही बाहर होना चाहिए । 
---शिक्षाका ध्येय हृदय श्रोर मस्तिष्ककी व्यापकता और विशालता है। 
--अपनी आत्माकों मत्तिन न दोने देना हमारा घ्म है। 
---जीवनमें सहजता होनी चाहिए । 
शिक्षाके प्रति वर्णोजीके मनमें अगाध प्रेम हैं और उनकी हार्दिक आकांज्ा है कि शिक्षाका 
व्यापक रुपसे प्रचार हो । कोई भी व्यक्ति निरक्षर न रहे । यही कारण है कि उन्होंने अ्रनेक शिक्षालयोंकी 
स्थापना की है। काशीका स्थाद्वाद महाविद्यालय, सागरका गणेश महाविद्यालय, जबलपुरका वर्णों गुरुकुल 
तथा अनेक छोटे-बढ़े विद्या उयोकी नाव उन्होंने डाली है श्रौर उनके संचालनके लिए पर्यात साधन 
जुथये हैं | पर स्मरण रहे, वर्णीजीका ध्येय वर्तमान शिक्षा-अ्रणालीके ध्येयसे सर्वथा भिन्‍न हैं। आजकी 
शिक्षा तो आदमीको बहिमुंखी बनाती है | ऊची डिगरी पाकर आदमी नोकरी, भौतिक ऐश्वर्य और 
सासारिक वैसवकी और दौड़ता है और उन्हींके पीछे भटक कर अपनी जीवन-लीला सप्ता कर देता 
है, पर वर्णोजी उस शिक्षाको कल्याणकारी मानते हैं जो आदमीको अतमंखी बनाती है, जिसमें 
अपनेको और अपने आत्माको पहचानने की शक्ति दे श्रौर उसके विकासके लिए श्रादमी निरंतर प्रयत्नशील 
रहता है| अहारमें बातचीतके बीच उन्होंने कद्दा था, “भैया ] हम तो चाहते हैं कि दुनियाका सुख-दुख 
आदमीका अपना सुख दुख बन जाय श्रोर आदमी स्वार्थ लित होकर अपना ही लाम-लाभ न देखे |?” 
इस एक वाक्यमें शिक्षाका ध्येय अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है। और यह वर्णोजीका कोरा उपदेश ही 
नहीं है इसे उन्होंने अपने जीवनमें उतारा भी है। मेरा चिध्र यह सुन कर गदुगद्‌ हो गया कि अहार 
आते समय मार्गमें एक जरूरत भरे भाईको उन्होंने अपनी चादर यह कह कर दे दी थी कि मेरा तो 
इसके ब्रिना भी काम चल जाय गा, लेकिन इस भाईकी जाड़ेसे बचत धो जायगी। 
चौदत्तर बपषकी आयुर्मे वर्शाजीका स्वास्थ्य ओर उनकी स्फूर्ति किसी भी युवकके लिए स्परहणीय 
हो सकती है। उनमे प्रमादका नाम नहीं और उनके गठे और चमकते शरीर, भरी हुई आखें और 
उन्नत ललाटको देखकर प्राचीन ऋषियोंका स्मरण हौ आता है । 


हे. 


वर्णाजीकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता, सात्तिकता और आत्मीयता है | वे सबसे 


समान रूपसे मिलते हैं ओर छोटे बडेके बीच भेद करना उनके स्वभावक्रे विपरीत है। अहारसे हम 
पंतालीस 


वर्णी-अभिनन्दुन-प्रन्थ 


लोग जब्र चलनेको हुए तो दोपहरका एक बज रहा था । वर्णानी स्वाध्याय समास करके हमारे साथ 
दो लिये। मेंने कहा--आप विश्राम कीजिए | बोले, “नहीं जी, चलो थोडी दूर तुम लोगोंको पहुँचा 
आऊं” और कोई मील' भर हम लोगोंके साथ आये बिना थे नहीं रह सके । 


आजकलके दो भयकर रोग पद ओर प्रतिष्ठाके मोहसे बाजी एक दम मुक्त हैं। जहा 
कहीं जाते है वहीं साघन जुगकर कोई शिक्षण अ्रथवा अन्य जन--सेवी सस्था खडी कर देते हैं और 
बिना किसी मोह या लिप्साके अधो बढ जाते हैं | जिसने समूची वसुधराकों स्वेच्छा पूर्वक अपना 
कुटुम्न मान लिया हो; वह एकसे वध कर क्‍यों बैठेगा। 


वर्णाजीको प्रकृतिसे बड़ा प्रेम है ओर यह स्वाभाविक ही है। चुन्देलखण्डकी शस्य श्यामला 
भूमि, उसके हरे भरे वन, ऊचे पहाड़, विस्तृत सरोढर और सतत प्रवाहित सरिताएं किसी भी शुष्क 
व्यक्तिको भी प्रकृति प्रेमी बनासकती है । इसी सोभाग्यशाली प्रांतो वर्णौजी को जन्म देनेका गौरव 
प्राप्त हुआ है । अश्रह्यरके लम्वे-चोडे महासागरके वाधपर जत्र हम लोग खड़े हुए तो सरोवरके निर्मल 
जल ओर उसके इदंगिदंकी हरी-भरी पहाड़ियों श्रोर बनोंको देखकर वर्णीजी बोले, “देखो तो केा सुन्दर 
स्थान है। सत्र चीज बना लोगे, लेकिन मैं पूछता हू ऐसा तालाव, ऐसे पहाड़ और एसे वन कहासे 
लाओगे १ ” 


बुन्देलखण्डकी गरीबी और उससे भी अधिक वहाक्के निवासियोंको निरक्षुस्ताके प्रति उनके 
मनमें बड़ा क्ञोीभ और वेदना है। प्रकृति जहा इतनी उदार हो, मानव वहीं इतना दीन हीन हो, यह 
घोर लजाकी बात है इसीसे जब लोगोंने उनसे कहा कि बुन्देलखण्डकी भूमि और वहाके नर-नारी 
अपने उद्घधारके लिए आपका सहारा चाद्ते हैं तो ईंसरीको छोडते उन्हें देर न लगी, वे बुन्देलखण्डमें 
चले आये और उसकी सेवामें जुट गये । 

वर्णाजीका पेदल चलनेका नियम है। वड़ी-बढ़ी यात्राए उन्होंने पैदल ही पूर्ण की हैं। 
शिखरजीकी सात सौ मीलकी यात्रा पेदल करना कोई हसी-खेल नहीं था, पर वर्णीजीने विना किसी 
हिचकिचाहटके वह यात्रा प्रारभ की ओर पूरी करके ही माने | 


जिसने अपने स्वार्थको छोड़ दिया है, जिसे किसीसे मोह नहीं, जिसकी कोई निजी मदहत्वाकाक्षा 
नहीं, उसका लोगोंपर प्रभाव होना कोई आश्चर्यंकी वात नहीं है। जेन तथा जेनेतर समाजपर आज वर्णाजीका 
जो प्रभाव है, वह सर्व विदित है। उनके इस प्रमावका लाम उठा कर यदि कोई ऐसा व्यापक केन्द्र स्थापित 
किया जाय जो समस्त राष्ट्रके आगे सेवाका आदर्श उपस्थित कर सके तो बड़ा काम हो । वेसे छोटे-छोटे 
केन्द्रोंका भी महत्व कम नहों है और हमारे राष्ट् पिता महात्मा गाघी तो स्वय इस बातके पक्त॒पाती थे 


छियालीस 


सस्मरण 


कि एक ही स्थान पर सब कुछ केन्द्रित न करके भारतके सात लाख गावोंकों आत्म-निर्भर और 
आत्म-पूरित बनाया जाय । 
वर्णीजी शतजीवी हों और उनके हरा भारतके कोशि-कौटि जनकों शआआत्म- विकास और 
 सेवाकी प्रेरणा मिलती रहे ॥ - 
७।८, द्रियागज दिल्‍ली |-- यशपालजेन, बी० ए,, एकएल, बी० 
था ' 4 + छू 5“ -: 


सागरमें आयी एक लहर 


विहरः विलियसके समान, 
विद्या सीखी जिस योगी ने । 
फिर खोले विद्यालय अनेक, 
जिस न्याय-घसके भोगीने॥ 
आया है. वहीं गणेश इधर । 
सागरमें आयी एक छहर॥ 
थे गये मेघ बन सागरसे, 
ईसरी मरुस्थरूमें बरसे । 
कर दिया वहां पर हरा भरा, 
पर सागरके जन थे तरसे ॥ 
देखा तब उनने तन्तिक इधर । 
सागरमे आयी एक लहर | 
थे सात बरस जब बीत गये, 
मनमें हिलोर उनके आयी। 
चल दिये यहां को पेद्छ ही, 
जनता उनको छेने घायी।॥ 6 
हर्पित हो उठे बुंदेला नर। 
सागरमे आयी एक छरूहर ॥ 


सूरत |--' ह --कमलादेवी जन 
सेतालिस 


श्रीगणेशप्रसादजी वर्णीके दशनका प्रथम प्रभाव 


मभझभौला कद, दुब॒ला पतला शरीर उसपर लगोटी ओर भगुवा रगका एक चदहर, घुग हुआ 
सिर, उभरा हुआ मस्तिष्क; लंबी नुकीली नासिका, घवल दन्‍्त-पंक्ति, सुन्दर साँवला वर्ण | ऐसे ७२ वर्षके बूटे 
महापुरुषके उन्नत ललाट तथा नचुकीली लम्धी नासिकाके सम्मिलनके आजू बाजू , यदि कोई अत्यन्त 
आकर्षक वस्तु है तो वे हैं, छोटी छोटी मोनसम दो आवदार आखें | इन आंखोंसे जो विद्युत स्फुलिंग निकलते 
हैं वह मानव को अपनी और सहसा आकर्षित किये बगैर नहीं रह सकते, और तन्र प्रथम दर्शन ही में पुरुष 
इस महापुरुषसे प्रभावित हो उसके अत्यन्त समीप खिंचा चला जाता है। तभी तो क्‍या बालक, क्या वृद्ध 
क्या युवक और क्‍या युवती अर्थात्‌ प्रत्येक स्त्री-पुरुष वर्णोजीसे एक वार, यदि अधिक नहीं तो वार्तालापका 
लोभ संवरण नहीं कर सकता । 


विगत ग्रीष्म ऋठुमें इस डेट पसलीके महापुषके प्रथम दर्शनका लाभ-जिसकी चर्चा बाल्यकालसे 
सुनता चला आता था-आतप्त हुआ । प्राथमिक प्रभावसे हृदयमें 'वाध्त्तवमें यह कोई महान्‌ व्यक्ति होना ही 
चाहिये' भाव सहसा उत्पन्न हुआ | चाहे उस महानताकी दिशा जो कोई श्रौर चाहे जेसी हो, अच्छी 
अथवा बुरी । 

वे चमकीली नम्ही नन्‍्ही आखे कह रही थीं, इन छोटी छोटी आखोंने ही विषद वस्तु स्वरूपके 
अन्तस्तलमें प्रवेश कर आत्माको पहचाना है ; मद्दान बनाया हैं। श्राज ७२ वर्षके अ्रनन्‍्त परिश्रमका फल 
है , अत्यन्त सरल, मृदुभाषी, अन्त्म॑ल्री, अध्यात्म प्रवक्ता पूज्य श्री १०५ गणेशप्रसाद वर्णो | 


ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुरुष पुंगव महान ही उत्पन्न हुआ है, । केवल किसी उस दिशाने 
जिसमें वह लगा है उसे महान नहों बनाया है । यह जिस किसी भी दिशामें जाता मह्दान ही होता । 
इनकी आखोंमें जो सरलता खेलती है उसका स्थान यदि क्रूरता ले पाती तो वैराग्यजन्य विरोध और विवादसे 
भागनेकी दृत्ति की जगह भिड जाते की प्रकृति पड़ती तब्र यह संसार का बड़ा भारी आधिभौतिक निर्माता 
या डाकू अथवा पीड़क द्वोता अर्थात्‌ जिघर झकता उधर अन्तिम श्रेणी तक ही जाता, परन्तु जिस ओर 
इनकी दृष्टि है उसने इन्हें महान नहीं, महानतम बना दिया है। आज ससारको राजनीति नहीं, धर्म- 
नीतिकी आवश्यकता है । पदार्थ विशानकी नहीं आत्म विनानकी आवश्यकता है। वास्तविक घर्म उन्नति- 
आत्मोन्नतिके सिवाय आज की दुनिया प्रत्येक दिशामें अधिकसे अधिक उन्नति कर चुकी है, ओर श्रागे 
चढनेकी कोशिशमें है । फिर भी ससार संत्रस्त है, दुश्खी है । एक महायुद्धके पश्चात्‌ दूसरा महायुद्ध । फिर 


भी शान्ति नहीं, चेन नहीं । क्‍यों ! इसी शान्ति प्राप्तिके अर्थ पुनः तीसरे महायुद्ध की आशंका है। क्‍या 
शअड़तालिस 


सत्मरण 


आगसे आग कभी बुझती हैं। आज सतधार के लोग जो बहिमंख हो रहे हैं, बाह्य साधन सामग्री ही में 
सुख मान कर उसके जुटाने का अहिनिश प्रयत्न कर रहे हैं उत्से क्‍या शान्ति मिली ९ नहीं, फिर दुनिया 
जौ सच्चे सुखका रास्ता भूल कर पथ भ्रष्ट हो चुकी है उसे सुपथपर लाना होगा । वह रास्ता है धर्मका, 
आध्यात्मका । इसी प्रकाशको देनेके लिए गणेशप्रशाद वर्योकी ज्योति प्रगट हुईं है । जो स्वय श्राध्यात्मिक 
आननन्‍्दमें सरात्ोर हैं वही दूसरोंकी उस ओर अग्रसर कर सकता है। जो खय प्रकाशमान नहीं वह दूसरोंको 
क्या प्रकाशित करेगा १ 


किशोरावस्था ही तो थी । एक लकड़हारे से लकड़ी की गाड़ी ठहरायी कुछ अधिक मूल्यमें | 
घर्ममाताने जब कीमत सुनी, तो कहा कि “भैया ठगे गये” । इन्हें लगा कि इसे जो अधिक दाम दिये हैं 
यह 'येन केन प्रकारेश” वसूल करने चाहिए। वह गाड़ीवाला जनत्र खाली कर चुका तब आपने कहा तने 
पैसे अधिक लिये है, लकड़ी चीर कर भी रख, नहीं तो उठा अपनी गाड़ी ।” गरीब गाड़ीवान कुछ ही पेसे 
अधिक मिलने पर भी, यह कष्ट न उठा सका कि गाड़ी फिर भरता ओर वापस ले जाता । उसने 
कुल्हाड़ी उठायी, जेठकी गस्मीके दोपहरका समय, पसीने से लथपथ हो गया तो भी लकड़िया चीर कर 
उतने ही पैसे लेकर चला गया | 


ध्यान आया “मैंने बहुत गलती की । जब ठहरा ही लिया था तो उससे अधिक काम नहीं 
लेना था । चार आठ आने ही की तो बात थी, बेचारा भूखा प्याता चला जा रहा होगा । कद एक 
आदमीके लायक मिठाई ओर चिराईके पैसे ले उस रास्ते पर बंढे जिससे छकद॒हारा गया था, हृड़ते चले 
चिलचिलाती धूपमें । एक मीलके फासले पर वह मिला, कहा “भैया हमसे बड़ी भूल भई जो हमने 
तुमसे लकड़ी चिरायीं और भूखा रखा । लो जा मिठाई खाश्नो और चिराईके दाम लो ।” उस भोले 
भालेको यह सब देखकर लगा कि वह इस लोकमें नहीं है। छकड़ी वेचनेके साथ साथ उन्हीं दामों पर 
लकड़ी चीरना, ठदराये दामोंसे कम दाम पाना, थोडे दामों पर अधिक मूल्यकी लकड़ी बेचना, लकड़ी 
घरमें रख देनेके साथ साथ घरका और काम करना, आदि साधारण बातें थीं। उसने इनके चरण छुए 
ओर कहा, अपन ऐसे चिल्लाटेके घाममें इतनी दूर काय आये १ रोजई करत पण्डत जू अपनने कौन सी नई 
ज्यादती करी हती । बस, में सब पा गश्नो |” परन्ठु पण्डित न माना, जब उसने वह मिठाई और पेसे 
ले लिये तभी शान्ति श्रौर निश्चिन्ता की सास लो । 


साधारण पुरुषकी जो कमजोरी होती है वह यदि महापुरुषमें हो तो वह उसका गुण दो जाती 
हैं। ससारमें रहते हुए भी ससारमें न रहने वाला यह महान पुरुष जलमें कमलके समान सखारसे 
अलिप्त हे । इसीलिए तो विरोध और विवादका मौका नहीं आने देता, और उस रात्ते पर आगे 


आगे बढा जा रहा है जिसे पूर्ण कर वह “बह” ही रह जायगा। आत्मानन्दकी ज्योति विखेरता हुआ 
उनचास 


वर्णी-अभिनन्द्न-अन्थ 

यह महान आत्मा जनब्न विहार करता है, तो “यत्र तन्न सर्वत्र” ही जन समूह इसकी ओर खिचा चला 
आता हैं। तव यह आत्मा उन्हें ज्ञा्नका दान देकर, जानस्तम्भ ( विद्यालय पाठशाला-> वहा स्थापित कर 
आगे बढ जाता है। जिसके प्रकाशमें लोग अपना मार्ग खोजे और आगे बढें | लोग कहते हैं वर्णोजी 
अस्थिर हैं, कोई एक कार्य पूर्ण नहीं करते । यह सस्था खुलवा, वह सस्‍्था खुलवा, इस कार्यके लिए भी 
हा, और उस कायके लिए भी हा, पर पूरा कोई भी कार्य नहीं करते । परन्तु यही तो उनकी विशेषता 
है। जिसने ससार छोड़नेकी ठान ली है तथा जो उसे पूर्ण रूपेण त्यागनेके मार्ग पर अग्रसर हो रहा 
है वह एक स्थान पर एक ससस्‍्थासे चिपटा केसे बैठा रह सकता है? उसे तो आत्मज्योति जो उसने 


प्रात की है उसे ही लोगोंको देते देते एक दिन उसी ज्योतिमय ही हौ जाना है | 
घिवनी |-- सुमेरचन्द कोश वी ए; एकएल० वी 


गुरु गणेश 


क्‍ (४) 

तुम नहीं परिस्थिति के वश्म में 

तुमने ही उसको किया दास 

अपमानों अत्याचारों मे 

पल कर तुमने पाया प्रकाश 
(४) _ 

सानत्वना पूर्ण तेरी बाणी 

सावचव मानस की परिचित सी 


( १)  - 
री ? अरी लेखनी तू लिख दे 
मेरे शुरु की गशुरुता महान: 
चित्रित कर दे वह सजग चित्र 
जिसमे उत्तको अभ्रुता महान ॥ 

(२ ) 

ओ ! दृद अतिज्ञ, ओ सन्‍्यासी 
आओ ओआपरपसाग के उन्नायक, 


आ घिहब हितेपी, छोक प्रिय 
आओ आदि भारती के गायक ॥ 


(३) 
वात्सल्य-्मूति. सच्चे साधक 


ओ नाम मात्र अशुक वारी, 
ओ भूले थुग के मान - पुरुष 
जन-समन में. समता संचारी 


कुछ कह देती समझा देती 
सत्पथ दर्शाती परिमित सी॥ 
( ६) 
मानस-सागर_ कितना निर्मल 
हे राग हंप का लेप नहीं 
तुम निःसंकोची सत्य -ग्रिय 


हे छह्म तुम्हारा वेश नहीं 


स्था० दि० जैनविद्यालय ]- (थि० ) रवीन्द्र कुमार 


पचास 


मानवताका कीतिस्तम्भ 


में वर्णीजीको सन्‌ “१४-१५मे ननन्‍्हूलठाल जी कंड्रयाके यहा एक प्रोढ विद्यार्थी तथा पण्डितके 
रूपमें कभी कभी देखता था | जेंन समाजकी उन पर उस समय भी श्रद्धा थी किन्तु सभवतः केवल 
एक शानाराधक विद्वानके रूपमे। सन्‌ '२४-२५ में जब्र कि परवार समाजके सागर अधिवेशनमें मुझे 
त्ोलनेका सोभाग्य वर्णाजीकी कृपाके कारण प्रात हो सक्रा था तन्र विपयके सम्बन्धमें पू छे जाने पर 
मैंने कहा कि 'मैं जेनधर्मका अ्रकिश्वन विद्यार्थी हू, विषय में क्या बताऊ ? तथापि आपने १५ मिनट 
चोलनेका अवसर दिया था। मुझ पर उस कृपाने जो प्रभाव किया वह में भुला नहीं सकता । 

आज वर्णोजी केवल जैन समाजकी ही विशभूत्ति नहीं हे, यद्यपि जैन समाजका ऋण भार 
उनके भाल प्रदेश पर अकित है । अजैन कुटम्बमें जन्म लेकर उनके द्वारा व्यवहार जैनधर्मने कृपमण्ट्रकत्व 
को त्याग दिया । उनकी और देखकर जेनी कोन है इस भावनाकी एक स्पष्ट रूप-रेखा गैरजैनी व्यक्तिके 
हृदयमेंभी अकित दो जाती है। आजकी जेन समाजकी सकुचित भावना उनकी ओर देखने माज्रसेतिरोहित 
हो जाती है और मानव समझता है कि जेनघर्म वास्तवमें मानवताके हृदयको भक्त कर सकता है । 


यह पुण्य कमाया जेन सम्राज तथा अजेन समाजने क्रमश अपने एक छोटेसे लालको 
खोकर और एक महानताके तसिंहासनपर बैठा कर | कोन कह सफ्ता है कि वर्णांजी आज मानवताकी 
जिस तह तक पहुच पाये उसका कारण, किसी भी रूपमें सही उनका जेन समाजके बाहरका 
प्राथमिक विचरण नहीं द्वी है? जहा रहते हुए उन्होंने कल्पना की होगी कि जेन-तत्व किस तरह 
सर्वोपकारक हो सकता है। इस दृष्टिसे वर्शाजी जन तथा अजैन समाजके बीचकी एक कड़ी हैं जिसमें 
दोनों घर्मोकी महानता खिल उठी है। 

वर्णोजी तपस्विनी चिरोंजाबाईके मूर्तिमान्‌ स्मारक हैं। उनके त्याग विद्याव्यासग और 
सम्पत्तिके सदुपयोगकी भावनाने वर्णाजीमें अमरता पायी है। '्लयंत्ुद्ध जैन' पर व्यय की गयी रकमने 
अतिकृतन अतिमानवका जन्म दिया है । 


आजके पेंदल यात्रा करने वाले उस परित्राजकके मुखपर न केवल जेनधर्मकी विद्वत्ता 
अकित है किन्त दुख दलित मानवताकी कप्ऊ भी विराज रही है। सारी सासारिक निम्न प्रवृत्तियो 
से सन्यस्त इस यतिकी उदात्त वत्तिया असहाय मानवताके शर्त चीत्कारके प्रति सदा सहानुभूतिसे मुख- 
रित होती हैँ और यथाशक्ति मार्ग दर्शन करती हैं। आजके युगमें वैराशियोंका उपयोग लोकहिताय कैसा 
होना चाहिए इसके आप मूरत रूप हैं। 
इकावन 


वर्णो-अभिननन्‍्दन-पग्रन्थ 


आपके आजके प्रवचनोंमें जेनधर्मकी पारिभाषिक शब्दावलिका घथटोप नहीं किन्तु सीधे 
रूपसे मानवके भीतर खिरकर बैठने वालो वह सरस वाणी है जो महान आत्माश्रोंका भूषण रही है। 
उन सीधे ओर गवई शब्दोंमें न जाने केता जादू है? किन्तु समयकी पुकारभी उसके साथ ही वहा 
विराज रही है । मन्दिरों तक ही धर्मको सीमित रखने वाले जैनी कया समझें कि जैनधर्म कितना महान 
है श्लोर उसकी महानता समझाने वाला भी कितना महानतम है। जेन समाजकी उदारताके प्रसाद' 
में हिन्दु सपाजका मंगलमय “गणेश” भी अपने आपमें विराजमान हो सका है | 

हम देखते हैं कि आपके अग प्रत्यगसे प्रतिध्वनित होने वाली भारतीयता जेनत्वकी धारामें 
गोता लगा कर केसी निखर उठी है, काश जैनी ही नहों मारतीय भी इस समन्वयकों समझते और बनते 
उसके अनुरूप । तो पृज्य राष्ट्रपिताका स्थाह्माद मेरित 'सर्वधमें समानत्वमः केवल प्रार्थनाका पदन 
रह जाता । 
सागर ]|--- बी एल सराफ, बी ए, एलएछ- वी 


फ फ ] 


स्मृतिकी साधना 


“ससारमें शान्ति नहीं। शान्तिका मूल कारण आत्माम पर पदार्थोसे उपेक्षा भी नहीं 
हम लोग जो इन्हें आत्मीय मान रहे हैं इसका मूल कारण हमारी अनादि कालीन वासना है ! यदि 
मानव ऐसे स्थान पर पहुंच गया तो, एक आद्मीके सुधारमें अनेकॉंका सुधार है | दृष्टि बदलना 
चाहिए। यही तो सुधारका फल हैं । 

“मेरा यह हृठतम श्रद्धान है, कि कल्याणका प्रारम्भ आपमें ही होता है उठी 
समय जो कालादि होते हैं उन्हें निमित्त कारण कहते हैं । श्री आदिनाथ भगवानके भ्रन्तरग्े 
मृच्छा ( लोभादि ) गयी, निमित्त मिला नौलाजञ्जनाकी आयुके अन्त होग्रेका । इसी प्रकार सर्वत्र 
व्यवस्था है। यदि इस हीन दशापन्न प्रान्तका उदय अच्छा होना होगा, तब इस प्रान्तकी मानव 
समाजके भी सद्‌ अभिम्नाय हो जावेंगे । अन्यथा ९९ का फेर है ही-रहेगा और प्राय था ।” 

उक्त पंक्तिया पूज्य वर्णोजीने एक पत्रमें लिखी हैं । पत्रकी प्रत्येक पक्ति स्व-पर कल्याणकी 
भावनासे झोत-प्रोत है । शआत्मोद्धारकी गहरी निष्ठा और अलुभूतिके साथ साथ जगतके मार्ग- 
निदर्शनकी स्पष्ठ कलक भी मिलती है । उनकी लेखनी और आओजमयी सरस भापामे संटैव 
यह उत्कट इच्छा निहित रहती है कि ससारके समस्त प्राणी सच्चे मानव घर्मका अनुसरण कर 


आत्मक्ल्याण करनेक्रे साथ साथ ससारके समस्त विग्प्रान्त मानव समाजक्रा भी उद्धार करें । 
बावन 


सस्मररा 


वर्णीजी लोकोत्तर पुरुष हैं । उनका सम्पूर्ण जीवन साधनामय रहा है। वे मुमुक्ठ हैं 
उनके जीवनपर जैन ससकृति और दर्शनकी गहरी छाप है | अ्ध्यात्मवादके वे अपनी कोटिके 
एक ही पण्डित हैं । उत्तरोत्तर साधनाके विकास और चरम उत्कर्षकी जबिज्ञासाने, उन्हें मानवके 
अत्यधिक निकट ला दिया है । उनकी सतत ज्ञान पिपासा कभी विराम नहीं लेती । वह उनके 
जीवनकी चिर-सगिनी है | यही कारण है कि उनमें मानवताके समस्त गुणोंका अ्रप्रतिम सामज्जस्य 
मूर्तिमान हो उठा है । उदारशील, भ्रचारकाय, शिक्षा सस्या स्थापन एव द्रव्य सग्रह्द जेसी उनकी 
बाह्य क्रियाओंकी पृष्ठभूमिमे, उनका विशुद्ध _ब्रह्मचर्य-जन्य तेज, हृदयकी शालीनता, असीम सरलता 
परोपकारी दृत्ति, पतितपावनताकी उच्चाभिलाषा और युक्तियुक्त मिष्ट संभाषण जैसे आकर्षण गुण 
चमक उठे हैं। ये ही उनके जीवनकों इस आदशे स्तर पर ले आये हँ। ये सम्राट भरतके समान 
लौकिक व्यवहारिक कायोंमें प्रत्गत रहते हुए भी उससे अ्रलित हैं ओर हैं आत्मोद्धारके प्रति सदैव 
जागरूक और सचिन्त । वे अन्तरड्डमें प्रभाव या भावुकतामें बहनेवाले जीव नहीं हैं | उनको 
सरल किन्तु सुक्मम वीक्षणी दृष्टि किसी भी व्यक्तिके मनीभावोंकों परखने या वर्तुस्थितकी गहराईमें 
पहुचनेमें जरा भी विलम्ब नहीं लगातो । उनका विशाल हृदय दरिद्र, दु'खी; क्षुघात, पीड़ित, दलित, 
तिरस्कृत, पतित और अउहद्दयायोंके लिए सतत सवेदन-शील है । इन्हें देखते ही वह द्रवित हो 
उठते हैं ओर हो जाते हैं अत्यन्त व्याकुल । कष्ट निवारण ही उन्हें स्वस्थ कर पाता है। भारतीय 
प्राचीन भ्रमण सस्कृति और मानव घमके यथार्थ दर्शन इनमें ही मिलते हैं । 


भीषण परिस्थितियोंमें जीवन निर्वाह कर आपने नो शिक्षा प्राप्त की उसीका यह उुफल है, 
जो आज दम भारतवर्षमें बीसों शिक्षा सस्थाओ्रोंको फूलते फलते देख रहे हैं | 


उनकी वाणीमें जो मिठास और प्रभाव है उसका वैज्ञानिक मूल कारण है अन्य प्रान्तोंमे 
रहनेके बाद भी अपनी मघुर माठ्भाषा-बुन्देलखण्डीका न छूटना। विशाल शिक्षाके क्षेत्रमें जब अपने 
पदार्पण किया तब उनके कण्ठमें जन्मभूमिकी वाग्ठेवीका निश्चित निवास हो चुका था | इस हृढ 
सस्कारने उनकी जन्मजात मीठी बोलीके रूपको नहीं बदलने दिया और चूड़ान्त प्रतिभा सम्पन्न होकर 
जव वे ससार के सामने आये तो सहज ही वह सरल भाषा मुखसे झरने छगी | 


वर्णीजीने एक राजयोगीकी तरह पढ़ा लिखा है । उनके रहन-सहन और भोजनका माप- 
टण्ड सदा काफी ऊचा रहा है । इस सम्बन्धमें अगशित जनश्रुतिया हैं । आपको साधारण भोजन- 
पान ओर वेशभूषा कभी नहों रचा । चाईजी अजिकल रूपेसे उनकी तृप्ति लिए सटैब साधन 
सामग्री जुगनेमे तत्पर रहीं ओर वर्णोजीकी भावनाएं सैव बढ चढक्र सामने आयीं। वाईजी 


व्यवहार कुशल थों इसी लिए बंढिया चावलोंको दूधम भिगो कर बादमें पकाती थीं, तोभी “बाईजी 
तिरपन 


चर्णी-अभिनन्दन -पग्रन्थ 


उस दिनका चावल बहुत सुस्वादु था” यह मुनकर भी ऊच्ती न थीं। बहुमूल्य गाल दशालों, रेशमी 
टपट्टों, चादरों, रेशमी साफों, कुर्तों और अगूठियोंकी अनायास कसी गरीब याचककों टैखकर वह 
कहीं दे देनेकी तो न जाने कितनी घटनाएं हैं । यह प्रवृत्ति आज भी उनमें बनी हुई है। 


हरिपुर ग्राममें प० ठाकुरप्रखाद द्विविदीजी के पास पढते थे। एक बड़ वुद्धि ब्राह्मण विद्यार्थी 
साथ था । पठन-पाठनसे ऊब कर और विद्यार्थी जीवनसे अपना ओर क्रिसी प्रकार पिण्ड छूटता न देखकर, 
उसने एक दिन कहा--“पढनेमें क्या रखा है ? दोनों जने गगाजीमें द्वव॒कर कष्टप्रद जीवन समाप्त कर दें 
ओर तमाम रमटोंसे मुक्ति पा लें ।” वव वर्णीजीका अनन्य मित्र था। सखाको कोई मानसिक कष्ट न हो 
अपनी इस दयाद्र-बुत्ति और बस्धुत्व भावसे वे उसके प्रस्तावसे सहमत हो गये | दोनों व्यक्ति गुप चुप 
एक इक्का करके रूसी आये । मनमें उठते हुए नाना विकल्पों ओर भयने ब्राह्मण विद्यार्थीको हठसे 
पीछे ढकेल दिया ओर वह छिपकर वर्णांजीको सोता छोड़ कर न जाने कह चम्पत हो गया। 


सुबह उठते ही मित्रकों गायत्र पाकर मनमें आया “भला गुरुढेवको अपना मुह केसे दिखाता। 

क्योंकि वहासे ब्रिना आजाके भागकर जो आये थे ! यदि गये तो बहुत ललित होना पड़ेगा आर जो भी 
सुनेगा वह भी उपहास करेगा । इस हसी ठिठोली ओर शम॑नाक स्थितिसे तो अन्न कायोत्स्ग ही भला | 
इसी उपेड़-बुनमें मस्‍्त हम गगा घाट पर चले गये ।' अटीके पचास रुपये श्लोर सारे वल्ल घाद पर रख 
दिये और नग्न होकर श्रावणकी गगामें कूद पढ़े । आधा मील चहनेके बाद होश आया कि पैर पान,में चल 
रहे हैं। गगाका दूसरा किनारा पास दिखायी पड़ा तथा वे पानी काटते हुए उस ओर पहुँच गये | खडे 
हुए तो अपनेको नग्न देख कर शर्म मालूम हुई। उसी प्रकार घाटकी तरफ लौट पढ़े । बीचमें तीत्र 
घाराओंकों पार करना शक्तिसे बाहर था। “मै घाराको न काट सका और वहीं पानीमें गुट्के खाने 
लगा । जीवन ओर मरणके हिंडोलेमें कूलते हुए मुझे एक मछाहने देख लिया और साधुको छूबता समभः 
मुझे सहारा देकर अपनी नौकामे चढा लिया | मैं थकान और घत्रड़ाहटसे अचेत सी अवध्थामें घाट पर 
पहुचा । देखा वस्त्र सच यथाध््यान रखे हुए हैं। चित्तमें यह विचार आया कि कर्म-रेखाए अमिट हैं, कसी 
के कुछ करनेसे क्‍या होता हैं। जो होनहार ओर भवितव्य हैं वह होकर ही रहता ।” इ8 प्रकार लोक 
हास्यसे बचनेकी भावना तथा भावुकताके पूरमें वर्णोजी ने 'पूर्वोपार्जित कर्म अपरिहाय हैं, भाग्य दा 

नहीं छोड़ता' इस अडिग आस्थाको पाया । किन्तु इस सकल्‍्पने उन्हें पुरुपार्थसे विरत नहीं किया ! वे पुरुषार्थ 

करते हैं और विश्वास रखते हूँ कि पुण्योदय होगा तो इच्छित कार्य अवश्य ही होगा । इसीलिए तो लिखा 

था “यहा लोग नाना श्रकारसे रोकनेकी चेष्टा कर रहे हैं। मैं प्रकृतिसे जैसा हू आप लोगोंसे छिपा नहीं । 

जो चाहे सो मुझे बहका लेता है । मैं अन्तरंगसे तो कटनी आना चाहता हू । जबलपुर और सागर दी श्स 


मार्गमें प्रतिवन्धक हैं, शरीरकी शक्ति इतनी प्रबल नहों जो स्वय आ सकू । देखें कौन सा मार्ग निकलता 
चोवन 


सस्मरण 


है--भैया, ससार विडम्बनामय है और हमारी मोह लहर ही हमें इन कमटोंमें उल्क्ता रही है। सबसे 
उत्तम मार्ग स्वतंत्रवत्ति होकर विहार करनेका था; परन्तु वह परिणाम भी नहीं और न शारीरिक शक्ति 
भी इस योग्य है | श्रन्यथा इस मध्यम मार्गमें कदापि जीवन व्यतीत न करता । पराधीनताके सदृश कष्ट 


नहीं | मेरा (५० जमन्मोइन लालजी को ) इच्छाकार तथा अपनी माताजीको दर्शन विशुद्धि” 


गणेश वर्णा 


यह पत्र गुरुदेवकी आत्माका चित्रपट है। उनमें कुछ वैयक्तिक कमजोरिया भी हैं । उनमेंसे 
एक तो जिसने जेसा कहा उसकी हा में हा मिला देना | दूसरी है व्यवस्था शीलताका अभाव । किन्तु 
वास्तविक वस्तु स्थिति पर विचार करने से भली भाति समझें आता हैं कि उनमें अपनी कोई च्ुटि 
नहीं है । किन्तु वह भी लोक द्विताय' है। वे अपने द्वारा कभी किसीको क्षुब्ध या व्याथित नहीं करना 
चाहते । जो व्यक्ति उनके एक बार भी निकट सम्पकमें आ जाता है वह उनका स्नेह भाजन बन जाता 
है। फिर वह उनके प्रति अपनी अत्यासक्तिसे उनसे सदा धमेजान लाभ ओर मार्ग दर्शन मिलता रहे, 
इस लोभसे उनके मार्गसें बाधक वन जाता है तथा समाजके लाभकों दष्टिको भूल जाता है। गुरुदेव 
इतने सकोच शील हैं कि लोगोंके किसी कार्यके लिए अत्यन्त आग्रह करने पर वे किंकतेव्य विमूढसे हो 
जाते हैं। इनमें सीमासे अधिक सरलता ओर नम्नता है | वे सबको साम्यदृष्टिसे देखते हैं। उनपर सबका 


अधिकार है। यदि किसीका थोड़ा भी भला हो सकता है तो उस कायसे वे कभी रुकते नहीं चाहे 
वह व्यक्तिका काम हो या समाजका । 


गुरुदेव साव॑जनीन लोक प्रिय हैं | अत ससार उन्हें वन्दना करता है। वर्तमान युगके 
वे आदर्श मानव हैं | उन्होंने जितनी लोक सेवाए की हैं, उनका जेन समाजके बाहर विज्ञापन नहीं 
हुआ अन्यथा वे अनुपम माने जाते । उनका व्यक्तित्व मद्दान्‌ है। वे दिग्विमृह मानव समाजकी दिशा 
ओर भाव परिवतेनके लिए सचिन्त, सजग ओर सच्ेष्ट हैं | 


वृत्तानि सन्‍्तु सततं जनता हितानि---इस आदर्श भावनाका सुन्दर समन्वय पूज्य वर्णीजीमे 
जितना मिलता है उतना अन्यत्र देखनेमें नहीं आता | पश्चिमी मादक मलय मारुतने अपनी मौहिनी 
सुरभिसे ससारकोी विलासिता और लिप्सा की रग-रेलियोंमे सरावोर कर जगत्‌को उस मृग मरीचिकाके 
किरण जालमें उलकमा कर, मानवधमसे दिस्थ्रान्त बना दिया, किन्तु भरतसा यह दृदजती योगी, इस अनित्य 
अशरण ससारसे उदासीन हो कर विरक्तिके अभीष्ट राजपथपर आगे ही बढा रहा है । 


विपयका एश्वर्य और विभूति उनके समक्ष सदेव मृतवत्‌ रही । आज वे अपने जीवनके परम 
शिखरके इतने सन्निकट हैं और उनका आकुल अन्तर इतना अधघीर है कि वे अब निर्भ्रनन्थ अवस्थाकों 
पचपन 


खतोीली की आंखें 


मुजफ्फरनगर जिलेके इस खतौली उपनगरम जेनवर्मके अनुयायियोंकी अच्छी सत्या 
तथा सामाजिक त्थिति है। लोकिक कार्योके साथ-साथ आत्माराधनकी प्रद्ृत्ति यहा प० इस्गूलालजी, मल्यी 
आहठि्कि समयसे चली आयी है। तोभी काल दोषसे यहाके लोग भी केवल बाह्य प्रभावनामे मस्त 
रहने लगे थे। ऐसे ही समय सन्‌ १९२४में पूज्य प० गशेशप्रसादजी वर्णी हस्तिनापुरसे लौटने पर 
यहा रुके | मफीले कदका श्याम शरीर, खद्दरका परिधान तथा माथेके श्रेतप्राय केश देखकर लोगोंकी 
दृष्टि ठिठकगयी ! लोगोको लगा सिद्धि देवी ( स्व० पू० माता चिरोजाबाईजी ) ज्ञानधालकको ल्यि 
घूम रही हैं । महाराज एक सप्ताह झक्के 'परमात्म प्रकाश' का स्वाध्याय चला । लोगोंने समर्का कि उनके 
सुपरिचित पूज्य आदशे तपस्वी बाबा भागीरथजीका कथन ही ठीक है । ऐसा न होता तो ज्ञानमृति 
वर्णोजी मृतिमान तप बावाजी ही की वात--केवल बाह्य आचरणसे ही पार न लगे गी--का, साफ-साफ 


का 


व्याख्यान क्‍यों करते । 


सन्‌ १६२५ में गतवर्षकी आना स्वीकार कर पूज्य ब्राबाजी तथा वर्णोजीने खतौलीमें चतुर्माठ 
किया। १० दीपचन्ध्रजी व्णा भी आगये थे | चतुर्मांस भर जान-चबृष्टि चली | बाबा वर्णोके मुखसे धर्मंवा 
मर्म सुनकर लोग अपने आपको भूल जाते थे । किन्तु वर्शोंजीको ध्यान था कि साधन विन यह पघर्मचर्चा 
अधिक दिन न चलेगी । बोले “सम्यग्शान दायी विशाल सस्क्ृत विद्यालय होता तो कितना अच्छा होत।* 
ओर चुप हो गये। लोग सम्हत्ते,-न चतुर्मास सदा रहेगा, न साधु समागम और न यह ज्ञानवर्षा भी रहेगी- 
वातकी बातमें दश हजार का चन्दा हुआ और 'कुन्द कुन्द विद्यालय” की स्थापना हो गयी । 

सब्र॒लोग गुरुओंक सामने सरल तथा समझदार मालूम पडते थे । जन्म ओर कुलवी 
धमड भी वबासा लगा। किन्तु , दस्से-किसी सामाजिक भूल या अपराघ वश बहिष्कृत लोग-मन्दिर 
में आयेगे १ मन्दिर अपवित्र हो जायगा, मूर्तियोंपर उपसर्ग आ पड़ेगा; नहों ये कभी सी मन्दिरको 
देहली न लाध सकेंगे। चिर उपेक्षित दस्था भाई भी इस घार्मिक दडको सहते सहते ऊच्च गये थे प९ 
लाचार थे। टुर्भाग्य वश कुछ मन चले स्थानकवासी साधु आ पहुचें । दृस्‍्सा भाईयोने सोचा “चलो 
क्या बुराई दे जैनी तो रहेगे, कौन सदा अपमान सहदे । सप्रदाय परिवर्ननकी तयारिया चल रही थी | युवर् 
इस घ॒र्महठसे दुखी थे । इद्मोंसे अनुनय विनय की तुम्हें तो धर्म डवाना ही है। हमारी जिन्दगी भर तो 

अछठावन 


सस्मरखण 


बखसो, के सिवा दूसरा जबाब ही न था । याठ पढ़े बाच्ना-वर्णा । पत्र लिखा ( महादेवीजीने ), उत्तर मित्ना 
४ दस्ता भाइयोंके ऊपर जो धर्म सकट आया पढ़कर बहुत दुखी हुआ, वीसा भाइयोंको उचित है 
जो उन्हें पूजनादि कार्यमें कोई बाधा उपध्थित न करे. मेरी हुदय से सम्मति है जो दस्सा समाजको 
वीसाकी तरह पूजनादि करनेमें कोई आपत्ति न होनी चाहिए। जिनके आचरणमें किसी प्रकारका दोष 
नहीं उन्हें पूजनसे रोकना उनकी जड़ है .. चाबाजी महाराजतो उद्योग करते ही होंगे किन्तु आप भी 
खतोली दस्सा समाजकी ओरसे ऐसा प्रयास करना जिसमें समाजका पतन न हो जाबे । में तो बहुत ही 
ट्खी इस समाचारसे हू जो मेरठ आदि प्रान्तके भाई श्वेताम्बर हो रहे हैं।” इसे पाते ही भ्रान्त ध्म 
ध्यजोंकी आखे खुलीं और त्यागमूर्ति बाबाजीकी उपध्थितमें दस्सा भाइयोंका स्थितीकरण हुआ तथा 
उत्तर भारत को साधमीं वात्सल्यका मार्ग मिला । 


स्वगीय प० गौपालदास बरैयाने जेन धर्मपर श्राक्रमण करने वालोंसे शास्त्रार्थ किये थे किन्तु 
दूसरी पीढी उसे न निभा सकी । फलतः आय॑ समाजियोंके आक्रमण और बढे । इसी समय जन समाज 
के भाग्यसे अभिनव जेन शकराचार्य ( प०राजेन्द्रकुमारजी ) अपने साथ सघ ( दि० जेन शास्त्रार्थ सघ ) 
लिये समाजऊ सामने आये | सन्‌, ३३ में खतोलीपर वार हुआ ओर सोभाग्यसे वर्णीजीके नायकत्वमें 
प० राजेन्द्रकुमारजीने ऐसा मारा कि कितने ही शाश्त्रार्थो आये समाजियोकों ही वैदिक घर्मको समझकर 
माननेकी सूकी। पानी पड़नेपर जब विपक्तके विद्वानोंने शास्त्राथ सभा स्थगित करानी चाद्दी तब “केसा 
विराम, केसा विश्राम, शाज्ञार्थ चारिए, शाल्लार्थ लोजिये” शब्द वर्णीजीके मुखसे सुनकर वे चकित रह गये 
और सममके कि जैन धर्ममें फेंसा तपोत्रलू है । 


सम्भव >हीं कि हम वाब्चा-वर्णाके परे उपकारोका स्मरण भी कर सकें । इतना ही जानते हैं कि वे 

खतोलीकी आएछे थे, हैं ओर रहेंगे | त्यागमूर्ति बाबाजीकी तो अन्नपुण्यस्मृति ही पथप्रदर्शन करती है, किन्तु 

समाजके एंण्य प्रतापसे वशीजी आज भी हमारे मसीहा हैं । वे चिरायु हों और हमारा मार्ग दर्शन करते रहे । 
। महादेवी 


खतौ/ली ]- वाबूछाल जन 


। 


उनसठ 


इनको गणेश हम केसे कहें ! 


(१) 


तनपर हे धर्म धूलि खासी, 
सगछाल महात्रत ओदढ़े हैं । 
जिन-ब्प पर हैं आरूढ, उमा 
अनुभूति से प्रीती जोड़े है ॥ 
तिरसूछ सदा रत्नमय ले, 
सम्मेद शिखर-केलाणश वसे। 
गुरुवर तव सच्चे महादेव, 
इनकी गणेश हम केसे कहें ९ 


( ३ ) 


सुन्नान सुतीक्ष्ण ठुतीय नेत्र 
-की ज्योति मटनको दहती है । 
गल माल भुजद्भ परीपह हैं, 
ऑनम सुमरनी छसती है ॥ 
सन्देह नहीं अड्डूर ही हैं। 
आवाल चृद्ध जब यही कहे | 
गुरुवर तुम सच्चे महादेव ! 
तुमको गणझ हम केसे कहे ९ 


स्था० वि० काणी] 


(२) 


पुरूषार्थ चतुष्टयथ भुजा चार 
अशिकलछा कोर्ति छवि छायी है। 
उपदेझास्त पावन गद्ला भी 
वसुधा पर आज वहायी हे।॥ 
पी छिया कपाय कठिन विप को 
उल्य त्रय त्रिपुर भी धू धू दहे 
गुरूवर तव सच्चे महादेव 
इसको गणेअ हम केसे कहे ? 


( वि० ) नरेन्द्र 
साठ 


महान्‌ सवमुच महात्‌ 


तक शास्त्रके विद्वान कहते हैं कि कार्य-कारण तथा परिणाम इनमें परस्पर बढ़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहता है। एक साहित्यिक होनेके नाते तो मैं शायद ही इसपर विश्वास कर सकता किन्तु । यह 
एक किन्तु विगत कुछ वर्षोंके इतिहासके पृष्ठ खोल कर रख देता है। स्मरण कर उठता हू. एकाएक 
बडोंका वह उपदेश कि महापुरुषोंके दर्शन क्दाचित्‌ विगत कई जन्मोंके पुण्यक्म॑ स्वरूप ही सुलभ हते हैं | 
सौ इसे अपने सौभाग्यका मैं प्रथम चरण ही अभी तक मान सका हू कि जब अति अस्वस्थ होने पर भी 
मुझे जैन हाईस्कूल सागरमें एक शिक्षक की भाति जाना पड़ा थ्रा | 


यों तो प्रवास मेरे जीवनका एक अश रहा है किन्तु सन्‌ १९२४ के प्रारम्भसे ही मनमें अ्वासके 
प्रति एक विरक्ति सी उभर उठी है। फिर भी छुत्तीतगठ छोड़ कर जीविका अजनके हेतु मुझे सागर जाना 
पड़ा । इस प्रवासके पूर्व सागरके सम्बन्ध्में कई बातें सुना करता था । सागरकी प्राकृतिक छुथ, वहां 
की स्वास्थ्यकर जलवायु इनके विषयमें बहुत कुछ छुन चुका था | अतएव अपने हीन स्वास्थ्यका ख्याल 
रखते हुए मुझे सागरमें ही रहना रुचिकर एवं ह्ितकर प्रतीत हुआ । 

तब मुझे यह पता नहीं था कि सागरका जेन समाज एक महत्त्व पूर्ण मात्रा्में सागरके साव॑- 
जनिक जीवनमें प्रवेश कर गया हैं। तो, एक प्रश्न मेरे सामने अवश्य था मैं कान्यकुब्ज कुलोसन्न ब्राह्मण हू । 
सुन रखा था “नगच्छेत्‌ जेन मन्द्रिम', आदि और उसके प्रतिकूल मैं उसी स्थानपर चाकरी 
करने जा रह्या था | मेरे समाज वालोंकोी यह बात खटक गयी । लेकिन मैं स्वभावतः ही विद्रोही रद्द ह 
गुण भहण करनेमें मेंने रढिका ध्यान कभी नहीं किया | 


सो जेन हाईस्कूलमें एक शिक्षककी हेसियतसे कार्य शुरू करनेके कुछु समय पश्चात्‌ ही 
यदा कदा मेरे कानमें मोराजी स्स्क्रत विद्यालयके विद्यार्थियों द्वारा सम्नोधित शब्द 'ाब्ाजी? पड़ 
जाया फरते थे। ओर मनमें यह भावना उठती थी कि आखिर वह कौनसा व्यक्तित्व है जो इन 
विद्याथियोंके बीच 'बाबाजी” के रूपमें सदैव चर्चाका विषय बन जाता है | जिज्ञासा यद्यपि मन ही में थी 
पर उभरने लगी थी। फिर एक दिन जेनसमाजके कुछ वयघ्क व्यक्तियोंको मैंने 'वर्णौजी'का नाम लेते 
सुना अत्यन्त आदर एवं समुचित श्रद्धाके साथ | तत्दुण मेरा मन दददरा उठा--बाबाजी, वर्णोंजी ये दोनों 
एक द्वी तो नहीं हैं। आखिर वह कोन व्यक्तित्व है जो सम्पूर्ण जैनसमाजके द्वारा इतनी श्रद्धाके साथ 
पूजनीय है ! अतएव एक दिन सस्कृत पाठशालाके भाई पन्‍नालालजीसे मैंने इरु सम्बन्ध प्रश्न किया 

एकसठ 


वर्णी अभिनन्दन-प्रन्थ 


उनके उत्तरसे म॒झे ज्ञात हुआ कि वे जेनसमाजकी एक महान्‌ आदरणीय विभूति हैं । विरक्तत होते 
हुए भी जनहिताय, लोक मगलकारां भावनाओंके प्रसारमें जुटे हुए हैं शिक्षा उनका प्रियतम विपय है। 


इस अल्प परिचयक्रे बलपर मेरे मनकी कल्पना उनके स्वरूपका ताना-चाना घजुनने लगी 
काफी वृद्ध होंगे, ऊचे पूरे, श्मश्रु-युकत, साथमें अनेकों व्यक्ति होंगे, बड़ी शान के सत्थ रहते होंगे, 
वल्लॉंका सम्भवत त्यागकर विया होगा, आदि-आदि | ऐसा ही कुछ उनका काल्पनिक खरूप 
मेरे मनमें उभर उठा था। और उसी समय एक नहीं अनेक प्रश्न उठ पढ़े थे । क्‍या ये वेसे ही 
विरक्त साघुश्रोंमें नहीं हैं जेसे कि वर्तमान कालमें भारतवर्पमें पाये जाते हैं ? इस जिजञासाका भत्रा 
कोन उत्तर दे ? नवागन्तुक अथवा यों कहिए कि प्रवासी होनेके नाते क्सीसे कुछ पूछनेमें 
हिचक लगती थी । फिर अपने एक स्वजातीय बन्धुसे उपरोक्त प्रश्न उपस्थित करने पर मुझे उत्तर 
मिला था-अच्छा तो क्‍या आप सी बेन धर्ममें दिद्चित होना चाहते हैं १ सच कहू, यह उत्तर 
बड़ा वेदठगा सा लगा मुझे | क्‍या वर्णाजी के बारेमें जानना एक अन्य जातीय व्यक्तिके लिए 
गुनाह है १ कौन उत्तर देता इन प्रश्नों का! 


फिर जनवरीके महिनेमें मुझे सुननेकी मिला कि मार्चमें वर्शाजी सागर पधार रहे हैँ । यह 
समाचार मेरे लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ | उनकी अल॒ुपश्षथितमें जेनसमाजके शआआत्राल वृद्धकी 
अखण्ड निष्ठाको देखकर मेरे मनमें उनके श्रति उस तमय आदर तो नहीं कुतूहूल अवच्य हुआ 
था । किन्तु उसी दिन कछ्षामें पठाते समय जब भेरे एक प्रिय जेन छात्रने कहा कि मास्टर साहब, 
वर्णोजी गयासे पैदल आा रहे हैं | वे आवागमनके आधुनिक साधनोंका प्रयोग नहों करते ओर न 
जूता ही पहनते हँ--तब जैसे आप ही आप किसीने उनके प्रति भ्रद्धाका बीज मेरे मनमें अकुरित कर 
दिया । मन हो मंन ऐसी विभूतिके दर्शनके लिए व्याकुल हो उठा था मैं । 


इसी बीच नगरके जैनसमाजमें एक अरूुत जाशतिके लक्षण मुके दृष्टिगेचर हुए | विशाल 
पैमानेपर तयारिया प्रारभ हो गया-मुमे। लगा कि जैसे किसी अखिल भारतीय संध्याका अधिवेशन 
होने जा रह हो। और इसी प्रकार दिन व्यतीत होते गये--जैसे जेसे तयारिया बढती गथीं वैसे 
बैसे मेरा मन आ्राश्वर्यसे मरता गया । कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके लिए ऐसा शाही प्रबन्ध ? 
कौन से ऐसे विशेष गुण हैं जिनके कारण ये विशाल तयारिया १ हो सकता हट 
नहीं, नहीं, होगा कोई परम पावन आदश व्यक्तित्व ! होगी निश्चय ही कोई मद्दान्‌ प्रेरक विभूति! 
तभी, तंमी तो यह सब्र कुछु हो रहा है । ! 

>८ श्र > 


एक दिन सध्याकाल यह सुननेकी मिला कि वर्णात्ी निकेट्स्थ ग्रामम झा गये हैं श्रोर 
बासठ 


संप्म्रण 
प्रातःकाल वे नगरमें प्रवेश करेंगे । बचपनसे राष्ट्रीय प्रद्धत्ति मुझमें प्रधान रही है, अतएवं सभा; 
आयोजन आदियमें रुद्रैव जाया करता था । उसी दृष्टिकोणसे प्रात कालको लगभग आठ बजे मेंने 
समझ रखा था। सो दूसरे दिन आठ बजेके लगभग जन्न मै अपने एक मिन्रके साथ उस स्थान 
पर पहुचा जहा उनका स्वागत होनेको था तो पता चला कि सूर्यकी प्रथम रश्मियोंके साथ ही वे 
उस स्थानसे चल पड़े थे। समयकी यह नियमित पात्रन्दी बिसलोंमें ही पायी जाती है । परोक्षुरूपसे 
उनके इस प्रथम गुणने मुझे आकर्षित किया । खैर, बट चले आगे, ओर हीरा आयल मिल्सके पास 
मैने देखा विशाल जन समूह-तिल रखेनेकी जगह नहीं । 'वर्णोंज्रीकी जय' की ध्वनि श्रयेक कोनेमें भूज 
रही थी। और मेरी आखे चुप चाप विकलतासे खोज रही थीं, उस महद्दान व्यक्तित्वको | कुछ मिनट 
ओर, ओर मैंने देखा सपेंद चादर लपेटे एक छोटे कदका श्यामल व्यक्ति नगे पैर बढ़ी 
तेजीके साथ मीलके प्रवेशद्वारसे निकल कर आगे बढ गया--+ सिरपर कुछ श्वेत केश, नयनोंमे एक 
अपूर्व ज्योति, हसता हुआ चेहरा, आजानु बाहु, रक्त कमल सी हथेलिया। विशाल जनराशि पागल 
हो कर चिल्ला उठी--वर्णोजीकी जया। उस महान्‌ विभूतिके दो जुड़े हुए हाथ ऊपर उठ गये - 
तो यही वर्णोजी हैं | ओर मनमें कोई बोल उठा--'महान्‌ सचमुच महान्‌ ! वह एक 
झलक थी लेकिन ऐसी भलक जो दिलमें घर कर गयी हो, जीवन भरकी अपनी अभिव छाप छोड़ 
गयी । 'सादा रहना उच्च विचार! यह भारतीय आदर्श जेसे वर्णीजीके व्यक्तित्वमे मूर्तिमन्‍्त हो 
उठा था। मेरा मन एक नहों कई बार उस “जय-वनि' को दुद्दरा गया । 


कवि होते हुए भी मेंने नर-काव्य नहीं किया | लेकिन उस दिन मव्यान्हमें जेसे किसीने 
मेरे कविको पेरित कर दिया उनके प्रति श्रद्धाललि प्रगट करनेके लिए। और आप ही आप कुछ 
पक्तिया कागज पर उभर उठी थीं | उसी दिन बहुत निकटसे उन्हें देखनेका मोका मिला । मैंने सुना वे 
कह रहे थे, ' आज एक दइद्धाने मुझे यह एक रुपया दिया है | शिक्षाक्रे प्रसार हेतु मुझे एक लाख रुपया 
चाहिये? | और फकीरकी चादर फेल गयी । अधिक देर नहीं लगी, एक लाखके वचन प्राप्त हो गये। 
में सोच रहा था-- कोन सा जादू इस व्यक्तिने जैनसमाज पर डाल दिया है ? मनने उत्तर दिया--त्याग, 
तपस्या ओ्ौर निस्वार्थ सेवा | हा, सचमुच ये वर्णी जी के सेवा-पथके ज्योति-स्तम्भ हैं । 


फिर सुननेको मिला “आजाद हिन्द फोज'के लिए एक सभाका आयोजन किया गया | लोगोंसे 
दान देनेकी अपील की गयी। साधु वर्णीजीके पास क्‍या था ! फिर भी उन्होंने अपनी चादर उतार कर 
दानमें देनेकी घोषणा की | और यह सब पढ कर मेरा मन कह रहा था--काश हमारा साधु समाज 
यदि ऐसा ही हो पाता तो जाने आज भारत कहद्दा रहता | 


वर्णीजीके इस स्वल्प परिचयने मनकी उत्कठा बढा दी | उनके विगत जीवनसे मैंने परिचय 
जेंसठ 


वर्णीन्ग्रभिनन्दन-पन्थ 


प्राप्त किया । जन्मना वे एक अजेन हैं किन्तु कमंणा वे जेनसमाजके आदर्श हैं। जैनसमाजमें सचमुच 
शिक्षाका भारी अभाव है ! वर्णोजने उस सप्ाजको कम्जोरीको पहचान कर उसे दूर करनेका व्रत ले 
लिया | फलस्वरूप आज बनारस, कटनी, जत्नलपुर, दमोह, स गर आदि अनेक स्थानोंमें अनेक सध्याए चल 
रही हैं | अजैन होते हुए भी अपनी तपश्ष्या एवं उद्देश्यकी पविन्नताक्े वल पर वे जैनसमाजक्रे आइशं 
मनोनीत हुए | पूज्य श्रोर महान होकर भी वे व्यवह्र॒में साधारण मानवकी भाति हो रहे सचमुच यह 
उनकी भद्दानता है। 


सच क्हू तो शञआआाज तक बहुत ही कम में किसी धार्मिक विभूतिक्रे भ्रति आकर्षित हो सका, 

किन्तु वर्णोजीके स्वल्प दर्शनने मेरी घारणामें परिवर्तन कर दिया और आज भी मन सोचने लगता है कि 

धर्मके क्षेत्रमें यदि ऐसे ही कुछ और भारतमाताक्रे सपूत पैदा हुए होते तो आज हम भारतीय न जाने 
उन्नतिके किस उच्च शिखर पर पहुच गये होते | 

रायपुर ]-- -(१०) स्वराज्यग्रसाद त्रिवेढी, बी० ४०, 

सम्पादक 'महाकोशल! 





चौसठ 


स्था० विद्या० काशी |-- 


वीर की देन 


बन्नक ओए नन- 


योवनके प्रस्तर खण्डोंमे निशर बन बहना सिखलाया। 
दांनवता को चीर सहृदयता का हमको पाठ पढाया ॥ - 
राजाओंके सिंहासन को जनताका प्रतिनिधि बतलाया | 
गगनचुम्बिनी ज्यालमालमें जगहित जछना हमें सिखाया॥ 
सत्य अहिंसा ही जीवन का शिव सुंदर सन्देश सुनाया । 
दो-विरोध की प्रतिह्वंद्धनी माया को सिकता समझाया ॥| 
अनेकान्त समदृष्टि हमारी एक ध्येय हो एक हमारा। 
न्याय बने अन्याय कहीं तो केवछ हो अतिकार हमांरा॥ 
मृग दृढ़ बनमे कस्तूरी तुम तो बनो न यों दीवाने | 
सानव वह जो मानवता सा रतन्न जोहरी बन पहिचाने ॥ 
तमस्तोम में छिपी चादनी प्रियतम से दुहराया करती। 
कहां वीर के पतित पूत रल्नत्रय ? कह अकुछाया करती ॥ 
तारे कया हैं उसी चॉदनी को आंखों की भुक्ता माला। 
अंधकार है घूत्र ओर आविभोवक है अन्तज्बोछा ॥ 
जनसन्दिरों मे मुसकाया करती निर्मेहता की धारा। 
निज उपासकों का निवास शिमला पाया वेभव की कारा ॥| 
कहा धर्म की आन कहां अकलछू ओर निकलऊ्ड पुजारी । 
कहा धर्मेबन्धुत्व ओर वह कहा प्रेम के आज भिखारी॥ 
वभव बोला करुणा स्वर में मन्दिर सम सोने की कारा 
पंचभूत से हम विलीन हैं. ओर यही अस्तित्व हमारा ॥ 


“हीरालाल पाण्डे, 
साहित्याचायं, वी. ए. 


बा 


पेसठ 


कक ० 

चुन्देलखण्डं सदगुरु श्रीवर्णी च-- 
यस्यारण्येप्‌ू थार्दूठा, नर्रासहा प्रेप्‌ू थे । 
वसन्ति तत्प्रिय भाति, विन्च्ये्ा (वन्देंला) मण्डरू भुवि ॥शा। 
नेसगिकी यत्र कवित्वगक्ति-विलोक्यते ग्राम्यजनेप्वयूर्वा । 
उपात्तविद्या यदि काव्यवित्ता, भवन्ति तब्रान्ति किमत्र चित्रम ॥२॥ 
सत्र लभ्ये मंचुरे प्योभि-रनोकहै पुप्पफलद्धिपूर्ण । 
हयेश्च सात्म्य॑ शिविर समीर॑-विभात्यसौ देशमणिदेर्शाणं ॥३॥ 
गिच्त्रिजण रुन्नतसानुमद्भि-र्या रक्ष्यते रक्षिसमें रजख्रम्‌ । 
द्रमेप यस्या विविवा विहज्ञा, कूजन्ति सा चार दण्ाणंभूमि ॥४॥| 
अन्येपु देशेपु जना व्ययन्ते, दिवानिञ्र प्राप्य निदावकालम्‌। 
सजायते किन्चु दबणार्णभंमी विभावरीय शिथिरा तदापिताएा। 
'वन्योपसर्गान्‌ू बहुदु खयूर्णानू, भृण्म पठामरच परत्र देणें। 
एतेइच भूकम्पनिर्भन॑ किन्तु, पीडा भवत्यत्र दबार्णदेयें॥६॥ 
य वीलितू प्रत्यह माह़जन्ति देशाद्विदेशान्च जना अनके। 
रेवाप्रपाता स हि घूमधार सत्य दच्चार्ण रमणीय वस्तु॥9।। 
चर्मण्बवी, वेन्रवती, दथार्णा, श्रोपार्वती, सिन्धु, कलिन्दकन्या । 
श्रीटोस, रेवा, जमनार, केना, सिंचच्ति नीर॑ विमलूद॑शार्णम ॥८॥ 
प्रसादमाधुयंगुणोपपेता,. ग्रीतप्रवन्धा प्रचुराइवच बब्दा । 
मिलन्ति यस्या जननीनिभा दा, विन्ध्येलभापामनिथ नमामि ॥९॥। 
तुल्सी, विहारी, 'रइघू कवीशा, श्रीमैथिली, केशवदासतुल्या । 
अड्के हि यस्या नितरा विभान्ति सरस्वती सा सफलेव यत्र ॥१०॥ 
यस्य प्रतावतवनात्‌ किल आत्रुवर्गों, घुकोपम समभवद्‌ गिरिग दछरस्थ । 
वीराग्रणी सुभटसस्तुत यूद्वकारी, यत्राभवज्जनमतों नृपतुज्भ घुद्ध ॥११॥ 
यस्येव पाइवों मटवयेमान्या, आल्हादिवीरा सुभटा बलाढया । 
आसन स भूत्या जगति प्रसिद्धों वभूव देव परमदि रत्र॥श्रा। 
कीर्त्या महत्या सह कर्मनिष्ठ प्रतापसतापित वैरिवर्य । 
स्वय यूणी सन्‌ गृणिनाबच भक्त श्रीक्रसालोध्जनि यत्र भूप,॥१३॥ 
सुवर्णदानस्थ कथेह लोके, नेंव श्रुता केन जनेन यस्य ? 
स॒ वीरवर्यो नृयवीरसिहो, विन्ब्येलभाले तिलकेन तुल्य ॥१४॥ 
मातेव रक्षा परित प्रजाना विवाय याजाी निजघान अच्ून्‌ । 
दुर्गावती सा पुरुषातिवीरा वभूव यत्र त्रिपुरी-अगास्त्री ॥१५॥ 
जनेपू यस्यास्ति विद्वञाककीति-धनेपु दाने च कुवेस्तुल्य । 
“आहारदानेब्वर” इत्युपाधि-विभूषितों देवषति सुभव्य ॥१६॥॥ 

१ कवि कर्मंणि प्रसिद्धा , २ विन्ध्येलखण्डस्य प्राचीन नाम, ३ प्रहरिक तुल्ये , ४ भाषाया वाट इति । 
५ रइघू देवगढ-निवासी प्राकृत भाषाया महाकवि । ६ भाषाया परमार इति। 
छयासठ 


भा 


ब॒न्देलखण्डं सद्गुरु श्रीवर्णी च 


अजायतात्रैव दराणंदेशे, विपन्चकोकस्य शरण्यभूते। 
सत्य हि लोके सुकृताग्रभाजा, स्याज्जन्मना क्षेत्रमपि प्रशस्तम (युग्मम्‌) ॥१७॥। 
आहारक्षेत्र प्रतिमासु॒यस्य, सुपाठव हृप्यति वीक्य चेत । 
सपप्पटो मूतिकलाविदग्षों, दशाण रत्नेषु न पश्चिम स्यात्‌ ॥१८॥ 
स्वातन्त्यमूति कुलजावरेण्या, लक्ष्मी भंवानीव विचित्रवीर्या । 
प्रदर्शयामासऊकंपाणहस्ता, स्वाततञ्यमार्ग सुखद यदीया ॥१९॥ 
पत्रे प्रतापे किल सिहनाद, यस्यालभन्त प्रतिबुद्धछोका । 
क्रान्ते विधाता स हि राष्ट्रवीरों, विन्ध्येलवासी जयतादुगर्णश" ॥२०॥ 
अन्नाकरोष्प्यस्ति महामणीना-मनेकपाना जनिकाननबूच । 
व्यायामिकों विश्वजयी स गामा प्राप्नोति जन्मात्र" दशार्णदेशे ॥२१॥ 
सुवर्ण, देवन्नज, चित्रकूट, चेदि, प्रपौरा, खजुराह, नैना । 
तीर्थाल्या यत्र विनष्टपापा सन्ति, प्रियोह्सो सतत दब्ञार्ण ॥२२॥ 
अय मुमुक्षविदुषा वरेण्यो, गणेशपूर्व»ं जयतात्प्साद । 
ज्योतिष्मता त्यागवढेन येन, प्रभाविहीन विभव प्रणीतम्‌ ॥२३॥ 
अतुल्यरूपा प्रकृति ग॑रिष्ठा, ययार्थरपा च॑ विनोदमात्रा-- 
अन्रास्ति, शिक्षा संबृंशी तथेब, चेत्तहि नूतन त्रिदिवों दशार्ण ॥२४॥ 
स्वदेश भक्‍त्येति विचिन्त्य पूर्व, त्वयेह सर्वत्र विवोधसस्था । 
सस्थापिता लोकहितडरेण, प्रत्यक्षरूपाणि फलानि यासाम ॥२५॥ 
पाइचात्यशिक्षा खलू शिक्ष्यचित्ते, भोगाधिकारहयमेव घत्ते। 
पूर्वीयशिक्षा विपरीतमस्मात्‌, त्यागेन साक किल कर्मयोगम्‌ ॥२६॥ 
इत्थ विचिन्त्येव दयाद्वेंचेतसा, पूर्वीयशिक्षा भवतादृता भूृशम्‌ । 
तस्या प्रचारो5षपि समर्थवाचया', प्रान्ते समस्ते भवता विधीयते।॥॥२७॥ 
त्वज्जन्मदानेन जनाय किन्न, दत्त दशार्णेन सुबुद्धिदानिनू ??? । 
अह कछतज्ञो भृशमेवमीप्से, नित्य भवेत्ते वयस सुवृद्धि ॥२८॥ 
श्रुतेन शाली, तपसाच मूर्ति-विन्ध्येल्खण्डस्थ विभूतिरूप । 
विद्॒त्प्रियश्चास्तर स्वभाव-स्त्वतृकीतिमित्थ. गुणिनों गदन्ति ॥॥२९॥। 
यद्यस्ति किचिन्नन्‌ दैवयोगा-न्माथुयें मिष्ट सुमते |! फलेडस्मिन्‌ । 
तत्रास्ति सत्य इंतिनस्तवैव, पूर्णो गृणों हे गुस्रूपशाखिन्‌ !! ॥३०॥ 
सद्गुरोस्तस्य माहात्म्य किमन्यद्वण्यंत्तेशघिकम्‌ । 


तुच्छोष्पि शीकरों यस्माज्जायते सिन्धृुसन्निभ ॥३१॥ 
महरौनी |- -(प०) गोविन्दराय, शास्त्री काव्यतीर्थ 

१ अकबर सेनिकान्‌ २ देवपति खेंउपतिरिति नाम्ना प्रसिद्ध । ३ झासी नगरस्य राक्ञी 
४ शिक्षितजना ५ मृगावलोनिवासी कानपुरप्रवासी गणेशशकर विद्यार्थी । ६ पन्नाराज्ये हीरकखनि 
गंजानामुत्पत्तिवनजूच विद्यते । ७ अत्॒त्य दत्तियानगरे ८ विद्यालया ९ हलन्ताना शब्दानामावन्तत्व 
स्वीकाराद यथा वाचा निशा दिशा। 


सडसठ 
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या चारुलेख महिता शश्षि रुच्य वर्ण्मा, 
रम्या रमा जनमन जयति स्वभासा । 


सा भावभासित रसा मति मज्जुलामा , 
प्रभाति भास्वरयुणामर वर्णि वाणी ॥ 


-(प्रा ) राजकुमार, सिद्धान्तशास्त्री, साहित्याचार्य 


अडमसंठ 


दर्शन-धर्म 5 


आस्तिनास्तिवाद 


श्री डाक्टर प्रो० ए० चक्रवर्ती 

अस्तिनास्तिवादको जैन तत्वज्ञानकी आधारशिला कहा जा सकता है। तथापि यही वह जैन 
मान्यता है जिसे दुर्भाग्यवश अधिकाश अजैन विद्वानोंने ठीक नहीं समझा है। जैनेतर विद्वानोंकों यह 
सरलतासे स्वीकार करना कठिन होता है कि एक ही सत्‌ बस्तुमें दो परस्पर विरोधी अवस्थाए एक साथ 
सभव हो सकती हैं । आपाततः यह अध्ष भव है । प्रक्ृतिके किसी पदार्थके विषयमें “है, नहीं है?” क्रेसे कहा 
जा सकता है | ऐसा कथन सहज ही भ्रामक प्रतीत होता है अतए्व जैनेतर विचारक बहुधा कदा करते हैं 
कि अस्तिनास्तिवाद' जैन तत्त्वज्ञानकी बडी भारी दुर्बलता है। श्री शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ऐसे 
दिग्गजोंने भी इसे ठीक ग्रहण करनेका प्रयत्न नहीं किया और 'पागलका प्रलाप! कहकर इसकी श्रवद्देलना 


करदी | अ्रतएव जेन वाडमयके जिजश्ञासुका कर्चव्य हो जाता है कि इस सिद्धान्तको स्वय सावधानीसे स्पष्ट 
समझे ओर इसका ऐसा प्रतिपादन करे कि आबाल गोपाल' भी इसे समझ सकें | 


परिभाषा--- 


किसी भी वास्तविक पदा्थक्रे विषयमें “अस्ति” है तथा 'नास्ति' नहीं के व्यवहारको ही अस्ति- 
नास्तिवाद कहते हैं | जेनाचारयोने यह कभी, कहीं नहीं लिखा है कि एक ही पदार्थका दो परस्पर विरोधी 
दृष्टियोंसे निर्मर्याद रूपसे कथन किया जा सकता है। जैन अस्तिनास्तिवादसे केवल इतना ही तात्पर्य है 
कि एक दृष्टिसे किसी पदार्थको 'है” कह्य जाता है और दूसरी इष्टिकी अपेज्षा उसे ही “नहीं! कह जाता 
है। इस प्रकार जैनाचारयोंने तत्वगानके गहन सिद्धान्तोंकी व्याख्यामें भी व्यावहारिकतासे काम लिया है | 
एक चोकीको लीजिये -यह साधारण लकड़ीसे बनी होकर भी ऐसी रगी जा सकती है कि गुलानकी 
लकडीसे बनी प्रतीत हो । झ्रापाततः जो शहक उसे खरीदना चाहेगा वह ठीक मूल्य सममभनेक्रे लिए यह 
जानना ही चाहेगा कि वास्तवमें वह किस लकडीसे बनी है। यदि वह वाह्म रूपपर विश्वास करेगा तो 
अधिक मूल्य देगा | अतएव वह इस विषयके किसी विशेपज्ञसे पूछेगा कि क्या वह चौकी गुलाबकी लकड़ी 
की है। विशेषजका उत्तर निश्चयसे 'नहीं' ही होगा | वाह्मरूप गुलाबका होनेपर भी चौकी गुलाबकी तो है 
नहीं, रग तो पुतायीके कारण है जो कि लक्ड़ीका वास्तविक रूप छिपानेके लिए किया गया है। फलत- 


विशेषज्ञ इस बातको पुण्ट करेगा कि चौकी गुलाबकी नहीं है। लक्ड़ीकी वास्तविक्ताकों प्रकट करनेके 
दे 


वर्णी-अभिनन्द्न-गन्ध 


लिए यदि विशेषज्ञ चौकीके किसी कोनेकी खरोच देगा तो स्पष्ट हो जायगा कि चौंकी किसी साधारण 
लकडीकी हैं। तब्र ग्राहककोी विशेषपजस अपने प्रश्नका ठीक उत्तर मिल जायगा कि चौकी आ्रामकी साधारण 
लकड़ीसे बनी है ! इस प्रकार एक हो चौकीके विषयमें दो कथन-शक निषेघात्मक (गुलाबकी लक्डीडी नहीं 
है ) ओर दूसरा विध्यात्मक ( आमकी लकडीकी है )-सर्वथा न्याय्य श्र सत्य है | अर्थात्‌ जब हम जानना 
चाहें ककया यह चोकी वास्तवमें गुलाबकी हैं तो “नहीं' उत्तर सत्य है, तथा वास्तव में क्सि लकड़ीकी 
बनी है १ इसका उत्तर चाहें तब “आमकी है सत्य है। अतः कह सकते हैं कि निषेधात्मक दृष्टिका उदय तब 
ही होता है जब वस्तुमें परकी अपेक्षासे कथन होता है। वास्तवमें लकडी तो आमकी है किन्तु जिसकी 
अपेक्षा नही कहा गया है वह ग़ुलावकी लकडी चोकोसे पर ( अन्य ) है। इसी स्थितिको जैनाचार्योने 
निश्चित शब्दावलि द्वारा व्यक्त किया है। 
स्व और पर-- 
दो विरोधी दृष्टियोंमें 'स्वठ्रव्यः यानी अपनेपनकी अपेक्षा विधिदृष्टि न्याय्य है तथा पर द्रव्य यानी 
दूसरेपनकी लेकर निषेघदृष्टि भी सत्य है। इसके श्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हँ-हमारे पास शुद्ध सोने 
का गहना है | अए्न होता हैं “गहना क्सि वस्तुका है ! ठीक उत्तर होगा 'सोने का! | यदि यही गहना 
अशुद्ध सोनेका होता तो उत्तर होता “नहीं, यह सोने का नहीं है? । यहा पर भी स्वठ्रव्य-शुद्ध सोने-की 
अपेक्षा विधिदृष्टि है, पर द्रव्य-नकली सोने-की अपेक्षा निषेघदृष्टि है। इसी प्रकार जब आप जानना 
चाहते हैं कि आपकी गाय गोशालामें है या नहीं। नौकरसे पूछा, गाय कहा है ? यदि गाय नौशालामें 
हुई तो, उसका उत्तर विधिरूप होगा | यदि ऐसा न हुआ तो निषेघरूप होगा वह उत्तर दे गा गौशालामें 
गाय नहीं है। यदि ग्वाला उसे चराने ले गया होगा तो गौशालाकी अपेक्षा निषेघात्मक दृष्टि ही सत्य 
होगी । किन्तु यदि जिशासा हो कि क्‍या गाय हार ( मैदान ) में है? तो उत्तर विधिरूप ही 
होगा, क्योंकि गाय हारसे चर रही है और गोशालामें वधी नहीं है। इस प्रकार किसी भी वस्तुके 
दृशन्त दिये जा सकते हैं। हम किसी पुस्तकको खोजते हैं, वह पुस्तकोंकी पेटीमें नहीं है तव हमें यही 
कहना होगा “पुस्तक पेटीमें नहीं है ।!” और यदि पेटीमें हो तो “हा, है” यही उत्तर होगा | 
क्षेत्र-- 
ऐतिहासिक घटनाओरोंकी सत्य प्रामाणिक्ता अपने स्थानकी अपेक्षा होती है। जेसे शवक्रव (500 
2८5 ) एथेनियन दाशंनिक था | यह विध्यात्मिक दृष्टि सत्य है क्योंकि इतिहास पसिद्ध दाशशनिक शतक्रठ 
एथेनमे रहता था | क्न्छि यदि कोई अन्वेषक कहे 'शतक्रत॒ रोमन दार्शनिक था! तो यह वाक्य असत्य 
होगा क्योंकि शतक्रठुका रोमसे कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसके लिए ही निश्चित शाल्लीय शब्द 


ज्षेत्र' है। किसी सतू वस्त॒ुके विषयमें कोई विशेष दृष्टि “स्तक्षेत्र” ( अपने स्थान ) की अ्रपेक्षा सत्य है और 
ड 


अआस्तिनास्तिवाद 


परत्तेत्र ( दूसरे स्थान यां आधार ) की अपेक्ता निषेध दृष्टि कार्यकारी है । जैसे उपरिलिखित दृष्टान्तमें 
एथेन शतक्रत॒का स्वक्षेत्र है ओर रोम परत्तेत्र है। 


काल 
इसी प्रकार एक ही सत्‌ वस्तुकों लेकर कालकी अपेक्षा दो परस्पर विरोधी दृष्टिया हो सकती 

हैं। कोई भी ऐतिहासिक घटना अपने समयकी अपेक्षा सत्य होगी | यदि कोई कहें खारवेल' १९ वीं श्तीमें 
कलिंगका राजा था तो यह कथन इतिहास विरुद्ध होगा, कारण, खारवेल १९ वीं शतीमे नही हुआ है। 
इसी प्रकार यदि कोई कहे शतऋ्रतु दाशनिक ४ थी शतीमें ग्रीसमें हुआ था तो यह असत्य कथन होगा । 
वह ईसाकी ४ थी शततीमें नहीं हुआ यह निषेधात्मक कथन उतना ही प्रामाणिक होगा जितना कि 
वह इंसा पूर्व ४ थी शतीमें हुआ था यह विध्यात्मक कथन सत्य है। इस प्रकारके दृष्टि मेदके कारणको 
शा््रमें निश्चित शब्द 'काल' द्वारा स्पष्ट किया है। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य 'स्वकाल' की अपेक्षा 
विध्यात्मक दृष्टिका विषय होता हैं और 'परकाल' की अपेक्षा निषेध पक्तमें पड जाता है । 

साव्‌-.- 


यही अवस्था किसी भी सत्‌ वस्तुके आकार ( भाव ) की है, अ्रपने आकार विशेषके कारण 
उसे है या नही कहा जा सकता हैं। जलके कथनके समय आप उसे द्रव या घन रूपसे ही कह सकते 
हैं | हिम जलका घन रूप है | यदि कोई हिमके रूपमें जलकों कहना चाहता है तो उसे यही कहना होगा 
कि स्वभाव! की अपेक्षा जल घन है । किन्तु यदिं उसे तपाया जाय तो उसका आकार ( भाव ) बदलकर 
तरल हो जायगा | तब कहना पड़े गा कि हिम न द्रव है ओर न भाप है। स्वभावकी अपेक्षा पदार्थका 
कथन विधि रूपसे होता है ओर परभावकी अपेक्षा उसका ही वर्णन निषेधमय होता है। कहा ही जाता 
है कि हिम न द्वव है, न वाष्प है ओर न कुदरा है क्योंकि वक्त॒का उद्देश्य जलके घनरूपसे ही है । 


व्याख्या-- 


ये चारों दृष्टिया अस्तिनास्तिवादके मूल आधार हैं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल तथा स्वभावकी 
अपेक्षा किसी भी पदार्थका विधि रूपसे कथन किया जाता है। तथा वही वस्तु पर्वव्य, परक्षेत्र, परकाल 
अर परभाव की अपेक्षा पूर्ण प्रामाणिकता पूर्वक निषेध रूपसे कही जाती है । जब स्थिति कौ इस 
प्रकार समझा जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि, क्‍यों एक ही पदार्थके विषयमें विधिदृष्टि सत्य होती है तथा 
उसी प्रकार निषेध दृष्टि भी कार्यकारी होती है | इसमें न भ्रान्तिकी सम्भावना है और न तत््वजान सम्बन्धी 
कोई रहस्यमय गुत्थी द्वी सुलमानेका प्रश्न उठता है। हम सहज ही कह सकते है कि यह ज्ञानप्रणाली इतनी 
सवे-श्राचरित होकर भी न जाने क्‍यों बड़े बढ़े विचारकोंकों भली भाति समझमें नहीं आयी और इसमें 


उन्हें अनिश्चय तथा भ्रान्ति दिखे | यह सत्य है कि यह सिद्धान्त वास्तविक पदार्थों के ज्ञानमें ही साधक हे 
ण्‌ 


वर्णो झ्रभिनन्दन-मन्य 


यथा, गायके सींग होते हैँ । किन्तु जब वह बलिया होती है तव तो सींग नहीं होते, अतः वछियाके तीगोका 
कथन नहीं होना चाहिये | अतएवं एक ही पशुके विपयम कहां जाता है क्रि एक समय इसके सींग नहीं थे 
आर वाटम श्सके सीग हो गये | ट्सकी जीवनगायाके क्रमसे सीगोंका निषेध तथा विधि की गयी है। 
बलिया अवस्थाम सींग नहीं थे, जत्र बटकर गाय हो गयी तो सींग हैं | अत- आप कह सउते है--सींग हैं! 
सींग नही हैं अथवा एफ ही गायके सीगों की सत्ताफ़ी विधि तथा निषेध उसकी बृद्धिकी अपक्ता करते हैं । 
अत. हम बीडे तथा श्यालऊे सीगोंफी भी विधि तथा निषेध करेंगे। कितुऐसा नहीं किया जा सकता, वद्धपि 
ऐसी आपत्ति जेन विचारकीफे सामने उठायी जाती हैः-बत; आप एक्ही पशुक्ते सोगोंकी विधि तथा निषेध 
करते हैँ तो क्‍या एक ही घोड़ा वा श्गालके सींगोफी भी विधि-निषेघ कर सकेंगे ? किन्तु प्रतिपक्षीकी यह 
शका निराघार हैं | घोडे या श्यगालके सीगो की सचा ही अतिद्ध हैं अ्रठ. उनका विचार सत्‌ वल्ुके 
समान नहीं कया जा सकता | अस्तिनास्तिवाठ ससारके पढाथोंकी वास्तविक स्थितिकी अपेक्षा ही प्रयुक्त 
होता है, कल्पना जगत्‌ इसके परे है । असत्‌ पदार्थोमें इसका प्रयोग नहीं हो उक्तता॥ सैण्दोर 
अथवा यूनीकोर्न* ऐसे पीराणिक जन्तुओ्ञोंका विचार भी इसके द्वारा नहीं किया जा सम्ता। अतएव 
उक्त प्रकारकी आपत्ति अ्रम्रतगमिक तथा व्यर्थ है। 
सापेक्षता--- 
एक ही सत्‌ वस्ठुका कथन परस्पर विरोघी नित्य श्रनित्यवाद, भेद-अभेदवादके सिद्धान्तोकि 
अनुसार करना अत्तिनात्तिवादके ही समान है। आपातठततः परस्पर विरोधी होनेपर भी निल्या-निल्ादि 
दृष्टियोंका प्रयोग एक्ही वस्तुमें पक्षमेद को लेकर होता है। स्वठ्व्यकी अपेक्षा कोई भी वत्ठु नित्य कही जा 
सकती है, उसी वस्तुकी भावी पर्यायपर दृष्टि डाले तो उसे ही अनित्व कह सकते हैं | सोनेका एक गहना 
(कटक) गलाकर दूसरा गहना (केयूर) बन जाता है अर्थात्‌ इस स्थितिमें निश्चित ही कटकको अनित्य कहना 
होगा क्यों कि सुनार स्वामीकी इच्छानुसार कभी भी इसे गला सकता है और इसकी सत्ताको मिथसक्ता है | 
किन्तु सुनारकी कुशलता ओर स्वामी की इच्छा सोनेका सर्वथा लोप नहीं कर सकते | सोनेका विनाश 
नही दो सकता वह स्थायी है, अतः यहा सोने को नित्य कहना ही पडेगा। अतः व्यापक द्रव्य की अपेक्षा 
क्सिी भी वस्ठ॒को नित्य कहते हैं तथा पर्याव विशेष की अपेक्षासे अनित्य ही कहना पडता है | अतएव 
उक्त प्रकारसे एक ही पदार्थ नित्य-अनित्व दष्टिया प्रामाणिक तथा कार्यकारी होती हैं । 
द्रव्य-पर्याय--- 
यह इष्टि ओर भी विशद्‌ हो सकती है यदि हम उक्त या पशु ऐसे कसी अगर-अगि पदार्थ को देखें । 
वृत्षका जीवन वीजसे प्ररम्भ होता है और वह ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है त्यों त्यों उसमें परिवर्तन होते जाते 





३, पाराणिंक जन्तु जो कमर के नीचे घोड़ा और ऊपर आदमी होत। हे । 
२० पाराणिक जदव द त्य जिसके गिरपर्‌ एक सींय होता हं ।- 
दृ्‌ 


, आस्तिनास्तिवाद 


हैं। बीजसे अकुर, अकुरसे छोटा पोधा, पोधेसे बढकर वक्ष होता है । प्रत्येक अवस्थामें वृद्धि और विकास 
है तथा इसके साथ साथ प्रत्येक अगके कार्यमें परिवर्तन भी है | यहा एकही अंगि बृक्षमें सतत परिवर्तन है 
किन्तु अगि अपरिवर्तित ओर अवस्थित ही रहता है| कोई भी जामुनका वृक्ष अपनी सब पर्यायोंकों पूर्ण 
करता हुआ परिपूर्ण जामुन वृक्ष हो सकता है किन्तु अपनी बृद्धिके समयमें ऐसा परिवर्तन नहीं ही कर 
सकता कि अकस्मात्‌ जामुनसे आमका वृक्ष हो जाय । देखा जाता है कि आमके बीजसे आम और जामुनके 
बीजसे जामुनका ही इच्त होता है| फलतः कह सकते हैं कि पत्येक वस्तु अपनी इद्धिके क्रमसे पर्याए बदलकर 
भी अपने विशेष व्यापक रूपको स्थायी रखती है, जो कि अस्थायी नही होती है | यदि जामुनकी वृद्धि रुक 
जाय, नये अकुर न निकले, पुरानी पत्तिया न गिरे तथापि उसके जीवनमें उस अवस्था को स्थायी रखनेका 
प्रथल होता रहेगा । किन्तु स्थायित्व प्रात्तिका यह प्रयत्न भी मृत्युमें परिणत हो जाता है | क्योंकि यदि 
कोई भी सजीव अगी जब किसी विशेष अवस्थाकों सुदृद करना चाहता है तो यह प्रयत्न मृत्युका 
आमन्त्रण ही होता है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि सजीव अगीमें प्रतिपल परिवर्तन (पर्याय) होते हैं, प्रत्येक पर्याय पूर्व तथा 
आगामी पर्याय से भिन्न होती है तथापि अगीकी एकता स्थायी रहती है। चृद्धिकी प्रक्रिया द्वारा मूल 
प्रकृति नहीं बदली जा सकती है | फलतः एक ही इच्तके जीवनमें अमेद ( एकता ) और भेद ( विषमता ) 
देखते हैं| वास्तव में यही वस्तु स्वभाव है जिसे जेनाचार्यों ने उचित रूपसे समभझा था । 
पर्यालीचन--- 


प्रत्येक सत्‌ वस्त॒में व्यापक तथा स्थायी रुपसे मेद या परिवर्तन होता है तथा सब पर्यायोंमें एक 
अमेद सूत्र भी रहता है। पदार्थोके स्वभावका ही यह वैचिन््य है कि हम उन्हें अस्तिनास्ति, मेद-अमेद, 
नित्य-अनित्य, आदि ऐसी परस्पर विरोधी दृष्टियोंसे देखते हैं। यह मौलिक तत्त्व दृष्टि ही जैन-चिन्ताकी 
आधार शिला है तथा यही जैन दर्शनकों भारतीय तथा योरुपीय दर्शनोंसे विशिष्ट बमाती है। किसी 
भारतीय दशेनने इसे अगीकार नही किया है। प्रत्येक भारतीय दर्शन वस्तुके एक पक्षुको लिये है तथा 
अन्य पच्चों की उपेक्षा करके उसीका समर्थन करता है। वेदान्त ब्रह्मके नित्य रूपका ही प्र तिपादन करता 
है, उसे परिवतनहीन नित्य कहता है। इसका प्रतिहन्दी बौद्ध क्षरिकवाद है जो सब सत्‌ पदार्थोंको 
अनित्य ही कहता है तथा पदार्थो्में व्याप्त एकताकी उपेक्षा करता है | बौद्धके लिए प्रत्येक पदार्थ क्षणिक या 
अनित्य है,उसके अनुसार वस्तु एक क्षणमें उत्पन्न होती है तथा दूसरेमें नष्ट | उनकी दृष्टिसे बाह्य ससार या 
अन्तरग चेतनामें ऐसी कोई अ्रवस्था नहीं है जो स्थायी या नित्य हो। एक पक्षको प्रधान करके अन्य 
पक्तोके लोपकी इस विचारधाराको जैनाचार्यों ने 'एकान्तवाद' माना हैं. तथा अपनी $क्रियाको अनेकान्त- 
वाद ( सब पक्षोंसे विचार ) कहा है वस्तुतः अस्ति नास्तिवाद सत्‌ पदार्थो'का स्वभाव हैं क्योंकि प्रत्येक 


पदार्थ अनेक गुण तथा पर्यायोंका समूह है श्रतः उसे जाननेके लिए उसके विविध पत्तों (श्रनेक-अ्रन्तों) को 
हट 
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जानना अनिवार्य है। इस वास्तविक सिद्धान्तकी उपेक्षा करके थदि सत्‌ वस्तुका विवेचन किया जायगा 
तो वही हाल होगा जो उस हाथीका हुआ था जिसे श्रनेक श्रन्धोंने जाना था। तथा हाथीकों खम्भा, 
सूपा, बिथ, आदि कहकर सर्वथा विक्ृृत कर दिया था | 
निष्कपषं-- 

यदि पदार्थके जटिल स्वभावकों ठीक तरहसे जानना है तो उसे अनेकान्त दृश्सि 
ही देखना चाहिये | इस प्रकार कह जा सकता है कि तत्वज्ञानके लिए जैनदृष्टि अन्य दर्शनोंकी श्पेचषा 
अधिक युक्तितगत तथा व्यापक है | श्रन्थ दर्शनोंने एक निश्चित साचा बना दिया है जिसमें डालकर चे्‌ 
सत्‌ पदार्थोंके ज्ञानकों निचोड़ लेना चाहते हैं | जिसकी तुलना प्रोक्रसथ्यिन) पलगसे की जा सकती है 
जिस पर डालकर वे सतपदार्थरूपी पुरुषके अन्य पक्षरूपी अगोंको काटनेमें नहीं सकुचाते हैं, क्योंकि 
ऐसा किये बिना वह एकान्तके साचेमें नहीं आता है | इस प्रकार पदार्थके अगच्छेदकों न विज्ञान कहा 
जा सकता है न दर्शन, यह तो अपने अन्धविश्वासका दुराग्रह ही कहा जा सकता है जिसका उद्गम 
पदार्थोंकी एकरूपतासे होता है। यह दृष्टि तत््वनानके विपरीत है यह स्वय सिद्ध है मनुष्यकों वस्तु 
स्थिति जानना है, वस्तुस्थितिको इच्छानुकुल नहीं बनाना है | इस दृष्टिसे विचार करने पर विश्वके द्शनोंमे 
जर्मन दाशैनिक दीगलका इन्द्र सिद्धान्त ही जैन दृष्टिके निकट पहुचता है । दीगलकी तत्वशान ष्टि 
जैनदृष्टिके समान सी है। उसका पक्ष, प्रतिपक्ष तथा समन्वयका सिद्धान्त अस्तिनास्तिवादसे मिलता जुलता 
है क्योंकि वह भी विरोधियोंमें एकता या भेदका परिद्ार करता है। किन्त अन्य बातोंमें हीगलका 
आपदर्शवाद जैन तत्वजानसे सर्वथा भिन्न है अ्रतः इस एक सिद्धान्तकी समताके अतिरिक्त दूसरी किसी भी 
समानताका हम समर्थन नहीं कर सकते । इस दाशनिक अक्रियाको ही हम दार्शनिक शानका अकार कह 
सकते हैं. जो कि वस्तु स्वभावके प्रकाशके लिए उपयुक्त तथा पर्यात है क्‍योंकि सर्वाज्भुसुन्दर बस्ठ खभाव 
ही तो ज्ञानका साथ्य या लक्ष्य है। इसीलिए जैनाचार्योने अत्येक तत्तवको जाननेमें व्यापक सिद्धातका 
सफल प्रयोग किया है और तत्वज्ञान श्ाप्तकां किया है । 


दि किक समन न आर कक की ता वीक आती हम मम पक पक कर पक क कक 

१ ऋदिचयन पुराणों में 'प्रोकृष्यिन! शय्या का दर्णन हैं जिसपर लेटते ही लम्बा आदमी कट कर तथा छोया 
आदमी खिंच कर पलगके वरावर हो जाता था इसीके आधार पर बलबत घटाने बढ़ाने के अर्थर्में इस शब्दकां 
प्रयोग होने लगा हैं । 


<& 


शब्दनय 


श्री पं० केछाशचन्द्र, सिद्धान्तशास््री 


प्रास्ताविक-- 


इतर दर्शनोंसे जेनदर्शनोंमें जो श्रनेक विशिष्ट बातें है, उन्हीमें से नय भी एक है। यह 
नय प्रमाणका ही भेद है । स्वार्थ और पराथ्थके भेदसे प्रमाण दौ प्रकारका माना गया है। 
मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययशान ओर केवलज्ञान स्वार्थ प्रमाण हैं क्‍यों कि इनके द्वारा ज्ञाता स्वय 
ही जान सकता है । किन्ठु भ्रुतजान स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है। जो शानात्मक श्रुत 
है वह स्वार्थ प्रमाण है और जो वचनात्मक श्रुत है वह परार्थ प्रमाण है। ज्ञानात्मक श्रुतसे ज्ञाता स्वय 
जानता है और वचनात्मक श्रुतसे दूसरोंको ज्ञान कराता है। उसी श्रुत प्रमाणके भेद नय हैं । 
नयका लक्षण--- 
द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुके जानने वाले ज्ञानकों प्रमाण कहते हैं । और केवल द्रव्य 
दृष्टि या केवल पर्यायदृश्सि वस्तुंकं जानने वाले ज्ञानो नय कहते हैं । इसीसे नयके दो 
मूल भेद हैं--द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक । द्रव्याथिक नयके तीन भेद हैं--नैगम, श्षग्रह और व्यवहार | 
तथा पयाथिक नयके चार भेद हैं--ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढठ और एवभूत | इन सात नयोंमें से शुरूके 
तीन नयोंको अथनय ओर शेष चार नयोको शब्दनय भो कहते हैं क्‍योंकि वे क्रमशः अर्थ और शब्दकी 
प्रधानतासे वस्तुको ग्रहण करते हैं | 
एक बार मेरे एक विद्वान मित्रने नयोंके उक्त सात भेदोंमेंसे पाचर्वे भेद शब्दनयके लक्षण 
की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया | उनका पत्र पढकर मुझे इस दिशामें खोज करने की उत्सुकता 
हुईं | अनेक ग्रन्थोंके देखनेसे मुझे मालूम हुआ कि शब्दनयके लक्षणकों लेकर कुछ टीकाकारोंमें मतमेद 
है । विद्वानोंसे पूछा गया तो वे भी इस विषयमें एकमत न थे। अतः पूर्वाचायोंके वचनोका आलोडन 
करके कुछ निष्कष॑ निकालना ही उचित प्रतीत हुआ । 
प्रश्न और समाधान--- 


मित्रका प्रश्न था कि शब्दनय व्याकरण सिद्ध प्रयोगोंका अनुसरण करता है या नहीं ! अनेक 
९ 


वर्णों-अभिनन्दन-चत्रन्थ 


दि्गम्बर तथा श्वेताम्बर अन्थोंके आलोडनके बाद में इस निर्णय पर पहुचा हू कि शब्दनय व्याकरण 
सिद्ध प्रयोगोंका अनुसरण तो करता है किन्तु एकान्तवादी वेयाकरणोंका अनुसरण नहीं करता ! 
शब्दाथ मीमांसा-- 

इस निर्णयकी मीमासा क्रनेके लिए शब्दशाह्षक्के सम्बन्ध्में कुछु कहना आवश्यक है। ससारमें 
दो वस्तुएँ मुल्य हँ--अथ और शब्द । इन दोनोंकों क्रशः वाच्य और वाचक कहते हैं | हम जितने 
अथाकी देखते हैं उनके वाचक शब्दोंकी भी सुनते ही हैं। अर्थ तो हो क्न्ठि उसका वाचक शब्द न हो, 
यह आज तक न तो देखा गया और न सुना गया । आजकल जितने आविष्कार होते हैं उनका नाम 
पहलेसे ही निर्धारित कर लिया जाता है। साराश यह, कि संसारसे कोई चीज विना नामकी नहीं है, 
इसीसे दार्शनिक जन्मे प्रत्येक दर्शनके मूलतत््व अर्थ न कहे जाकर पदार्थ कहे जाते हैं। मध्ययुगके 
दाशंनिक दीकाकारोंम यह एक नियम सा हो गया था कि अन्थके प्रारम्भसें शब्दार्थ सम्बन्धकी मीमाता. 
करना आवश्यक है| शब्द और अर्थके इस पारस्परिक सहभावने 'अह्त' का रूप धारण कर लिया जो 
शब्दाह्नेतके नामसे ख्यात हुआ । पाणिनि व्याकरणके रचबिता आचार्य पाणिनिके नाम पर इसे पणिनि- 
दर्शन भी कहा जाता है । जैसे अह्तवादी वेदान्ती दृश्यमान संसारके सेढकों 'मायावाद' कहकर उडा 
देते हैं उसी प्रकार शब्दाह्तवादी वैयाकरणोंका मत है कि घठ, पट, आदि शब्द एक अत तत्त्वका ही 
प्रतिपादन करते हैं | दृश्यमान घट, पट, आदि अर्थ तो उपाधियां हैं, असत्य हैं | जैसा कि कहां है-- 


'सत्यं वस्तु तदाकारे रसत्येरवधायते | 
असत्योपाधिमिः शब्दे: सत्यमेचामिधीयते ॥!' 
( सर्वद्शन सग्रह--पाणिनि दशशन ) 
पाणिनीका मत--- 

यद्यपि सब शब्द एक अव्ततत्वका ही प्रतिपादन करते हैं फिर भी व्यवहारके लिये शब्दों का 
लौकिक वाच्य मानना ही पड़ता है, अत पारिनि) व्यक्ति और जातिको पदका अर्थ-पदार्थ 
मानने हैं । 

पाणरिनिके मतके अनुसार एक शब्द एक ही व्यक्तिका कथन करता है, अ्रत यदि हमें बहुतते 
व्यक्तियोंका ब्रोध कराना हो तो बहुतसे शब्दोंका अयोग करके “सरूपाणामेकशेष एक विभक्ती” 
((-२-६४) सूत्रक्के अनुसार एक शेप किया जाता है। जेसे यदि बहुतसे दक्षोंा निर्देश झरना हो तो इक्ष, 
वृक्ष, उक्त में से रुक ही शेष रह जाता है ओर उउमें वहुवचनका चोधऊ अत्यय लगाकर वक्षा” रूप बनता 











१ कि पुनराछति पदार्थ आऑटोसििद्‌ दब ? उभयमित्याह । कय छावते ? उमयथा हि आचाय यत्रायि पढितानि 
मक्षतिं पदार्थ मात्रा जाया यावागेकल्नित्‌ बहुवचनम-च्यनरत्वान! इत्युस्यते द्रब्प पदार्थ मत्ता 'सम्प्रायाद! हती एक 
इचू उपम्यों । पाय्शल सतामाप्य ए० ५२-५३ । 

२० 


शेब्द्नय 


है किन्तु यदि जातिका निर्देश करना हो तो एक बचनमें भी काम चल सकता है । यह एकान्तवादी 
वैयाकरणोंका मत है | श्रत्र अनेकान्तवादी वेयाकरुणोंके मतका भी दिग्द्शेन कीजिये | 
जैन वेयाकरणोंका मत-- 
जैनेन्द्र व्याकरणके रचयिता आचार्य पूह्यपाद अपने व्याकरणका प्रारम्भ 'सिद्धिरनेकान्तात' 
सूत्रसे करते हैं। हैम-शब्दानुशासनके रचयिता श्वेताम्बराचार्य हेमचन्धने भी “सिद्धिः स्याद्मादात' सूत्रको 
प्रथम स्थान देकर पूल्यपादका अनुसरण किया है जो सर्वथा स्त॒त्य है। इन आचायोंका मत है" कि 
अनेकान्तके बिना शब्दकी सिद्धि नहीं हो सकती, एक ही शब्दका कभी विशेषण होना, कभी विशेष्य होना, 
कभी पुलिंगमें व्यपदेश होना, कभी ज्जीलिडूमें कह जाना, कभी करणमें प्रयोग करना, कभी कर्ततामें प्रयोग 
होना, आदि परिवतेन एकान्तवादमें नहीं हो सकते | इसीलिए शब्दनयका वर्णन करते हुए अकलक दैवने 
लिखाहै--“कि एकान्तवादमें घटकारकी नहीं बन सकती* । जेसे प्रमाण अनन्त धर्मात्मक वस्तुका बौधक है 
अत उसका विषय सामान्य विशेषात्मक वस्तु कही जाती है, इसी तरह शब्द भी अनन्त धर्मात्मक वस्तुका 
वाचक है अतः उसका वाच्य न केवल व्यक्ति है और न केवल जाति किन्तु जाति व्यक्त्यात्मक या सामान्य 
विशेषात्मक वस्तु शब्दका वाच्य है? | यह अनेकान्तवादकी दृष्टि है। अतः पाणिनिने व्यक्ति और जातिको 
स्वतत्र रूपसे पदका अथ मानकर जो 'एक शेष' का नियम प्रचलित किया, पूज्यपाद उसकी कोई आव- 


श्यकता नहीं समझते । वे लिखते हँ---शब्द स्वभावसे ही एक दो या 'बहुत व्यक्तियोंका कथन करता है 
अतः एक शेषकी कोई आवश्यकता नहीं है४ | 


पाणिनि और पूज्यपादके इस मतमेदसे यह न समझ लेना चाहिये कि दोनोंके सिद्ध 
प्रयोगों भी कुछ अन्तर पड़ता है। शब्द सिद्धिमें मतभेद होते हुए भी दोनोंके सिद्ध प्रयोगोंमें कोई 
अन्तर नहीं है। शब्दका जैसा रूप एकान्तवादी वैयाकरण सिद्ध करते हैं वैसा ही अनेकान्तवादी सिद्ध 
करते हैं केवल दृष्टिका अन्तर है | इस दृष्टि वैषम्यकों दूर करनेके लिए ही शब्दनयकी सृष्टि हुई है । 

इतर वैयाकरण वाच्य-वाचक सम्बन्धनो मानकर भी दोंनोंको खतंत्र मानते हैं।वाचकके 


१--शकस्यैत हर दीघोदि विधयोडनेककारफ सज्लियात सामानाधिकाण्य विशेषण विशेष्यभावादयरच स्याद्ाद- 
मन्तरण नोपपचते” । सिद्ध हैम० । 
२--तन्नेंकान्ते घटकारकी ज्यत्रतिडे तः । न्याय कुमुद प० २११ । 
३- जातिव्यक्त्यात्मक वस्तु ततोषस्तु जश्ञानगोचर । प्रसिद्ध वहिरन्तरच शब्दब्य 
, तत्तताथइलीक वा० पू० ११० | 
४--स्वाभाविकत्वादमिधानस्थेव शेषानारम्भ ,। ३३।९९। जैनेन्द्र सूत्र । 


११ 


व्दग्यवहतीक्षणात्‌ ॥ ५ ॥? 


वर्णो-असभिनन्द्न-ग्रन्थ 


रूपमें परिवर्तन हो जाने पर भी वाच्यके रूपसे कोई परिवर्तन नहीं मानते | किन्तु जैन शब्दिकोंका मत" 
है---“वाचकर्मे लिंग, सख्या, आदिका जी परिवर्तन होता है वह स्वततन्न नहीं है किन्तु अनन्त धर्मात्मक 
बाह्य वस्तुके ही आधीन है | अर्थात्‌ जिन धर्मोंसे विशिष्ट वाचकका प्रयोग किया जाता है वे सब धर्म 
वाच्यमें रहते हैं। जेसे यदि गगाके एक ही किनारेकों सस्कृतके 'तटः 'तढी' और “तटम” इन तीन 
शब्दोंसे कहा जाय--इन तीनों शब्दोंका मूल एक तट शब्द ही है इनमें जो परिवर्तन हम देखते हैं वह 
लिंगमेदसें हो गया है--यतः ये तीनों शब्द क्रमशः पुलिंग, ज्ीलिंग ओर नपुसकलिगमें निर्देश किये 
गये हैं अ्रतः इनके वाच्यमें तीनों घर्म वर्तमान हैं | क्योंकि वस्तु अनन्त धर्मात्मक है अतः उससमें तीनों 
घ॒र्म रह सकते हैं | ( यदि कोई व्यक्ति ल्लीलिंग, पुलिंग और नपुसकलिंग इन तीनों धर्मोकों परस्परमें 
विरुद्ध मानकर एकही वस्तुमें तीनोंका सद्भाव माननेसे हिचकता है तो उसे अनेकान्तकी प्रक्रियाका 
अध्ययन करना चाहिये ) इसी तरह एक दो या बहुत व्यक्तियोंके वाचक दारा, आदि शब्दोंमें नित्य 
बहुवचनका अ्रयोग होना और बहुत सी वस्तुश्नोंके वाचक वन, सेना, आदि शब्दोके साथ एक वचनका 
प्रयोग करना असगत नहीं कहा जा सकता | क्‍योंकि वस्तुके अनन्त धर्मोमें से किसी एक धर्मकी अपेक्षा 
से शब्द व्यहार किया जा सकता है |” 

जैन और जैनेतर वैयाकरणोंके इस क्षंक्षित मतभेद प्रद्शनसे उक्त नि्य॑यकी रूपरेखाका आभास 
चित्रित हो जाता है । अत. अब आचार्योंके लक्षुणों पर विचार करना उचित होगा । 

शब्दनयके लक्षणों पर विचार-- 


ऐतिहासिक परम्पराके अनुसार शब्दनयके स्वरूपका प्रथम उल्लेख सर्वार्थसिद्धि दीकामें पाया 
जाता है | उसके बाद दूसरा उल्लेख अकलकदेवके तत््वार्थ राजवार्तिकमें है जो प्रायः सर्वार्थसिद्धिके 
उल्लेखसे अक्षुरशः मिलता है। इसे हम पूज्यपादकी परम्परा' के नामसे पुकार सकते हैं। पूज्यपादने 
शब्दनयका जो लक्षण लिखा था वह स्पष्ट होते हुए भी श्रस्पष्ट था--खींचातानी करके उसके शब्दोंका 
विपरीत अर्थ भी किया जा सकता था, जेसा कि आगे चलकर हुआ भी और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
मेरे सामने उपस्थित है| अ्रत- इस लक्षणको दाशैनिक क्षेत्रमें कोई स्थान न मिल सका । प्रातः स्मरणीय 
अकलकदेवने इस कमीका अनुभव किया । यद्यपि उन्होंने अपने राजवर्तिकर्मं सर्वार्थसिद्धिका ही अनुसरण 
किया, किन्ठ अपने स्वतत्न प्रकरणोंमें उठकी शब्दयोजनाकों बिल्कुल बदल दिया । आपष॑ पद्धतिके अनुकूल 


१--लिद्न स्ख्यादियोगो5पि अनन्तधर्मोत्मक बाह्मवस्तवाश्रित एवं । न चैकस्य "तट, तटी तटम्‌” इति छीपुनपु्त- 
कार्य स्र॒सावत्रय विरुद्ध, विरुद्धमांध्यासस्य भेदप्रतिपादकत्वेन निर्षिद्धत्वात्‌ अनन्तथर्माध्यासितस्य च 
वस्तुन॒प्रतिपादिवत्वात्‌ । अतणएव॒ दारादिष्वर्थपु वहुत्वखख्या वनसेनादिवु च एकत्वसख्याउविंरुद्धा 
यथाविवक्षमनन्तथर्मा व्यासिते वस्तुनि कस्यचिद्ृधमंस्थ केनचिच्छब्देन प्रतिपादनाविरोधात'। सन्मति० 
शंका ए० २६ ५ | 
१२ 


शब्दनय 


इस परिवर्तनका विद्वत-समाजने आदर किया--अकलंकदेवके बादमें होने वाले प्रायः समस्त द्गिम्बर तथा 
श्वेताम्बर दा्शनिकोंने अपने अन्थोंमें उसे स्थान दिया। अतः अकलक देवकी दृष्टिसे ही हम इस विषय 
पर विचार करना उपयुक्त समझते हैं । अकलकदेव अपने 'लघीयख्नय' प्रकरणमें लिखते हँ-- 


कालकारक लिंगानां भेदाच्छब्दोज्य भेदकत । 
अभिरूढ़स्तु पर्याये रित्यं भूतः क्रियाश्रयः॥ 


स्वोए० विव॒ुति--कालमेदात्‌ तावदू अमूत्‌” “भवति' “भविष्यति” इति | कारकमेदात्‌, करोति' 
(क्रियते' इत्यादि । लिंगभेदात्‌ 'देवदत्तः 'देवदत्ता' इति | पर्यायमेदात्‌ इन्द्रः, शक्रः, पुरन्द्र इति। तथा 
एतो कथितो | क्रियाश्रय एवभूत । 


--“काल, कारक और लिगके भेदसे शब्दनय वस्तुको भेदरूप स्वीकार करता है। 'हुआ' होता 
है, होगा” यह कालभेद है। 'करता है किया जाता है” यह कारक भेद है । 'देवदत्त, देवदत्ता' यह लिंगमेद 
है, समभिरूठदनय शब्दके भेदसे श्रथेको भेदरूप मानता है ओर एवभूतनय क्रियाके अश्नित है । 

जेन दृश्टिसि वस्तु अनन्त धर्मात्मक-अनन्तथर्मोंका अखण्ड पिण्ड-है | स्याद्याद भ्रुतके द्वारा 
उन घर्मोका कथन किया जाता है। अतः जेसे ज्ञानका विषय होनेसे वस्तु शेय हैं उसी तरह शब्दका 
वाच्य होनेसे अभिधेय भी है | हम जिन जिन शब्दोंसे वस्तुको पुकारते हैं वस्तुमें उन उन शब्दोंके द्वारा 
कहे जानेकी शक्तिया विद्यमान हैं | यदि ऐसा न होता तो वे वस्तुए उन शब्दोंके द्वारा न कहीं जातीं 
ओर न उन शब्दोंको सुनकर विवक्चित वस्तुओश्“ंका बोध ही होता | जेसे पानी भिन्न भिन्न भाषाश्रोंमें 
भिन्न भिन्न नामोसे पुकारा जाता है या एक ही भाषाके अनेक शब्दोंसे कहा जाता है। अतः उसमें 
उन शब्दोंके द्वारा कह्दे जानेकी शक्तिया विद्यमान हैं । यह समभिरूद नयकी दृष्टि है। इस नयका ममन्तव्य 
है कि 'पानी शब्द पानो के घर्मकी अपेक्षासे व्यवद्यत होता है जल शब्द उस ही घर्मकी अपेक्षासे व्यवहृत 
नहीं होता है। सस्कृतमें पानीको अमृत' भी कहते हैं ओर (विष' भी । प्यासेको जिलाता है श्रतः 
अमृत है ओर किसी, किसी रोगमे विषका काम कर जाता है अतः विष है। इसलिए अमृत और विष 
यह दो शब्द पानोके एक ही धर्मको लेकर व्यवह्यत नहीं होते । 


भिन्न भिन्न शब्दोंके विषयमें जो बात ऊपर कही गयी है वही बात एक शब्दके परिवर्तित रूपोंके 

विषयमें भी कही जा सकती है। कालमेदसे एक ही वस्तु तीन नामोंसे पुकारी जाती है। जब तक कोई 

वस्तु नहीं उत्पन्न हुईं तब तक उसे 'होगी' कहते हैं | उत्पन्न होने पर 'होती है? कहते हैं| कुछ समय वीतने 

पर हुई' कही जातो है। यह तीनों शब्द होना? धातुके रूप हैं और वस्त॒ुके तीन धर्मोकी ओर सकेत करते 

हैं । इसी तरह कारक और लिगके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये। भिन्न भिन्न कारकोंकी विवक्षासे एक 

ही इच् इच्षको' वक्त! 'इच्षके लिएः धृक्षमें' आदि अनेक रूपोंसे कहा जाता है | अत. ये शब्द वस्तुके 
१३ 


वर्णी-अ मभिनन्दन-ग्रन्थ 


भिन्न धर्मोकी ओर सक्त करते हैं। एक बच्चा पुरुष होनेके कारण देवदत्त कहा जाता है वह यदि लडकियों 
का सा वेश कर ले तो कुठम्बी जन उसे 'देवदत्ता न कहकर “देवदता' कह उठते हैं | अतः लिग भेदसे भी 
श्रथ॑मेदका सम्बन्ध है । यह सब्च शब्दनयकी दृष्टि है। यहा इतना विशेष जानना चाहिये, यदि एक ही 
अर्थके वाचक भिन्न भिन्न शब्दों में भी लिंगमेद या वचनभेद हो तो यह नय उनके वाच्यको भिन्न भिन्न 
दृष्टिकोणोंसे ही स्वीकार करेगा | 

शब्दनयके उक्त लक्षणके समथनमें अब हम कुछ ग्रन्थकारोका मत देते हूँ अनन्तवीर्य लिखते 
हँ--'कारक'” आदिके भेदसे अर्थको भेदरूप समझने वाला शब्दनय है” | 

विद्यानन्दि खुलाया करते हुए लिखते” हैं--“जो वैयाकरण व्यवहारनयके अनुरोधसे काल, 
कारक, व्यक्ति, सख्या, साधन, उपग्रह, आदिका भेद होने पर भी पदार्थमें भेद नहीं मानते हैं परीक्षा 
करने पर उनका मत ठीक नहीं जंचता, यह शब्दनयका अभिप्राय है, क्योंकि काल, आदिका भेद होने 
पर भी शअ्र्थममें भेद न माननेसे अनेक दोष पेदा होते हैं” । 

आचार्य श्रो देवनन्दि३ प्रभाचन्द्र* वाद्राज" असयदेव६ ओर अनन्तवीय द्वितीय” भी 
उक्त मतका अनुसरण करते हैं। 





१---'भेदे --विशेषे , शब्दस्यार्थ --व्यजन पर्याय” तस्यमेद-नानात्व, नय प्रतिपत्तुर॒मिप्राय वात्य कथनीय 
किमूतैम दे रिति आह--'कारक इत्यादि! । लिंखित सिद्धि विनिरचय टीका । 
२--“कालादिभेदतो५र्थत्य भेद य ग्रतिपादयेत्‌। सोऊच्र ऋब्दनय अव्दप्रधानत्वादुदाहृत ॥ ६८॥ 
विश्वद्श्वास्य जनिता चनुरित्येकमाइता । पदा<« कालमभेदेदपिं न्यवहारानुरोधत गे ६९ ॥ 
करोति क्रियते पुण्यस्तारक्रा5षर्पोष्भ श्त्यपि। कारक व्यक्ति सल्याना भेरेषपि च परे जना || ७० ॥| 
एहिं मन्ये रथेनेत्यादिक साधनमिचयि | खतिष्ठेतावतिष्टेतेत्यादयुपग्रहभेदने । ६१ ॥ 
तन्‍न अ्ेय परीक्षायामिति घब्द प्रकाशयेद । कालादिभेदनेषप्यथंमेदने5ति प्रसगत ||७२[| 
--शलोकवार्तिक पूृ० २७२ | 
३--जो वष्नण णा मणणड़ एयत्थे मिग्णलिंगभाइंणं । सोसददणाओं भणिओ णेओों प्माइआण जहा॥ १३॥ 


सयचंन्ना ६० ७७ | 

४--कालऊ कारक लिग सख्या स्गधनोपग्रह भेंदादमिन्नमर्थ शपतरीति शब्दनव ततोडापस्त वैयाकरणाना मतम्‌ । ते 
्ि कालमेदेषप्येंक पदार्थमादता , इत्यादि, ।-प्रमेयकमल प्रृू० २०६ पूर्वा । 

५-कालादि भेदादर्शभेदकारी जब्द । काल्मेदात-अभूत्‌ , भवति, भर्रिष्यति कारकमेदाद-बृश्ष पन्‍्य, वृताय उल 
देटि | न्‍्यायत्रिनिदवयरीका लि० पू० ५९७ उत्त० | 

६-तत्र काल कारक टिंगमेदाइभमेदकूद्‌ शब्दनय । ल्परीयलूयबृत्ति पू० २२ । 

उ-काल कारक लिगानां भेदाच्छचत्य कपतिदर्भभेदकथन झाब्दनय । प्रमेयरन० एू० ३०७। 

श्ड 


शल्दनय 


"५ श्वेताम्बर आचार्य भी शब्दनयके उक्त स्वरूपके विषय एकमत हैं। घादिदेव”" कहते हैं--- 
“काल आदिके भेदसे जो पदार्थ भेदकी स्वीकार करता है वह शब्दनय है। जेसे--सुमेद था, है और 
रहेगा? । जो काल, आदिके भेदसे सवंथा अर्थभेद को ही स्वीकार करता है वह शब्दाभास है” | 
महिषेण * लिखते हैं---शब्दनय एक अर्थके बाचक अनेक शब्दोंका एक ही अर्थ मानता है। 
जेंसे इन्द्र, शक्त और पुरन्द्र शब्द एक 'देवराज' अर्थ का ही कथन करते हैं। यहा इतना विशेष जानना 
चाहिये कि जिस प्रकार यह नय पर्याय शब्दोंका एक ही अर्थ मानता है उसी प्रकार लिगादिके भेदसे 
बस्तुके मेदकी भी स्वीकार करता है | भिन्न भिन्न धर्मोंके द्वारा कही जाने वाली वस्त॒में घर्ममेद न हो, यह 
नहीं हो सकता” । 
सिद्धषिंगरि। और उपाध्याय यशौविजयजी) का भी यही मत है । 
सर्वाथसिद्धिका लक्षण--- 
शब्दनयके विषयमें अकलकदेवकी परम्पराका श्रनुशीलन करनेके बाद अब हम पूज्यपादकी 
परम्पराका विश्लेषण करेंगे । इस परम्परामें हमें तीन ही विद्वान्‌ दृष्टिगोचर होते हैं--एक स्वयं पूज्यपाद 
वूसरे राजवार्तिकके रचयिता भद्यकलक और तीसरे तत्तवार्थतारके कर्ता अमृतचन्द्रसूरि, श्वेताम्बर विद्वानोंमें 
सनन्‍्मतिकी टीकाके रचयिता श्री अ्रभयदेवसूरि पर भी पूज्यपादकी परम्पराकी कुछ छाप लगी सी जान 
पड़ती है । 
ह स्वार्थंसिद्धिमें लिखा है--“लिंग४ संख्या, साधन, आदिके व्यभिचारको जो दूर करता है 
उसे शब्दनय कहते हैं” | राजवार्तिक” में मामूलीसे हेर फेरके साथ यही लक्षण किया गया है। इस लक्षण 
में 'व्यभिचार निवृत्तिपर.' पद्‌ स्पष्ट होते हुए भी अ्रस्पष्ट है। लक्षणकार और उसके अनुयायियोंने 
व्यभिचारकी परिभाषा तो स्पष्ट कर दी किन्तु निवृत्तिपरः को अस्पष्टसा ही छोड़ दिया | एकवचनके 
...... ३-कालादिमेदेन अनेरथेंद प्रतिपषमान शब्द ॥ ३३। यथावभूव, भवति, मविधधाति व प्रतिषय्मान शब्द ॥ ३३। यथाव्रभूव, भवतिं, भविष्यति सुमेरुरित्यादि ॥ ३४ ॥ 
तद्भेदेन तस्य तमेव समर्थयमानस्तदाभास ॥ ३४ ॥ प्रमाणनयतत्लालोक परिं० ७। 
२-शब्दस्तु रूढितो यावन्तो ध्वनय करिमिश्चदर्थे प्रवृत्न्ते यथा इन्द्र शक्त पुरन्दरादय सुरफ्तो तेषा सर्वेषा- 


मप्येकर्मर्थममिप्रेति किल प्रतीतिशशादू | यथा चाय पर्यायशब्दानामेकमर्थममिप्रैति तथा तट ,तटी, तटम्‌ इति 


विरुद्धल्गि छश्षण धर्मामिसम्बन्धाद्‌ वसतुनो मेंद चामिषते। नहिं विरुद्धाकृत संठमनुभवतो वस्तुनों विरुद्धधर्मा 
योगो युक्त' (--स्याद्यादमन्जरी प० ३१३। 


३ कालादि भेंदेन ध्वनेरथभेद प्रतिपथम।न शब्दु। एतरडइ[थ "सकतादज्याकरणात्‌ प्रकृतिप्रत्ययसमुद।येन सिद्ध 
काल कारक लिंग सख्या पुरुषोपसगंभेदेनार्थ पर्यायमात्र प्रनीयते स शब्दनय । कालमेंद उदाहरणम्‌-यथा वभूव, 


भवृति भविष्यति सुमेरुरिति अन्नकालत्रत्व यविभेदात्‌ सुमेरोरपि भेंदाशब्दनयेन प्रतिपाथते । -नयप्रदीप पूृ०१०३ 
४ सवर्धि७० पू० ८० 
५ लिग संख्या साधनादिव्यमिचार निवृत्तिपर शब्दनय । सर्वार्थ० पू० ७९ 
१ 


वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


स्थानमें बहुवचन ओर पुलिंगके स्थानमें ज्लीलिंग शब्दका प्रयोग करना आदि व्यभिचार कहा जाता 
है । शब्दनय उस व्यभिचारकी निद्गत्ति करता है। केसे करता है? इस अश्नको लेकर विद्वानोंमें दो 
मत हो गये हैं । एकमत कहता है कि शब्दनय व्याकरण द्वारा किये जाने वाले परिवर्ततको उचित समभता 
है “एवं प्रकार व्यवह्रनय न्याय्य ! मन्यते*” | दूसरा मत इसके विपरीत है | 


प्रथम संत--- 

हम प्रथम मतसे किसी अशमें सहमत हैं किन्तु सर्वार्थसिद्धि तथा राजवार्तिकके जिन वाक्योंके 
आधार पर उक्त मतकी सृष्टि हुई है उनकी समीक्षा करना आवश्यक जान पडता है | कल्‍्लापा भरमाषा 
निटवेके जैनेन्द्र प्रेससे प्रकाशित सर्वार्थसिद्धिमें उक्त पाठ मुद्रित है। तथा शब्दनयके एक दो स्थलों पर 
कुछ टिप्पणी भी दी गयी है | पहिली टिप्पणी “निवृक्तिपर/ पद पर है। उसका आशय है कि, लिंग 
आ।दिका व्यभिचार दोष नहीं माना जाता, यह शब्दूनयका “अभिप्राय है | 

सम्भवतः न्याय्य? पदको शुद्ध मान कर ही उक्त टिप्पणी दी गयी है | किन्तु, यह पद अशुद्ध है इसके 

स्थान पर 'अन्याय्य' होना चाहिये । सर्वार्थसिद्धि के प्रथम धस्करण से वा, जगरूपसहाय जी वाली प्रति 
में तथा काशी विद्यालयके भवन की लिखित प्रतिमें 'अन्याय्य' पाठ ही दिया हुआ है | प. जयचन्द जी 
कृत वचनिकामें भी अन्याय्य' ही है | यदि 'न्याय्य' पद को शुद्ध मानकर उक्त वाक्य का श्रर्थ किया जाय 
तो इस प्रकार होगा-- 'इस प्रकार के व्यवह्रनय को शब्दनय उचित मानता है? | अर्थात्‌ व्याकरण द्वारा 
शब्दों में जो परिवर्तन किया जाता है और जिसे आचार्य 'व्यभिचार' के नाम से पुकारते हैं वह व्यव- 
हारनय का विषय है | उस व्यवहारनय को शब्दनय उचित माने यह एक आश्चर्य की बात है क्योंकि नयों 
का विषय उत्तरोत्तर दृद्टम होता जाता है | व्यवहारनय से ऋजुसूज्र का विषय सूद्रम है और ऋजुयूत्र से 
शब्दनय का यिषय सूच्तम है | यदि शब्दनय व्यवहारनय के विषय का ही समर्थक हो जाय तो नयों के 
क्रम में तो गड़बड़ी उपस्थित होगी ही, उनकी सख्या में फेरफार करना पड़ेगा ! 

आ्राचारय॑विद्यानन्दिनि अपने श्लोकवार्तिकमें व्यवदह्दरनय पद का अच्छा स्पष्टीकरण किया 
है। वे कहते हैं “जो वैयाकरण व्यवहारनयके अनुरोधसे कालमेद, कारकमेद, वचनमेद, लिंगमेद, 
आदिके होने पर भी अर्थमेद को स्वीकार नहीं करते, परीक्षा करने पर उनका मत ठीक नहीं जान पढ़ता 


यह शब्दनय का अभिप्राय है” | 
इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वैयाकरणों का उक्त व्यवहार शब्दनय की दृष्टिमें “अन्याय्य 


ही है 'न्‍याय्य' नहीं है। अतः मुद्रित सर्वार्थसिद्धि का पाठ श्रशुद्ध है। तथा यदि न्याय्य! पाठ को द्द 
१ दपति अर्थमाहयति प्रख्यापयति इति शब्द स च लिग सख्या साधनादि व्यमिचारनिवृतिपर । 
२ लिगादीना व्यमिंचारों दोपो नास्ति शत्यमिप्रायपर । राज० वा० पू० ६७ | 
३ इलोंकवात्तिक १० २०२ | _ 
१६ 


शब्दनय 


शुद्ध माना जाय तो आगे का वाक्य--अन्‍्यार्थस्य अन्यार्थन सम्बन्धाभावात्‌ विल्कुल असगत हो जाता 
है। अगर 'न्याय्य' पाठके अनुसार एकवचनानत और बहुवचनान्त शब्दों का एक ही श्र्थ माना जाय 
तो अन्य अर्थ का अन्य अर्थके साथ सम्बन्ध हो ही गया | क्योंकि 'जलम' शब्द और “आप शब्द दोनों 
का एक ही अर्थ मान लिया गया | अतः 'अभावात्‌” शब्द व्यर्थ ही पड़ जाता है। किन्तु जब्र उक्त व्य- 
भिचारों को शब्दनय “अन्याय्य' कहता है तब इस हेत॒परक वाक्य की संगति ठीक बैठ जाती है |- “इस 
प्रकार का व्यवहार अनुचित है क्योंकि अन्य अ्र्थका अन्य अर्थके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता” । राज- 
वार्तिकके शब्द स्पष्ट होते हुए भी कोई उनका अनर्थ करके 'न्याय्य' पद का समर्थन करते हैं । वे शब्द 
इस प्रकार हं-“लिंगादीना व्याभिचारो न न्याय्यः इति तन्निज्वतिपरोड्य नयः ।**'एवमादयो व्यसिचारा 
अयुक्ता., अन्याथ॑स्यान्यार्थेन सम्बन्धाभावात्‌ ।” स्वार्थसिद्धि की तरह यहा पर भी 'तन्निद्नत्तिपर/ शब्दको 
लेकर मतभेद हो गया है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि यह नय व्यभिचारकी उचित नही सानता | जो महा- 
नुभाव व्यभिचारों न न्याय्य या “व्यसिचारा अयुक्ता' का यह अथथ करते है कि, शब्दनय लिंगादिकके 
परिवर्तनको व्यभिचार नहीं मानता तो उनसे हमारा नम्न मश्न है कि फिर लिंगादिकका परिवर्तन किसकी 
इृष्टिमें व्यभिचार पमक्का जाता है जिसे दूर करनेके लिए शब्दनयकी सृष्टि करनी पड़ी १ व्याकरण शाज्रकी 
इृष्टिमें तो यह व्यभिचार है ही नहीं क्यों कि व्याकरणने ही इस अकारके परिवर्तन ओर प्रयोगकी सृष्टि 
की है। लोकिक दृष्टिसे भी दोष नहीं है। क्‍यों कि लोक तो स्थूल व्यवह्ारसे ही प्रसन्न रहता है। इसी 

बातको दृष्टिमें रखकर उक्त दोनों अ्रन्थोंमें ध्यवह्दरनयावलम्बीने तक किया है कि, यदि आप इन्हे व्यभिचार 

सम्ककर अयुक्त ठहराते हैं तो लोक और शात्र ( व्याकरण ) दोनोका विरोध उपस्थित होगा इस तकंका 

समाघान दोनों आचायोंने एक सा ही किया है| सर्वार्थसिद्धिकार कहते हैं--विरोध" होता हैतो हो 

यहा तरवकी मीमासा की जाती है । तत््वमीमातसाके समय लौकिक विरोधोकी पर्वाह नहीं की जाती 

कहावत प्रसिद्ध है कि ओपधिकी व्यवस्था रोगीकी रुचिके अनुसार नहीं की जाती, रौगीको यदि दवा 

कड़वी लगती है तो लगने दो' | राजवार्तिककार कहते हं--“यहा* तत्वकी मीमांसा की जा रही है दोस्तोंको 

दावत नहीं दी जा रही' | सन्मति तकके टीकाकार अभयदेवसूरिने भी प्रकारान्तरसे इस आपत्तिका निरा- 

करण किया है। वे कहते हैँ---व्यवह् रके लोपका भय तो सभी नयोंमें वर्तमान है' । 


विज्ञ पाठकोंको मालूम होगा कि ऋजुषूत्न नयका विवेचन करते हुए भी व्यवहार लोपका भय 
दिखाया गया है ओर उसका उत्तर यह दिया गया है कि लोक व्यवहार सर्व नयोंके आधीन है | श्रभयदेवके 


१ “ लोकसमयविरोध इति चेत्‌ विरुद्धयताम्‌ ततस्व॒मिंह मीमास्यते, न मैपज्यमातुर च्छानुवर्ति ।? सवा्थ० पू० ८० । 
२ “लोकममयविरोध इति चेत्‌ विरुदृध्यतामू, तत्त्व मीमास्यते ( न ) मुहृत्युपचार ” | राजत्रा० पू० ६८ । मुद्रित 
राजवार्तिकर्मे (न) नहीं दे किन्तु दोना चाहिये । 


३ “न चेव लोकणा ज्ञ व्यवहार बिलोप इति वक्तव्यम्‌, स्वत्रेव नयमते तद्दिलोपस्य समानलात |“ पू० ३१६।| 
रे १७ 


वर्णी-अभिनन्दन-गअन्थ 


उत्तरसे भी यही प्रतिध्चनि निकलती है। अतः यदि शब्दनय एकान्तके समर्थक व्याकरण शात्र और 
लोकिक व्यवहारका समर्थक होता तो इस भयकी आशका न रहती । इसलिए यही निष्कर्ष निकलता है 
कि मुद्रित सर्वार्थसिद्धिमें 'न्याय्य' के स्थानपर अन्याय्य” पाठ होना चाहिये | 

मुद्रित सवाथसिद्धिमें 'न्याय्य” पदपर एक टिप्पणी दी हुई है | न्‍्याय्य पदका समर्थक मानकर ही 
उस ट्प्पिणकों वहा सुद्रित किया गया है ऐसा मैं समझता हू । टिप्पणीका आशय इस प्रकार है--“जत् 
पतति' के स्थानपर “आपः पतति यह व्यवहार होता है। यहा अप शब्दके आगे बहुवचनका वाचक 
प्रत्ययका लगाना वास्तवमें व्यर्थ ही है" "“*“**“*“*“फिर भी शब्दानुशासन शाज्ल ( व्याकरण शालत्तर ) 
के प्रभावसे ऐसा करना पड़ता ही है? | इस आशयको यदि दो भागोंमें विभाजित कर दिया जाय तो हम 
देखेंगे कि पहिली दृष्टि शब्दनयकी है वह एकवचनके स्थानमें बहुवचनका प्रयोग नहीं स्वीकार करता किन्तु 
दूसरे हिस्सेको पढनेसे हमें मालूम होता है व्याकरणके नियमके अनुसार ऐसा प्रयोग करना पड़ता है, 
अर्थात्‌ इस प्रकारका व्यवहार शब्दानुशासन शाज्जकी दृश्मिं न्याय्य है शब्दनयकी दृश्टिमें नहीं। शब्दा- 
नुशासन शास्त्र शब्द्नयका विषय नहीं है व्यवहार नयका विषय है। अतः यह टिप्पण भी न्याय्य पद॒का 
समर्थन नहीं करता | 

इस विस्तृत विवेचनसे हम इसी निर्णयपर पहुचते हैं कि व्याकरण सम्मत व्यवहार या वैया- 
करणोंका मत शब्दनयकी दृष्टिमें दूषित है ओर इसलिए वह उचित नहीं माना जा सकता | 


दोनों प्रम्पराओं और शब्दाजुशासन तथा शब्दनयका समनन्‍्वय-- 


शब्दनयके सम्बन्धमें जिन दो परम्पराओंका दिग्दर्शन ऊपर कराया गया हैं उनमें आचार्य 
पूज्यपाद शब्दनयका विषय न बताकर कार्य बतलाते हैं | जब कि अकलकदेव शब्दनयका विषय अ्रद्शित 
करते हैं| पूज्यपाद कहते हैं कि शब्दनय व्याकरण सम्बन्धी दोषोंको दूर करता है। केसे करता है ! इस 
प्रश्नका उत्तर अकलक देवके 'लघीयज्लय' में मिलता है | वैयाकरणोंके मतके अनुसार एकवचनके स्थानमें 
बहुवचनका, ज्रीलिंग शब्दके बदल्षेमें पुलिंग शब्दका उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यमपुरुषका प्रयोग किया 
जाता है| ये महानुभाव शब्दोंमें परिवर्तन मानकर भी उनके वाच्यमें कोई परिवर्तन नहीं मानते हैं। जैसे 
कूटस्थ नित्यवादी कालमेद होनेपर भी वस्तुमें कोई परिवर्तन नहीं मानता | इसीलिए वैयाकरणोंका यह 
परिवर्तन व्यभिचार कहा जाता है | यदि वाचकके साथ साथ वाच्यमे भी परिवर्तन मान लिया जाय तो 
व्यभिचारका प्रसंग ही उठ जाय | अत* यदि वेयाकरण शब्द भेदके साथ साथ श्रर्थमेदकोी भी स्वीकार कर 
लें तो शब्दनय शब्दानुशासन शाज्ञका समर्थक बन सकता है। ऐसी दशामे पूज्यपादका यह कहना कि; 
शब्दनय व्यभिचारोंको दूर करता है और अक्लकदेवका व्यभिचारोंकों दूर करनेके लिए काल, कारक; 
श्रादिके भेदसे अर्थभेदका स्वीकार करना, दोनों कथन परस्परमें घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं । अतः पूज्यपादने 


जिस शब्दनयके कार्यका उल्लेख करके उसके विपयको अस्पष्ट ही छोड दिया था उसके विषयका स्पष्टी- 
श्ष्द 


शब्दनय 


करण करके अकलकदेवने अपनी अपूर्व प्रतिभाका परिचय दिया । इसके लिये जेनदर्शन उनका सर्वंदा 
ऋणी रहेगा | 


आलापपडद्धतिकारका समन्वय-- 


दो परम्पराश्नोंका समन्वय करनेके बाद एक तीसरे आरचारयका मत अवशिष्ट रह जाता है 
जिसकी शब्दयोजना उक्त दौनों मतोंसे विलक्षण है, आलापपद्धतिके कर्ता लिखते हैँ---शब्दात्‌ व्याकरणात्‌ 
प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण लिद्धः शब्दनयः' | यह शब्दनयकी लक्षण परक व्युत्पत्ति है| इसका आशय है कि, 
जौ व्याकरणसे सिद्ध हो उसे शब्दनय कहते हैं | झ्र्थात्‌ शब्दनय व्याकरण सिद्ध प्रयोगोंको अपनाता है । 
शब्दनय ओर व्याकरणके पारस्परिक सम्बन्धका स्पष्टीकरण हम ऊपर कर चुके हैं अतः हमारे आशयमें 
इस मतका भी अन्तर्भाव हो जाता है | 
आधुनिक हिन्दी ग्रन्थोंमें शब्दनय-- 
जैन दर्शनके मान्य ग्रन्थोंके आधारपर शब्दनयका स्पष्टीकरण करनेके बाद आधुनिक हिन्दी 
ग्रन्थोंमें वर्णित शब्दनयके स्वरूपके सम्बन्ध दो शब्द कहना अनुचित न होगा । एक झूयातनामा टीकाकार 
लिखते हँ---व्याकरणादि मतसे शब्दोंमें जो परिवर्तन हो जाता है उसका यदि उस परिवर्तनकी आकृतिके 
अनुसार अर्थ किया जावे तो अ्रशुद्ध सा मालूम होगा । अतएवं व्याकरणकी रीतिसे उस परिवर्तनको 
केवल शब्दाकृतिका परिवर्तक एवं अर्थका अपरिवर्तक मानने वाला शब्दनय हैं। मालूम होता है टीकाकार 
महोदय एकान्तवादी वैयाकरणोंकी तरह शब्दनयका सम्बन्ध केवल शब्दों तक ही सीमित करना चाहते हैं। 
शायद उन्होंने अर्थथय और शब्दनयकों सर्वथा स्वतत्न मान लिया है। शब्दनयका यह आशय नहीं है कि 
उसकी सीमा शब्द तक ही परिमित रहे किन्तु शब्दकी प्रधानतासे श्रर्थका निर्णय करनेके कारण ही 
उत्तरके तीनों नय शब्दनय कहे जाते हैं ! यदि शब्दनयकों केवल शब्दाकृतिका ही परिवर्तक मान लिया 


जाय तो ऋजुचन्न समभिरूढ तथा एवभूत नयसे उसकी सगति केसे बैठायी जा सकती है। पता नहीं किस 
शाज्रके आधारसे इस लक्षुणकी कल्पना की गयी है? 
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स्याद्राद ओर सप्तभंगी 
श्री पं० चनसुखदास न्यायतीर्थ 


स्थाह्ाद का महतन्ना 
टुनियामें बहुतने बाद हूँ स्वाद्राद भी उनमें ले एक हैं पर वह अपनी अदभुत विशेषता 
लिये हुए है । दूसरे वाद, विवादोज़ों उत्पन्न कर सघर्परी इद्धिक स्मरण बन जाते हैं तब स्याहाद जगतऊे 
सारे विवादोकी मिटाजर नंघर्पफो विनष्ट मरनेम हो अपना गौरव प्रगठ करता है। स्वाह्माठके अतिरिक्त 
सत्र वादों आयह है | टसलिए उनमेसे विय्रह फू पटते है किन्तु स्थाढाद तो निराउह वाद है, इसमें 


[ इर्ड 


कहीं भी आझ्ासहफा नाम नहीं है। यही कारण है कि टसमे कसी भी प्रवारफे वियहका अवकाश नहीं है | 


स्थाह्ाद का लक्षण १ 

त्वाह्माद शब्दम 'स्वात' व श्रर्थ अपेक्षा है अपेक्षा यानी दृष्टिकोण । वाद झा श्रर्थ है लिद्धान्त- 
इसका अर्थ यह हुआ कि जो अपेक्षाका सिद्धान्त है उसे स्वाह्मद कहते हैं। क्सिी वत्तु, क्ठी धर्म, 
अथवा गुण, घटना एवं स्थितिव्म क्ठी दृष्व्कोणसे कहना, विवेचन बरना या समझना स्वाद्माद कह- 
लाता है | पदार्थमें बहुतते आपेक्षिक धर्म रहते हैं, उन आपेत्षिक घर्मों अथवा गशुणणोक्षा यथार्थ ज्ञान 
अपेक्ताको सामने रखे विना नहीं हो उक्तता। दर्शन शात्रभ प्रव॒क्त नित्य अनित्य, भिनक्नअभिन्न, 
सत्‌-असत्‌, एक-अनेक, आठि, सभी आपेक्तिक घ्म हैं। लोक व्यवहारम नी छोटा-बडा, स्थूल् दृज्म, 
ऊंचा-नीचा, दूर-नजदीक, मूले-विद्याद, आदि सभी आपेक्षिक हैं। इन उर्भीछझे खाथ कोई न कोई 
अपेक्षा लगी रहती है। एक ही उमवमे पदार्थ नित्य ओर अनित्य दोनो हैं । व्न्ठि दि अपेक्षासे नित्य है 
उसी अपेक्षासे अनित्य नहीं है । अर जि अपेत्षासे अनित्व है उत्ती अपेक्षासे नित्य नहीं है । कोई भी पदार्थ 
अपने वस्तुत्वकी अपेक्षासे निय और चदलती रइनेवाली अपनी अवस्थाओकी अपेक्षा अनित्व है इसलिए 
उनलोगोंका कहना कसी थी तरह उचित नहीं जो केवल अनित्व अथवा केवल नित्य ही मानते हैं । इठी 
तरह रत्‌ और असत्‌, आदि भी हैं। छोटे-बडे आदिमें भी यही वात हैं । आम फल कब्दलके फलकी 
अपेत्ता छोटा किन्तु वेर की अपेक्षा वड़ा होता है। इसलिए आम एक ही समयमें छोटा बड़ा दोनों है । 
इसमें कोई विरोध नहीं है किन्तु अपेज्ञाका भेद है। ऐसी अवस्थामें केवल उसके छोटे होने अथवा चढ़े 
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होनेके विवादमें अपनी शक्ति कछ्षीण करनेवाला मनुष्य कभी समभदार नहीं कहलाय गा। यहा यह बात 
हमेशा याद रखने की है कि यह अपेक्तावाद केवल आपेक्षिक धर्मोमे ही लगेगा । वस्तुके अनुजीवी शुरोंमें 
इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। आत्मा चेतन है, पुदूगल रूप-रस-गधघ स्पश वाला है; श्रादि पदार्थोके 
आत्मभूत लक्षणात्मक धर्मोमें स्थाद्मादका प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपेक्तिक नहीं है। यदि 
इन्हें भी किसी तरह आपेक्षिक बनाया जा सके तो फिर इनमें भी स्थाद्वाद प्रक्रिया लागू होगी | 


सप्तमंगीका स्वरूप-- 
इस ( स्याद्वाद ) प्रक्रियाम सात भगोंका अवतार होता है इसलिए इसे सप्तमगी न्याय भी 
कहते हैं | किसी वस्तु अथवा उसके गुण धर्म आदिके विधि ( होना ) प्रतिषेधष ( न होना ) की कल्पना 
करना सप्तभगी कहलाती है। वे सात भग ये हैँ---अस्ति, नास्ति, अतिनास्ति, अवक्तव्य, अस्ति-अब- 
क्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्तिनास्ति-अवक्तव्य । अर्थात्‌ हैं, नहीं है, हैझरनहीं है, कहा नहीं जा 
सकता है, है तो भी कहा नहीं जा सकता, नहीं हैं तो भी कहा नहीं जा सकता तथा है और नहीं है 
तो भी कहा नहीं जा सकता । 


क्रमभेद-- 
कोई कोई आचार्य इन भंगोंके क्रममेदका भी उल्लेख करते हैं। वे अवक्तव्यको तीसरा और 
अस्ति-नास्तिकों चौथा भग कहते हैं | इसमें द्गिम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायके आचाय सम्मिलित 
हैं किन्तु इस क्रम भेदसे तत्व विवेचनामें कोई अन्तर नहीं आता । अ्रवक्तव्यकोी तीसरा भंग माननेका 
यह कारण है कि इन सात भगोंमें अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य ये तीन भग प्रधान हैं । इन्हींसे दिसयोगी 
ओर त्रिसयोगी भग बनते हैं अतः अवक्तव्यकों तीसरा भग भी मान लिया जाय तो कोई हानि नही है। 
नित्य, श्रादि प्रत्येक विषयोंमें इसी प्रकार सात सात भग होंगे । इन' सात भगोंमें मुख्य भग 
दो हैं--अस्ति और नास्ति | दोनोंको एक साथ कहनेकी इच्छासे, अवक्तव्य भग बनता हैं, क्योंकि 
दौनोंकों एक साथ कहनेकी शक्ति शब्दमें नही है| इस तरह तीन प्रधान भग हो जाते हैं | १-असयोगी 
( आस्ति नास्ति, अवक्तव्य ) २--द्विधयोगी ( आस्तिनास्ति, अस्ति-अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य ) और 
३--त्रिसयोगी ( आस्ति नास्ति-अवक्तव्य ) इनसे ही सात भग बन जाते हैं | 
प्रयोग-- 
पदार्थ स्वद्रव्य क्षेत्र कालकी अपेक्षा अस्ति रूप, और पर्वव्य क्षेत्र कालकी अपेक्षा नास्ति रूप है | 
द्रव्यका मतलव है गुणोंका समूह अपने गुण समूह की अपेक्षा होना ही द्रव्यकी अपेक्षा आस्तित्व कहलाता 
है। जैसे घड़ा, घड़े रूपसे अस्ति हैं और कपडे रूपसे नास्ति, अर्थात्‌ धड़ा, घड़ा ही है, कपड़ा नहीं है | 
अतः कहना चाहिये हर एक वस्तु स्वद्रव्यकी अपेक्षासे है, पर 5व्यकी अपेक्षासे नहीं है । 
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द्रव्यके अशोको ज्षेत्र कहते हैं | धढ़ेके अश अवयव ही धघड़ेका क्षेत्र हैं। घडेका जेत्र वह नहीं 
हैं जहा घड़ा रखा है, वह तो उसका व्यावहारिक क्षेत्र है | इस अवयव रूप ज्षेत्रक्ी श्रपेज्ञा होना ही घढ़ेका 
स्वक्षेत्रकी अपेक्षा होना हैं | 

पदार्थके परिणमनको काल कहते हैं । हर एक पदार्थ का परिणमन पृथक पृथक्‌ है । घड़ेका अपने 

परिणमनकी अ्रपेज्ञा होना ही स्वकालकी अपेक्षा होना कहलाता है। क्योंकि यही उसका स्वकाल हैं। 
घटा, घड़ी, मिनिठ, सेकण्ड, आदि वस्त॒ुका स्वकाल नहीं हैं | वह तो व्यावहारिक काल है ! 

वस्तुके गुशको भाव कद्दते हैं | हर एक वस्तुका स्वभाव अलग अलग होता हैं| घड़ा अ्रपने 
ही स्वभावकी अपेद्ा है, वह अन्य पदार्थोंके स्वभाव की अपेक्षा केसे हो सकता है। इसमकार खद्गव्य 
क्षेत्रकाल-भावकी अपेद्ञा पदार्थ है और पर्वव्य कज्षेत्रकालकी अपेक्षा नहीं है। इस स्व-पर चष्ट्यके 
ओर भी अनेक अर्थ हैं । 

जब हमारी दृष्टि पदार्थके स्वरूपकी ओर होती हैं तब अस्ति भग बनता है। ओर जब उसके 
पररूप की अपेद्या हमें होतो हैं तब्र दूसरा नास्ति भग बनता हैं। किन्तु जब्र हमारी दृष्टि दोनों और 
होती है तब तीसरा आस्ति-नास्ति भग उत्पन्न होता हैं और यही दृष्टि एक साथ दोनों ओर से हो तो 
अवक्तव्य नामका चौथा भग हो जाता है क्‍योंकि एक समयमें दो धर्मोंकी कहनेवाला कोई शब्द नहीं हैं | 
किन्तु यह तो मानना ही होगा कि अवक्तव्य होने पर भी वस्तु स्वरूपकी श्रपेत्षा तो है ही श्रौर 
पर रूपकी अपेक्षा वह नास्ति भी है। इसी तरह वह अवक्तव्य वस्तु क्रमशः स्वपर चत॒ष्ट्यकी अपेत्ता 
आस्ति नास्ति होगी हो। इसलिए कथंचित्‌ आस्ति अवक्तब्य वस्तु क्रमशः स्वपर चत॒ष्थ्यकी अ्रपेज्षा 
आरस्ति नार्ति होगी ही | इसलिए कथचित्‌ अस्ति अ्वक्तव्य कथचित्‌ नास्ति श्रवक्‍्तव्य और कथचित्‌ 
आएस्ति नास्ति श्रवक्तव्य नामक पाचवा, छुठा और सातवा भग बनेगा । 


स्प्टीकरण--- 


यदि मूलके दो भग अस्ति नास्तिमें से केवल कोई एक भग ही रखा जाय ओर दूसरा न 
माना जाय तो क्या हानि हैं ! इसी से काम चल जाय तो दूसरे भंगोंकी संख्या भी न बढेंगी । 

नास्ति भग नहीं माननेसे जो वर एक जगह है वह अन्य सत्र जगह भी रहेगी । 
इस तरह तो एक धड़ा भी व्यापक हो जायगा, इसी प्रकार यदि केवल नास्ति भग ही माना जाय तो 
सब जगह वस्तु नास्ति रूप हो जानेसे सभी वस्तुओंका अभाव हो जायगा इसलिए दोनों भगोंकों माननेकी 
आवश्यकता है। इन भगोंका विषय अलग अलग है, एकका कार्य दूसरेसे नहीं हो उकता | देवढच 
मेरे कमरेमे नही है इसका यह अथे कभी नहीं होता कि अ्रमुक जगह है | इसलिए बिक्ञासुके इस सन्देह 


को दूर करनेके लिए ही वह कहा है ग्रस्ति भगकी जरूरत है| इसी तरह श्रस्ति भगका प्रयोग होने पर 
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भी नास्ति भगकी आवश्यकता बनी ही रहती है | मेरी थालीमें रोटी है यह कह देने पर भी उम्हारी 
थालीमे रोटी नहीं है इसकी आवश्यकता रहती ही है क्‍योंकि यह दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं। इस 
प्रकार अस्ति, नास्ति दोनों भगोंको मानना तकंसे सिद्ध है । 


अस्ति-नास्ति नामक तीसरा भग भी इनसे भिन्न स्वीकार करना पढ़ेगा | क्योंकि केवल अस्ति 
अथवा केवल नास्ति द्वारा इसका काम नहीं हो सकता । मिश्रित वस्तुको भिन्न मानना प्रतीति एवं तक 
सिद्ध है। शहद और घी समान अनुपातमें लेनेसे विष बन जाता है। पीला ओर नीला रग मिलानेसे 
हरा गर्ग हो जाता है अ्रतः तीसरा भग पहले दोसे भिन्न है। 

चौथा भग अवत्तव्य है। पदार्थके अनेक धर्म एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए एक 
साथ स्वपर चतुष्टयके कह्टे जानेकी अपेक्षा वस्तु अ्वक्तव्य है | वस्तु इसलिए भी अवक्तव्य है कि उसमें 
जितने धर्म हैं उतने उसके वाचक शब्द नहीं है | धर्म अनन्त हैं और शब्द सख्यात | एक बात यह भी 
है कि पदार्थ स्वभावसे भी अवक्तव्य है| वह अनुभवमें आ सकता है, शब्दोंसे नहीं कहा जा सकता | 

मिश्रीका मीठापन कोई जानना चाहे तो शब्दसे कैसे जानेगा ? वह तो चखकर ही जाना जा 
सकता है। इस प्रकार कई अपेक्ञाओंसे पदार्थ अवक्तव्य है। किन्तु वह अवक्तव्य होने पर भी किसी दृष्टिसे 
वक्तव्य भी हो सकता है। इसलिए अवक्तब्यके साथ अस्ति, नास्ति और अस्ति-नास्ति लगानेसे अस्ति 


अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, ओर अस्तिनास्ति अवक्तव्य इस प्रकार पाचवा छुठा और सातवा भग 
हो जाता है। 


प्रमाण सप्र॒भंगी ओर नय सप्तभंगी--- 


यह सतभगी दो तरह से होती है। प्रमाण सत्भगी और नय सप्तमगी । वस्तु को पूरे रूप 
से जानने वाला अमाण और अश रूप से जानने वाछा नय है। इसलिए वाक्य के भी दो भेद 
है---प्रमाण वाक्य ओर नय वाक्य | कौन प्रमाण वाक्य और कौन नयवाक्य है? इसका पता शब्दोंसे 
नहीं भावोंसे लगता है। जब किसी शब्दके द्वारा हम पूरे पदार्थ को कहना चाहते हैं तब वह सकलादेश 
अथवा प्रमाण वाक्य कद जाता है ओर जब शब्द के द्वारा किसी एक घर्म को कहा जाता है तब 
विकलादेश अथवा नय वाक्य माना जाता है। 


वैसे तो कोई भी शब्द वस्तु के एक ही धर्म को कहता है फिर भी यह बात है कि उस शब्द 
द्वारा सारी वस्तु भी कही जा सकती है ओर एक घर्म भी । जीव शब्द द्वारा जीवन गुण एवं अन्य अनन्त 
धर्मोके अखणड पिण्ड रूप आत्माको कहना सकलादेश है और जब जीव शब्दके द्वारा केवल जीवन 
धर्मका ही बोध हो तो विकलादेश होता है | अथवा जैसे विषका अर्थ जल भी है। जब्र इस शब्द 


हवारा जल नामका पदार्थ कहा जाय तत्र सकलादेश ओर जब केवल इसकी मारण शक्तिका इसके द्वारा 
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बोध हो तो विकलादेश होता है| इस वक्‍्तब्यका यह अथ हुआ कि पदार्थ प्रमाण दृष्टिसे अनेकान्ता- 
त्मक और नय दृष्टिसे एकान्तात्मक है । किन्तु स्वथा अनेकान्तात्मक और सर्वथा एव्न्तात्मक नहीं है। 
इस आशयको प्रकट करनेके लिए हमें उपयुक्त प्रत्येक वाक्यके साथ 'स्यात्‌ः कथन्चित अथवा किसी 
अपेच्ता से, आदिमें से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम किसी कारण प्रयोग न भी करें 
तो भी हमारा अभिप्राय तो ऐसा रहना ही चाहिए | नहीं तो यह सब्र व्यवस्था ओर इनमें उत्पन्न होने 
वाला ज्ञान मिथ्या हो जायगा । 


स्याह्माद छल अथवा संशयवाद नहीं-- 

स्थाह्मादकी इस अनेकान्तात्मक प्रक्रियाको कभी कभी लोग छुल अथवा सशयवाद कह डालते हैं | 
किन्तु यह भूल भरी बात दै | क्योंकि सशयमे परस्पर विरोधी अनेक वस्तुओंका शकाशील भान द्वोता है, 
पर स्वाद्याद तो परस्पर विरुद्ध सापेक्ष पदार्थोका निश्चित जान उत्पन्न करता है ओर छुलकी तो यहा 
सभावना ही नदी है। छुलमें किसोके कहे हुए शब्दोंका उसके अमिप्रायके विरुद्ध अर्थ निकालकर उसका 
खण्डन किया जाता है पर स्वाह्वादमें यह बात नहीं है । वहा तो प्रत्येकके अभिप्रायकों यथार्थ दृष्टिकोण 
द्वारा ठीक अर्थर्में समझकनेका प्रयत्न किया जाता हैं। इसी तरह विरोध वैयधिक्रण्व, आदि आठ दोप 
भी स्थाह्याद में नहीं आते जो सारे विरोधो को नष्ट करने वाला है उसमें इन ठोषो का क्‍या काम ! 


स्थाहाद ओर लोक व्यवहार--- 

स्थाह्रादका उपयोग तभी है जब्र व्यावह्यरिक जीवनमें उतारा जाय । मनुष्य के आचार-विचार 
और ऐहिक अनुएानोंमें स्थाद्मादका उपयोग होनेकी आवश्यकता है । स्थाद्ाद केवल इसीलिए हमारे 
सामने नहीं आया कि वह शाज्नोय नित्यानित्यादि विवादोंका समन्वय कर दे। उसका मुख्य काम तो 
मानवके व्यावहारिक जीवनमें आजानेवाली मूढ ताओ्ओोंको दूर करना है| मनुष्य परम्पराओं व ठढियों ते 
चिपके रहना चाहते हैं | यह उनकी संस्कारगत निर्वलता है! ऐसी निर्बलताओंको स्थाद्वाढके द्वारा ही 
दूर क्या जासकता है| स्याद्वादकों पाकर भी यदि मनुष्य द्रव्य, क्षेत्र काल और भावके द्वारा होनेवाले 
परिवतेनोंकों स्वीकार न कर सके उसमें विचारो की सहिष्णुता न हो तो उसके लिए स्याद्दाद विल्कुल 
निरुपयोगी है| दुःख है कि मानवजातिके दुर्भाग्यसे इस महामहिमवादकों भी लोगोंने आग्रह-भरी दृष्टिसे 
हो देखा ओर इसकी असली कीमत आकनेका प्रयत्व नहीं किया | हजारों वषों से अन्योंमें आरहे 


इसको जगत अब्र भी आचारका रूप दे दे तो उसकी सव आपढदाए दूर हो जाय । भारतमे घर्मो वी 
लड़ाइया तब्र तक बद नही हागी जच्न तक स्वाद्वादके ज्योतिर्मय नेन्रका उपयोग नहीं किया जायगा | 


उपसंहार-- 
ध्याद्वाद सर्वाड्रीण दृष्टि कोण है | उसमे सभी वादोंकी स्वीकृति है, पर उस स्वीकृतिम आसदई 


नहीं है | आत्रह्व तो वहीं है जद्दानें ये विवाद आये हैं । टुक्ड्टोम विभक्त रुत्यडों स्याद्दाद 
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ही सड्डुलित कर सकता है। जो वाद भिन्न रहकर पाखण्ड बनते हैं वे ही स्थाह्रद छारा समन्वित होकर 
पदार्थकी सपूर्ण अभिव्यक्ति करने लगते हैं । 

स्याद्माद सहानुभूति मय है, इसलिए उसमें समनन्‍्वयकी क्षमता है । उसकी मौलिकता यही है कि 
वह पड़ोसी वादोंको उदारताके साथ स्वीकार करता है पर वह उनको ज्योंका त्यों नहीं लेता । उनके साथ 
रहनेवाले आग्रहके अशको छाटकर ही वह उन्हें अपना अज्ड बनाता है। मनुष्यकी कोई भी स्वीकृति-- 
जिसमें किसी तरहका आग्रह या हट न हो--स्याह्ादके मन्दिरमें गौरवपूर्ण स्थान पा सकती हैं । तीन सौ 
तरेसठ श्रकारके पाखण्ड' तभी मिथ्या हैं जबतक उनमें अपना ही दुराग्रह है। नहीं तो वे सभी सम्यग्शानके 
प्रमेय हैं । 

स्याह्माद परमागमका जीवन है| वह परमागरममें न रहे तो सारा परमागम पाखण्ड होजाय | 
उसे इस परमागमका बीज भी कह सकते हैं| क्योंकि इसीसे सारे परमागमकी शाखाए ओत प्रौत हैं । 
स्थाह्माद इसीलिए है कि जगतके सारे विरोधको दूर कर दें | यह विरोधको वरदाश्त नहीं करता इसीसे हम 
कह सकते हैं कि जैन धर्म की अहिंसा स्याद्वादके रग रगमें भरी पड़ी है। जो वाद विना दृष्टिकोणके हैं, 
स्याद्माद उन्हें दृष्टि देता है कि तुप्त इस दृष्टिकोशको लेकर अपने वादकों सुरक्षित रखो, पर जो यह 


कहनेके आदी हैं कि केवल हमारा ही कहना यथार्थ है, स्याह्द उनके विरुद्ध खड़ा होता है, और उनका 
निरसन किये विना उसे चैन नहीं पड़ती, इसलिए कि वे ठीक राह पर आ जावें और अपने आग्रह द्वारा 
जगतमें सद्दृ्ष उत्पन्न करनेके कारण न बने । 
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जेन दर्शनका उपयोगिता वाद--- 
एवं सांख्य तथा वेदान्त दशन | 
श्री प॑० वंशीघर व्याकरणाचाय, आदि 


जेनसस्कृतिका विवेचन विषयवार चार अनुयोगोमें विभक्त कर दिया गया है--अथमानुयौग, 
करणानुयोग, द्रव्यान॒ुयोग और चरणानुयौग | इनमें से प्रथमानुयोगमें जेनसस्कृतिके माह्वात्म्यका वर्णन 
किया गया है अर्थात्‌ “ जैनसस्कृतिको अपना कर प्राणी कहासे कद्या पहुच जाता है” इत्यादि बातोंका 
दिग्द्शंक प्रथमानुयोग है । प्रथमानुयोगको यदि अ्रथवंवाद नाम दिया जाय, तो श्रनुचित न होगा । शेप 
करणानुयोग, द्रव्यानुयोग ओर चरणानुयोगको क्रमसें उपयोगितावाद, अरस्तित्ववाद ( वस्त॒ुस्थितिवाद ) 
आर कतंव्यवाद कहना ठीक होगा, क्‍योंकि करणानुयोगमें प्राणियोंके लिए प्रयोजनभूत उनके ससार 
मोक्षका ही सिर्फ विवेचन है; द्रव्यानुयोगमें विश्वकी वास्तविक स्थिति बतलायी गयी है श्रौर चरणानु- 
योगम प्राशियोंका कत्तंव्य मार्ग बतलाया गया है | सामान्यतया करणानुयोग ओर द्रव्यानुयोगका विषय 
दार्शनिक है इसलिए इन दोनोंको जेनदर्शन नामसे पुकारा जा सकता हैं | 


विशिष्ट तत्त्-पदा्थ व्यवस्था-- 

विश्वके रगमच पर कई दर्शन आये और गये तथा कई इस समय भी मौजूद हैं । भारतवर्ष 
तो संस्कृतियों और उनके पोषक दर्शनोंके प्रादुर्भावमें अग्रणी रहा है। सभी दर्शनोंम श्रपने श्रपने 
इृष्टिकोणके श्रमुसार पदार्थोकी व्यवध्याकों अपनाया गया है लेक्नि किसी दर्शनकी पदार्थ व्यवस्था 
उपयोगितावाद मूलऊ है, क्रिसो दर्शनकी अस्तित्ववाद मूलफ़ और किसी दर्शनकी उभय वाद मूलक है | 
बेनदर्शनमें उपयोगितावाद और श्रस्तित्ववादके श्राधार पर स्वतत्न, स्वतत्र दो पदार्थ व्यवस्थाश्रोंकी स्थान 
प्रात है उपयोगिता वाढके आधार पर जीव, अजीव, आ्राखव, बन्ध, सवर, निर्जरा आर मोद्ये सात तत्त्व 
पदार्थ व्यवस्थामें अ्रन्तर्भूत किये गये हैं श्रीर आस्तित्ववाढके श्राधार पर जीव,पुदुगल, धर्म,अ्रधर्म,शायाश 
आर काल वे छु हव्य पदाय व्यवस्थाने श्रन्तर्भूत क्यि गये हैं । यदि हम साझय, वेंदान्त ग्याय श्रीर 
वैशेषिक दर्शानोफी पदार्थ व्यवस्था पर दृष्टि डालते हैँ तो मालूम पढ़ता हे कि साख्य श्रीर 
चेदा त दर्शन'की पदार्थ व्यवस्था का आधार उपयोंगितावाद दी माना ना सता ८ तथा स्थास ओर 
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वैशेषिक दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्थाका आधार अस्तित्ववादकी ही समझना चाहिये अर्थात्‌ साख्य और 
वेदान्त दर्शनो'की तत्त्व व्यवस्था प्राशियोंके संसार ओर मोक्ष तक ही सीमित है और न्याय और वैशेषिक 
दर्शन अपनी पदार्थ-व्यवस्था द्वारा विश्वकी वस्तुस्थितिका विवेचन करनेवाले ही हैं। जिन विद्वानोंका 
यह मत है कि साख्य और वेदान्त दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्था न्याय और वैशेषिक दर्शनोंकी तरह अ्रस्तित्व 
वाद मूलक ही है उन विद्वानोंक इस मतसे में सहमत नहीं हू क्‍योंकि साख्य और वेदान्त दर्शनोंका 
गभीर अध्ययन हमें इस बातकी स्पष्ट सूचना देता है कि पदार्थ व्यवस्थामें इन दोनों दर्शनोंके 
शआविष्क्ताओंका लक्ष्य उपयोगिता वाद पर ही रहा है । इस लेखमें इसी बातको स्पष्ट करते हुए मै जैन- 
दर्शनके उपयोगितावादपर अवलम्बित ससार तक्वके साथ सार्य और वेदान्त दर्शनकी तत्त्व व्यवस्थाका 
समन्वय करनेका ही प्रयत्न करू गा । 
सांख्यका उपयोगिता वाद--- 
श्रीमद्धगवद्गीताका तेरहवा अध्याय साख्य और वेदान्त दर्शनोंकी पदार्थ व्यवस्था उपयोगि- 
तावाद मूलक है, इसपर गहरा प्रकाश डालता है ओ्रोर इस श्रध्यायके निम्नलिखित छोक तो इस प्रकरणके 
लिए अधिक महत्तवके हैं--- 
“इद्द शरीर कोन्तेय ! क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
पएतद्यो चेत्ति त॑ प्राहु क्षेत्र इति तद्धिदः ॥ १॥४ 
इस छोकमें श्रीकृष्ण अजुनसे कह रहे हैं कि हे अर्जुन ! प्राणियोंके इस दृश्यमान शरीरका 
ही नाम क्षेत्र है ओर इसको जो समर लेता है वह क्षेत्रश्ञ है | 
तस्क्षेत्र यश्च याहक्‌ च यद्विकारी यतश्व यत्‌ । 
सच यो यत्‌ प्रभावश्च तत्समासेन मे श्णणु ॥ ३ ॥” 
इस छोकमें श्रीक्ृप्णने अर्जुनको क्षेत्र रूप वस्तु, उसका स्वरूप और उसके कार्य तथा कारणका 
विभाग, इसी तरह क्षेत्र और उसका अभाव इन सब बातोंको सक्तेपमें बतलानेकी प्रतिशा की है | 
“महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशक च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा द्वेपः खुख॑ दुःख॑, संघातश्वेतना घृतिः । 
एतस्क्षेत्रें समासेन सविकारसुदाहतम्‌ ॥ ६॥” 
इन दोनों छोकोमें यह बतलाया गया है कि पद्नभूत, श्रहकार, बुद्धि, अव्यक्त ( प्रकृति ), 
एकादश इन्द्रिया, इन्द्रियोंक पाच विषय तथा इच्छा, दवंष, सुख, टःख, सघात, चेतना और धृति इन 
सबको ज्षेत्रके अन्तर्गत समझना चाहिये। यहा पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि पहिले छोकमें 


जब शरीरको ही क्षेत्र मान लिया गया है और पाचवे तथा छठे छोकोंमें ज्षेत्रका ही विस्तार किया गया 
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है तो इन छोकोंका परस्पर सामझस्य विठलानेके लिए यही मानना उपयुक्त है कि उप्यक्त विस्तार कार्य 
ओर कारणके रूपमें शरीरके ही अन्तर्गत किया गया है । इंसका फलितार्थ यह है कि साख्यदर्शनवी 
प्रकृति ओर पुरुष उभय तस्त्वमूलक सष्टिका अथ भिन्न-भिन्न युरुषके साथ सयुकत प्रकृतिसे निष्यन्न उन 
पुरुषोंके अपने अपने शरीरकी स॒शष्टि ही ग्रहण करना चाहिंये | 

यह फलितार्थ हमें सरलताके साथ इस निष्कर्ष पर पहुचा देता है कि सांख्य दुर्शनकी पदार्थ 
व्यवस्था उपयोगितावाद मूलक ही है । 
सांख्य सृश्टिक्रम-- 

साख्य दर्शनकी मान्यतामें पुरुष नामका चेतनात्मक श्रात्मपदार्थ और प्रकृति नामका चेतना 
शूत्य जड पदार्थ इस तरह दो अनादि मूल तत्त्व हैं, इनमेंसे पुरुष अ्रनेक हैं और प्रकृति एक है। प्रत्येक 
पुरुषके साथ इस एक प्रकृतिका अनादि सयोग है, इस तरह यह एक अक्ृति नाना पुरुषोंके साथ ध्युक्त 
होकर उन पुरुषोंमे पाये जाने वाले वुद्धि, अहंकार, आदि नाना रूप धारण कर लिया करती है अर्थात्‌ 
प्रकृति जब तक पुरुषके साथ संयुक्त रहा करती है तब तक वह बुद्धि अहंकार आदि नानारूप है और 
जब इसका पुरुषके साथ हुए सयौगका अभाव हो जाता है, तब वह अपने स्वाभाविक एक रूपमें पहुंच 
जाती है। प्रकृतिका पुरुषके संयोगसे बुद्धि, अहकार आदि नाना रूप हो जानेका नाम ही साज्य 


दर्शनमें सृष्टि या संसार मान लिया गया है | 
साख्य दर्शनमें प्रकृतिका पुरुषके साथ संयोग होकर बुद्धि, अहकार, आदि नाना रूप होनेकी 


परम्परा निम्न प्रकार बतलायी गयी है--'अकृति पुरुषके साथ सयुक्त होकर बुद्धि रूप परिणत हो जाया 
करती है यह बुद्धि अहंकार रूप परिणत हो जाया करती है और यह अहंकार भी पाच जानेन्द्रिया, पाच 
क्मैंल्धिया, मन तथा पाच तन्मात्राए इस प्रकार सोलह तत्त्व रूप परिणत हो जाया करता है | इन सोलदइ 
तत्वोंमें से पाच तन्मात्राए अन्तिम पांच महाभूतका रूप घारण कर लिया करती हैं। इसका मतलत्र वर 
है कि प्राणियोंमें हमको जो पथक पथक चुद्धिका अनुभव होता है वह साख्य दर्शनकी मान्वताके अबु॒ठार 
उस उस पुरुषके साथ संयुक्त प्रकृतिका ही परिणाम है । प्राणियोंकी अपनी अपनी बुद्धि उनके अपने अपने 
अहकारकी जननी हैं और उनका अपना अपना अहकार भी उनकी अपनी अपनी ग्यारह ग्यारह प्रवारकी 
इन्दियोंको पैदा किया करता है, अहकारसे ही शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्‍्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रत तन्मात्रा 
और गन्ध तन्मात्रा ये पांच तन्‍्मात्राएं पैदा हुआ करती हैं और इन पांच तन्मात्राओंमेंसे एक एक तन्मात्राते 
एक एक भूतकी सृष्टि होकर पाच स्थूल भूत निष्पन्न होते रहते हैं। यद्यपि साख्य दर्शनकी मान्यवाक 
अनुसार शब्द तन्मात्राते आकाश तत्वकी, शब्द ओर स्पर्श तन्‍्मात्राओसे वायु तत्तकी शब्द, स्पर्रा आर 


रूप तन्मात्राओ्नसे अग्नि तत्वकी, शब्द स्पर्श रूप ओर रस तन्मात्राआरस जल तत्तकी आर शब्द सर 
रूप रस और गन्ध तन्मात्राओंते पृथ्वी तत्तकी सष्टि हुआ करती है, परन्दु इमने ऊपर जो एक ए7 
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तन्मान्नासे एक एक भूतकी सष्टिका उल्लेख क्या है वह उस उस भूतकी साष्टिमें उठ उस तन्मात्राकी 
प्रमुखताकों ध्यानमें रख करके ही किया है और इस तरह जेन दर्शनकी इस विषयको मान्यताके साथ इस 
मान्यताका समन्वय करनेमें सरलता हो जाती है | 
दो समस्याएं--- 
साख्य दर्शनकी इस मान्यताका जैनदर्शनकी मान्यताके साथ समन्वय करनेके पहिले यहा पर 
इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि साख्य दर्शनमें मान्य सृष्टिके इस क्रममे उसके मूल 
आदविष्कर्ताका अमिश्राय पाच स्थूल भूतोंसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्वॉंको ग्रहण 
करनेका यदि है तो इस विषयमें यह बात विचारणीय होजाती है कि जब पुरुष नाना हैं ओर प्रत्येक 
पुरुषके साथ उल्लिशित एक प्रकृतिका अ्नादि सयोग है तो भिन्‍न भिन्न पुरुषके साथ सयुक्त प्रकृतिके 
विपरिणाम स्वरूप बुद्धि तत्वमें भी अनुभवगम्य नानात्व मानना अनिवार्य है और इस तरह अनिवार्य 
रूपसे नानात्वको प्राप्त बुद्धि तत्वके विपरिणाम्र स्वरूण अहकार तत्वमें भी नानात्व, नाना अहकार 
तत्वोंके विररिणाम स्वरूप पाच शानेन्द्रिया पाच व्मेन्द्रिया मन तथा पाच तन्मान्नाए इन सोलह प्रकारके 
तत्वों भी पृथक पृथक्‌ रूपसे नानात्व और उक्त प्रकारसे नानात्त्वको प्राप्त इन सोलह प्रकारके तत्तोंमें 
अस्तर्भूत नाना पाच तन्मात्राश्रोंके विपरिणाम स्वरूप पाचों महाभूतोंमें पृुथक्‌ पृथक्‌ नानात्व स्वीकार 
करना अनिवार्य होजाता है। इनमेंसे भिन्न भिन्न पुरुषके साथ सयुकत प्रकृतिसे भिन्न भिन्न प्राणीकी भिन्न 
भिन्न बुद्धिका, भिन्न भिन्न प्राणीकी भिन्न भिन्न बुद्धिसे उन प्राणियोंके अपने अपने श्रहकारका और उन 
प्राणियोंके अपने अपने अहकारसे उनको अपनी अपनी ग्यारह ग्यारह ग्रकारकी इन्द्रियो ( पाच श्ञाने- 
न्द्रियों, पाच कर्मेन्द्रियों ओर मन ) का सूजन यदि साख्यके लिए अ्रभीष्ट भी मान लिया जाय तो भी 
प्रत्येक आरणीमें पृथक्‌ पृथक्‌ विद्यमान प्रत्येक अहकार तत््वसे पृथक्‌ पुथक्‌ पाच पाच तन्मात्राओंका 
सजन प्रसक्त होजाने के कारण एक एक प्रकारकी नाना तन्मात्राओंसे एक एक प्रचारके नाना भूतोंका 
सुजन प्रसकत हो जायगा। अर्थात्‌ नाना शब्द-तन्मात्राओंसे नाना आकाश तत्त्वोंका, नाना स्पर्श 
तन्मात्राओंसे नाना वायु तत्वोंका, नाना रूप तन्मात्राश्नोंसे नाना अग्नि तत््वोंका, नाना रस तन्मात्राओं 
से नाना जल तस्वोंका ओर नाना गन्ध तन्‍्मात्राओंसे नाना पृथ्वी तत्वोंका सुजन मानना अनिवार्य 
होगा, जोकि साख्य दृशनके अभिप्रायकरे प्रतिकूल जान पडता हैं। इतना ही नही आकाश तत्त्वका 
नानात्व तो दूसरे दशनोंकी तरह साझ्य दशनको भो श्रभोष्ट नहीं होगा। पाच स्थूछ भूतोंसे पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु ओर आकाश तत्त्वोंका अभिप्राय अहण करनेमें एक आपत्ति यह भी उपस्थित होती है 
कि जब प्रकृति पुरुपसे सयुक्त होकर ही पूर्वोक्त क्रसे पाच स्थूल भूत्तोंका रूप धारण करती रहती हैं तो 


जिसप्रकार बुद्धि, अहकार और ग्यारह अकारकी इन्द्रियोंकी सृष्टि प्राणियोंसे पृथक्‌ रूपमें नहीं जाती है 
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उसीप्रकार पाच महाभूत ओर उनकी कारणभूत पाच तन्मात्राओंकी सृप्टि भी ग्राणियोसे पथक्‌ रुपमें 
होना समव नहीं हो सकता हैं । 

ये आपत्तिया हमें इस निष्फर्पपर पहुचा देती हैं कि साख्यके पच्चीस तत्त्वॉमें गर्भित पाच स्थूल मूतोंसे 
पुथ्वी, जल, अग्नि, वायु श्रोर आकाश इन पाच तत्तवोंका अधिप्राय स्वीकार करना अव्यवस्थित शोर 
अयुक्त दी है इसलिए यदि श्रीमद्धगवरद्गीताके आधारपर श्रीकृष्ण द्वारा स्वीकृत प्राणियोंके अपने अपने 
शरीरको ही क्षेत्र ओर प्रकृति से लेकर पंचभूत पर्यन्तके तरवॉको इस शरीररूप क्षेत्र ही विस्तार 
स्वीकार कर लिया जाय तो जिस प्रकार इतर वैदिक दर्शनोंमे शरीरको पचभूतात्मक मान लिया गया है 
उठी प्रकार साख्य दर्शनके सृष्टि क्रममे भी पाच स्थूल भूतोंसे तदात्मक शरीरका ही उल्लेख समझना 


चाहिये ओर ऐसा मान लेने पर पूर्वोक्त दोनों आपत्तियोंकी भी सभावना नहीं रह जाती है | 


सांख्य और जेन तत्वोंका सामझस्य--- 


जैनदर्शन और ताख्यद्शन दोनोंमें से कौनसा दर्शन प्राचीन हैं ओर कौनसा अर्वाचीन है 
इसकी विवेचना न करते हुए हम इतना निश्चित तौरपर कहनेके लिए तैयार हैं कि इन दोनोंके मूलमें एक 
ही धाराकी छाए लगी हुई है | प्राणियोंका धसार कहासे बनता है १ इस विषयमें जेंन और साख्य दोनों 
दर्शनोंकी मान्यता समान है । इस विषयमें दोनों ही दर्शन दो अ्नादि मूल तत्त्व स्वीकार करके आगे बे 
हैं। उन दोनों तत््वोंकी सार्य दर्शनमें जहा पुरुष ओर प्रकृति कह्ा जाता है वहा जैनदर्शनमें पुरुषकों जीव 
( आत्मा ) ओर प्रकृतिको अजोव ( कार्मण वर्गणा ) कहा गया है और साख्यदर्शनमें पुरुषकों तथा 
जैनदर्शनमें जीव ( आत्मा ) को समान रूपसे चित्‌ शक्ति विशिष्ट, इसोप्रकार साख्य दर्शनमें प्रकृतिको 
तथा जैनदशैनमें अजीव ( कार्माण वर्गणा ) को समान रूपसे जड ( अचित्‌ ) स्वीकार किया गया है। 
दोनों दर्शनोंकी यह मान्यता है कि उक्त दोनों तत्त्वोंके चयोगसे ससारका सजन होता है, परन्तु साख्य 
दर्शनकी मान्यताके अनुसार ससारके दजनका अर्थ जहा जगतके समस्त पदार्थोंकी सृष्टि ले लिया जाता 
है बहा जैन मान्यताके अनुसार ससारके खजनका अर्थ सिर्फ आणीका संसार अर्थात्‌ प्राणीके शरीरकी 
सृष्टि लिया गया है। यदि हम जैनदर्शनकी तरह साख्य दर्शनकी इष्टिसि भी पूर्वोक्त आपत्तियोंके भयसते 
धारके उजनका अर्थ प्राणीके शरीरकी रृष्टिको लक्ष्यमें रखते हुए आगे बढें, तो कद्दा जातकता है कि 
इसके मूलमें जैन और साख्य दोनों दर्शनोंकी अपेक्षासे सबसे पहिले बुद्धिको ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्रात् 
होता है अथीत्‌ बुद्धि ही एक ऐसी वस्तु है जिसके सहारेसे प्राणी जगतके चेतन ओर अचेतन पदार्थोंमें राग, 
हंघ और मोह किया करता है साख्य दर्शनके पच्चीस तत्त्वोंके अन्तर्गत अहंकार तत्त्वसे राग, द्वेष ओर मोह 
इन तीनोंका ही बोध करना चाहिये | राग, छेंष ओर मोह रूप यह अरहकार ही ग्रायीको शरीर परपराके 
श्रंघनमें जकड़ देता है । 
३० 


जैन दर्शनका उपयोगिता वाद 


इतनी समानता रहते हुए भी त्रुद्ध और अहकार इन दोनों तत्त्वोंकी उत्पत्तिके विषयमें साख्य 

दर्शन और जैन दर्शनकी विल्कुल अलग अलग मान्यताए हैं--साख्य दर्शनकी मान्यता यह हैं कि 
प्रकृति ही पुरुषके साथ संयुक्त हो जाने पर बुद्धि रूप परिणत हो जाया करती है ओर यह बुद्धि अहंकार 
रूप हो जाती है । परन्तु जैन दर्शनकी मान्यता यह है कि प्रकृति श्रर्थात्‌ कार्माण वर्गणाके सयोगसे पुरुष 
अर्थात्‌ आत्माकी चित्‌ शक्ति ही बुद्धिरूप परिणत हो जाया करती है ओर इस बुद्धिके सहारे जगतके 
चेतन और अचेतन पदार्थोके ससर्गसे वही चित्‌ शक्ति राग, देष ओर मोह स्वरूप अहकारका रूप धारण 
कर लेती है। तात्पये यह हैं कि साख्यदर्शनमें चुद्धि ओर अहकार दोनों जहां प्रकृतिके विकार स्वीकार 
किये गये हैं वहा जेन दर्शनमें ये दोनों ही आत्माकी चित्‌ शक्तिके विकार स्वीकार किये गये हैं | साख्य 
दर्शनकी मान्यताके अनुसार यह अहकार पाच शानेन्द्रिया, पाच कर्मेन्द्रिया, मम तथा पाच तन्‍्मात्राए 
इस प्रकार सौलह तत्त्वोंके रूपमें परिणत हो जाया करता हैं और जेन दर्शनकी मान्यताके श्रनुतार आत्गा 
इसी अहंकारके सहारे एक तो शरीर रचनाके योग्य सामग्री प्राप्त करता है दूसरे उसके ( आत्माके ) चित 
स्वरूपमें भी कुछ निश्चित विशेषताएं पेदा हो जाया करती हैं | इसका मतलब यह है कि आत्मा जगतके 

पदार्थोर्में अहकार श्रर्थात्‌ राग, देप ओर मोह करता हुआ शरीर निर्माणके पहिले पुद्रल परमाणुश्रोके 

पुल्लरूप शरीर निर्माणकी सामग्री प्राप्त करता है इस सामग्रीको जैन दर्शनमें नोकर्मवर्गणा” नाम दिया 

गया है । शरीर निर्माणकी कारणभूत नोकम वर्गणारूप यह सामग्री सार्य दर्शनकी पाच तन्मात्राओंकी 

तरह पाच भागोंमें बिभक्त हो जाती है क्योंकि जिस प्रकार वैदिक दर्शनोंमें शरीरको पाच भूतोमें विभक्त 

कर दिया गया है उसी प्रकार जैन दर्शनमें भी शरीरके पाच हिस्से मान लिये गये हैं | शरीरका एक हिस्सा 

वह है जो प्राणीको स्पशंका ज्ञान करानेमें सहायता करता है, दूसरा हिस्सा वह है जो उसे रसका ज्ञान 

करानेमें सहायता करता है, तीसरा हिस्सा वह है जो उसे गंधका ज्ञान करानेमें सहायता करता है, चौथा 

हिस्सा वह है जो उसे रूपका शान करानेमें सहायता करता है ओर पाचवा हिस्सा वह है जो उसे शब्दका 

जान करानेमें सहायता करता है। जेन दर्शनमें शरीरके इन पाचों हिस्सोंकी क्रमसे स्पर्शन द्रव्येन्द्रिय, 

रसना द्वव्येन्द्रिय, घास द्रव्येन्ठिय, चक्षु द्रव्येन्द्रिय और कर द्रव्येन्द्रिय इन नामोंसे पुकारा जाता है और 

शरीरके इन पाचों हिस्सोंकी सामग्री स्वरूप जो नोकर्म वर्गणा है उसको भी पाच भागोंमें निम्न प्रकारसे 

विभक्त किया जा सकता है । पहिली नोकम वर्गणा वह है जिससे प्राणीको स्पर्शका शान करनेमें सहायक 

स्पर्शन द्रव्येन्द्रिका निर्माण होता है इसको स्पर्शन-द्रब्येन्द्रिय नोकर्मवर्गणा अथवा स्पर्श नोकर्मवर्गणा 


नामसे पुकारा जा सकता है, दूसरी नोकमंवर्गणा वह है जिससे प्राशीको रसका ज्ञान करनेमें सहायक 

रसना द्रव्येन्द्रियका निर्माण होता है इसको रसना ढ्व्येन्द्रियनोकर्म वर्गणा अथवा रसना नोकम वर्गणा नामसे 

पुकारा जा सकता है, तीसरी नोकर्म वर्गणा वह है जिससे प्राणीको गन्धका ज्ञान करनेमें सहायक पाण 

द्रव्येन्द्रियका निर्माण होता है इसको घाण द्रव्येन्द्रिय नोकर्म वर्गणा अथवा गन्ध नोकमवर्गणा नामसे 
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पुकारा जा सकता है, चोथी नोकमंवर्गणा वह है जिससे प्राणीको रूपका ज्ञान करनेमें सहायक चह्षुद्॑च्चे- 
न्दियका निर्माण होता है इसको चद्चुद्॑व्येन्द्रिय नोकमंवर्गणा अथवा रूप नोक्समं॑वर्गणा नामसे पुकारा वा 
सकता है ओर पाचवीं नोकपंवर्गणा वह है जिससे प्राणीको शब्दका ज्ञान करनेमें सहायक कर द्रव्येल्टिवष्त 
निर्माण होता है इसको कर्ण हन्येन्ठिय नोकर्म वर्गणा अथवा शब्द नोक्म वर्गणा नामसे पुकारा जा सकता 
है । इस तरह विचार करनेपर मालूम पड़ता है कि साख्यदर्शनकी पांच तन्मात्राओं और जैन दर्शनकी 
पाच नोकमंवर्गणाओंमें सिफः नामका सा ही भेद है अर्थका भेद नहीं है, क्‍यों कि जिस प्रकार जैन दर्शनमे 
प्राणीके शरीरकी अवयवभूत पांच स्थूल ठ्रब्येखिियोंके उपादान कारण स्वरूप सूक्ष्म पुद्नल परमाणु पुज्ञोंको 
नोकमंवर्गणा नामसे पुकारा गया है उसी प्रकार साख्यदर्शनमें पूर्वोक्त प्रकारसें प्राणीके शरीरके अवयवभूत 
पाच स्थूल भूतोंके उपादान कारण स्वरूप सूक्ष्म परमाणु पुल्लोंको ही तन्‍्मात्रा नामसे पुकारा जाता है। 
तात्परय यह है कि उस उस स्थूल भूतके उपादान कारण स्वरूप सूक्ष्म परमाणु पुल्लोंकी ही साख्य दर्शनमे 
उस उस तन्मात्रा शब्दसे व्यवद्वत किया जाता है और पाचों स्थूल भूत पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणीके स्थूल 
शरीरके अवयव हो सिद्ध होते हैं | इसलिए शरीरके अवयवभूत आकाश तत्त्व अर्थात्‌ प्राणीको शब्द ग्रहणमे 
सहायक स्थूल कमेंन्द्रियकके उपादान कारणभूत सूहृम परमाणु पुल्लोंकी ही शब्द तन्मात्रा, शरीरके 
अवयवमभूत वायुतत्त्व अर्थात्‌ प्राणीको स्पर्थ अहणमें सहायक स्थूल स्र्शनेन्द्रिके उपादान कारणभूत 
सूक्ष्म परमाणु पुश्चोंकी ही स्पर्श तन्‍्मात्रा, शरीरके अवयवभूत जलतत्त्व अर्थांत्‌ प्राणीकों रस प्रहणमें 
सहायक स्थूल रसनेल्ठियके उपादान कारणभूत सृहुमपरमाणु पुल्लोंको ही रस तन्मात्रा शरीरके अवयवभूत 
अमितत्त्व अर्थात्‌ श्राणीको रूप अहणमें सहायक स्थूल चक्षुरिल्द्रियके उपादन कारणमभूत वूद्मपरमाणु पुल्ों 
को ही रूप तन्‍्मात्रा और शरीरके अवयवभूत पृथ्वीतत््व अर्थात्‌ श्राशीकों गध बहरणमें सहायक स्यूल 
प्राणेन्द्रियके उपादान कारणबूत सक्मपरमाणु पुजोंको ही गन्ध तन्मात्रा मान लेना चाहिये | तम्मात्रा 
शब्दके साथ जो शब्द, स्पश, रूप, रख, गघ शब्द जुडे हुए हैँ वे उक्त अर्थका ही सकेत करनेवाले हैं | 
इस भ्रकार पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पाच तन्‍्मात्रा, ओर पाच स्थूल भूत टन चोदह 
तस्तोंका जैनदर्शनकी मान्यताके साथ सामजत्य बतलानेके बाद साख्य दर्शनके ग्यारह तत्त्व ( पाच ज्ञाने- 
न्ट्रिया; पाच कर्मेल्लिया अ।र मन ) ओर शेष रहजातते है | जिनके विपयम जेनदर्शनऊे मंतव्यकों बाननेवी 
आवश्यकता है | 
जैनदर्शनमें आत्माफी चित्‌ शक्तिको ब्रुद्धि तथा अहृकारके अलावा और भी ठस हिल्तामें 
विभक्त कर दिया गया है ओर इन दस हिस्सोंका पाच लब्धीलियों और पाच उपयोगेन्ठियो के त्पमे 
वर्गोक्स्ण करके स्पर्श लब्घीन्द्रिय और स्पर्शनोपयोगेन्द्रिय, रखनालब्धीद्धिय ओर रसनोपयोगेन्द्रिय,माणल- 
व्यौन्द्रिय और माणोपयोगेन्द्रिय, चल्लुल॑ंत्घीन्द्रिय ओर चल्नुद्ययोगेन्द्रिय, तथा कर्णलब्पीन्द्रिय श्र फ्णात 
योगेन्द्रिय ट्सप्रकार उनझा नामकरण झरदिया यया है। साख्य दशनम जानेन्द्रियो आर कर्मेन्द्रियाम शिन 
म२ 


जन दर्शनका उपयोगिता बाद 


दक्ष इन्तियाको गिनाया गया हैं उन दस इन्हियोफ़ों ही यथपि जैनदर्शनमे उक्त लब्बीन्ियोंम नहीं 
लिखा गया है परन्तु खाख्य दर्शनके आनेन्द्रिय पठका जैनदर्शनके लब्धोन्द्रिय पदके साथ ओ।र साएंय दर्शन 
के कर्मेन्दत्रिय पदका जैंनदर्शनके उपयोगेन्द्रिय पदऊे साथ साम्य अवश्य है, क्योकि लब्धीन्द्रिय पद्म पठित 
लब्धिशव्दका ज्ञान और उपयोगेन्द्रिय पढमें पठित उपयोग शब्दका व्यापार अर्थात्‌ क्रिया अथवा कर्म 
अर्थ क्रमेपर भी नैनदर्शनका अभिप्राय अक्षुण्ण चना रहता है । ओर यदि साख्य दर्शनफ़े पाच भृतोसे 
प्राणीऊे शरोरकी अवयवभूत पाच स्थूल दरन्द्रियाका श्रभिप्राय यह्रण कर लियाजाता ई तो फिर जेनदर्शन 


वी तरह साख्य दर्शनमें भी पाच शानेन्द्रियेसि पाच लब्धीन्द्रियों तथा पाच क्मन्द्रियोसे पांच 
उपयोगेन्द्रियोाझा अभिप्राय प्रहण करना ही यक्तिसंगत प्रतीत होता ६। चुद्धि अ'र अ्रहकारका आधार 


स्थल जैनदर्शनम मनको माना गया है और इसे भो प्राणीके शरीरका श्रन्तरग हिस्सा कहा जामकता है 
तथा इत मान्यताका साख्य दर्शनके साथ भी कोई विशेष विरोध नहीं है | ह 

एक बात जो यहा स्पष्ट करनेफे लिए रह जाती हैं वह यह है कि साख्य दर्शनकी पाच जशानेन्द्रियों 
के स्थानपर जेनदर्शनकी पाच लब्धीर्द्रियोंकी, पाच क्मेख्रियोंफ़े स्थानपर पाच उपयोगेन्दियोंकी श्रोर 
पाच भूतोंके स्थान पर शरीरफे अवयवभूत पाच ह्॒व्येन्द्रियेंकी जो मान्यताएं बतलायी गयी हैं उनकी 
सार्थक्ता क्‍या है ? 

इसके लिए इतना लिखना ही पर्याप्त द कि स्पर्ण, रस, गध, रूप आर शब्दका ज्ञान करनेकी 
आत्मशक्ति का नाम लब्धीन्द्रिय है इसके विपयभेदकी अपेक्षा स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षु श और कर्ण ये 
पाच भेद होवाते हैं। उक्त आ्रात्मशक्तिका पदार्थनानरूप व्यापार अर्थात्‌ पदार्थभान रुप परिणतिका 
नाम उपयोगेन्द्रिय है| इसके भी उक्त प्रकारसे विपय भेढठकी अपेक्षा पाच भेद दो जाते हैं। इसके साथ 
साथ उक्त आत्मशक्तिकी परदार्थभानपरिणतिमें सहायक निमित्त शरीरके स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षु ओर 
कर ये पांच अवयव हैं इन्हें ही जेनदर्शनमें द्रव्येन्त्रिय नाम दिया गया है। 

इसप्रकार जब हम साख्य दर्जनकी पत्मीस तत्त्ववाली मान्यताक्रे बारेम जेनदर्शनके दृष्टिकोशके 
आधारपर समन्वथात्मक पद्धतिसे विचार करते है तो साझ्य ओर जैन दोनोंके बीच बड़ा भारी साम्य 


पाते हैं । इसके साथ ही यद्द बात भी ब्रिल्कुल साफ दोजाती है कि साख्य दर्शनकी यह मान्यता जैन- 
दर्गनकी तरह उपयोगिता वाद मूलक है, अस्तित्व-वाद मूलक नहीं। 


वेदान्त दशनसे समन्वय-- 
पुरुष ओर प्रकृतिफों आदि देकर बुद्धि, आदि तत्त्वोंकी सृष्टि परंपरा साख्य दर्शनकी तरह 
वेदान्त दर्गनकों भी अभीष्ट है। सिफे इन दोनों दर्शनोंकी मान्यता मे परस्पर यदि कुछु भेट है तो वह यह 


है कि वेदान्त दर्शन पुरुष और प्रकृतिके मूलमें एक, नित्य और व्यापक सत्‌, चित्‌ और आनन्‍्दमय पर- 
५ ३३ 
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ब्रह्म नामक तत्त्वको भी स्वीकार करता है। इस कथनका यह अर्थ है कि साख्य दर्शनकी तरह वेदान्त दर्गन 
की तत्त्व विचारणा भी भाणियोंके पश्च महाभूतात्मक स्थूल शरीरके निर्माण तक ही सीमित है अर्थात्‌ 
चेदान्त दर्गननकी तत्व विचारणाम भी साख्य दर्गनकी तरद्द पृथ्वी, जल, श्रमि, वायु श्र आकाश तत्तवोंकी 
सष्टिका समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि साख्य दर्शनकी तत्त्व मान्यतामें भी पचभूतका श्रथथ प्रथ्वी, 
जल, अभि, वायु ओर आकाश भ्रहण करने से पूर्वोक्त वाधाए आ खड़ी होती है । 


सष्टिके मूलभूत वेदान्त दर्शनके परब्रह्म नामक तत्वके विपयम जैनद्शंनकी आध्यात्मिक मूल 
मान्यताके साथ समन्वयात्मक पद्धतिसे विचार करनेपर इन दोनोंके साम्यका स्पष्ट बोध होजाता है-- 


पूर्वोक्त कथनसे इतना तो स्पष्ट होजाता है कि प्रकृति ओर पुरुषकी श्रादि देकर जो ससारका 
सुजन होता है उसके विपयमें साख्य, थबेंदान्त और जैन तीनों दर्शनोका प्राणीके शरीरकी दसृष्ट्किे रुपमें 
समान दृष्टिकोण मान लेना आवश्यक है | परतु वैदान्त दर्शनमे प्रकृति ओर पुरुषके मूलमें जो पखह् 
नामक तत्त्व माना गया है उसका भी जैनदर्शन विरोध नहीं करता है। इसका आशय यह है कि जैन- 
दर्शनके श्राध्यात्मिक दृष्टिकोशका अधघान पात्र आत्मा ही माना गया है, क्योंकि आत्मा अक्ृति अर्थात्‌ 
कर्म वर्गणासे सबद्ध होकर पूर्वोक्‍्त पाँच प्रकारकी नोकर्म वर्गणात्रों द्वारा निर्मित पचभूतात्मक शरीरते 
सबन्ध स्थापित करता हुआ जन्म-मरण परम्परा एवं छुख-दुःख परपराके जालमें फ़ता हुआ है| इसको 
यह अवस्था पराधीन और दयनीय मान ली गयी है इसलिए इससे छुटकारा पाकर आत्माका स्वतत्र 
स्वाभाविक स्थायी स्थितिको आ्राप्त कर लेना दर्शनके आध्यात्मिक दइृष्ट्कोशका उद्दैश्य है। जैनदर्शनमें 
भी वेदान्त दर्शनक्ते परबह्मकी तरह आत्माको सत्‌ू, चित्‌ और आनन्दमय स्वीकार किया गया है| 
इसके अतिरिक्त ज्ञाता, दृष्ण और अनन्त शक्तिसपन्न भी उसे जेनदर्शनमें माना गया है ओर यह 
नित्य ( स्वंदा स्थायी ) है अर्थात्‌ मिन्‍न-सिन्‍न अवस्थाओओंके बदलते हुए भी इसका मूलत- कभी 
नाश नहीं होता है | ऐप आत्मा ही अपनी वैभाविक शक्तिके द्वारा प्रकृतिके साथ सबद्ध होकर 
ससारी बना हुआ है। यह संसारी आत्मा जब मुम॒क्षु हो जाता है ती अपने शुद्ध स्वरूपको लक्ष॑यमें 
रखता हुआ बहियंत पदार्थोके संसारकों धीरे धीरे नष्ट करके शुद्ध वेदान्ता ( जैनदर्शनकी दृष्टिमें 
आत्मस्थ ) दौजाता है और तब वह अपने वर्तमान शरीरके छूटनेपर मुक्त अर्थात्‌ सत-चित्‌-आनन्द्मय 
अपने स्वरूपमें लीन होजाता है। वेंदान्त दर्शनका परबह्म भी अपनी माया शक्तिक्रे द्वारा अकृतिके 
साथ संबद्ध होकर ससारी बनवा है और वह मुमुक्षु दोकर जब बहिगंत पदार्थोंसे पूर्णतः अपना सबन्ध 
विच्छेद करके आत्मस्थ होजाता है तत्र धर्तमान शरीरके छूट जानेपर सत्‌-चित्‌-आनन्दमय पखह्नके 
स्वरूपमें लीन होजाता है । इसप्रकार इस प्रक्रियामें तो जेनदर्शनका वैदान्त दर्शनके साथ वैमत्य नहीं हो 
सकता है। केवल वेदान्त दर्शनको सान्‍्य परबह्मकी व्यापक्ता और एक्में ही नाना जीवोंकी उपादान 
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कारणताके सबन्धर्म जैनद््शनका वैमत्य रह जाता है। लेकिन इससे बेदान्त दर्शनकी तत्त्व मान्यताकी 
उपयोगितावाद मूलकतामें कोई अन्तर नही आता है। 
अंक[--यदि साख्य और वेदान्त दर्शनोंकों मान्य पदार्थ व्यवस्थामें पच भूतका अथ पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और आकाश नहीं तो इतका मतलब यह है कि ये दोनों दशन उक्त पाचों तत्त्वोके 
अस्तित्वकी मानना नहीं चाहते हैं | लेकिन अध्व्य होनेके सबबसे आकाश तत्वके अस्तित्वको यदि न भी 
माना जाय तो भी प्रथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चारों दृश्य तत्त्वोंके अस्तित्वको केसे अस्वीज्षत 
किया जा सकता है ! 
समाधान--ऊपरके कथनका यह श्रर्थ नहीं है कि साख्य ओर वेद!न्त दरशनोंको पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु श्रौर आकाश तत्वोंकी सत्ता ही अभीष्ट नहीं है। इसका अर्थ तो सिर्फ इतना है कि इन 
दौनों दर्शनोंके मूल-आविष्कर्ताओंने उक्त पाचों तत्त्वोंकी स्वीकार करके भी अपनी पदाथ व्यवस्थामें 
उनको इसलिए स्थान नहीं दिया है कि पदार्थ व्यवस्थामें उक्त दोनों दर्शनोंकी दृष्टि उपयोगिता वाद 
मूलक ही रही है इसलिए इन पाचों तत्त्वोंका आत्म कल्याणमे कुछु भी उपयोग न होनेके कारण इन 
दोनों दर्शनों की पदार्थ व्यवस्थामें इनको स्थान नहीं मिल सका है। लेकिन किसी भी वस्तुका विवेचन 
न करने मात्रसे उसका यह निष्कर्ष निकाल लेना अनुचित है कि अम्र॒ुकको अ्रमुक वायुकी सत्ता ही 
मान्य नहीं है | साथ ही श्रीमरूगवदगीताके तेरहवें अध्यायके निम्न लिखित ोकपर ध्यान देनेसे यह 


पता चलता है कि साहूय और वेदान्त दर्शनोंमें अदच्य आकाश तत्त्वका पुरुष ओर प्रकृति अथवा पर- 
ब्रह्म से स्वत श्रना दि अस्तित्व स्वीकार किया गया है--- 


“यथा सवगत सोह्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
स्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥९ 


इस ोकका अर्थ यह है कि जिस प्रका< सर्वगत होकर भी सूच्रमताकी वजहसे आकाश 
क्सिके साथ उपलिप नहीं होता है उसी प्रकार ( साख्य मतानुसार ) सत्र जगह अ्रवस्थित आत्मा 
( पुरुष ) और ( वेदान्त मतानुसार ) सब्र जगह रहने वाला आत्मा ( परब्रह्म ) भी देहके साथ 
उपलिम नहीं होता है । 

यहा पर सारूय मतानुसार पुरुष ओर वेदान्त मतानुसार परख्रह्म स्वरूप आत्माकी निलेंपता 
को सिद्ध करनेके लिए सर्वगत और सूक्ष्म आकाश तत्वका उदाहरण पेश किया गया है | परतु प्रकरण 
को देखते हुए उक्त स्वरूप आकाश तत््वका पुरुष ओर प्रकृति अ्रथवा परब्रहसे अतिरिक्त जब तक 
अनादि अस्तित्व नही स्वीक्मर कर लिया जाता है तत्र तक उसे उक्त स्वरूप आत्माकी निलेंपता सिद्ध 
फ्रनेमें दश॒न्त रूपसे केसे उपस्थित किया जा सकता है ? 

३५ 


वर्णो अमिनन्दन-श्न्थ 

इस प्रकार जत्र साख्य और वेदान्त दर्शन आकाशको स्वतत्र अनादि पदार्थ स्वीकार कर 
लेते है तो उन्हींकी मान्यताके अनुसार उसकी प्रकृति अथवा परब्रह्मसे उत्पत्ति कैसे मानी जा सकती 
है ? तथा जिस प्रकार उक्त दोनों की दृष्टिमि आकाश स्वतत्न पदार्थ हैं? उसी प्रकार उक्त आत्तियोंकी 
वजहसे पृथ्वी, जल; अग्नि और बायुको भी प्रकृति और पुरुष अथवा पर ब्रह्मसे पृथक्‌ स्वतत्र पदार्थ 
मानना ही उचित है | 


उपसंहार-.- 


उपयुक्त विवेचनसे यह बात विल्कुल स्पष्ट हो जातो है कि साख्य और वेदात दोनों दर्शनों 
की तत्त्व विचारणामे जिन पाच स्थूल भूतोंका उल्लेख किया गया है वे जैन दर्शनमें वर्शित आशणीके 
शरीरकी अवयवभूत पाच स्थूल इब्रियोंके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं हैँ । इसी श्रकार पाच 
तन्मात्राए उक्त इच्छियोंकी उपादान कारणभूत पाच नोकरम वर्गणाश्रोंके अतिरिक्त, पाच ज्ानेछ्ियो 
पाच लब्धीन्द्रियोंके अतिरिक्त और पाच कर्मेन्द्रिय पाच उपयोगेंद्रियोंके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु 
तक सगत नहीं रहती है। इनके अतिरिक्त जैनदर्शन तथा नैयायिक आदि दूसरे वैडिक दर्शनोंमें 
जिन स्वतत्र पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वॉका विवेचन पाया जाता है उन पांचों तत्तों 
का साखू्य तथा वेदान्त दोनों हो दर्शनोंमें निषेव नहीं किया गया है। श्रर्थात दोंनों ही दर्शनोंको 
उनकी तत्त्व व्यवस्थामें आये हुए तत्वॉके अतिरिक्त उन तत्त्वोंकी स्वतत्र सत्ता अभीश है। केवल उन 
तत््वोंकी उन दोनों दर्शनोने अपनी तत्त्व व्यवस्थामें इसलिए स्थान नहों दिया है कि उन तच्तों 
का वस्तु स्थिति वादसे ही उपयुक्त सबंध बैठता है साख्य और वेदान्त दर्शनोंके आधार भूत अध्यात्म 
वाद्से उनका कोई सबंध नही | स्पष्ट है कि साख्य और वेदान्त दर्शनोंकी जैन दर्शनके उपयोगिता वाद 
(अध्यात्म वाद) के साथ काफी समानता है | इसी तरह यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि नेयायिक 
ओर वेशेषिक दर्शनोंकी जैन दर्शनके अस्तित्ववाद (वस्तुस्थिति वाद) के साथ काफो समानता है । 


जैन प्रमाण चर्चामें-- 


आचार्य क॒न्दकुन्दकी देन 
श्री प्रा० दलसुख मालवणिया 
प्रास्ताविक-- 


आचार्य कुन्दकुन्दने अपने ग्रन्थोंमें स्वतन्त्र भावसे प्रमाणकी चर्चा तो नहीं की है ओर न 
उमास्वातिकी तरह शब्दतः पाच ज्ञानोंको प्रभाण सजा ही दी है। फिर भी ज्ञानोंका जो प्रासाड्िक वर्णन 
है वह दार्शनिकोंकी प्रमाण-चर्चासे प्रभावित है ही | अतएव ज्ञान चर्चाको ही प्रमाण चर्चा मान कर 
प्रस्तुतमें वन किया जाता है। यह तो किसोसे छिपा हुआ नहीं है कि वाचक उमास्वातिकी ज्ञान- 


चर्चासे आचाय॑ कुन्दकुन्दकी ज्ञानचर्चामें दाशनिक मोलिकताकी मात्रा अधिक है | यह बात आगेकी 
चर्चासे स्पष्ट हो सकेगी । 


अद्देतरष्टि-- 

आचाये कुन्दकुन्दका श्रेष्ठ ग्रन्थ समयसार है । उसमें उन्होंने तत््वोंका विवेचन निश्चय 
हृष्टिका अवलम्बन लेकर किया है। खास उद्देश्य तो है आत्माके निर्पाधिक शुद्धस्तरूपका प्रतिपादन, 
किंतु उसीके लिए अन्य तत्त्वोॉका भी पारमाथिक रूप बतानेका आचायेैने प्रयत्न किया है। आत्माके शुद्ध 
स्वरूपका वर्णन करते हुए आचार्यने कहा है कि व्यवहार-दृष्टिके आश्रयसे यद्यपि आत्मा ओर उसके 
आनादि गुणोंमें पारस्परिक भेदका प्रतिपादन किया जाता है। फिर भी निश्चय दृष्टिसे इतना ही कहना 
पर्यात्त है कि जो ज्ञाता है वही आत्मा है, या आत्मा जायक है, अन्य कुछ भी नहीं" । इस प्रकारकी 
अमेद गामिनी दृष्टिने आत्माफे सभी गुणोंका अमेद ज्ञान गुणमें कर दिया है और अन्यत्र स्पष्टतया समर्थन 
भी किया है कि सम्पूर्ण शान ही ऐकान्तिक सुख है" | इतना ही नहीं किंतु द्रव्य और गुणमें श्र्थात्‌ शान 
ओर ज्ञानीमें भी कोई मेद नहीं है ऐसा प्रतिपादन किया है? | उनका कहना है कि आत्मा कर्ता हो, जान 


करण हो यह बात भी नहीं क्ति “जो जाणदि सो णाण ण हवदि णाणेण जाणगो आदा* ।” 
२ समथसार ६, ७ | 
२ प्रत॒च्चन० ५९, ६० | 
ह समयमसार १०, १९, ४३३ | पच्र०४०, ४९ | 
ऐ प्रवचन ० ९, ३२५ ॥| 


३७ 


वर्णो-अभिनम्दन-प्रन्थे 


उन्होंने आत्माकों ही उपनिषरदकी साषामें सर्वस्व बताया है और उसीका अवलम्बन मुक्ति है ऐसा 
प्रतिपादन किया है? | 


आचार्य कुन्दकुन्दकी अमेद ६ष्टिको इतनेसे भी संतोष नहीं हुआ । उनके सामने विनानाद्वेत 
तथा आत्माहेतका भी आदर्श था। विज्ञानाद्वेत वादियोंका कहना है कि ज्ञानमें जानातिरिकत बाह्य 
पदार्थोंका प्रतिभास नहों होता, 'स्व'का ही प्रतिभास होता है ।। ब्रह्माद्वैतका भी यही अभिश्राय है कि ससारमें 
ब्रह्मातिरिक्त कुछ नहीं है। अतएव सभी प्रतिभासोंमें ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है । 

इन दोनों मतोंके समन्वृयकी दृष्टिसे आचार्यने कह दिया कि निश्चयदृष्टिसे केवलशानी आत्माको 
ही जानता है, बाह्य पदार्थोको नहीं” | ऐसा कह करके तो आचार्यने जैनदर्शन और अद्वेतवादका श्रन्तर 
बहुत कम कर दिया है और जैनदर्शनको अद्वैतवादके निकट रख दिया है। आचार्य कुदकुदकत तवंनकी 
उक्त व्याख्या अपूर्व है और उन्हींके कुछ अनुयायियों तक सीमित रही है | दिगम्बर जैन दार्शनिक 
अकलकादिने भी इसे छोड़ ही दिया है | 

ज्ञानकी स्वपर प्रकाशकता-- 


दार्शनिक में यह एक विवादका विषय रहा है कि ज्ञानको स्वत्रकाशक, परप्रकाशक या खपर -अरका 

शक माना जाय | वाचकने इस चर्चाको ज्ञानके विवेचनमें छेडा ही नहीं है। सम्भवतः आचार्य कुन्द- 
कुन्द ही प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने बौद्ध-वेदान्त सम्मत जानकी स्वपर-प्रकाशकतापरसे इस चर्चाका पेज 
पात जैनदर्शननमें किया | आ० कुन्दकुन्दके बादके सभी आचायोने आचार्यके इस मन्तव्यकी एके 
स्वरसे माना है | 

आचार्यकी इस चर्चाका सार नीचे दिया जाता है जिससे उनकी दलीलोंका क्रम ध्यानमें श्रा 
जायगा--( नियमसार १६०-१७० ) 

प्रश्न--यदि ज्ञानको परद्वव्यप्रकाशक, दर्शनकों स्वद्वव्यका (जीवका) प्रकाशक और आत्माकों 
स्वपरप्रकाशक माना जाय तत्र क्या दोष है? ( १६० ) 

उत्तर--यही दोष है कि ऐसा मानने पर ज्ञान और दर्शनका अत्यन्त वैलक्षण्य होनेसे 
दौनोकों अत्यन्त भिन्न मानना पड़ेगा । क्‍योंकि शान तो पर्वब्यको जानता है, दर्शन नहीं । (१६१) 

दूसरी आपत्ति यह है कि स्व-परम्काशक दोनेते आत्मा तो परका भी प्रकाशक है अतएव वह 
दर्शनसे जो कि परप्रकाशक नहीं है, भिन्न ही सिद्ध होगा । ( १६२ ) 

अतएव मानना यह चाहिए कि जान व्यवहार नयसे परभप्रकाशक है ओर दशन भी । श्रात्मा 
भी व्यवहारनयसे ही परप्रकाशक है और दर्शन भी ( ६६३ ) 
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१ समयसार १६-२१ | नियमसार ९१५-१०० 
२ नियमसार १५०७। 


आचार कुन्दकुन्दकी देन 


किंतु निश्चयनयकी अपेक्षासे ज्ञान स्वप्रकाशक है श्लौर दर्शन भी | तथा आत्मा स्वप्रकाशक 
है ओर दर्शन भी “ १६४ ) 

प्रइझन--यदि निश्चयनयको ही स्वीकार किया जाय ओर कद्दा जाय कि केवलज्ञानी आत्म प्वरूपको 
ही जानता है, लोकालोकको नहीं तब क्या दोष है १ ( १६५ ) 

उत्तर --जो मूर्त अमूर्तको, जीव-अजीवको, स्व और सभीको जानता है उसके श्ञानको अतीन्द्रिय 
प्रययज्ञ कहा जाता है। और जो पूर्वोक्त सकल द्रव्योंकी उनके नाना पर्यायोंके साथ नहीं जानता उसके 
ज्ञानको परोक्ष कहा जाता है। अतएव यदि एकान्त निश्चयनयका आग्रह रखा जाय तब केवलज्ञानीको 
प्रत्यक्ष नहीं किंतु परोक्ष ज्ञान होता है यह मानना पड़ेगा | ( १६६-१६७ ) 

प्रइझन--ओर यदि व्यवहरनयका ही आग्रह रखकर ऐसा कहा जाय कि केवलशानी लोकालोकको 
तो जानता है क्रिंतु स्वद्रब्य आत्माको नहीं जानता तब क्‍या दोष होगा १ ( १६८ ) 

उत्तर--ज्ञान ही तो जीवका स्वरूप है| अतएव परन्यको जाननेवाला ज्ञान स्वद्रव्य आत्माको 
नहों जाने यह केसे सभव है? ओर यदि ज्ञान ख्वद्रव्य आत्माको नहीं जानता है ऐसा आग्रह हो तन 
यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान जीव-स्वरूप नहीं किंतु उससे भिन्न है| वस्तुतः देखा जाय तो ज्ञान ही आत्मा 
है और आत्मा ही ज्ञान है अतएवं व्यवहार ओर निश्चय दोनोंके समन्वयसे यही कहना उचित है कि ज्ञान 
स्वपरप्रकाशक है और दर्शन भी । ( १६९-१७० ) 


सम्यरज्ञाच-- 

द वाचक उमास्वातिने सम्यग्शानका श्र्थ किया है अव्यभिचारि, प्रशत्त और सगत । किंतु 
आचारय॑ कुन्दकुन्दने सम्यग्शानकी जो व्याख्या की है उसमें दाश निक प्रसिद्ध समारोपका व्यवच्छेद्‌ 
अभिप्रेत है। उन्होंने कहा है-- 

“ससय बिसोह विब्भम विवज्िय द्ोदि सण्णाण " ॥” 
अर्थात---सशय, विमोह और विश्वमसे वर्जित ज्ञान सम्यग्शान है। 
एक दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है, खासकर बौद्धादि दार्शनिकोंने सम्यग्शानके प्रसज्ञमें 


हेय और उपादेय शब्दका प्रयोग किया है। आचाये कुन्दकुन्द भी हेयोपादेय तत््वोंके अधिगमको 
सम्यग्शान कहते हैं ।* 


स्वभाव और विभावज्ञान-- 
वाचकने सर्वंपरम्पराके अनुसार सति, श्रुत अवधि और मनःपर्यय ज्ञानोंकों ज्ञायो"शमिक 
१ नियमसार ५१ 
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वर्णी अभिनन्दन-प्रम्य॑ 


ओर केवल जानको क्ञायिक कद्दा है कित आचार्य कुठकुदके दर्शनकी विशेषता यह है कि वे स्व॑गम्य 
परिभाषाका उपयोग करते हैँ। श्रतएव उन्होंने ज्ञायोपशमिक नानोंके लिए विभावनान और ज्ञायिक 
जानके लिए स्वभावजान इन शब्दोका प्रयोग किया है" | उनकी व्याख्या है कि कर्मापाधि वरजित जो 
पर्याय हो वे स्वाभाविक पर्याय हैं ओर कर्मोपाधिक जो पर्याय हों वे वेभाविक पर्याय हैँ? । इस व्याख्याके 
अनुसार शुद्ध आत्माका ज्ञानोपयोग स्वभावजान है ओर अशुद्ध आत्माका जानोपयोग विभावजान है | 
प्रत्यक्ष-परोक्ष -- 

आच।र्य कुदकुदने पूर्व परम्परास आगत प्राचीन झ्रागमिक व्यवस्थाके अनुसार 
ही जानोमें प्रत्यक्षत्व-परोक्ष॒त्वकी व्यवस्था की है। पूर्वोक्त स्व-पर प्रकाशकी चचकि असटुमें प्रदनक्ष-परोह 
जानकी जो व्याझ्या दी गयी है वह प्रवचनसार ( १-४० ४१, ५४-५८ ) में भी है| किठ॒ प्रवचनसारमें 
उक्त व्याख्याओंकों युक्तिसे भी सिद्ध करनेका अयत्न किया है। इनका कहना है कि दूसरे दार्शनिक 
इन्द्रिय जन्य जानोको प्रत्यक्ष मानते हू कु वह प्रत्यक्ष केसे हो सकता है ! क्‍यों कि इन्द्रिया तो श्रनात्म- 
रूप होनेसे परद्धव्य हैं| श्रतएव इन्द्रियोके द्वारा उपलब्ध वस्तुका जान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता | इच्ठिय 
जन्य जानके लिए परोक्ष शब्द ही उपयुक्त है। क्‍यों कि परसे होनेवाले जान ही को तो परोक्ष 
कहते हैँ | 

ज्ञप्तिका तात्पयें-- 

जानद्वारा अर्थ जाननेका मतलब क्या है ? क्या जान अर्थ रूप होजाता है अर्थात्‌ श्ञान ओर 
शेयका भेद मिट जाता है श या जैसा अ्रर्थका श्राकार होता है वैसा आकार ज्ञानका हो जाता हैं ! या जाव 
अर्थमें प्रविष्ट हो जाता है श या अर्थ जानमे प्रविष्ट हो जाता है श था ज्ञान अर्थसे उत्पन्न होता है ! इन 
प्रश्नोंका उत्तर आचार्यने अपने ढठगसे देनेका प्रयत्न किया है । 

आचार्यका कहना है कि जानी जान स्वभाव है श्र।र अर्थ ज्ेय स्वभाव | अतएव भिन्न 'स्व' वाले 
ये दोनों स्वतन्त्र हैं एककी दृत्ति दूसरेमें नहीं है: | ऐसा कह करके वस्तुत आचार्यने यह चताया है कि 
ससारमें मात्र विज्ञानाह्त नहीं,वाह्म अर्थ भी है । उन्होंने दृष्टान्त दिया है कि जेसे चत्छु अपनेमें रूपका प्रवेश 
न होने पर भी रूपको जानती है वेसे ही जान बाह्या्थोंकी विषय करता है ' । दोनोमें विषय-विषयीभाव रूप 
सम्बन्धको छोड़कर और कोई सम्बन्ध नहीं । अर्थोमें जान है इसका तात्पर्य बतलाते हुए आचार्यने 
इन्द्रनील मणिका दृश्शन्त दिया है और कहा है कि जैसे दूधके वर्तनमें रखी हुई इन्दरनील मणि अपनी दीतिते 
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आचाय कुन्दकुन्दकी देन 


दूधके रूपका अभिभव करके उससे रहती है वैसे ज्ञान भी अ्रथोंमें है । तात्पय॑ यह है दूधगत मणि स्वयं 
द्रव्यतः सपूर्य दूधमें व्याप्त नहों है, फिर भी उसकी दीतिके कारण समस्त दूध नीलवर्ण दिखायी देता है । 
इतीप्रकार जान धपूर्ण अथ्थमे द्रव्यतः व्याप्त नहीं होता है तथापि विचित्र शक्तिके कारण अर्थको जान लेता 
है इस्ोलिए अर्थमें जान है ऐसा कहा जाता है" । इसीप्रकार, यदि श्रर्थमे ज्ञान है तो शानमें भी अर्थ है 
यह भी मानना उचित है। क्योंकि यदि जानमें अर्थ नहीं तो जान किसका होगा" १ इतप्रकार जान ओर 
अर्थका परस्पर प्रवेश न होते हुए भी विषय-विषयी भावके कारण 'ज्ञानमे अर्थ” ओर 'अर्थमें ज्ञान! इस 
व्यवहारकी उपपत्ति आचार्यने चतलायी है। 
ज्ञान दशन यौगपद्य-- 
वाचक उमास्वामि द्वारा पुण्ट केवलीके जान और दर्शनका योगपद्म आ० कुन्दकुन्दने भी 

माना है। विशेषता यह है कि आचार्यने यै|गपद्के समर्थनमें दृष्टान्त भी दिया है कि जैसे सूर्यके प्रकाश 
ओर ताप युगपद्‌ होते हैं वैसे ही केवलीके जान ओर दर्शनका योगपद्म है। 

“जुगव वद्च३ णएरएं फेवलणाणिस्स द्सण तहा। 

द्णियर पयासतापं ज़ह चद्द३ तह मुणेयव्व* ॥” 


सर्वज्का ज्ञान-- 


आचार्य कुन्दकुन्दने अपनी अमभेद दृष्टिके अनुरूप निश्चय दृष्ठिसे सर्वंजकी नयी व्याख्याकी है | 
ओर भेदद्ृष्टिका अवलवन करनेवालोंके अनुकूल होकर व्यवहार दृष्टिस सर्वजकी वही व्याख्या की है जो 
आगमोंमें तथा वाचकके तत्वार्थमे भी है। उन्होंने कह है--- 
“ज्ञाणदि परुसदि सव्व वचहारणएण केवली भगव | 
केचलणाणी ज्ञाणदि परुसदि णियमेण अप्पाणं” ॥४ 
अर्थात्‌ व्यवहारदृष्टिसि कहा जाता है कि केवली सभी द्रव्योंको जानते हैं किंतु परमार्थतः वह 
आत्माको ही जानते हैं । 


श्यक 


स्वेजके व्यावहारिक ज्ञानकी वर्णना करते हुए.उन्होंने इस बातको बलपूर्वक कहा है कि तैका- 
लिक सभी ढ्रव्यों और पर्यायोंका जान सर्वजको युगपद्‌ होता है ऐसा ही मानना चाहिये ।" क्योंकि यदि वह 
त्रकालिक द्वव्यों और उनके पर्यायोंको युगपद न जानकर क्रमशः जानेगा तब तो वह किसी एक ठ्रव्यको भी 
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वर्णो-अभिनन्दन-ग्रन्थ॑ 


भी मानते ही हैं कि विपययात भी निमूल नहीं है । जीव अनादिकालसते पिथ्यात्व, अनजान और अविरति 
इन तीन परिणामोंसे परिणत होता हे | इन्हों परिणामोंके कारण यह ससारका सारा विपर्यास है, इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि हम ससारका अस्तित्व मानते हैं तो व्यवहार नयके विषयका भी 
श्रस्तित्त मानना पडेगा | वस्त॒ुतः निश्चयनय भी तत्र तक एक स्वतन्त्र नय है जब तक उसका प्रतित्षी 
व्यवहार नय मौजूद है । 
यदि व्यवहार नय नहीं तो निश्चय भी नहीं | यदि ससार नहीं तो मोक्ष भी नहीं। ससार 
ओर मोक्न जेसे परस्पर सापेक्ष हैं उसी प्रकार व्यवहार श्रौर निश्चय भी परस्पर सापेक्ष हैं । 
शआ्राचार्य कुन्दकुन्दने परम तत््वका वर्णन करते हुए इन दोनों नयोंकी सापेक्षताकों ध्यानमें रखकर 
ही कह दिया है कि वस्त॒ुतः तत्त्वका वर्शन न निश्चयसे हो सकता है न व्यवहारसे क्योंकि ये दोनों नय 
अमर्यादितको, अवाच्यको,मर्याद्त और वाच्य बना कर वर्णन करते हैं | अतएव वस्तुका परमशुद्ध स्वरूप वो 
पत्तातिकान्त है | वह न व्यवहार आह्य हे न निश्चय श्राह्म । जैसे जीवको व्यवहारके आश्रयसे बढ़ कहा 
जाता है ओर निश्चयक्रे आअयसे अन्रद्ध कहा जाता है । साफ है कि जीवमें अन्ृद्धका व्यवहार भो बढकी 
अपेक्तासे हुआ है अतएवं आचार्यने कह दिया कि वस्तुतः जीव न बद्ध है और न अबद्ध किन्तु पक्चाति कान्त 
है | यही समयसार है यही परमात्मा हे ३ व्यवहार नयके निराकरणके लिए निश्चय नयका अ्रवलत्नन है 
किन्तु निश्रय नयावलम्बन ही करत॑व्यकी इतिश्री नहीं हे । उसके आशभ्रयसे आत्माके स्वरूपका बोध करकऊे 
उसे छोडने पर ही तथ्यका साक्षात्कार सभव है | 
आचायके प्रस्तुत मतके साथ नागाजुनके निम्नमतकी तुलना करना चाहिए । 
शुन्यता सर्वेद्ृटीनां पोक्ता निशसरणं जिनेः । 
येषां तु शुन्यता दृष्टिस्तान साध्यान्‌ बभाशिरे॥ 
साध्य १३ ८। 
शून्यमिेति न वक्तव्यमशुन्यमिति वा भवेत्‌। 
उभयं॑ नोभयं चेति अ्रज्प्त्यथ तु कथ्यते ॥ 
माध्य २२-३१ १। 
प्रसंगसे नागाजुन ओर श्रा, कुंदकुदकी एक अन्य बातभी ठुलनीय हैं. जिसका निर्देश भी उप 


युक्त है । ्राचाय कुदकुदने कहा है-- 
मम 


१-सयसार ९६ । 
२ समयसार तात्पय प्‌ ६९ 
३ कम्म बद्धमबद्ध जीचे एव तु जाण नय पक्‍्ख । 


पक्कखातिकतो पुण मण्णदि जो सो समयसारो ॥ 
समयसार १५२ । 
डड॑ 


आचार्य कऊुन्दकुन्दकी देन 


जहणवबि सक्कषमणञज्ञो अणज्ञभासं विणाहुगा हेहं। 
तह चवहारेण विणा परमत्धुवदेसणमसकक ॥ 
समयसा२-<८ | 
ये ही शब्द नागाजुनके कथन भें भी हैं-- 
नानयथा भाषया स्लेच्छः शक्‍यो प्राहयिर्तु यथा। 
न बोकिकमस॒ते! लोकः शक्‍्यो आहयितुं तथा॥ 
माध्य ए दरे७० | 
आचार्यने अनेक विषयों की चर्चा उक्त दोनों नयोंके आश्रयसे की है, जिनमें से कुछ ये हैं-- 
दोषचि णयाण भणियं जाणइ णचर तु समयपडिवद्धो । 
णदु णयपकक्‍खं गिरहदि किचि वि णयपक्ख परिहीणो॥ 
समय- १५३ ! 
जानादिगुर और आत्माका सम्बन्ध", श्रात्मा ओर देहका सम्बन्ध”, जीव ओर अ्रव्यवताय, 
गुणस्थान श्रादिका सम्बन्ध, मोक्षमार्ग जानादि*, आध्या", कठृत्व', आत्मा और कर्म, क्रिया, भोग*, 
बद्धत्त और अ्रद्धत्व*, मोज्ञापयोगी लिंग', बधविचार" ", सर्वनत्व! *, पुदूगल २ | 
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जैन-न्यायका विकास 
श्री पं० द्ूरबारीलाल न्यायाचाय कोठिया, आदि 
जन न्यायकी भूमिका, 
जैनन्यायके विकासपर विचार करनेके पहले उसके प्राक्‌ इतिहास और उद्गमपर एक दृष्टि 
डाल लेना उचित एवं आवश्यक है । 
जैन-अनुश्नतिके अनुसार जैन धर्ममें इस युग-सम्बन्धी चौबीस तीर्थड्डर ( अहंत्‌-धर्म॑ प्रवर्तक 
महापुरुष ) हुए हैं । इनमें पहले तीर्थक़्र श्री ऋषभदेव हैं, जिन्हें आदिव्हा, आदिनाथ ओर इृषभ भी 
कहा जाता है और जिनका उल्लेख भागवत, आदि वैदिक पुराणं-अन्धोंमें भी हुआ है एवं जिन्हें जिनघर्म- 
प्रवर्तक चतलाया गया है । इनके बाद क्रमश. विभिन्न समयोमें बीस तोर्थड्र और हुए" आर जो 
महाभारत कालसे बहुत पूर्व हुए हूँ | इनके पश्चात्‌ महाभा[रतकालमें श्रीकृष्णके समकालोन बाईसर्वें त्ीर्थड्ुर 
अरिप्टनेमि हुए, जो उनके चाचा समृद्रविजयके राजपुत्र थे। इनके कोई एक हजार वर्ष पीछे तेईसर्वे 
तीर्थद्ुकर पाश्वनाथ हुए, जो काशीनरेश विश्वसेनके राजकुमार थे। इनके अठाई सौ वर्ष बाद चौबीसवे 
तीर्थ॑ड्वर वह्दमान-महावीर हुए, जो म० बुद्धके समकालीन हैं ओर चिन्हें आज लगनय अठाई हजार वर्ष हो 
गये हैं । ये सभी तीर्थक्वर एक दूसरेसे काफी अन्तराल पर हुए हैं । 
जैनघमकी अत्यन्त प्रामाणिक मान्यता हे कि ये तीर्थड्र जो घम्मोपदेश देते हैँ उसे उनके 
गणघर (योग्यतम प्रधान शिष्य) बारह अड्डीमे नित्रद्ध करते हैं, जिन्हें जेन शास्री सापामें द्वादशाडु श्रुत” 
कद्दा जाता हैं । इस द्वादशाडु श्रुतक्ा जैन लोक आप, आगम सिद्धान्त प्ाचन, आदि सजाओं द्वारा 
भी उल्लेख करते हैं। इस तरह ऋषभदेवसे लेकर वरद्वमान महावीर तकके सभी € चौचीसों ) तीर्थ- 








१ उनके नाम ये हू--प जन सम्मव, अमभिनन्दन, सुमतिं, प्मप्र म, सुगझ्ख, चन्द्रप्रम, पुष्पदन्त, झातल, ओयास, 
वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, झान्ति, डन्यु, अर, मणिल, मुनिवुत॒त और नम । 

२ इन सदफा ग्रितून स्वरुपादि विवेचल अकल्कदेव (वि ७ थी शनती ) कृत तत्ता्थंगत्तिक अर पटख टागम' 
(विं१लीदइनी) की पिच्चाल टीफा वोस्सेनाबायें (विं ९ वीं डाती ) इत “घवला की ३ जिस ( ए० ९६--११२ ) 
में देखिए । 

६ 


जेन-न्यायका विकास 


छुरोंका उपदेश 'दादशाडडू शुत' कहलाता है। यह द्वादशाज्ञ श्रुत १ अज्ञ प्रविष्ट ( द्वादशाड़् ) और 
२ अड्डबाह्मके मेदसे दो प्रकाश्का है। इन दोनोंके भी उत्तर मेदौपभेद विविध हैं। अ्रज्जप्रविष्ट अर्थात्‌ 
द्वादशाडुशुतके बारह भेद हैं। वे इस प्रकार हैं--१ आचार, २ सजइत, हे स्थान, ४ समवाय, ५ 
व्याख्याप्रशप्ति, ६ नाथधर्मकथा, ७ उपासकाध्ययन, ८ अन्तदश, अनुत्तरोपपादिक दश, १२ मश्न- 
व्याकरण, *१ विपाकसूत्र और १२ दृष्टिवाद | दृष्टिवादके भी पांच भेद हैं--१ परिकर्म, २ सून्न, ३ 
प्रथमानुयौग, ४ पूर्वगत और ५ चूलिका । इनमें परिकर्मके ५; पूर्वगतके १४ ओर चूलिकाके ५ उत्तरमेद 
भी हैं। परिकर्मके ५ भेद ये हैं--१ चन्द्रप्रशत्ि, २ सर्यप्रशञति, ३ जम्बूह्ीपप्रशमि, ४ दपसागर प्रशसि ओर 
५ व्याख्या प्रशति ( यह पाचवें अछ् व्याख्या प्रशसिसे अलग है ) । पूर्वगतके २४ भेद निम्न प्रकार हैं---१ 
उत्पाद, २ आग्रायणीयपूर्व, ३ वीर्यानुप्रवादपूर्व, ४ अरस्तिनास्तित्रवाद, ५ शानश्वाद, ६ सत्यप्रवाद, 
७ आत्मप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद्‌, प्रत्याड्यातनामघेय, १० विद्यानुवाद, ११ कल्याणनामघेय, १२ प्राणावाय, 
१३ क्रियाविशाल, और १४ लोकविन्दुसार | चूलिकाके ५ भेद इस प्रकार हैँं---१ जलगता, २ स्थलगता, 
३ मायागता, ४ रुपगता ओर ५ आकाशगता । 


अतका दूसरा भेदजो अ्रज्ञ बाह्य है उसके १४ भेद हैं ! वे ये हैं-“- सामायिक, चतुर्विशति स्तव, 
३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ५ वैनयिक, ६ कृतिकम, ७ दशवैकालिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पव्यवहार, १० 
कल्प्याकलप्य, ११ महाकल्प, १ पुण्डरीक, १३ महापुण्डरीक और १४ निबिद्धिका | यह अन्ञवाह्यश्रुत 
अ्रहुप्रविष्ट शुंतके आधारसे आचायों द्वारा रचा जानेसे “अड्डूचाह्म' कहलाता है और अड्डूप्रविष्ट 
तीर्थड्डुर सर्वज्ञ देवके साक्षात्‌ उपदेशोंको सुनकर विशिष्टबुद्धि गणधरों द्वारा सकलित किया जाता है 
ओऔर इसलिए उसे अड्डू प्रविष्ट कहा जाता । श्रुत बहुविध, शाखा, उपशाखा और भशाखाओंमें भी 
विभक्त है और बहुत विशाल तथा समुद्रकी तरह गम्भीर एवं अपार है। इस द्वादशाज्र श्रुत््रे आधारसे 
ही उत्तरालीन आचार्य विविध विषयक ग्रन्थराशि रचते हैं | इन बारद अट्डोंमें जो बारहवा “दृष्टिवाद! 
अड्डू है उसमें विभिन्न वादियोंकी मान्यताओंका निरूपण और समालोचन रहता है! । यह 'दृष्ट्वाद' 
श्रुत ही जैन मान्यतानुसार 'जैनन्याय' का उद्गम स्थान हैं। अतएव श्रुतप्रवाहकी अपेक्षा जैनन्यायका उद्गम 
भगवान्‌ ऋषभदेवके द्वादशाकुः श्रुतगत दृष्टिवाद तक पहुच जाता है । 

यद्यपि भगवान्‌ ऋषभदेवसे लेकर भगवान्‌ पाश्व॑नाथ तक का द्वादशाडू श्रुत विच्छिनत्न और 
लुप्त हो जाने से वर्तमानमें अनुपल्व्ध एवं आप्नात्त है तथा वद्धमान मह्ावीरका द्वादशाज्ल भ्रुत भी 
आज पूरा उपलब्ध नहीं है केवल उसका बारहवा दृष्टिवाद अड्भ ही अश रूपमें पाया जाता है, शेष 
ग्यारह अड्ड और बारहवें अड्डका बहु भाग नष्ट और लुप हो चुके हैं। यद्यपि श्वेताम्बर परम्परा 
ग्यारह श्रह्“ॉंकी उपलब्धि और बारहवें अज्ञका विच्छेद स्वीकार करती हैं। तथापि आ्रमाणिक आचार्य- 





० कल तल नजील मर कलम गज आन मर कक कित  तककक 
३" पएपा दृष्टिशताना त्रयाणां पथ्ट्युत्तराणा प्ररफण निग्रहश्ष दृष्टिवादे क्रियते ?-...धव॒ला जिल्द १ पू० १०८ | 
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वर्णा-अभिननन्‍्दन-ग्रन्थ ु 


परम्परा, जेन-अनुश्रुतियों ओर जैन पुराणोंके विश्वमनीय आख्यातोंसे प्रकट है कि भगवान महावीरके 
पहले सुदूर कालमे भी श्रुत प्रवाह प्रवाहित था और मुख्यत, वह मौखिक था--दृढ धारण-शक्तिके 
आधारपर उसे स्थिर रखा जाता था! भगवान महावीरका द्वाव्शाड़ श्रुत भी बहुत काल तक लगभग 
उनके पाच सी वर्ष बाद तक आयः मौखिक हो रहा और बहुत पीछे उसे आशिक झुपसे 
निव्रदूध--अन्थरचना रूपसे सकलित--किया यथया है | 
आज भी जो हमें दण्टिवादका अशरूप श्रुतावशेष प्रात है ओर जो लगभग दो हजार वर्ष 
पूर्वका रचित है उसमें भी जैनन्यायके उद्गमत्रीज मिलते हैं । आ० भूतबलि और पुष्पदन्तकृत 
'टखण्डागम' में (सिया पज्ञत्ता, सिया अपज्जत्ता?, 'मणुस अपनत्ता, दव्ब पमाणेण केवडिया १ असखेजा' 
तथा आचायमूर्धन्य कुन्दकुद स्वामीके प्रवचनसार, पचास्तिकाय, आदि आगम प्रंथोंम “जम्हा', “तम्हा', 
'सिय झत्थि शत्थि उहय' जेंसे युक्ति प्रवण शब्दप्रयोग और प्रश्नोत्तर प्रचुर्तासे उपलब्ध होते हैं । 
जिनसे स्पष्ट है कि जेंनन्यायका उद्गम द्वादशाज़ श्रुतणत द्ण्य्विदं अड्ः है। श्वेताम्बर आममोंमें 
भी 'से केणटठेण मते, एवमुचइ, 'लीवाण भते १ कि सासया असासया ? गोयमा ! जीवा सिय सासया 
सिय असासया । गोयमा ! दब्वट्रयाए सासयवा भावद्धयाए असासया' जेसे तके गर्भ प्रश्नोचर जगह जगह 
पाये जाते हैं । इसलिए हम कह सकते हैं कि जेनन्यायक्रे उनमें भी ब्रीज निहद्धित हैं। श्री उपाध्याय 
यशोविजय' (६० १७ वीं शती ) ने तो स्पण्टतया कहा है कि “स्याद्ादार्थों दण्टिवादाण॑वोत्य/”?-अ्रर्थात्‌ 
स्पाद्ादार्थ-जैनन्याय, दृष्टिवाठरूप अर्णंव ( समुद्र ) से उत्पन्न हुआ है। वस्तुतः 'स्याद्वाद-न्याय' ही जैंन- 
न्याय है ओर इसीलिए प्रत्येक जेन तीथेड्डर्के उपदेशको 'स्याद्मादन्याय” युक्त कहा गया है। स्वामी 
समन्तभद्र ( वि, स. २ री, ३ री शी ) जैसे युगप्रवतंकाचायोंने थ० महावीर और उनके पूर्ववर्ती सभी 
तीर्थड्वारोंको 'स्वाद्मादिनों नाथ तबैव युक्तम! * 'स्थाच्छुब्दस्तावके न्‍्याये',३ 'स्याद्मावन्याय विद्विषाम!* आदि 
पदश्रयोगों द्वारा स्याह्मादन्याव प्रतिपादक उदघोषित किया है। अत. यह मानने योग्य है कि जैनन्यायया 
उद्धव ृष्थ्वाद से हुआ है । < 
कुछ लोगोंका 4त है कि जैनन्याय, ब्राह्मणन्याय और ब्रोद्धन्यायके पीछे अतिष्ठित हुआ है 
इसलिए उसका उठव उन्हीं दोनों न्‍्यायोंसे हुआ प्रतीत होता है। परन्तु उनका यह मत अ्रश्नान्त नहीं 
है, क्योंकि जब हमें भगवान्‌ महावीरके उपलब्ध उपदेशोंमें विपुल मात्राम जैमन्यायऊ्रे बीज मिलते हैं और 
खासकर इस हालतमें, जत्र उनके उपदेशोंका सग्नहरूप एक दइष्टिवाद नामका स्वत्तन्न अड ही ऐसा मौजूद 


१ देखी, वष्टसमह नली टीका प्‌ १। 

२ खयम्भूस्तोत गत अम्मइजिन स्तोज़ इलोफ १४ । 
३ अरजिन स्तोत्र ्लो १०२। 

» आप्तमी० ब्लो १३ , 


॥ ” जेंन-न्याय विकास 


है जिसमें विभिन्न दृष्टियों, मतों, सिद्धान्तोंका खण्डन-मण्डन किया जाता है ओर यह खण्डन-मण्डन, 
पत्ष-प्रतिपक्त, युक्ति-प्रतियुक्ति तथा हेव-तर्क-भमारणोंके विना असम्भत्र है । तब यह सुतरा सिद्ध है कि जेन- 
न्यायका उद्गम स्थान जैन श्रुत ही है अ्रन्य नहीं । 

हमारे इस कथनकी पुष्टि एक अन्य प्रमाणसे भी होती है। जैन न्यायके समुद्धारक महान्‌ 
जैन तार्किक भद्टाकलड्डंदेवके पहले, उनके उल्लेखानुसार श्रायः कुछ गुण-हेषी तार्किकोंने जैनन्यायको 
छुल, जाति, निम्रहस्थानादि कल्‍्पनारूप अज्ञानतमके महात्यसे सलिन कर दिया था, इस मेलको 
उन्होंने किसी प्रकार धोकर उसे निर्मल बनाया था" | इससे स्पष्ट है कि जेन न्यायका उद्धव अन्य 
( ब्राह्मण और बौद्ध ) न्‍्यायोसे नहीं हुआ, बल्कि उनके द्वारा जैनन्याय मलिन बना दिया गया था 
और जिस मलिनताकों अकलड जैसे महान्‌ जैनन्याय समुद्धारकों अथवा पुनः प्रतिष्ठापकोंने दूर किया है । 

यद्यपि छान्दोग्योपनिषद्‌ (अ० ७) में एक वाको वाक्य शाक्तर-विद्याका उल्लेख है, 
जिसका अ्र्थ तकशात्र, उत्तर-प्रत्युत्तशात्, युक्ति-प्रतियुक्ति शास्र किया ज़ाता है | ओर इसी तरह 
आन्वीक्षिकी नामकी एक विद्याका, जिसे न्याय विद्या अथवा न्यायशात्न कहा जाता है, ब्राह्मण 
साहित्यमें कथन मिलता है? तथा तत्नशिलाके विश्वविद्यालयमें दर्शनशास्र एवं न्यायशात्रके अध्ययन- 
अध्यापनके सकेत मिलते बतलाये जाते हें | तथापि हमारा कहना यह नहीं है कि जेनन्यायके समयमें 
अन्य न्याय नहीं रहे । हमारा कहना तो इतना ही हैं कि जेनन्यायका उनसे उद्धव नहीं हुआ--उसका 
उद्भव अपने “दृष्टिवाद' भ्रुत्से हुआ है। यहाँ हम यह भी उल्लेख कर देना चाहते हैं कि जैनेतर 
न्यायोंमें बहुत कुछ विशिष्टता एव उत्तमता ( अनेकान्तका समर्थन जेसी वस्तु ) इसो दृष्टिवादसे आई प्रतीत 
होती है, क्योंकि वह महान्‌ रत्नाकर है-उस विषयका सबसे बड़ा समुद्र अथवा आकर है। अआचार्यसिद्धसेन,* 
अकलक* और विद्यानन्द* भी यही कहते हैं। आचाय॑ प्रवर सिद्धसेन: एक जगह तो यह भी कहते हैं 
३९ “वबालाना हितकामिनामतिमहापापे पुरोपाजिते , माहात्म्यात्तमस स्वय कलिवलात्पायो गुणदेपिसि । 

न्यायोंउदय मलिनीकृत कथमपि प्रक्षाल्य नेंनोयते, सम्यज्ञानजलैबचोमिरमले तत्नानुकम्पापर || 


-न्यायविनिं० इलो० २ । 
२ देखो, डावटर भगवानदासकृत-दर्शनका प्रयोजन ए० २१ । 


३ क पुनरय न्याय ? प्रमाणेंरर्थपरीक्षण न्याय । आनीक्षिकी--न्यायविद्या--न्यायशाल्रम्‌ |--न्यायमाष्य 
( वात्स्यायनइुत ) ए० ४ । 
४ देखो, प्राचीन मारतके शिक्षाकेन्द्र! शीषेक निवन्ध ( श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी लिखित ) विक्रमस्मृत्तिग्रन्थ पृ० ७१८। 


५ “सुनिश्चितं न प्रतन्त्रयुक्तिपु स्फुरन्ति या काश्चन सक्तसम्पद । तवैव त्ता पूब॑महार्णवोत्थिता जगत्प्रमाण 
जिन वाक्यविप्रुष ॥” --द्वात्रिंशत्का १-३० । 


६ देखो, तत्वाथेवात्तिक पृ० २९५ । ७ देखो, अष्टसहजी पृ० २३८ | 
८ “उदधाविव सर्वंस्तिधव समुदीर्णौरत्वयि स्वेदृष्टय ।न च तासु भवानुदीक्ष्यतते प्र विमक्तासु सरित्स्ववोदधे |? 


“-छात्रिशत्का ४--१५ | 
े ४९, 


वर्णोी-अभिनन्द्न-गन्थ 


कि “जिस प्रकार समुद्रमें समस्त नदिया अवतरित होती हैँ उसी प्रकार ठम्हारे ( स्याद्राद्शासन ) में 
समस्त एकान्त इृष्टिया अवतीण हैं | परन्तु जिस प्रकार पृथक्‌ पथक्‌ नदियोंमें समुद्र नहीं देखा जाता 
उसी तरह पृथक्‌ पृथक्‌ एकान्त दृष्टियोंमें तुम्हारा स्थाह्मद्शासन ( अनेकान्तशासन ) नहीं देखा जाता ।" 
फलितार्थ यह हुआ कि जैनन्याय ( स्याद्ाद ) का उद्गम इतर न्यायों ( नित्यत्वादि एकान्त समर्थक 
दृष्टियों ) से न होकर सुदूरवर्ता स्याह्रादात्मक दष्टिवाद नामके बारहवें श्रुताज़ (सूत्र )! से हुआ है। 
हा, यह जरूर हैं कि पिछले कुछ कालोंमें उक्त न्यायोंके क्रमिक विकासके साथ जैन न्यायका भी ऋषमिक 
विकास हुआ है ओर उनकी विविध शाज्र रचना जैन न्यायकी विविध शात्नरचनामें प्रेरक हुई है । 
जेनन्यायका विकास-- 
जैनन्यायके विकासको तीन कालोमें बाय जा सकता है और उन कालोंके नाम निम्न प्रकार 
रखे जा सकते हैं --- 
१. समन्तभद्र-काल (ई० २०० से ई० ६५० तक ) | 
२, श्रकलक-काल ( ६० ६५० से ई० १०५० तक ) | 
३. प्रभाचन्द्र-काल ( ६० १०५० से ई० १७०० तक ) | 
१. समन्तभद्र-काल--जैनन्यायके विकासके प्रथमकालका नाम समन्तभद्रकाल है । स्वामी समन्तमद्र 
ने भारतीय दाशं॑निक क्षेत्रके जेनदर्शनक्षेत्रमें युगप्रवर्तकका कार्य किया है | उनके पहले जैनदर्शनके ॥ ण्भूत 
तत्त्व स्थाद्गादको प्रायः आगमरूप ही प्रात्त था और उसका आगमिक तत्त्वोंके निरूपणमें ही उपयोग होता 
था और सीधी सादी विवेचना कर दी जाती थी--विशेष युक्तिवाद देनेकी उस समय आवश्यकता न 
होती थी, परन्ठु समन्तभद्गके समयमें उसकी अत्यन्त आवश्यकता महसूस हुईं क्‍यों कि ऐतिहासिक विद्वान 
जानते हैँ कि विक्रमकी दूसरी, तीसरी शताव्दीका समय भारत वर्षके इतिहासमें अपूर्व दार्शनिक क्रान्तिका 
समय रहा है | इस समय विभिन्न दर्शनोंमें अनेक क्रान्तिकारक विद्वान पैदा हुए हैं। यद्यपि भगवान्‌ 
महावीर ओर महात्मा बुद्धके कालमें यश्ग्रघान वैदिक परम्पराका बढा हुआ प्रभाव काफी कम हो गया 
था ओर अ्रमण--जैन तथा वौद्ध परम्पराका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो चुका था, लेकिन कुछ शताद्योंके 
बाद ही वैदिक परम्पराका प्रभाव पुनः प्रस्तुत हुआ और वैदिक विद्वानों द्वारा भ्रमण परम्पराके सिद्धातोंकी 
नुक्‍ता चीनी और काट-छाट प्रारम्भ हो गयी । फलस्वरूप अमणपरम्परा-त्रौद्धपरम्परामें श्रथरघोष, 


माठ्वेट, नागाजुन प्रभ्गति विद्यानोंका प्रादुभीव हुआ और उन्होंने भी वैदिक परम्पराक़े सिद्धान्तों एव 
मान्यताओका सबलताके साथ खण्डन ओर अपने सिद्धातोंका मण्डन, प्रतिष्ठापन तथा परिप्कार परना 








१ “घुत्त अद्ठासीदि-ल्क्प-पदेएिं ८८००००० अआधओ अपलेबओ अफत्ता अभोत्ता प्रिग्युणों सब्यगसों अभभुमेरों। 
णत्यि जीय घीयो चेंए अत्यि धुइतियादीण समुदण्ण जीवी उप्पस्जड णिन्‍चेयणों पाणेग विणा सच्चेयणों णिस्सो अभिन्‍्चों अप्येति 
बष्णेदि | तेरामिय वियदियाद विष्णायवाद संद्दवाद पापयाद दब्पयाट पुर्सिवाई चर वष्पेद्रि --भठा, थि 4 १, १०११० | 

५० 


जैन-न्यायका विकास 


शुरू कर दिया । उधर वैदिक परम्परामें बादको कणाद, गौतम (अक्षपाद ); वाद्रायण, जैमिनि, आदि 
महा उद्योगी वैदिक विद्वानाका आविभाव हुआ ओर उन्हेनने भी अपने वैदिक सिद्धातो एवं मान्यताश्रों 
'का संरक्षुण-प्रयत्त करते हुए अश्वघोपादि बौद्ध विद्यानाके खण्डन भण्डनका सयुक्तिक जवाब दिया । इसी 
संघर्षमें ईश्वरक्ृष्ण, असग, वसुबन्धु, विन्ध्यवासी, वात्स्यायन प्रति कितने ही विद्वान दोनो परम्पराओ 
में और हुए | इस तरह उस समय सभी दर्शन अखाडे बन चुके थे और एक दूसरे दर्शनके विद्वानको 
परास्त करनेके लिए तत्पर ही नहीं, बल्कि जुट चुके थे | इस सबका आभास हमें उस कालमे रचे गये 
अश्वघोष, मातृचेट, नागाजुन, कणाद, गोतम, जेमिनि, वादरायण, प्रभ्गति विद्वानाके उपलब्ध साहित्यसे 
स्पष्ट्तया होता है। जब ये विद्वान अपने अपने दर्शनके एकान्त पत्ता और मान्यताओके सप्तर्थन तथा 
पर-पक्ष निराकरणमें लगे हुए थे तब इसी समय दक्षिण भारतके क्लितिजपर जैन परम्परामें समन्तेभद्र 
का उदय हुआ | ये प्रतिभाकी मूर्ति और ज्ञात्रतेजसे सम्पन्न थे। उनका सूक्ष्म और अगाध पाण्डित्य 
तथा समन्वय॒कारिणी प्रतिभा ये सब्न बेजोड़ थे। इसोसे उन्होंने विद्वानोंमें सर्वोच्च स्थान प्रास कर 
लिया था' । अतएव श्रीयुत एस० एस रामस्वामी आय्यगर, एम० ए, जैसे विश्रुत विद्वानोंकों भी निम्न 
उद्गार प्रकट करने पढ़े हैं--- 
दक्षिण भारतमें समन्तभद्रका उदय, न सिर्फ, दिगिम्बर सम्प्रदायके इतिहासमें ही, बल्कि 
संस्कृत साहित्यके इतिहसमे भी एक खास युगकों अकित करता है? 
समन्तभद्रके समयमे जिन एकान्तवादोंका अत्यधिक प्राबल्य था और जिनका समन्वय करनेके 
लिये उन्हें अभूतपूर्व लेखनी उठानी पड़ी वे प्रायः निम्न ये-- 
भावैकान्त, अभावैकान्त, दैतैकान्त, अद्दैेतैकान्त, नित्यैकात, अनित्यैकात, भेदैकात, अमेदैकात, 
हेत॒वाद, अहेत॒वाद, अपेक्षावाद, अनपेक्षावाद, देववाद, पुरुषार्थवाद, आदि | 
भावेकान्तवादीका कहना था कि सब भावरूप ही है--अभावरूप कोई भी वस्तु नहीं है 'सबे 
सर्वत्र विद्यत'--सब सब जगह है--न कोई प्रागभावरूप है, न प्रध्वसाभावरूप है, न अन्योन्याभावरूप है, 
ओर न अत्यताभावरूप है। इसके विपरीत अभाववादी कहता था कि सब जगत अभावरूप है--शून्यमय 
है, जो भावमय समभता है बह मिथ्या है। यह दार्शनिकोंका पहला सघर्ष था। 
दूसरा सघ्ष था एक और अनेकका । एक ( अद्गैत ) वादी कहता था कि वस्तु एक है, अनेक 
नहीं, अनेकका दर्शन केवल माया विजुम्भित है। इसके विरुद्ध अनेकवादी सिद्ध करता था कि पदार्थ 
अनेक हैं--एक नहीं है। यदि एक हो तो एकके मरनेपर सबका मरना और एफके पैदा होनेपर सबके 
पंदा होनेका प्रसड़ आवेगा जोकि न दृष्ट है और न इष्ठ है। 
कक. २ जैसा कि आचार्य जिनसेन (६० ९ दीं शती ) ने | शती ) ने आदि पुराणमें कटा है 
“कर्वीना गमकाना च बादिना वाग्मिनामपि । यश समन्‍लभद्रीय मूर्नि चूड़ामगीयने ॥” 
२ रसो 'रंव्ठीज रन साऊथ इण्टियन जैनिज्म! ) 
२९ 


वर्णा-अभिनन्द्न-अन्थ 


तीसरा इन्द्र था नित्य और अनित्यका | नित्यवादी कथन करता था कि वस्तु नित्य है| यदि 
वह अनित्य हो तो उसके नाश होजानेके बाद फिर यह दुनिया और स्थिर विविध वस्तुए क्‍यों दिखती 
है ! अनित्यवादी कहता था कि वस्तु प्रतिसमय नष्ट होती हे वह कभी स्थिर नहीं रहती । यदि नित्य हो 
तो लोगोंका जन्म, सरण, विनाश, अभाव, परिवतेन आदि नहीं होना चाहिये | 

चोथा सघर्ष था सर्वथा भेद और सवंथा अभेदको स्वीकार करनेका । स्वंथा भेदवादीका कहना 
था कि कार्य-कारण, गुण-गुणी और सामान्य-सामान्यवान्‌ आदि स्वथा पृथक्‌ पुथक्‌ हैं, अपुथक नहीं | यदि 
अपुथक्‌ हों तो एकका दूसरेमें अनुप्रवेश होजानेसे दूसरेका भी अस्तित्व टिक नहीं सकता | इसके विपरीत 
सर्वथा श्रमेद्वादी प्रतिपादन करता था कि कार्य-कारण आदि सर्वथा अप्॒थक्‌ हैं, क्योंकि यदि वे पुथक्‌ 
पृथक्‌ हों तो जिसप्रकार पृथक्‌ सिद्ध घट और प०में कार्य-कारणभाव या गुण गुणीभाव नहीं है उसी प्रकार 
कार्य-कारणरूपसे अ्भिमतों अथवा गुण गुणीरूपसे अ्रभिमतोंमें कार्य-कारण भाव और ग़ुण गुणीभाव 
कदापि नहीं बन सकता है | 

पाचवा सधर्ष था अपेक्षेकान्त श्रौर अनपेक्षेकान्तका | अपेक्षेकान्तवादी कहता था कि वस्तु 
सिद्धि अ्रपेज्षासे होती है | कौन नहीं जानता कि प्रमाणसे ही ग्रमेय की सिद्धि होती हैं ओर इसलिए प्रमेय 
प्रमाणापेक्ष है ? यदि वह उसकी अपेक्षा न करे तो प्रमेय सिदूध नहीं हो सकता । अ्रनपेक्षावादीका तक 
था कि सब पदार्थ निरपेक्ष हैं कोई भी किसीकी अपेक्षा नहीं रखता | यदि रखे तो परस्पराश्रय होनेसे एक 
भी सिद्घ नहीं हो सकेगा । 

छुठा सघर्ष था हेत॒वाद और अहेत॒वादका । देत॒ुवादी कहता था कि हेठु-युक्तिसे सब सिद्ध 
होता हे अत्यक्षादिसे नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षसे देख लेनेपर भी यदि वह हेठ॒को कस्तोटीपर नहीं उतरता 
तो वह कदापि अ्रदूधेय नहीं है--“युकत्या यन्‍्न घस्मुपेति तदह दृष्टापि न अदूषे' । अदेतु--अ्ागम- 
वादीका कथन था कि आगमसे हरेक वस्तुका निर्शयय होता है। यदि आगमसे वर्तुका निर्णय न माना 
जाय तो हमें अहोपरागादिका कदापि जान नहीं होसकता है क्योंकि उसमें हेतुका प्रवेश नहीं हे । 

सातवा संघर्ष था दैव और पुरुषार्थका | दैववादीका मत था कि सब्र कुछ भाग्यसे द्वोता हैं । 
यदि तुम्दारे भाग्यमें न हो तो वह तुम्हें नहीं मिल सकती । पुरुषार्थवादी घोषित करता था कि पुरुषार्थसे 
ही सत्र कुछ होता है विना पुरुषार्थक भोजनका आस भी मु हमें नहीं आ सकता | 

इसतरह क्तिने ही रुघर्ष दार्शनिकोंमें उठ चमय चल' रहे थे। ये दार्शनिक अपने अपने 
दृष्टिकोणको तो घड़ी ताकतसे उपस्थित करते थे ओर उसका जी तोड समर्थन भी करते ये, परन्वु दूसरेके 
दृष्टिकोशकोी समझने और उसका समन्वय क्रनेका प्रयत्न नहीं करते थे। जैनतार्किक सभन्तभद्रने इन 
दार्शनिकोंके दृष्टिकोणोंकी न केवल समभनेका द्वी प्रयात कया, अपितु उनके समन्वयका भी अभूतपूर्व 


प्रयत्व किया । उन्होंने स्याद्ाद न्याय और उसके फलित सप्तभज्जीवादकी विशद्‌ योजना द्वारा उक्त 
पर 


०) 
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सघर्षोका बुद्धिमतापूर्ण ढठगसे शमन किया और भारतोय दर्शन्षेत्रम न केवल अच्छुत ' क्रान्ति पैदा को 
किन्तु उत्तखवर्ती जैनतार्किकोंके लिए एक प्रशस्त मार्गका निर्माण भी किया और इसीसे अकलइ्ड, विद्यानन्द 
जैसे महान जैनतार्किकॉने उन्हें इस कलियुगका स्थाह्मादतीर्य प्रभावक, स्थाद्वादाग्रणी, आदि रूपसे 
स्मृत किया है! | हम पहले कह आये हैं कि यद्यपि स्थाद्मद और सप्तज्जोंका प्रयोग आगममों में 
तदीय विषयोंके निरूपणमें होता था" परन्तु अपेक्षा-अनपेक्षा, द्ैव-पुरुषार्थ, देत॒वाद-अहद्देत॒वाद जैसे विषयों 
में भी स्याह्मद और सप्तभड्रोंका अयोग और उनकी अत्यन्त विशद्‌ योजना सर्वप्रथम समन्तभद्गके भ्रन्थोमें 
ही दृष्टिगोचर होते हैं। उन्होंने 'नययोगान्न सर्वथा',३ 'नयेन॑यविशारदः” जैसे पद्पयोगों दारा नयवादसे 
वस्तु व्यवस्था होनेका विधान बनाया ओर 'कयश्ञितते सदेवेष्ट*?, 'सदेव सर्वेको नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्य्यात्‌ ' 
जैसे वचनों द्वारा उस विधानको व्यवहार रूप दिया । 
उन्होंने उक्त संघर्षोका शमन किसप्रकार किया १ और लोगोंके एकान्त अहको दूर करके उन्हें 
वस्तुव्यवस्थाके साधनभूत अमोघ ओऔषध स्यादह्वादका दशंन किस प्रकार कराया £ 
पहले सधर्षके बारेमें वे कहते हैं कि वस्ठुकों कर्थचित्‌ भावरूपष और कर्थचित्‌ अभावरूप 
मानिये» | दोनोंको सर्वथा--सब प्रकारसे केवल' भावात्मक ही माननेमें दोष हैँ“, क्योंकि केवल भावरूप 
ही वस्तुको माननेपर प्रागभाव, प्रध्यंसाभाव, अन्योन्‍्याभाव और अ्रत्यन्ताभाव इन अभावोंका लोप हो 
जायगा और उनके लोप होनेपर वत्धु ऋ्मशः अ्रनादि, अनन्त, सर्वात्मक और स्वरूपहीन हो जावेगी | 
इसीपकार केवल अभावरूप वस्तुको माननेपर भावका लोप होजायगा और उसके लोप होजानेपर अभाव 
का साधक ज्ञान अथवा वचन रूप प्रमाण भी नहीं रहेगा तब किसके द्वारा तो अभावैकान्तका साधन 
ओर किसके द्वारा भावैकान्तका निराकरण किया जासकेगा १ विरुदूध होनेसे दोनों एकान्तोंका मानना 
एकान्तवादियोंके लिए स्रभव नहीं है और अवाच्यतैकान्त अवाच्य होनेसे ही अथुक्त है। अतएव वस्तु 
कथचित्‌--स्व-द्रव्य, स्व-स्षेत्र, स्व-काल और स्व-भावकी अपेक्षासे अस्तित्व-भावरूप ही है और कथचित्‌- 
पर-द्रव्य, पर-च्षेत्र, पर-काल और पर-भावकी अपेक्षासे नास्तित्व--अ्रभावरूप ही है। घड़ा अपनी श्रपेत्षासे 





१ 'तीथे सबं-पदार्थतत्न-विंषय-स्याद्वाद- पुण्योदधे- 

भंव्यानामकलकमावकृतये प्राभावि काझे कलौ । 

येनाचाये समन्तभद्रयतिना तस्मे नम सन्तत, ॥-अष्टश, ए १९ 
२ सिंय अत्थि णत्थि उहय अब्बत्तव्व पुणो य तत्तिदय | 

दब्व खु सत्तमग आदेसवर्सेण समवदि ॥' 

--पच।|स्तिकाय गा १४। 
३२ आमी का १४ | ४आ मी का २३। ५आ मी १४।६ आ मी १५। 
७ देखो आ० मी० १४, १५। ८ देखो, आ० मी ९, १०, ११, १२ १३ । 
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तो अस्तित्वरूप है और वल्लादि पर पदार्थोकी अपेद्षासे नास्तित्व--अभावरूप है और इस तरह 
उसमें अ्रपेज्ञामेदसे दोनों विधि निषेध धर्म मौजूद हैँ | यही समस्त पदार्थोंकी स्थिति है। अतः भाववादी 
का कहना भी सच है और अभाववादीका कथन भी सच है | सिर्फ शर्त यह हैं कि दोनोको अपने 
अपने एकान्तग्रहको छोड़ देना चाहिये ओर एक दूसरेकी दृष्टिका आदर करना चाहिये | 

दूसरे संघर्षको दूर करते हुए वे प्रतिपादन करते हूँ ' कि वस्तु ( सर्व पदार्थ समूह ) सत्सामान्य 
( सत्‌ रूप ) से तो एक है और द्रव्य आदिके भेदसे अनेकरूप है | यदि उसे सर्वथा एक ( अद्वैत ) मानी 
जाय तो अत्यक्ष दृष्ट क्रिया-कारकमेढ लुप्त होजायगा, क्योंकि एक ही स्वयं उत्पाद्य और उत्पादक दोनों 
नहीं वन सकता--उत्पाद्य और उत्पादक दोनों अलग अलग होते हैं। इसके सिवाय, सर्वथा अबतक 
स्वीकारमें प्रतीत पुण्य-पापका छत, खुख-दुशखका हैत, इहलोक-परलोकका छोत, विद्या-अविद्याका छत और 
बन्ध-मोक्षका छत नहीं वनसकते हैं | इसीतरह यदि वस्तु सर्वथा अनेक हो तो सन्तान ( पर्यावों और 
गुरणोमें अनुस्युत रहनेवाला एक द्रव्य ), समुदाय, साधम्ब॑ और प्रेत्ममाव आदि कुछ नहीं वन सकेगा | 
अतएव दोनों एकान्तोंका सम्॒च्चय ही वस्तु है ओर इसलिए दोनों एकान्तवादियोंको अपने एकान्त इठको 
त्यागकर दूसरेके अ्भिप्रायका मान करना चाहिये | तभी पूर्ण वस्तु तिदूघ होती है और विरोध अ्रथवा 
अन्य कोई दोष उपस्थित नहीं होता । 

तीसरे संघर्षका समाधान करते हुए वे कहते हँ* कि वस्छु कथचित्‌ नित्य भी है और कथचित्‌ 
अनित्य भी । द्रव्यकी अपेच्तासे तो वह नित्य हे और पर्यायकी अपेच्तासे अनित्य है | वस्तु न केवल द्रव्य- 
रूप ही हैं क्योंकि परिशामभेद और बुद्धि भेद पाया जाता है । और न केवल पर्वायरूप ही है क्योंकि “यह 
वह्दी है जो पहले था! इस प्रकारका श्रश्नान्त प्रत्यभिज्ान प्रत्यव होता हैं । यदि वस्तु सर्वथा नित्य हो तो 
उनमें विकार ( परिवतन ) नहीं बन सकता है। इसके साथही पुण्य-पापकर्म और उनका प्रेत्यभाव फल 
( जन्म-मरण सुख दु.ख आदि ) एवं बन्धमोक्ष आदि कुछ नहीं बनते हैं । इसीतरह यदि वस्तु सर्वथा 
अनित्य हो तो प्रत्यभिज्ञान प्रद्यय न हो सकनेसे बद्घकों ही मोद्य आदि व्यवस्था तथा कारणते ही 
कार्योत्पत्ति आदि सब गड़वड़ होजायगा | जिसने हिंसाका अ्भिप्राय क्या वह हिंसा नहीं कर सकेगा और 
जिसने हिंसाका अभिप्राय नहीं किया वह हिंसा करेगा | तथा जिसने न हिंसाका अभिप्राय किया ओर न 
हिंसा की वह कर्मवन्धसे युक्त होगा और उस हिंसाके पापसे मुक्त कोई दूसरा होगा, क्‍योंकि वस्तु सर्वथा 
अनित्य--चक्ञणिक है | श्रवएव वस्तुको, जो ठव्य-पर्यावरूप है, द्रब्यकी अपेक्षासें तो नित्व ओर पर्यायकी 
अपेक्षाते अनित्य दोनो रूप स्वीकार करना चाहिये | और तव हिंसाके अभिम्रायवाला ही हिंसा करता है 
ओर वही हिंसक, दिसा फल भोक्‍्ता एवं उससे मुक्त होता है, आदि व्यवस्था छुसंगत होजाती हे | श्रत- 

१ देखों आ० मी का ३४, २४ २०, २८, २९, आदि यहाँ भी “ैपयएदज् आर भी का ३७, २४ २०, २०, ५९, आदि | यहाँ भी सप्मझ्कीकी योजना मदर्शित की गयी है।... 


२ देखो, आ मी का ५६, ३७, ४०, ४१, ०१ आदि | 
प्४ड 
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इन नित्य-अनित्य-एकान्तवादी दाशनिकॉको 'सर्वथा' एकान्तके आग्रहकों छोड़कर दूसेरेकी दृष्टिको भी 
समभना ओर अपनाना चाहिये | 

इस तरह समन्तभद्रने उपस्थित सभी संघर्षोका शमन करके तार्किकोंके लिए एक नई दिशाका 
प्रदर्शन किया और उन्हें स्याह्ादन्यायसे वस्तुव्यवस्था होनेकी अपूर्व दृष्टि बतलायी। उनका स्पष्ट 
कहना था) कि 'भाव-श्रमाव, एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदि जो नय ( दृष्टिमेद ) हैं वे 'स्ंथा” 
माननेसे तो दुष्ट ( विरोधादि दोधषयुक्त ) होते हैं और 'स्थात्‌--कर्थंचित्‌ ( एक अपेक्षासे ) माननेसे 
दे पुष्ट होते हैँ--वस्तुस्वरूपका पोषण करते हैं। अतएव सर्वथा नियमके त्यागी और अन्य दृष्टिकी 
अपेक्षा करनेवाले 'स्थात्‌ः शब्दके प्रयोग अथवा 'स्थात्‌ की मान्यताको जेनन्यायमें स्थान दिया गया 
है। और निरपेज्ञ नयोंकों मिथ्या तथा सापेज्ञ नयोंकों वस्तु (सम्यक्‌ ) बतलाया गया है! लेखका 
कलेवर बढजानेके भयसे हम अन्य सघर्षोके समनन्‍्तभद्रोदित समन्वयात्मक समाधानोंकोी इच्छा न होते 
हुए भी छोड़ते हैं ओर गुणश॒ पाठकेासे उनके आसमीमासा, युक्त्यनुशासन ओर स्वयम्भूस्तोत्र नामक 
ग्रन्थोंसे उक्त समाधानाको जाननेका नम्र अनुरोध करते हैं । 

यहा एक बात और उल्लेख योग्य है वह यह कि समन्तभद्वने प्रमाण-लक्षण, नयलक्ष॒ण, 
सप्तभज्जीलक्षण, स्वाद्मादलक्षण, हेतुलक्षण, प्रमाणफलव्यवस्था आ्रादि जैनन्यायके कतिपय अड्जों-प्रत्यज्ञोंका 
प्रदर्शन किया, जो प्रायः अब तक नहीं हुआ था अथवा अस्पष्ट था। अतएवं समन्तभद्रको जैनन्याय- 
विकासके प्रथम युगका प्रवर्तक कहना अथवा इस प्रथम युगको समन्तभद्रकालके नामसे उल्लेखित करना 
सर्वथा उचित है* | समन्तभद्गके इस महान्‌ कार्यमे श्रीदत्त, पूज्यपाद, सिद्धसेन, मल्लवादी, सुमति और 
पात्रध्वामी प्रभ्शति जेन विद्वानाने अपनी महत्त्वपू्ं रचनाओं द्वारा उल्लेखनीय गति दी है । 
सन्मतितक॑ तो समन्तभद्गके सूत्रात्मक कथनाका विशद्‌ ओर अनुपम भाष्य है। समन्तभद्रने जिस बातकों 
सक्तेपमें अथवा सकेतरूपमें कद्दा था उसको सिद्धसेनने उसी समन्तभद्रप्रदर्शित पद्घतिसे पल्‍्लत्रित एव 
सुविस्तृत करके अपनी अनोखी प्रतिभाका प्रदर्शन किया है और समस्त एकान्तवादेका समन्वय करके 
अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा की है| श्रीदत्तका जल्पनिर्ण॑य, पूल्यपादका सारसअह और स्ार्थसिद्धि, सिद्धसेन, 
- १ सरदेक-नित्यवत्तव्यास्तद्विपक्षाश्व ये नया । स्थेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीहिते ॥ 


सवधानियमत्यागी यथाइश्मिपेश्वक । स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येपामात्मविद्विषाम्‌ [| ख़य० १०१, १०२ ॥ 

य एव नित्यक्षणिकादयो नया मिथो5नपेश्षा खपरप्रणाशिंन | त एवं तत्व विमलूस्य ते मुने परस्परेश्षा स्वपरोप- 
कारिण ॥| स्व॒य० ६१। 

निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेडरयक्षत्‌। आ० मी० १०८। मिथोषनपेश्ना पुरुषार्थद्देतु नौशा न चाशी प्रथगस्ति 
तेम्य । परस्परेक्षा पुरुषार्थहेतुद था नयास्तददसि क्रियायाम्‌ ॥ युक्‍त्य० ५१ | 

१ प० अजितकुमारजी शाझ्ली आदि विद्वानोनें भी यह स्वीकार किया है, देखो उनका 'स्याद्मादको न्यायके ढांचेमें 
टालनेंवाले आय विद्यान! शीर्षक निवन्ध, जैनदशंन-स्याद्मदाक ( पु० १७० ) वर्ष २, अक ४--५। 
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वर्णा-अभिनन्दन- ग्रन्थ 


का सनन्‍्मतितक, मल्‍लवादिका नवचक्र ओर पात्रस्वामीका त्रिलक्षण-कदर्थन प्रद्धति जैनन्यायरचनाएं इस 
कालकी महत्वपूर्ण कृतिया है । इनमें जल्पनिर्णय, सारतत्रह और चिलक्ञणक्दर्थन अनुपलव्ध हैं और 
शेप आज भी उपलब्ध हैं| मेरा ख्याल है कि इस कालमें और भी अनेक न्याय ग्रन्थ रचे गये होंगे, 
क्योंकि जेनविद्वानोंमें पठन-पाठन, उपदेश श्रीर प्रन्थरचनाकी प्रद्नत्ति सत्रते ज्यागर और मुख्य रहतो 
थी | प्रसिद्ध बीदघ विद्वान शान्तरक्षित (६० ७ वीं ८वीं) और उनके शिप्य कमलशीलने तत्वसत्रह 
आर उसकी विशाल टीकाम जैनतार्किक सुमति, पात्रस्वामी आदिक्के अन्य-वाक्योंको उद्धृत करके उनका 
आलोचन क्या है? परन्तु उनके वे अन्थ+ आज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं| इस तरह इस तमन्तभद्रकालमे 
जेनन्वायकी एक योग्य ओ।र उत्तम भूमिका तैयार हो गई थी । 

२ अकलक्कू काल--इस भूमिकापर जैनन्वायका उत्तुंग और स्वोग छुन्दर महान्‌ श्रासाद जिस 
कुशल ओर तीक्ण बुद्धि शिल्पीने खड़ा किया वह है अक्लड़ ) समन्तमठ्रकी तरह अक्लड्ढके कालमें भी 
जबर्दस्त दार्शनिक क्ान्ति हो रही थी । एक तरफ शब्दाद्वैतवादी भर्तृंहरि, मसिद्ध मीमासक्त कुमारिल, 
न्यायनिष्णात उद्योतकर प्रभ्नति वैदिक विद्वान थे तो दूसरी तरफ घर्मकीति ओर उनके तककपढ़ शिष्य एवं 
व्याख्याकार प्रभाकर, धर्मोत्त, कर्णक्गोमि आदि बौद्ध तार्किक थे | शाक्षा्थों और शाह्लोंके निर्माणकी 
पराकाष्टा थी | प्रत्येक दाश्शनिककी हर चन्ठ कोशिश प्राय- वही होती थी कि कसी तरह अपने पक्का 
साधन ओर परपक्षुका निराकरण करके अपनी विजय और अपने सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा की जाब, तथा 
प्रतिवादी विद्वानकी पराजय ओर उसके सिद्धान्तकी मखौल उड़ायी जाय । यहां तक कि विरोधी विद्वानके 
लिए 'पशु , वहीक जैसे अशिष्ट और अश्लील पढोंका प्रयोग करना साधारण सी बात हो गयी थी। 
व॒स्तुतः यह काल जहां तर्कके विकासका मध्यान्ह है वह इस कालमें न्‍न्यायका बड़ा विरूप और उपहातत 
हुआ है | अनुमानके उत्कृष्ट नियमों द्वारा छुल, जाति, निग्नह स्थानोंको वस्तुनिर्णयमें उपयोगी वतलावर 
सारोप समर्पित करना, केवल हेत॒को ही शाज्ञार्थवा अड्ड मानना, क्षणिकवद, नैरात्म्यवाद, विश्ञानवाद, 
शुल्यवाद आदि ऐकान्तिक वादोंका समर्थन करना इस युगक्रा कार्य रह्य है। अक्लंक्ने? देखाकि न्वायका 
पवित्र मार्ग बहुत कुछ मलिन होचुका है और समन्तभठ्रकी अनूठी स्थाद्ादन्यायकी भूमिका अनय 

विशारदोंने दूषित एवं विकृत करदी है तो उन्होंने दो कार्य किये-- एक तो न्यायमार्गकों निर्मल बनाया 
और दूसरा क्तिना ही नया निर्माण क्या | यही कारण है कि उन्होंने अपने४ प्रकरणों ( अन्थों ) में 


ििक-, 








१ देखो, तत्तसंग्रह प्‌ ३७९, ३८६ ३८३ जादि। 
२ श्रवण बेलगोलाके चन्द्रगिरि पच॑तपर णक स ६०५० में उत्डीर्ण शिकालेख न ५४।$ण०पें छुमतिरेवके 'छुम ते सप्तक 


! ज्ञामके एक महत्तपूर्ण तक अन्धका उल्लेख मात्र मिलता हैं ।--छे० । 
३ देखो, न्यायविनिश्चयकी पहली कारिका जो पहले, फुदनोटमें उद्घून की जाचुकी है । 
४ तत्वार्थवार्तिक, आप्मी- माँसा माप्या (अध्णती ), सिद्धिविनिश्चव, प्रमाणचञ्मह और ल्वीवहुय ये छह चअन्‍्ध। 
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जैन-न्यायका विकास 


चार निबन्ध तो केवल न्याय शास्त्रपर ही लिखे हैं। इन चार निबन्धोंमें न्याय विनिश्रय बड़ा है और 
सिद्धिविनिश्रय, प्रमाण ध्ग्रह तथा लघीयस्नय उससे छोटे हैं। न्याय विनिश्रयमें ४८०, सिद्घिविनिश्रयमें 
(अजात), प्रमाणसग्रहमें ८७४ और लघीयज्जयमें ७८ मूलकारिकाएं हैं | इनकी स्वोपश्ञ वृत्तियोंका परिमाण 
उनसे अलग है। यहा हम अकलडदेवके उक्त दोनों कार्योंका कुछ दिग्‌ंदर्शन करा देना आवश्यक 
समभते हैं। 

अकलड्डदेवका दषणोद्धार-- 

( क ) समन्तभद्गने आस मीमासामें मुख्यतः आसकी स्वज्ञता और उनके स्याद्गाद उपदेशकी 
ससिद््‌धि की है" और सर्वजता -केवल ज्ञान तथा स्थाद्ादमें साक्षात्‌ असाक्षात्‌ स्वंतत्व प्रकाशनका भेद 
बतलाया है* | कुमारिलने सर्वश्ञतापर और धघर्मकीर्तिने स्याद्गाद ( अनेकान्त सिद्धान्त ) पर क्रमशः 
मीमांसा श्लोकवातिक और प्रमाणवार्तिक में आक्षेप किये हैं। कुमारिलने लिखा है--- 

'पव ये: केवलक्कानमिन्द्रियाय्यनपेक्षिण: | 
सूक्ष्मतीतादिविषय जीवस्य परिकल्पितम्‌ ॥ 
नरतें तदागमात्सिद्धयेन्न च तेनागमो बिना ।--- मीमा ए <७। 
अर्थात्‌ जो सूक्रमादि विषयक अतोच्द्रिय केवलज्ञान पुरुषके माना है वह जेन मान्यतानुसार 


आगमके विना सिद्ध नहीं होता ओर उसके विना आगम सिद्ध नहीं होता और इसलिए सर्वज्ताके माननेमें 
अन्योन्याश्रय दौष आता है ।” 


अकलइ्डदेव कुमारिलके इस दृूषणका परिहार करते हुए जवाब देते हैं।-- 
एवं यत्केवलजान मनुमानविज्ञस्मितम्‌ | 
नत तदागमात्‌ सिद्ध्येत्‌ न च तेन विना55गमः ॥ 
सत्यमर्थबलादेव पुरुषातिशयों मतः । 
प्रभव१ पोरुषेयो5स्य प्रवन्धो 5नादिरिष्यते ॥-- न्यायविनि ४७१२, ४१३ । 
अर्थात्‌ यह सच है कि केवलज्ञान आगमके विना और आगम केवलज्ञानके विना सिद्घ 
नहीं होता तथापि श्रन्योन्याश्रय दोष नहीं, क्योंकि पुरुषातिशय ( केवलज्ञान ) अर्थबल ( प्रतीतिवश ) 
से ही माना जाता है श्लौर इसलिए बीजाडकुरकी तरद उनका ( आगम और केवल ज्ञानका ) प्रबन्ध 
अनादि ( सन्तान प्रवाह रूप ) बतलाया गया है । 
( ख ) धममकीत्तिका स्थाद्मद---अनेकान्त-सिद्घान्तपर यह आक्तेप है-- 
१ देखो, आपएमीमासा कारिका ५ और ११३। 


२ 'स्याद्ाद-केवलज्षाने सवतत्त्वग्रकाशने | 
भेद साक्षादसाक्षाच्र क्वस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ॥*--आ मी १०५। 
हर ५७ 





वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


सवस्योभयरूपत्वे तह्दिशिषनिराकृतेः । 
चोदितो दधि खादेति किमुण्ठ नामिधावति ॥- प्रमाणवा १-१८३। 
अधथात्‌ (यदि सब पदार्थ उभयरूप-अनेकान्तात्मक हों तो उनमें कोई भेद न रहनेसे किसीको 
“दही खा! ऐसा कहनेपर वह क्यों ऊंटपर नहीं दौडता ९ 
इस आक्षिपका जवाब अकलड्ने निम्न प्रकार दिया-- 
दध्युप्रादेग्भेद्त्वप्सड्ादेकचोद्नम्‌ । 
पूर्वपक्षमविज्ञाय दृषको5पि विदृषकः ॥ 
सुगतो5पि म्गो जातो स्॒गो5पि खुगतः स्खुतः । 
तथापि खझुगतो वन्यो झ॒गः खाद्यो यथेष्यतते ॥ 
तथा वस्त॒बलादेव भेदाभेद्व्य वस्थितेः । 
चोदितो दृधि खादेति किमुड्ममिधावति ॥ 
---न्यायविनि ३७२, ३७३, ३७४ | 
अर्थात्‌ दधि और ऊंग्में अमेदका प्रसग -देकर उन्हें एक बतलाना घर्मकीरत्तिका पूर्वेप्ष 
( श्रनेकान्तमत ) को न समझना है और ऐसा करके वह दूषक होकर भी विंदूषक हैं। वह इस बातसे 
केसे इन्कार कर सकता है कि सुगत भी पहले मृग ये श्रौर मृग भी सुगत हुआ माना गया है | फिर भी 
जिस प्रकार सुगतकों वन्दुनीय और मृगको भक्षुणीय कहा जाता है और इस तरह पर्यायमेद्से वन्दनीय 
भक्षणीयकी भेद व्यवस्था तथा सुगत व मृगमें एक चित्तसन्‍्तान (जीव द्रव्य ) की अमेदव्यवस्था की जाती 
है उसी प्रकार वस्तुबल ( पर्याय ओर द्रव्यकी अपेक्षा ) से भेद और अमेदकी व्यवस्था है। और इसलिए 
किसीको “दही खा' यह क्हनेपर वह कक्‍्याँ ऊटपर दौडेगा ? क्योंकि उनमें द्रव्यकी अपेक्षा अमेद होने 
पर भी पर्यायकी अपेक्षा भेद है | अतएवं भक्षुणीय दही पर्यायको ही वह खावेगा ऊट पर्यायकों जो 
भक्षुणीय नहीं है, नहीं खानेको दौड़ेगा | भेदामेद ( अनेकान्त ) तो वस्तुका स्वभाव है उसका निषेध 
हो ही नहीं सकता ।*' ' 
अकलड्डुदेवके ये जवाब्र कुमारिल ओर धघर्मकीत्तिपर कितनी सीधी और भमार्मिक चोट करते 
हैं ? इस तरह अकलइने दूपणोद्धारके अमिवार्य कार्यको वड़ी योग्यता और सफलताके ' साथ पूर्ण 
किया है ।' ' 
जेनन्यायका नवनिर्माण-- ्ि 
दूसरा कार्य उन्होंने यह किया कि जैनन्यायके जिन श्रद्टो-पत्वड्रोका तब तक विकास नहीं हो 
सका था उनका उन्होंने विकास किया अथवा उनकी श्रतिष्ठा की | हम पहले कह आये हैं कि उन्होंने 


अपने चार निव्रन्ध मुख्यतः न्यायशात्ष पर लिखे हैँ । अ्रतएव उन्हें इनमें जैनन्यायको सर्वाड्डपूर् श्रतिष्टित 
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जैन-न्यायका विकास 


करना हौ चाहिये था । न्‍्यायका अर्थ है--जिसके द्वारा वस्तु तल जानाजाय झोर इसलिए वह न्याय प्रमाण 
नयात्मक है क्योंकि प्रमाण और नयके द्वारा ही वस्त॒तत्व जाना जाता है' । अकलइछूने विभिन्न दाशेनिकों 
की विप्रतिपत्तियोंके निरसन पूर्वक इन दोनोंके स्वरूप, संख्या ( भेद ), विषय, फलका विशद विवेचन; 
प्रत्यक्षके साव्यवह्ारिक और मुख्य इन दो भेदोंकी ग्रतिष्टा, परोक्ष प्रभाणके स्तृति, प्रत्यभिज्ञान, तके 
अनुमान आगम इन पाच भेदोंकी इयत्ताका अवधारण, उनका समुक्तिक साधन ओर लक्षुणनिरूपण, 
तथा इन्हींके अन्तर्गत उपमान, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव, आदि पर-कल्पित प्रमाणोंका समावेश, 
सर्वश्ञत्वका अपूर्व युक्तिमय साधन, अनुमानके साध्य-साधक अन्जीके लक्षणों श्र भेदोंका विस्तृत प्ररपण 
तथा कारणहेत, पूर्वचरहेतु, उत्तरवरहेतु, सहचरहेतु, आदि श्रनिषाय हेतुओँकी ही प्रतिष्ठा, अन्यथानु 
पत्तिके अभावसे एक अकिंच्ित्करात्मक देत्वाभासका ख्वीकार और उसके भेदरूपसे असिद्धादिका 
प्रतिपादन, दृष्टान्त, धमी, वाद, जाति और निग्रहस्थानके स्वरूपादिका जैन दृश्टिसि व्याख्यान, जयपराजय- 
व्यवस्था, आदि क्तिना ही निर्माण करके जैनन्यायको न केवल समृद्ध और परिपुष्ट किया है अपितु उसे 
और भारतीय न्यायोंमें वह गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है जो प्रायः बौद्धन्यायकी धर्मकीतिने दिलाया है । 
इस तरह अकलडू जैनन्यायके मध्ययुग प्रवर्तक हैं ओर इसलिए इस युगकों 'अकलझ्डकाल' के नामसे 
कहना उचित ही है । 


अकलइने जैनन्यायकी जो दिशा ओर रूपरेखा निधोरित की उसीपर उनके उत्तरवर्ती सभी 
जैन ताकिक चले हैं| हरिभद्र, वीरसेन, कुमारनन्दि, विद्यानन्द, अ्रनन्तवोय, सिद्धसेनगणी, वादिराज, 
भारिक्यनन्दि, आदि इन मध्ययुगीन उत्तरवर्ती आचायोने उनके कार्यको बढ़ा करके उसे खुविस्तृत, 
सुप्रयारित और स॒पृष्ट किया है | हरिसद्रके अनेकान्त जयपताका, शाज््रवार्ता समुच्चय, वीरसेनकी तक बहुल 
धवला-जयघवला टीकाएं, कुमारनन्दिका वादन्याय, विद्यानन्दके विद्यानन्द महोद्य, तत्त्वार्थश्लोक 
बारतिक, अष्ट्सहरी, आपपरीक्षा, प्रभाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा, युकत्यनुशासनालकार 
आदि, अनन्तवीयंकी सिद्धिविनिश्वय टीका, प्रमाणसग्रहभाष्य, पिद्धिसेनगणीकी गन्धहस्ति तत्त्वार्थ- 
भाष्यटीका, वादि्रिजके न्‍्यायविनिश्चयविवरण, प्रमाणनिर्शय आर माशिक्यनन्दिका परीक्षारुख इस 
कालंकी अनूठी तार्किक रचनाएं हैं | यह काल जैनन्याय विकासका पूर्ण मध्यान्ह काल है। 
प्रभाचन्द्रकाठ--इसके बाद प्रभाचन्द्रकाल आता है जो जैनन्याय-विकासका भध्यान्होत्तर अथवा 
अन्तिमकाल है । प्रभाचन्द्रने जैनन्यायपर जो विशालकाय व्याख्या ग्रन्थ लिखे--प्रमेयकमलमात्तण्ड और 
न्यायकुमुद्चन्द्र, उनके बाद जैनन्यायपर वैसा व्याख्याग्रथ दिगम्बर परम्परामें फिर नहीं लिखा गया । हा, 
श्वेताग्बर परम्परामें अभयदेवने सन्मृतितकंटीका और वादी देवसूरिले स्याद्ादरत्नाकर अवश्य लिखे हैं फिर 





३ “प्रमाणनयरधिंगम “--तज्ार्थसत्न १-६। 'नितरामियते ज्ञायतेषर्थोइनेनेति न्याय अर्थपरिच्छेदकोपायो न्याय 
इत्यथ ।स च प्रमाणनयात्मक एव--न्यायदीपिका पृ० ५ (टिप्पण ) । 
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वर्णा-अभिननन्‍्द्न-ग्रन्थ 


भी ये दोनों अन्य प्रभाचन्द्रकी पद्धतिसे अनुस्यृतहैं ओर उनपर प्रभाचन्द्रके व्याख्याग्रथोंका खासा प्रभाव है। 
इस कालमें लघु अनन्तवीये, अभयदेव, वादी देवसूरि, अभयचन्द्र, हेमचद्र, मल्लिषेशसूरि, आशापर, 
भावसेन त्रेविद्य, अजितसेन, अभिनव धर्मभूषण, चारुक्ीत्ति, विमलदास, उपाध्याय यशोविजय, आदि 
विद्वानोंने अपनी रचनाश्रों द्वारा जेनन्यायको सक्षेप और विस्तारसे सुपुष्ट किया है। इस युगकी रच 
नाञ्रोंमें लघु अनन्तवीर्यकी प्रमेयरतनमाला, अभयदेवकी सम्मतितकंटीका, वादी देवसूरिका प्रमाणनय- 
तत््वा लोकालकार ओर उसकी स्वोपजञटीका स्थादवादरत्नाकर, अ्रभयचद्रकी लघीयज्ञयद्वत्ति, हेमचद्रकी 
प्रमाणमीमाता, मल्लिषेणसूरिकी स्याद्वादमजरी, श्राशाघरका प्रमेयरत्नाकर, भावसेन त्रैविद्यका विश्वतत्त- 
प्रकाश, अजितसेनकी न्‍्यायमणिदीपिका, चारुकीत्तिकी श्रर्थप्रकाशिका और प्रमेयरत्नमालालकार ( अ्रमेयर- 
त्नमालाकी टीकाए ) विमलदासकी सत्तमगितरगिणी और उपाध्याय यशोविजयके, जो ४० १७ वी शतीके 
अन्तिम ताकिक हैं, अण्टसहर्नो टिप्पण, जानबिन्दु, जैनतकैभाषा विशेषरूपसे उल्लेखयोग्य जैनन्यायग्रथ 
हैं । अतिम तीन विद्वानोंने अपने न्याय अथोंमें नव्यन्यायशैलीको भी, जो गडुँ शउपाध्याय भ्रभ्टति मेथिल 
नेयायिकों द्वारा प्रचलित की गयी थी, अपनाया है और उससे अपने न्याय ग्रथोंको सुवासित एवं समलकृत 
किया है। इनके बाद जेनन्यायकी धारा प्रायः बन्द सी हो गयी और उसमें आगे कोई प्रगति 
नहीं हुईं । 

इस तरह जैनविद्वानोंने जहा जैनन्यायका उच्चतम विकास करके भारतीय शानभण्डारको समृद्ध 
वनायाहै वहा जैन साहित्यकी सर्वाज्जीग समृद्धि और विपुलभ्रीको भी परिवर्द्धित एवं सम्पुष्ट किया है; 
यह प्रत्येक भारतीय विशेषकर जैनोंके लिए गोरव और गर्बकी वस्तु है । 





आत्म ओर अनाम-- 
श्री ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी एम० ए०, एल० एल० बी०, 

सृष्टिमें हम साधारणतया जड़ और चेतन, इसप्रकार दो प्रकारकी अस्तियोंपर विश्वास करते 
हैं | एक वे अस्तित्व, जो प्राणवान हैं--जिसमें मति, गति, धृति, चिन्तना, अनुभूति जैसी प्रक्रियाएं 
विद्यमान है । दूसरी वे, जिनमें इस तरहकी किसी हरकतको स्थान नहीं है। पौर्व्वात्य और पाश्चात्य, सभी 
विचारकोंने एक सीमातक किसी न किसी रूपमें इन दो प्रकारके अस्तित्वॉको स्वीकार किया है ! किसीने 
दोनोंको सम्पूर्णंतया पृथक माना है तो किसीने एक दूसरेको सम्बद्घ स्वीकार किया है| शक्तिको ही सब 
कुछ माननेवाले आधुनिक वैज्ञानिकने भी स्वरूपको मान्यता दी है ओर वस्तुके श्रस्तित्वकोी साकार करने- 
वाले अ्रवयवोंको स्वीकार किया है| कठोरसे कठोर अद्वेतवादी भी स्थूल विश्वकी व्यावहारिक सत्ताको 
स्वीकार करते हैं श्रोर विश्वके स्वरूप, गुण आदि की सत्ताको अस्थाई भत्ते ही कहें, पर उसे स्वीकार तो 
करते ही हैं । ' 


शस्तु, आत्म ओर अनात्म इन दोनों तत्त्वोपर सष्टिकि तभी विचारक सुदीधे कालसे विश्वास 
करते आये हैं। इन दोनोंमें उन्होंने एकत्व, पृथकत्व अथवा अ्रन्योग्याश्रयत्व, कुछु भी क्‍यों न माना हो, 
लेकिन उनके अस्तित्वको स्वीकृत अवश्य किया है । ओर आज हमारे सामने प्रश्न हैं--ये आत्म और 
अनात्म तत्व हैं क्या * वे वास्तवमें दो पृथक तत्त्व हैं अथवा किसी एक तत्त्वके दो पृथक गुणमात्र हैं ! 
प्रश्न बहुत पेचीदा हैं और उसका उत्तर सहज ही नहीं दिया जा सकता। स्थूल दृ्टिसे देखनेसे स.ष्टिमें 
कुछ ऐसे पदार्थ दिखते हैं जो चेतनासे सर्वथा शृत््य हैं। उन्हें हमपूर्ण-रूपेण जड़ पाते हैं। कुछ ऐसे हैं 
जिनमें सशरीरताके साथ सचेतनता भी है ओर इनसे दूर हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, जहाँ स्थूलताका 
कोई स्थान नहीं--जह्य सम्पूर्णतया चेतनाका ही साम्राज्य है । और तब हमारा प्रश्न और भी जटिल 
होजाता है । 

लेकिन सृष्टिकी दृश्यमानता द्वी तो सम्पूर्ण सत्य नहीं है। एक प्याले पानीमें एक चम्मच 
शक्कर डालिये । आप देखेंगे कि मीठा शर्बत तैयार होगया। इस शर्बतको एक ग्लास पानीमें डाल 


दीजिये। आप अनुभव करे गे--मिठास फीका पड़ गया है। और अ्रव इस फीके शर्वतकों कुएमें छोड़ 
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वर्णो-अ भिननदुन-अन्ध 


दीजिये । कुएका पानी चखिये | देखिये | क्या आप श्रत्र भी कुएमें उत एक चम्मच शक्करके मिठासका 
अनुभव कर सकते हैं ? क्या हुआ उस शक्‍फरका १ कहा गयी उसकी मिठास ? निश्रय ही हम इब्रियों 
द्वारा उस मिठासका अनुभव नहीं कर सकते | लेकिन क्या यह सच नहीं है कि मिठास श्रत्र भी अलमें 
में।जूद है ? वह कुएके सारे जलके साथ एक रस---एक प्राण होगयी है ! 

शक्ति ओर पदार्थके अविनाशपर विश्वास करनेवाला कोई भीं व्यक्ति स्वीकार करेगा कि 
मिठास नष्ट नहीं हुईं | उसका विकास इतना व्यापक होगया है कि उसके श्रस्तित्वको हमारी जिहा अनुभव 
नहीं कर पा रही है | वैजानिक प्रयोग द्वारा उसके अस्तित्वको जाना जातकता है--सिद्ध किया जासकता 
है। हमारी इद्रिया ज्ञानप्रापिका एक अत्यत स्थूल सावन हैं। कुएंके जलमें शक्करके उपस्थित होते 
हुए भी वे उसके अ्तित्वका ज्ञान प्राप्त न कर सकी । हमारे प्रयोग भी इसीप्रकार एक सीमाक्रे परे श्रत्यत 
बोथरे है| रहस्यके आवरणको चीरकर सत्यको सामने करदेनेमें वे एक निश्चित दूरी तक ही हमारा साथ 
देते हैं । और तब क्या यह सम्भव नही है कि आत्म ओर अनात्मके बीच हमने जो विभाजक रेखा 
खीची है वह पूर्णतया हमारे श्रज्ञान ओर हमारी असमर्थताका ही प्रतीक हो ? क्‍या यह सम्भव नहीं है 
कि जिन वस्तुओं की हमने जडताकी शज्ञा दे रखी है उनमें चेतनाका अनन्त सागर हिलोरें मार रहा हो-- 
मुश्किल केवल इतनी ही है कि हमारी स्थूल इद्रिया ओर बोनी प्रयोगवीरता उस सागरके तट तक 
पहुचनेमें अच्षम हो १ 

आत्म और अनात्म मेरे मतम किसी एक तत््वके दो अग है--उसकी दो भ्रक्रियाए हैं। यदि 
शब्दोंको रूढ न किया जाय तो मैं उस तत्त्वकों 'महात्म' कह दू ! वस्तु अपने आप क्‍या है! गुणों और 


व्यापारोंके समुच्चयसे पृथक उसकी क्‍या कल्पना हो सकती है! में हू | में लिख रहा हू । में बोल 
सकता हू । मैं दौड़ सकू गा | उपरोक्त वाक्‍्यों द्वारा एक व्यक्ति ओर उसके द्वारा सम्पन्न होनेवाले अ्रथवा 


हो सकने वाले कुछ व्यापारोंका बोध होता है। व्यापार वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अभि- 
व्यवित करता है। अस्तित्वके साथ व्यापारका घना सम्बन्ध हे । व्यापारके बिना अस्तित्वकी कल्पना भी 
ध्म्भव नहीं है । जब हम गाय शब्दका उच्चारण करते हैं, तब उस शब्दका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं 
होता जब्तक कि गायके किसी व्यापारका भी बोध न हो । गाय आयी ! गाय गयी | गाय चाहिये | अर्थ 
यह कि गायसे सम्बन्धित किसी न किसी व्यापारके बिना गाय शब्द स्वय अर्थहीन है। शब्द ओर 
सस्‍्वरूपके बीच युगोंसे स्थापित सम्बन्ध हमारे मानस पटल॑पर एक चित्र विशेष अकित करता है | 
उस चित्रके अर्थ मौन रहंते हैं उसके थाव अव्यक्त रहते हैं । 

अगके विना अगीकी जिस प्रकार कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार व्यापारके विना 
किसी अस्तित्वकी कल्पना सम्भव नहीं है। और क्या है व्यापार ? अस्तित्वकी चेतन्थमयी अ्रभिव्यक्ति ही 
पे ? आत्म और अनात्मको हमने जिस 'महात्म' की दो प्रक्रियाए कहा वह “महात्म” अपने आपको 


रूपों, रगों; गु्ों, अनुभूतियों और न जाने कितने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यापारों द्वारा ही तो अभिव्यक्तकर 
६२ 


आत्म ओर अनात्म 


” रहा है। हम शक्करके मिठासकी शक्करसे पृथक क्या कोई कल्पना कर सकते हैं? ओर शफ्करके 
लकी परिवर्तित स्वरूप ही क्‍यों न हो--पृथक करके भी क्‍या शकक्‍्करके मिठासका आभास पाया 
जासक्ता है ! कोई कहे कि नमकके दृढ फड़कीले ठोस स्वरूपको खोकर उसके सलोनेपनको हमारे सामने 
लाइये । क्या सम्भव है ऐसा होना क्सी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा? 
ओर शक्ति--चेतन्य--आत्म--क्या इसे भी हम स्थूल--ठोस--अ्रचेतन कहे जानेवाले 
पदार्थों पृथक निकालकर कही रख सकते हूं ? विद्युत शक्तिको वैज्ञानिक शक्तिका एक अ्त्यत उम्रस्वरूप 
मानता है। लेक्नि क्‍या ईथरके--श्राकाशके ठोस परिमाशुझ्रोके विना भी उसका अस्तित्व हो 
सकेया १ 
जड़ और चेतन--आत्म ओर अनात्म, मैने ऊपर लिखा-महात्मकी अभिव्यक्तिकी दो 
साधनाए, एक कलाकारकी दो कृतियों हैं | एक गद्य तो दूसरी पद्म | ओर भावोंके विचारोंके सामजस्यके 
“रूपमे कलाकारके व्यक्तित्वकी जो अभिव्यक्ति है वह क्‍या गद्य और पद्य दोनोंमें व्यक्तरूपोंके मेलसे 
ही परिपूर्ण नहीं होती १ कवीन्द्रकी आत्मा केवल डाकघरम हो--केवल गोरामें हो--क्रेवल गीताजलिमें 
हो--उसे कोन कहेगा १ वह तो गोरा, गीताजलि ओर उर्वशी सभीकी सीमाअ|मे हिलोरें मारती हुई 
अपने समस्त कृतित्वमें व्यक्त होती है | 
श्रात्म और अनात्म, गोरा ओर गीताजलि जैसी स्थूल रूपमे पृथक दिखनेवाली चीजे नहीं । 
यों गोरा ओर गीताजलि भी पृथक चीजें नहीं हैं |---वें एक व्यक्तित्वकी अभिव्यक्तिकी परम्परा 
की दो कडिया हैं। जिसे हम अनात्म कहते हैं उसके वह “महात्म? की ,अभिव्यवित हैं और जिसे आत्म 
कहते हैं वह भी वही चीज है। हमारी इल्तियॉमे--हमारे प्रयोगोमें आज यह शक्ति नहीं है कि हम 
उनकी अ्रभिन्नताकी समझ सके, लेकिन वस्तुतः ये दोनों एक हैं | 
एक लौह दण्डको लीजिये | चुम्ब्रकके एक सिरेको लेकर लोह दण्डके एक छोरसे लेकर दूसरे 
छोर तक अनेक वार सीधा चलाइये | अब देखेंगे कि लौह दण्डमें चुम्बक््री शवित आरगयी । आखिर यह 
शक्ति आयी कहां से ? क्या चुम्बकने यह शक्ति लौह दण्डको देदी १ जरा चुम्बककी परीक्षा कीजिये । वया 
उसकी आकर्षण शक्तिमें कोई कमी आगयी १ हम देखते हैँ कि उसकी शवित ज्यों की तयों मोजूद है। फिर 
यदि शक्तिके अविनाशक्त्वका सिद्धान्त सही है तो लौंह दण्डमें यह शक्ति कहासे आयी? अत लोह 
दण्डको जरा गर्मकर दीजिये अथवा पूर्व पश्चिम रखकर हथौड़ेसे पीट दीजिये । देखिये क्या अब भी 
आकर्षण शक्ति विद्यमान है ? यदि नहीं तो वह गयी कहा ? क्या हथौड़ेने उस शक्तिको ग्रहण कर लिया ? 
परीक्षा करनेसे ज्ञात होगा कि उसने शक्ति नहीं पायी ! तब आखिर यह है क्या ! 
विज्ञनका छोटेसे छोटा विद्यार्थी भी जानता है कि लौह दण्डके प्रत्येक परमाणुमें चुम्बकीय 


शक्ति विद्यमान है। चुम्बक द्वारा बार वार स्पशित किये जानेसे वह शक्ति नियत्रित होजाती है अतएव 
दे 


वर्णी-अभिनन्द्न-ग्रस्थ 


हमें उसके अस्तित्वका बोध होजाता है । हथौड़ेसे पीटे जानेपर अथवा आग्रसे तपाये जानेपर परमाणु 
विश्व खलित होजाते हैं अतएवं शक्ति अनियत्रित होजाती है, फलतः हमें उसका बोध नहीं होग। 
अनिय त्रितके समरद्रमें शक्तिकी इंदे घुलजाती हैं श्रोर जिसप्रकार चीनीका मिठास कुएके जलमें खोगया था, 
उसीप्रकार शक्ति भी हमारी बोधकताकी दष्टिसि ओकल होजाती है । 

अत्तु, हमारा स्थिर मत है कि चेतन ओर अचेतन दो तत्त्व नहीं, वे एक तक्त्के दो गुण हैं 
ओर कम या अधिक विकसित अवस्थामें प्रत्येक बस्तुमें विद्यमान हैं । जिसप्रकार प्रत्येक पदार्थमें सभी रगों 
के अहरण करनेकी शक्ति मौजूद है उनके खुदके कोई रग नहीं हैं रग सारे सूर्यकी किरणोंके हैं--उन्हें 
अहण करके वे किसी रग विशेषकों परिवर्तित करते हैं, इसलिए वे ठस रगसे रजित दिखते हँ---उसीप्रकार 
चेतन अथवा अचेतनके कम व ज्यादा परावत्तनके कारण जड़ अथवा चेतन दिखता है | पीले दिखनेवाले 
पदार्थ केवल पीले नहीं उनमें सूर्यकी किरणों द्वारा प्रदत्त सारे रण मौजूद हैं| वह पदार्थ अन्यान्य रंगोंकी 
तुलनामें पीले रगकी अधिक परिमारणमें परावतित कर रहा है। इसीलिए हमें पीला दिखता है| उसी* 
प्रकार प्रत्येक वस्तु किसी महात्म द्वारा प्रकाशित हो रही है | कहीं जड़त्वकी किस्णोंका अधिक परिमाण 
में परिवर्तन होरहा है, कहीं चेतनाकी किरणॉका। इसीलिए हमें कहीं जड़ता तो कही बेतनाके 
दर्शन होरहे हैं। हमारी दृष्टिमें, जो चैतन्यको सर्वस्व माने हैं वे भी सृष्टिके रहस्थसे दूर रहे हैं शोर 
जिन्होंने जड़की ही सबकुछ समझता वे भी जीवनके वाध्तविक तस्व तक नहीं - पहुच सके | उपनिषदमें जहा 
विद्या ओर अ्रविद्याकी व्याख्या करते हुए दोनोंको अपनाकर चलनेकी बात कही गयी है, वहा हमारी 
सप्तकमें जड़ और चेतनकी एकताका आभास पाकर ही परम-ह्टाने दोनोंकी सम्यक्‌ आराधनाको जीवनका 
लक्ष्य प्रतिष्ठित किया है। आत्म और अनात्मको पृथक समककर बहुत कुछ खोया है। जरूरत है कि 
उनके एकत्वकी प्रतिष्ठा करके उस खोयेकों घुनः प्राप्त किया जावे । 





| 






बौड़ प्रमाण सिद्धान्तोंकी जेन-समीक्षा 


श्रो प्रा० हरिमोहन सद्गाचाय, एम. ए०, आदि 

बौद्ध दर्शनके सुचिख्यात चार सम्प्रदायोंमें से वेभाषिक, सौत्रान्तिक तथा योगाचारके विद्वानों 
का भारतीय प्रमाण चर्चामें पर्यात यौगदान है | यहा इन तीनों सम्प्रदायोंकी प्रमाण विषयक मान्यताश्रोंका 
विचार करके हम जैन प्रमाण इष्टिसे उनका मूल्याइ्नन करेंगे | 

सब ही बौद्द सम्प्रदायोंके अनुसार प्रत्येक वस्तु अनित्य है, एक क्षण रहती है, दूसरे ज्षुण नष्ट 
होती हुई दूसरेको उत्पन्न होने देती है। अर्थात्‌ आत्माका जान भी नित्य नहीं है। यह सब शान सन्तान 
है। इनमें प्रत्येकका काये, अर्थात्‌ आत्म सहशकी उत्पत्तिमें कारणतासे-निश्रय होता है, जिसे बौद्ध 
'प्रतोत्यसम॒त्पाद' कहते हैं जिसका तात्पय॑ धारावाही ( आश्रित ) उत्पत्ति द्वोता है श्रथात्‌ शानमें इन्द्रिया 
निमित्त नहीं है, सत्र कुछ छाया ( सस्कार ) मात्र है ज्ञान तथा ज्ञेयमें कोई अ्रन्तर नहीं है। इन मूल 
मान्यताश्रोंपर दृष्टि रखने पर बौद्ध तत्वज्ञानको समझना सरल हो जाता है । 


वेभाषिक प्रमाण सिद्धान्त तथा समीक्षा-- 


वैभाषिक वास्तविकताकों मानता है उसके अनुसार प्रत्येक पदार्थका शान साज्षात्कारसे होता 
है किन्तु उसका प्रमाण निराकार बोध स्वरूप है। किन्तु यह सुविद्त है कि प्रमाणकी प्रामाणिकताके 
विशेष लक्षण होते हैं जो कि इसे साधारण बोधसे पृथक्‌ सिद्व करते हैं। अतएव निराकार बोध रूपसे 
की गयी प्रभाण परिभाषा उसके अभीष्ठको पिद्ध नहीं करती | किसी पदार्थकी परिभाषाका तातपयये ही 
अताधारण घर्मोको बताना है जो कि उसे सजातोय तथा समानसे पृथक्‌ सिद्ध करते हैं। किन्तु प्रमाणकी 
'निराकार बोध' परिभाषा करके वैभाषिक हमें विशेष लक्षुणहोन साधारण बोघको बताता है और श्रपनी 
परिभाषाका अतिव्यात्त" कर देता है। इस प्रकार सशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, आदि प्रमाणाभासोंका भी 
प्रहण हो जाता है। प्रमाण तथा प्रमाणाभासका मेद तो लुप्त हो ही जाता है | इसका दूसरा परिणाम यह 
भो होगा कि इन्द्रिय, आदि बोधके साधारण कारण भी प्रमाण हो जायगे जैसे कि साधारणतया कहा 
जाता है--दीपकसे घड़ी देखी, आखसे पहिचाना, घु एसे आागको जाना, आदि | इन व4ब॒की प्रामाशिकता 





१ वोधप्रमाणमित्ति वदन्तो वेभापिका पर्यानुयोज्या ।त्त वो विधा पू ४५८। 
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रूठिमूलक' है क्योंकि उसका प्रधान हेतु तो कुछु मानस्कि तथा तारिवक प्रक्रियाए हैं। श्रतएव जेनाचार्य 
कहते हैं कि स्व-पर-ज्ञापक बोधको प्रमाण मानना चाहिये अर्थात्‌ वह ज्ञान जो आत्मग्रकाशके द्वारा 
स्वय प्रमाणभूत है तथा श्ेय पदार्थके आकार ओर स्वभावसे भिन्न है आपाततः प्रमाणाधासोंसे पृथक 
है| कोई भी स्वपर-प्रकाशक शान अपनी प्रामाणिकताके लिए किसी भी बाह्य वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
करता । यदि अ्माणके स्वरूपको अव्यभिचारी बनानेके लिए उसमें किसी विशेष नेमित्तिकताकी कल्पना 
को जाय तो वह विशेष निमित्त व्यर्थ ही नहीं होगा अपितु अन्योन्याश्रय दोषको भी जन्म देगा | 
पदार्थका सम्यकू ज्ञान ही प्रमाणकी प्रामाणिकताका सच्चा निमित्त हो सकता है और यदि सम्यकज्ञान 
प्रमाण अर्थात्‌ श्रव्यभिचारी हो तो हम उसे प्रमाण या प्रमिति मानें गे | किन्तु प्रमिति रूप पर्णिमको 
अर्थ जन्य नही कहा जा सकता क्योंकि अर्थका बोध और प्रमिति एक साथ उत्पन्न होते हैं, जो सहभावि 
होते हैँ उनमें कार्य कारण भावकी कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि उनमें वह क्रम नहीं छीता जो 
कार्य-कारणमें आवश्यक है। परिणाम स्वरूप यह समझना कठिन होगा कि अर्थसे बोध हुआ या बोधसे 
अथ, फलतः वैभाषिकका निराकार बोधको प्रमाण मानना असभव है । 
इसके अतिरिक्त निराकार बोधमें प्रमाण कल्पना वैभाषिककी मूल मान्यतापर आघात करती 
हुई अनवस्थाको उत्पन्न करती है। सतवादी होनेके कारण वह बाह्य पदार्थ तथा उनका साक्षात्कार 
मानता है। अब बाह्य पदार्थके साक्षात्कारका अर्थ होगा कि पदार्थ अपने आकारको अपने 
आहक श्ञानमें दे देता है। फल यह होगा कि निराकार बोध शअ्र्थके आकारसे युक्त होकर 
साकार हो जायगा। एक और आपत्ति है, धारावाहिक शानमें यदि प्रथम क्षणमें पदार्थ अपने 
आकारको देकर लुसत हो जाय गा | तब द्वितीयक्षुणमें दूसरे पदार्थकी कल्पना करनी होगी जो इसी प्रकार 
अपना आकार देकर लुम हो जाय गा | अतएव धारावाहिक ज्ञानकी धाराकों बनाये रखनेके लिए अ्रनन्त 
पदार्थोंकी कल्पना करनी पड़ेगी | तब वैभाषिककोी घरावाहिक ज्ञानके प्रतिक्षणमे निराकार ज्ञानकों साकार 
बरबश करना पड़ेगा तथा अ्नवस्थापत्तिसे बचनेके लिए अपनी मूल मान्यताकों छोड़नेकी वाध्य होना ही 
पढ़ेगा | किन्तु जेन इस आपत्तिको ज्ञानकों 'स्वपरावभासी' मानकर सहज ही दूर कर देता है। यतः ज्ञान 
शेय वाह्य पदार्थके साथ अपनी प्रामाणिकताका भी प्रकाशक है और सदा साकार ही होता है। विन्द॒ 
इसका यह तात्पर्य नहीं कि बाह्य पदार्थ ज्ञानकी उत्पत्तिकी ग्रामाणिकतामें साधक है | सतत अथवा धारा- 
वाही जञानके कारणभी जैनमान्यतामें अनवस्थाको अवकाश नहीं है। कारण), वैभाषिकके समान आकार 
समर्पणके लिए जैनमान्यतामें अनन्त क्षणिक पदार्थोंकी कल्पनाकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पदार्थम 
अपनी एक विशिष्ट एकता तथा नित्यता रहती है फलत' आकार मिलता ही रहता है। प्रश्न होता है कि 
सतत स्थायी प्रथम क्षुणमें आकार देने पर द्वितीय आदि क्षणमें उसका पुन. ग्रहण होगा श्रर्थात “मद्दीत 
हलक बिक लपिट 
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ग्रहिता” दोष आया । प्रथम ज्ञानके साथही प्रमाणका कार्य समाम हो जाय गा फलतः उत्तर कालीन बोध 
व्यथ होंगे तथा धारावाही ज्ञानकी उपयोगिता स्वय समाप्त हो जायगी | जैन इस आपत्तिका युक्ति-युक्त 
प्रिद्र करते हैं--पदार्थका वास्तविक स्वरूप ही धारावाही बोधकी प्रामाणिकता ओर उपयोगिता सिद्ध 
करनेके लिए पर्याप्त है | ससारका प्रत्येक पदार्थ ढ्रब्य ( स्थायि रूप ) तथा पर्याय (परिवर्तन ) मय है 
अर्थात्‌ पर्याय रूपसे सतत परिवर्तन शील होकर भी द्रव्यरूपसे नित्य है [| अतएवं कह सकते हैं कि कोई 
भी पदार्थ बोधके प्रथम क्ञाणमें जिस रूपमें था उत्तर छाणमें पैसा ही नहीं रहेगा । किसी भी पदाथके 
उदाहरणाथ 'घट'के धारावाही शानमें सर्वथा एकही प्रकारका अथवा सर्वथा भिन्न घट कभी भी दो क्षणोंमे 
सामने नहीं आता है । इस प्रक्रियाके अनुसार धारावाही शानमे भी हम द्वितीयक्तणमें उसीका ग्रहण नही 
करते जिसे पूर्व क्षणमें ग्रहणकर चुके हैं। आपाततः ग्रहीत-आ्राहिताका दोष घारावाही ज्ञानसे परे हो जाता 
है और उसकी प्रामाणिकता पर आधात नहीं करता है | 
नेयायिक भी गद्दीत-पहिताको बोधकी प्रामाणिकतासे बाधक नही मानता है। जयन्त भट्ट ने 
अपनी न्यायमजरीमें ' इसका विवेचन किया है और यही निष्कर्ष निकाला है कि ग्रहीत-आहिता श्रधिकाश 
साक्षात्कारोम होती है तथा स्मृतिका तो यह असाधारण धर्म है। किन्तु जयन्त भद्दके अनुसार भी एक ऐसी 
स्थिति है जहा ग्रहीत-ग्रहिता अ्रप्रामाण्यकी जननी होती है। नैयायिक ग्रहीत-प्रहिताके कारण नहीं, अपितु 
वस्तु साक्षात्कारके उच्तर कालमे ही उत्पन्न नहोनेक्रे कारण स्मृतिकी प्रामाणिकताका निषेध करते हैं) जयन्त 
भट्का मत है कि साक्षात्कार जन्य बोधमें हम विपेले सप॑, सिंह, विषाक्त मछली ( $0शव ) आदि घातक 
जन्तुश्रोंकी वारम्बार देखते हैं, और विश्वास करते हैं कि हमारा बोध प्रमाण है, उक्त प्राशियोंकी घातक 
मानते हैं और सुरक्षाके स्थानपर चल्ले जाते हैं । इसी प्रकार माला, चन्दन, कपूर, आदिको बारम्बार देखते हैं, 
ओर आत्मबोधमे प्रामाणिकताका विश्वास रहनेके कारण ही इन्हें उपादेय मानते हैं | जयन्त भट्दका तक है कि 
इन पदार्थोके घारावाहदी नानमें अद्दीत आहित्व इसलिए नहीं है कि प्रतिक्षण इन पदार्थोंमें नये वैशिष्टधोंका 
उदय होता है, क्योंकि ऐसी कल्पना करने से प्रतिक्षण विशिष्ट अवस्था हो जाती है। सचतो यह है कि 
इसप्रकारके बोधकी प्रामारणिकताकी ग्रहीत श्राहिता अनिवाय॑ कारण नहीं है। इस कथनमें एक सनोहर मनौ- 
वेजानिक तथ्य निहित है--साधारणतया ऐसा विश्वास है कि नवीन विशेषताओंका उदय ही एक पदार्थको 
सतत जानका विषय बनाता है किन्तु वक्ष्म निरीक्षणने स्पष्ट कर दिया है कि सतत जिजासा अथवा बोधके 
लिए बूतन विशेषताए अनावश्यक है । जैसा कि जयन्तभट्दके “मनुष्यके असख्यवार दृष्ट अपने हाथमें 
नूतन लक्षणोंका अविभाव कभी नहीं होता?” कथनसे स्पष्ट है। इसक्रमसे जैनों दवरा स्वीकृत प्रत्यभिगानकी 
सत्य--ज्ञानता असभव दोजाती है। पुनर्बोधको सत्य श्ञान माननेका जैन कारण यह है कि यह ज्ञात 
पदार्थंका पुनरुत्थापन है; जिसमें पूर्वजात पदार्थका आभास मिला रहता है और उसे पुनः शेय बना देता 
१, न्यायमज्नरीका प्रमाण लक्षण प्रकरण । 
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है। अतएव जैन कह्दते है कि धारावाही जान, पुनर्वोच तथा स्मृतिम निहित पदढार्थका बारम्वार जान अथवा 
ग्रहीतग्राहित्व कसी भी प्रकारसे बोधकी प्रामाणिक्ताको दूपित नहीं करता है । 


सोत्रान्तिक ग्रमाण सिद्धान्त विवेचन--- 


वेनापिकके समान सेत्रान्तिक भी 'सत्‌वादी है। वह मानता है कि ज्ञानके बाहर पदायोंकी 
स्वतत्र सत्ता है। यद्यपि इस सत्ताका प्रकाश प्रत्यक्षसे नहीं होता हैं जे कि वेधापिकको इष्ट हैं, अपितु 
अनुमान द्वारा होता है । उसकी दृष्टि वभाषिकके विपरीत हैं क्योंकि वह प्रत्यनज्ञजावकों सगैव आवारहीन 
नहीं मानता है । पदार्थ क्षणिक हैं, प्रतिक्षण प्रत्यक्ष ज्ञानम शआ्राकार समर्पणके क्षणमें ही वह लुप्त हो 
जाते हैं तथा इस आकार-समर्पणके आधारपर दम बाह्य वस्तुका अनुमान करना चाहिये, जो कि ऐसे 
आकारका कारण होती हैं। फलतः सेोत्रान्तिक्का ज्ञान साकार हैं और साकार ज्ञान शअ्रमाण है ! 
किन्तु आकार देने वाली वाह्म वस्तु बोषके ज्षेत्रमं नहीं आती वह तो अनुमेय है | 

ज्ञानकी साकारताम जैन तोन्नान्तिक्से सहमत है तथा ज्ञानकों स्वसविदित भी मानता हैं, 
किन्तु प्रत्यक्ष जान वस्तु प्रकाशक है, इसका अपलाप करते ही उनकी सहमति समाप्त हो जाती है। 
सौच्रान्तिकके विरुद्ध प्रमुख जैन आरोप यह है कि यदि ज्ञान साकार हैं तथा आकार ज्ञानमय होता है 
तो ज्ञान आकारकी जनक वस्तुका प्रकाश क्‍यों नहीं करेगा | वस्तु प्रकाशक्का अपलाप आत्म सवितका ही 
अपलाप है जो कि मूल बौद्ध मान्यताके प्रतिकूल है । इस आपत्तिके परिहाारके लिए ज्ञानमें आद्य और 
आहक भेद स्वीकार करना भी व्यर्थ है. क्योंकि विषय ओर ज्ञाता ही ग्राह्म तथा आहक है। ओर वोद्ध 
एकजान स्वरूप प्रमाता, प्रमिति तथा प्रमाणमें ऐसा कोई भेद नहीं मानते | आरपाततः सोन्नान्तिक 
द्वारा प्रस्तावित प्राह्म-ग्नाहक मेदकरण असभव हो जाता है? । जैनोंकी प्रचल मं।लिक आपत्तितो यह हैं कि 
बाह्य वस्तुका अनुमान ही तक विरुद्ध तथा निस्सार है । सोत्रान्तिक तथा सभी बौद्ध सम्प्रदायोंम जगतके 
पदार्थ क्षणिक, स्वलक्षित तथा पृथक हैं। उन्हें दूसरे छषणमें वचाये रख करके सापेक्ष बनानेमें सामान्य 
लक्षणता भी धहायक नहीं है, क्योंकि समस्त लौक ही कल्पना विरचित है| फलतः अवभासनक्रे दूसरे 
क्षणमें ही वस्तु आकार छोड़कर सदाके लिए लुत हो जाती है। यही आकार बोधका विषय होता है 
ओर अपने जनक पदार्थका अनुमापक कद्दा जाता हैं। किन्तु अनुमान हेतु-स्वलक्षुण, साध्य-स्वलक्षण 
तथा व्याप्तिके रूपमें सामान्य-लक्षण पूर्वक ही होता है । इस जेन तकसे सौन्रान्तिकके विरुद्ध कुमारिल 











4 त वो विं समति, पृ, ५९ | 
२ जयन्त भट्ने सात्रान्तिकके विरुद्ध यही आपत्ति उठायीं है । उसका तके ह कि ग्राहक ज्ञान तथा आाद्य शान 
आप बे जे... 
प्रवृत्तिकी अपेक्षा मिन्‍न है । फलत ये दोनों मिन्‍न तत्व एकरस ज्ञानको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं जंसा 


कि बं।द्वोने माना है । इष्टन्य न्याय मजरी १५ ( वनारस सस्करण) । 
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द्वारा किये गये विवादका स्मरण हो आता है | कुमारिलकी युक्ति ” यह है कि सामान्य लक्षण अथवा 
व्यासिशान कल्पनाविरचित है फलतः तार्किक दृष्टिसे स्वलक्षुणसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ओर जब 
उनका सत्‌ वस्तुओ्रोमे आरोप किया जायगा तो वे वस्तु ्वभावको भी कुछ हीन ही कर देंगे। इस प्रकार 
स्वलक्षणके आश्रित अनुमान वत्तु स्वभावकों परिवर्तित करते हुए केसे स्वय जानका कारण हो सकता 
है ? फलतः कुमारिलके समान जैन भी आरोप करते हैं कि सौन्नान्तिक सम्मत प्रमाण अर्थात्‌ साकारजान 
हमें ससारके पदार्थोका बोध नहीं करा सकता तथा शअ्र्थ निर्शय अथवा अर्थ ससिद्धिमें अतफल ही रहता 
है | व्याप्तिजान या व्याप्तिनिश्यय ही अनुमान ज्ञानकी आधार शिला है, व्यास्तिजान दृष्टान्त पूर्वक ही 
होता है तथा दृष्टान्त प्रत्यक्षस जात होना चाहिये, किन्तु सौन्नान्तिककी यह स्वय सिद्ध मान्यता है कि 
वाह्म वस्तुका प्रत्यक्ष नहीं होता । निष्कर्ष यह हुआ कि दृष्ठान्तपर आश्िित होनेके कारण व्यात्तिजान 
तथा व्याप्ति मूलक होनेके कारण अनुमान समास होजाते हैं। और साथही साथ “पदार्थोंका प्रत्यक्ष नहीं 
होता अपितु वे अनुमेय हैं --, सौत्रान्तिकका यह सिद्धान्त भी घराशायी हो जाता है* | 
योगाचार प्रमाण सिद्धान्त-समीक्षा--- 
योगाचार बौद्धोंकी प्रधान मान्यता यह है कि समस्त सत्‌ तथा शेय बस्तुओंका जोकि पृथक 

पुथक्‌ परमाशु हैं, साक्षात्कार 'प्रत्यय' या 'विजान' रूपसे होता है। कोई ऐसी चेतनावस्था नहीं है 

जिसमें उनको उत्पत्ति और सन्बन्धकी कल्पना कीजाय, न कोई ऐसी वाह्म वस्तु है जिसपरसे उनके आकार 
प्रकारका निश्चय किया जाय । प्रत्यय या विज्ञान कल्पना तो आलम्बन प्रत्ययके लिए है जहापर स्वतः 

भिन्न भिन्न प्रत्ययोंकी स्थिति तथा सम्बन्ध होता है। यह भी कहा गया है कि ऐसे विज्ञानकी कल्पनाका 
हेतु वह साधारण चिन्ता शेली है जो उक्त प्रकारके आधारके विना शञानकी कल्पना भी नहीं कर पाती है3 । 

साधारण चिन्ता शैली सुगम मार्गसे चलती है, और “अम्युपेतवाद'से सकुचाती है, यद्यपि ऐसी प्रक्रिया 

वस्तुस्यथिति ( समदृत्य ) का आवरण है क्योंकि वस्तुस्थिति समस्त प्रत्ययोंको अभ्युपेत हीन ही 

मानती है* । 

अपने सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा म्रनेके इच्छुक योगाचारको सबसे पहिल्ते प्रत्ययके मूलाघार अपने ही 
अभावको स्पष्ट दिखाना होगा । दूसरे दृश्य बाह्य जगतका अ्रभाव सिद्ध करना पड़ेगा । क्योंकि उसके 
अनुसार ससारका मूललोत तथा ज्ञान सन्‍्तानकी श्रखला स्वरूप आत्मा तत्त्वज्ञानसम्बन्धी शुद्ध कल्पना 


१, इलो, वा इलो ५२, शुन्यवाद पुृ० २८३-४ | 

२ तत्व वो विस 7, ४५९ 

३, शान्तरक्षितका तत्वसग्रह इछो २०८२--४। ( कमलूपूशीकी पश्चिका सहित ) 

४, परमार्थतस्तु निरालम्बना सर्चा एवं प्रत्यया दत्ति। त० सं० पूृ० ५८२ 
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है। जैसाकि उसकी क्षणिकवादकी प्रधान मान्यताके विवेचनसे स्पष्ट है। यहा केवल उन युक्तियोंका विचार 
करना हैं जिनके द्वारा योगाचार वाह्यार्थोंका अ्रभाव सिद्ध करता है | तरकके लिए वाह्य जगतकी सत्ताको 
कल्पना करके योगचार सत्‌वादियोंस शाज्लार्थ प्रारम्भ करता है। यदि वाह्य जगत सत्‌ है तो क्‍या वह 
स्वतंत्र, अदृश्य तथा निराकार परमाणुओके रूपमें है अथवा ऐसे परमाणुओंसे बने पुल्न या अवयवियोंके 
रूपमें है ? इन दो विकल्पोंमेंसे प्रथम तो टिकता ही नहीं है क्योंकि परमाणु आकारका प्रतिभास न होनेके 
कारण साक्षातकारके अनुकूल स्थिति ही नहीं हैं। निराकारका प्रत्यक्ष तो आकाश कुसुमका प्रत्यक्ष होगा ! 
प्रत्यक्षके विषयकी साकार ओर सहज इन्द्रिय आह्य होना चाहिये | आकारका स्पष्ट प्रदर्शन अत्यक्ष शेयताका 
पूर्वंचर है? | अतः निरपेक्ष, निराकार; अदृश्य परमाणु श्रत्यक्षका विषय नहीं हो सकते । विजानवादी 
आचार्य भदन्‍्त शुभगुप्त भी अपने मतकी पुष्टि करते हुए यह मानते हैं. कि अपने पृथक एवं अगुरूपमें 
परमाणु शेय नहीं है | प्रत्यक्षका विषय तभी होते हैँ जब वे स्कन्ध ( समूह ) रुपमें आते हैं। 

किन्तु सौत्रान्तिक शुभगुप्तकी युक्तिकी उपेक्षा करता हैं ओर मानता है कि स्कन्घ रूपता भी 
परमाणुओंको प्रत्ययका विषय नहीं बना सकती है। उसका तर्क है कि अविभाज्य दोनेके कारण 
परमाणु नियकार है। फलतः यदि उसे अपने अविभाज्य स्वभावसे भ्रष्ट नहीं करना है तो वह स्कन्घरूप 
होकर भी कोई पारिमाडल्य ( आकार ) नहीं ग्रहण करेगा। परमाणुओंके स्कन्धकी कल्पना शब्द 
विज्ञानमें नित्य शब्द सनन्‍्तानकी भ्रान्तिके समान है | इसप्रकार सोचान्तिक अविभाज्य परमाणुका स्कन्ध 


रूपमें भो प्रत्यक्ष नहीं मानता है ! 
अग॒ या स्कन्धरूपमें परमाणुओंको प्रत्यक्षका अविषय कहकर वह सिद्ध करता है कि 


परमाणु सिद्ध न किये जानेके कारण उससे बने अवयवी ( स्कम्घ ) का अनुमान भी नहीं किया जा सकता 
है | अवयविसाधक अनुमान निम्न प्रकार है-- “वस्तु अवयवी स्थूलत्त्वात्‌ पव॑तादिवत्‌ |” इस अनुमानमें 
हे 'स्थूलत्वात! का विश्लेषण करनेपर जात होता है कि साध्य वस्तुमें तथा दृष्टान्त पर्व॑तमें इसकी 
कल्पना मात्र कर ली गयी है | वह दोनोंमें नहीं है क्योंकि 'सक्त्म प्रचय रूप' को छोड़कर और स्थूल है 
क्या १ यह भी नहीं कह सकते कि जो पर्वतादिके समान दिखते हैं वे स्थूल हैं और जो इृथणुकादिके 
समान अदृश्य हैं वे सूक्ष्म हैं । क्योंकि यह घर्मी वस्तुर्मे द्विरूपता (हत) को उत्पन्न कर देगा | फलतः भेद 
निरुद्देश्य है। तथोक्त स्थूल' दृश्य होनेपर भी अपने निर्माता श्रदश्य परमाझुओंके पुजसे केसे पृथक्‌ सिद्ध 
किया जा सकता है ! यत. 'स्यूलत्व' हेतु 'अवयवी? साध्यमे नहीं है फलतः वह “असिद्ध देतवु का निदशेन 
होगा | ऊपरि लिखित कारणोंसे ही हेतु 'पर्वतादि' दृष्टान्तमें भी नहीं है। श्रतः वह साधन विकल 
होगा । यदि “सत्‌' वादी कहे कि 'रूप' अथवा साकारता जो समस्त देश वितान' युक्त पदार्थोर्में पायी 


७-8 एम... फि-प०-साना-नमय७-:-पपकलमीना०-२०६>२०-७. >> कब .32 नमक 


२ “शआत्माकारप्रतिमासित्वेन प्रत्यक्ष॒स्य न्याप्तिंवत /? त स॒ प्‌ प्‌ ५५१ | 
२ त्तस इलो १९७२। 
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जाती है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । ओर वह सभी स्थूल पदार्थोम श्ष्ट है, तो विशानवादी 
कहता है कि इससे भी हेतु साध्यमें सिद्ध न होगा, क्योंकि हम स्वप्न विजञानमें 'रूप' या अवयवित्वको 
देखते हैं किन्तु जागनेपर परमाणु प्रचय रूप स्थूलताका भान नहीं होता | फलतः उक्त हेतुमें अनेकान्त' 
अथवा सदिस्धत्व' दोष भी आता है, क्योकि हेतुको साध्य एकान्तमें अथवा साध्याभाव रूपी दूसरे 
एकान्तमें ही रहना चाहिये, दोनोंमें नहीं | यदि प्रकृत हेत॒ुके समान साध्य तथा साध्याभाव दोनोंमें 
हेत॒ रहे तो वह अनेकान्त दोषसे दुष्ट होगा। फलतः साध्य और पक्षुके सम्बन्धमे सन्देह होगा ! अतएव 
विज्ञानवादी बाह्यार्थ अवयवीको अनुमानका अविषय ही मानता है। 


ग्राह्मप्राहक हेत विसप-- 


उक्त श्रकारसे वाह्यार्थको प्रत्यक्ष तथा अनुमानस परे सिद्ध करके विज्ञानवादी ग्राह्य तथा 
ग्राहकके भेदफा भी खण्डन करता है। वाह्म जगतका प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे निषेध कर देनेके बाद 
उक्त कार्य विजञानवादीके लिए सुकर हो जाता है। आर्य अर्थात्‌ वोधके विषयकी सार्थकता ग्राहकके 
सद्भावमें ही है तथा ग्राहक भी ग्राह्म पदार्थोंके सद्भावमें साथंक होता है। फलतः जब वाह्म जगत 
रूपी शह्म समाप्त कर दिये गये तो आहक स्वय निरथंक हो जाता है तथा इन दोनोंके भेदके लुप हो 
जानेके बाद विशुद्ध जान ( विनप्तिमात्रता ) ही शेष रह जाता है जो कि स्वय प्रकाश्य है। विज्ञान अनश, 
एक ओर क्षणिक है फलतः मीमासक सम्मत जाता, नेय और ज्ञानकी त्रिपुटी उसमें नहीं बनती है। 
विज्ञानका सार स्वसवेदन” मात्र है। यह स्व प्रकाशक, स्वस्थ चित्तदृत्ति है, जो किसी वाह्म प्रकाशककी 
अपेक्षा नहीं करती । विजञानवादीकी दृष्टिमें बोध किसी पदार्थका बोच नहीं होता है, और न बोधके लिए 
वस्तुकी आवश्यकता ही है । उसके अनुसार स्थिति यह है कि शेय और जाता दौनोंमें ता्किक दृष्टिसे ही 
मेद है अन्यथा वे दोनों बोधकी दो अभेद्य अवस्थाए हैं | ज्ञान प्रक्रिया 'नानसे पदार्थ” है, 'पदार्थसे ज्ञान! 
नहीं । किन्तु शान पदा्थका जनक नहीं है | यतः शान और पदार्थका बहुधा युगपत्‌ ही बोध होता है 
अतः योगाचार दोनोंम एकरूपता मानता है। 'नील और नीछ-शानमें मेद नहीं है? क्योंकि दोनोंकी 
उपलब्धि एक साथ होती है? । साधारण व्यक्तिको ज्ञान और शैयका जो मेद प्रतीत होता है वह श्रान्ति 
है। जञापक होनेका तात्पर्य वस्तुका ज्ञाता होना है पर इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि ग्राह्म और 
अहीतामें कोई भेद या सीमा है | ज्ञान किसी विशिष्ट आकारके आश्रयसे होता हैं श्रतः जान कभी भी 
निराकार नहीं होता, किन्तु आकार जानमें पूर्शरूपसे नहीं रहता | उसका आधार तो पुरातन अनुभवसे 
उसच्न वासना होती है, जिसका आधार दूसरी वासना और दूसरीका तीसरी इस प्रकार अनन्त सन्तान 


3 लरल ल अलिकानलन अदरक निनिलल किक, 
३-शुन्यवाद इलों० ५९, न्याय रत्नाकर | 


२--अमाण समुच्चय ( १ ३ ) तथा न्यायप्रवेश । 
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होती है । योगाचार इसमें अनवस्थाकी आशका नहीं करता क्योंकि वह 'वासना' को अनाढडि मानता है| 
निष्कष यह हुआ कि किसी भी अवस्थामें बीधका निश्चय वाह्य पदार्थ द्वारा नहीं होता है किन्तु वह 
विचारात्मक शक्ति अनादि वासनाका परिपाक ओर प्रवृत्ति है जिसे आणी पूर्व भवोंमें नि.सीम रुपसे 
सचित करता रहा है| बोधका निर्णय भूत तथा वर्तमान वासनाओंके द्वारा होता है एवं तथौक्त वाह्म 
वस्तुकी बोध निश्चायक मानना वृद्धि दोष है, आदि हेतुओंका य गाचारने अ्रपना आदर्श सिद्ध क्रनेफे 
लिए विस्तार किया है| वह कहता है कि यदि वाह्म वस्तुका कोई अपना स्वभाव है और वह बोधजनक 
है तो वह विविध जानकेन्द्रोंस क्‍यों आभास देता है ओर एक ही इन्ठ्रियको भी विविध परिस्थितियोंमें 
भिन्न भिन्न रूपसे क्यो जात होता है! । जञानभेद वासना शक्तिजन्य तो संभव है किन्तु सतवादीको 
अभीष्ट वाह्मय वस्तुके स्वभाव जन्य तो नहीं ही हो सकता है | 
इसप्रकार स्पष्ट है कि विषय तथा बोधका भेद श्रान्त ज्ञान या परिस्थिति जन्य है। पग्राह्म ओर 
ग्राहकका भेद भेद हीन ज्ञानमें लुप्त हो जाता | विषय तया वोधके इस अभेदका योगाचारने प्रत्यक्षके लक्षयमें 
भी समावेश किया है| इसके समर्थक सन्दर्भ मध्यकालीन तार्किक गुरू दिडनागके प्रकरणों में मिलते हैं । 
योगाचारके प्रमाण सिद्धान्तके अनुसार बोध तथा उसकी प्रामाणिकता स्वय-प्रकाश्य, स्वय-उत्पन्न बोद्धिक 
तत्त्व हैं, वाद्य वस्तुसे निरपेक्ष है, बाह्य जगत वाघ्तविक नहीं है तथा ग्राह्म-ग्राहकमेद ज्ञानसरणिमे 
अग्राह्म है । 
अब इस योगाचार के प्रमाण सिद्धान्तको जैन तार्किक दष्टिसे देखिये | अपनी इन्द्वात्मक मान्यताके 
द्वारा विज्ञानवादी जो सिद्ध करना चाहता है वह यही है कि अनादि वासनासे विज्ञान सन्तान उत्पन्न 
होती है और वाह्मय वस्तुए उसमें थोडी भी सहायक नहीं हैं, क्योंकि वे अवस्तु हैं | फलतः विजानवादीका 
बौध 'स्ववासी' है, अर्थात्‌ '्व” से उत्पन्न ओं।र स्वका प्रकाशक है | इसके उपरान्त जैनाचायें उस दोष 
परम्पराको बताते हैं जो विज्ञान वादीको अभीष्ट प्रमाण सिद्धान्तमें आती है | विज्ञान वादीके मतके जैन- 
खण्डनके दो पक्ष हैं -प्रथम तो निषेघात्मक तथा विध्वसात्मक हैं क्योंकि वाह्मार्थोंका ज्ञानमें समावेश 
करना प्रत्यक्ष तथा अनुमानके विरुद्ध है | तथा दूसरा विधिपरक और रचनात्मक है क्योंकि यह प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान प्रमाण द्वारा बाह्य पदार्थोकी परमार्थ सत्ता सिद्घ करता है । 
समन्तभद्र, अक्लक, सिद्धर्षि गणी, आदिने उस हेतु परम्पराको दिया है जो विशद्‌ रुपसे 
सिद्ध करती है कि विषयके विना बोध असभव है। प्रथम तक तो यह है कि वाह्मार्थ विहीन स्वप्न 
विज्ञानकी समानता द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि बोध वाह्म विषयके विना ही हो जाता है । 
स्वप्नमें मनुष्य वाह्यार्थके बिना वन, देवता, आदिके आकारका अनुभव करता है। जैनाचायोंने आधुनिक 
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नौद्ध प्रमाण सिद्धान्तोंकी जेन-स्मीक्षा 


ममनोवैज्ञानिको ४ समान स्पष्ट बताया है कि जप्ममे दृष्ट विविध पदार्थोक्रे आकार जाग्नत अर वल्थामें उन्हें 
जाने विना दिख ही नहीं सकते हैं । वे विविध अनुभव जन्य सका रोंके आश्रित हैं जो चेतन्यमें सचित हैं | 
तथा शारीरिक एवं मानसिक उत्तेजन तथा सदर्भ मिलते ही जाग उठते हैं। यदि वाद्य अर्थके विना ही 
स्वन दिखते तो हमें आकाश कमल, छुठा भूत, आदि दिखना चाहिये था । वाह्यार्थ बिना श्रातिभास मानने- 
पर जानके आकार प्रकारका निश्चय श्रसभव है | इस आपत्तिसे बचनेके लिए समस्त ज्ञानोके लोत अनादि 
अविद्या जन्य वासनाका योगाचार सहारा लेना चाहेगा किन्द जैनाचार्य उसे निम्न अन्योन्याश्रयर्में डाल 
देते हैं । यदि वासना प्रतिभासक्री विविधताका कारण है तो वह ज्ञानसे मिन्‍न है अथवा अभिन्‍न १ यदि 
भिन्न है तो विजान वादोको किसी अन्य श्ञानकी कल्पना करनों पड़ेगी जो इस भेदकों अ्रहण करेगा । 
सपत्त प्रत्यय विज्ञान हैं और विजान विना कोई भी प्रत्यय भव नहीं है, किन्तु इस भेदके माननेपर 
विशानसे बाहर कोई प्रत्यय मानना ही पड़ेगा | यदि विज्ञान वादों कहे कि वासना प्रथक्‌ होकर भी विजानसे 
उत्पन्न होती है तथा विज्ञानमे भ्रान्त ग्राह्म-प्राहक सम्बन्ध होता है, तो जैनाचार्य कहते हैं कि इस प्रकारका 
अनुमान कल्पना कराता है कि वासना तथा सम्बन्ध-विजानका सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये। योगाचार 
मतमें ऐसा सम्बन्ध असभव है क्योंकि उसने उत्पत्तिके दूसरे छ्णमें विजानकी सत्ता तथा सम्बन्ध करानेवाले 
आत्माकी घ्थितिका निराकरण किया है | वासनाके इस अनुमानके निम्न तीन परिणाम ओर होंगे | प्रथम 
तो यह सर्व साधारणके अनुभव तथा व्यवहारके विरुद्ध है क्योंकि सत्र हो यह जानने हैं कि मन, इन्द्रिय 
तथा पदार्थ सयोगसे ज्ञान होता है । दूसरे वासना एक ऐसो अदृश्य तथा काल्पनिक वस्तु है जिसे किसी 
भी वैजानिक ज्ञान सिद्धान्तसे सिद्ध नहीं किया जा सकता | तीसरे यदि वासनाके निमित्तसे साधारुण 
विजान श्रनन्त आकार प्रकार ग्रहण कर सकता है तो उसके द्वारा जड़का चेतन रूपसे प्रत्यय क्यो नह 
होगा ! क्योकि लोकोत्तर वस्तुकी कुछ असभव तो हो ही नहीं सकता | इन कुपरिणामोसे वचनेके लिए 
विजान वादीकों अपना मत परिवर्तन करना पडेगा और मानना पडेगा कि वाह्म अर्थ ही विज्ञानकी विवि- 
धताके कारण हैं आर वासना इस आकार प्रकारके वैविध्यका कारण नहीं है। यदि वासना ओर विनान 


अभिन्‍न हों तो उसे ज्ञानख्पसे प्रत्यय करना चाहिये, वासना रूपसे नहीं ऐसी ह्थितिमें पदाथंके आकार 
प्रकारकी विविधताका बोघ सदाके लिए उल्क जायगा" | 


आ० प्रभाचन्द्रकृत मीमांसा--- 


ताकिक गुरु सूच्माति सूद्म तत्व परीक्षक श्री प्रभाचन्द्राचार्यने भी यौगाचारके वाह्य अर्थ 
निषेधका खण्डन किया है। प्रमाण सत्‌ वस्तुके जानकी साधक रूपसे उपेक्षा नहीं करता है इसे ही उन्होंने 
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१ न्यायावतार कणिका १ प_्‌ १२। 
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वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


अन्य प्रकारसे सिद्ध किया है' । योगाचारकी उक्त मान्यताका उन्होंने ऐसी युक्ति-प्रत्युक्तियों द्वारा सण्डन 
क्या है जिन्हें देखकर माच्य तथा पाश्चत्य दार्शनिक स्तव्ध रह जाते हैं | वह इस प्रकार है--सौत्रान्तिस्के 
समान योगाचार भी ज्ञानकों साकार मानता है, किन्तु योगाचारका मत है कि जान मत्तिष्क्से व्राहर 
किसी वल्तुसे उत्पन्न नहीं होता अपितु अविद्या जन्य अनादि वासनासे प्रादुर्भूत होता है और जान एक 
साथ ही उपलब्ध होने वाले अमेय तथा प्रमितिका सारूप्य है। आचार्थ प्रभाचन्द्र कहते हूँ कि प्रमिति 
तथा प्रमेयक्री कल्पना ही द्वेतको सिद्ध करती है, वोध विषयका ऐक्य नहीं | क्योंकि नोल-य्त्ययक्रा तालब॑ 
नील आकारका ज्ञान ही तो है। तथा स्तम्व प्रत्ययके समान उसकी जडताका भी अवभास होता ही है। 
यहा दो प्रश्न उठते हँ--क्या ज्ञानके स्पष्ट दो पक्त होते हैं या एक ? यदि दो पक्ष हैं तो प्रथम नोल 
पदार्थकी नीलताका चेतन अवभास है तथा दूसरा उसकी जडताका अमेद्‌ जान है। किन्तु इस अवस्थामें 
योगाचारको अपना विजानाद्वेत छोड़ना ही पढ़ेगा | यदि कोई तीसरा ज्ञान मान लिया जाय जो उक्त 
दोनों सस्कारोंको लेकर तथा द्विविध होकर पदार्थ ज्ञान करता है तो प्रारम्भिक जान श्रयोग्य हो जावगा 
आर जडताको प्राप्त होगा । यदि हम ज्ञानका एक ही ऐसा पक्ष माने जो नीलता और जड आकारका बोध 
कराता है तब वह एक ही समयम आशिक रूपस चेतन-अचेतन होगा ! स्वात्मभूत नीलताका बोध करे 
वह चेतन होगा तथा अपनेसे पृथक्‌ ( अतदाकार ) पदार्थके पौन्‍्नलिक रूपको अहरण करके जड़ भी होगा | 
फलत;: जान भी “अधेजरतो न्याय ” का शिकार हो जायगा | 


योगाचारके नीलता भञान सम्बन्धी कठिनताका खण्डन करते समय अभयदेवने भी तीकुण तक 
किये हैं | निम्न प्रकरणमें योगाचार व्ण्प्ति-ज्ञानकी तय प्रतिपन्नताका आश्रव लेकर अपना मत पुष्ट मर 
सकता है, कह सकता है कि जिस प्रकार सुख ८ खका स्व प्रतिभास होता है उसी प्रकार त्रौध तथा सुपादि 
प्रसाशनके मध्यम व्याप्तिफा नी हो जायगा ठीऊ इसी विधित्ते जड़ नील पढार्थके ज्ञान ओर बोधक 
आत्मप्रफाशके मध्यम व्यप्तिजान हो जायगा | परिणाम यह होगा कि नीलपदाथके बोधम वो अचतन 
भाग है वह आत्मजञानसे सम्बद्ध हो जायगा ओर अधजरतो न्याण्कीआपत्ति निराधार द्वो जायगी | श्रौ० 
अभयदेव पूछुते हद क्या इसमे कोई वास्तविक व्यातति निश्चय है। इसका आधार या तो दृष्टान्त होगा 
या समान हंतु । दृष्टान्त ऐसे निश्चयका आ्राघार नहीं दी सता, क्‍यों कि ऐसा करनेफे पद्दिले यह देसना 
अनिवार्य € कि विपक्षमें बाधक नहों | प्रझृत व्यासिनिश्चयमें विपक्षफा न होना अ्कल्पनोय नहीं है। दूसरे 
मुपत-द प प्रशाणकी नीलादिप्रताणने तुलना उचित नहीं हैं क्‍यों झि इन दोनों ( दृश्टन्त तथा दार्शन्तिक ) 


कलन. वरिनऑननी, कस व्यामन 
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बौद्ध प्रमाण सिद्धान्तों जेन-समोत्षा 


में कोई सबल समता नहीं है। यह तर्क करना कि नीलके प्रकाशमें चित्‌ अशको कल्पना उतनी ही अ्रयुक्त 
है जितना सीमित जञानके कारण किसी प्राणीकी पुरुष कहना है। अभयदेव ओर धूदंस विश्लेषण करते हैं 
आर दोनोंकी समताको निमूल कर देते हैं। उनका तक है कि 'सुखादिका श्रकाशन जानव्यात है स्वय 
प्रतिपन्ष होनेसे ।” तथा “नीलादिश्रकाशन नानव्याप्त है अन्य प्रतिपन्न होनेके कारण ।” में नानव्यामत्व' 
ही साध्य है । किन्तु पहलेका हेतु दूसरेके हेतुसे भिन्न है। प्रथमके स्वय प्रतिपन्नत्व' का अर्थ हैं कि 
सुखादिका अनुभव वाह्य हेतुके विना स्वय ही होता है । तथा दूसरे हेतु 'अन्यप्रतिपन्नत्व” का तात्पर्य है 
“पैकेसी दूसरे प्रमाणसे ज्ञात होता है! ।” सुखादि प्रतिभासका नीलादिय्रतिभाससे सम्बन्ध नहीं किया जा 
सकता है जिसके बलपर जड मीलादि प्रययमें भी सुखादि प्रत्ययका “ल्वप्रतिपन्नत्व! सिद्ध किया जा सके | 
बौद्ध इन्ठियविजानमें ऐसी समताको स्थान नहीं है। फलतः नीलादि श्रकाशमें श्वप्रकाशता तथा जडताका 
समन्वय नहीं होता, परिणाम यह होता है कि 'नील तथा नीलजान एक हैं ।! विज्ानवादीका यह मत 
भी सिद्ध नहीं होता । 
विजानवादीके द्वारा उठाये गये जान ओर उसके आकार (तदाकार ) की समस्याको भी 
प्रभाचन्द्रा चार्यने अपनी वास्तविक दृष्टिके अनुसार नूतनरूप दिया है। जानकी उत्त्तिमें बोध, विषय तथा 
जानगत आकार कारण नहीं हे, जान तथा ज्ञेयके सम्बरनन्धका नियुंय जानके अन्तरग आकारके छ्वारा 
होता है यह उचित मान्यता नहीं है। तथा प्रारम्भमें जान निराकार उत्पन्न होता है और बादमें किसी 
प्रकार वस्तुसे सम्बद्ध होकर आकार घारण करता है यह भी युक्ति सगत नहीं है। प्रथम विकल्प असगत 
है क्‍योंकि शञानका कभी तथा कहीं भी अपने अन्तरगरूप द्वारा निर्णय नह हुआ है प्रत्युत विषयसे सदा ही 
सम्बद्ध रहता है। शेयके विशेष धर्मके निश्चय दारा ही ज्ञान तथा ज्ञेयका सम्बन्ध पुष्टठ होता है किन्तु कभी 
भी ज्ञान तथा ज्षेयके मिश्रित एक रूपसे नहीं होता | दूसरा विकल्प भी इन्हीं हेतुओंसे अग्राह्म है क्‍यों कि 
समस्त प्रत्यय अपने विशेष शेयसे सम्बद्ध होते हैं | निष्कर्ष यह हुआ कि न जान अपने अ्रत्तरगमें आकार 
युक्त और न निराकार ही है । किसी भी अवध्यामें जानका शेय होता ही है तथा वह उसका आकार भी 
ग्रहण करता है। आचार्य प्रभाचन्द्रने यह सत्र प्रतिपादन करते हुए यह भी कहा है कि ज्ञान स्वतत्र तथा 
आत्मोरूव है| किन्तु स्वय उत्पन्न होते हुए भी जान इन्द्रियों तथा विषयक्ा निमित्त लेता है तथा अ्र्थंका 
आकार अहरण करता है* । इन्द्रिया जानकी साकारताका कारण हैं इस मान्यताका ब्ौद्धोंके साथ«वे भी 
खडन करते हैं क्योंकि वाह्मार्थके अभावमें भो इन्द्रिय व्यापार होता है तथा विना आकारके ज्ञान होता 
हो है | वेभाषिक सम्मत निराकार भानवाद भी परीक्षा करनेपर नहीं टिकता क्योंकि विशेष अर्थके अ्रभावमें 
सब प्रकारके जानकी सभावना है जो अ्रव्यवस्था पैदा करे गी | जबकि यह सत्य है कि हमें विशेष शअ्रर्थोंके 
१--“कुतरिचत्प्रमाणाव ग्रतीयते ।” * 


२-“सकारणैस्तव्जननेनाथैसम्बोधमेवोत्यघते | प्र क मा ५ २८ 
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वर्णा-अ्रभिनन्दन-मन्ध 


आधारकी जानमें प्रतीति होती है। जैन सिद्धान्त इन्तियों तथा पदार्थती ज्ञान कारण मानते हुए भी यह 
नह! मानता कि उन्हें जानकी उत्पत्तिमें उपादनता है। ऐसा मानना नैयायिकके 'इम्ठिय अर्थ सन्निकर्प' 
से जान होनेके सिद्धान्तकों स्वीकार कर लेना है। इच्द्रियार्थ सन्निकर्पको स्वीकार करनेका तात्पयय होगा कि 
स्व-पर प्रकाशक चेतन जान जड़ तथा अपराज्ञ पदार्थसे उत्प्न्न होता है। जैन जान पद्धति न तो यौगा- 
चारके समान “जानसे पदार्थ! है श्लोर न नैयायिकके समान 'अर्यसे जान! ही है अ्रपित वह आत्म परित्पन्द 
द्वारा उद्धव होता है ओर स्वायत्त प्रकारसे पदार्थों यथाविधि ग्रहण करता है और उसका आकार भी 
ग्रहण करता हैं। 


प्रमाण लक्षण प्रीक्षण-- 


धर्मात्तर कृत प्रमाणकी बौद्ध परिभाषाकी मीसासा किये विना यह प्रकरण सर्वाड्ड न होगा। 
अतएव “श्रविसवादक ज्ञानही सम्यग्जान है” पर दृष्टि देनेसे जात होता है कि सम्बाठकसे उसका तात्पर्य 
जानकी श्रर्थको प्राप्त करनेकी योग्यता ( प्रदशितार्थ प्रासित्वम ) से है। किन्तु किसी पढार्थके ज्ञान तथा 
इच्छा शक्तिमें ब्रड़ा अन्तर है | आ० धर्मोत्तरका कहना है कि प्रमाणका फल अर्थ जान है? | तथा वही 
जान प्रमाण है जिसका विधय अन् तक अनधिंगत हो ३ । इस प्रमाण लक्षणका विचार करते हुए जैनाचार्य 
पहिले तो अनधिगतार्थ' विशेषण ५र आपत्ति करते हैँ | इसके विरुद्ध दिये गये हेतुओका उल्लेख '्रहीत 
ग्राहिता'के विचारमें हो छुका है | ये पर्यास हैं क्योंकि उन्हींके बलपर ग्रहत आहिताको प्रमाणता आरात्त 
हुईं है | दूसरी विचारणीय बात प्रापण-शक्ति है। जैसाकि विज्ञानवादी कहता है कि जानके उत्तरत्षणमे 
पदार्थकी हेयोपादेयतासे त्याग श्रादान रूप प्रवृत्ति होती है। जैनदष्टिसे यह मानना श्रान्त है क्योंकि 
हेयोपादेयताके अतिरिक्त पदार्थमें उपेक्षणीयता भी तो होती है* | वस्तुमे जैन मान्यतानुसार राग, द्वेष तथा 
उदासनिता होते हैं । क्‍यों कि प्रथम दौके समान उपेक्षाका भी स्पष्ट अनुभव होता है । फलत उ3पेक्षणीयके 
प्रति प्रवृत्ति अत्भव है। फलतः विजानवादीका अर्थगुरा विवेचन तथा तबनय प्रव्नत्तियोंका स्वरूप सर्वाड 
नहीं है । जेन कहते हैँ कि यदि इच्छा अथवा प्रवृत्तिको प्रामाण्यका कारण माना जायगा तो फिर अनुमान 
की प्रामाणिकताकी भी यह कसौटी मानना अनवस्थाको उत्पन्न करेगा | क्योंकि अनुमानका विषय सामने 
नहीं होता, सदेव भूत या भविष्यत्‌ होता है"। 
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बौद्ध प्रमाण सिद्धान्तोंकीजैन-समीक्षा 


विज्ञानवादी कह सकते हैं कि अनुमानमें भी 'प्रदर्शितार्थ प्रापकत्व” सभव है क्‍योंकि विषयके 
मौलिक तथा काल्पनिक रूपके साइश्यके कारण अनुमाता अध्यवसायकी शरण लेता है। अनुमानमें 
पदार्थ यद्यपि वास्तविक नहीं होता तथापि अनुमितिनानमें ऐसी क्षमता है कि वह अनुमेय पदार्थको 
पदार्थत्व प्रदान करता है अनुमेय और दृष्ट पदार्थका जिसे अमेद अध्यास कहते हैं। इस 
प्रकार प्रदर्शितार्थ और दृष्ट पदार्थका प्रापकत्व अनुमानका भी छक्षण होकर उसे प्रमाणता 
प्रदान करता है । अभयदेव कहते हैं कि जिस क्षणिकवादके कारण प्रत्यक्षके विषयोंमें 
प्रदर्शितार्थ प्रापक्ता असभव है, वही क्षणिकवाद अ्रनुमानके विषयमें इसे सर्वथा अकल्पनीय 
कर देगा | यदि विज्ञानवादीमें तार्किककाका लेश भी शेष दो तो उसे जान तथा इच्छाशक्तिके 
ताक्वचिक भेदकी स्वीकार करना ही चाहिये क्योंकि दर्शन और प्रापणके क्षणमें अत्यन्त भेद 
होता हैं) । इससे बचनेके लिए बौद्ध ज्ञान सतानका आश्रय लेगा जैसा कि वह बहुधा 
करता है । किन्तु यदि वह सम्तानको प्रकट जानसे पृथक्‌ मानेगा जैसा कि यहा प्रतीत होता है तो इसका 
तात्पर्य होगा कि वह श्रपने क्षणिकवादके मूल सिद्धान्‍्तको ही छोड़ रहा है। प्रमाणकी उक्त परिभाषा 
को सब्यवहारिक मानकर यदि विज्ञानवादी बचना चाहे तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि वह प्रमाणकी 
दूसरी परिभाषा कर सकता है जो कि नित्य तथा अनित्य पदार्थो्में एक रूपसे रह सकेगी, केवल अनित्यमें 
नहीं । इसका तात्पर्थ होगा जैनोंकी नित्या-नित्य पदार्थोंके ज्ञानरूप प्रमाणकी परिभाषाकोंः 
स्वीकार करना | 

सिद्धषि गणिका उक्त परिभाषाका विवेचन अधिक विस्तृत है। वे कहते हैं कि 'अ्रवि 
संवादक' के दो अर्थ हैँ--प्रथम अर्थ तो यह है कि जान पदार्थको प्रातकरने की चेश द्वारा ज्ञान प्रमाण 
होता है। “प्राप्तियोग्य पदार्थका निर्देश३? दूसरा अर्थ होता है| अब यदि हम प्रथम अर्थकोी सत्य माने 
तो जल बुद्बुदका ज्ञान श्रप्रमाण होगा क्योंकि उन तक पहुचते पहुचते वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरा अर्थ 
लेने पर भी हमारी पहुचके बाहर स्थित तार, ग्रह्दिका जान प्रमाण न हो सकेगा | अतः सिद्धषि गणि 
उसका “अविचलितार्थ विषयत्वम४? अथे करते हैँ । अथांत्‌ जब जान पदार्थकों अपने निश्चित द्रव्य क्षेत्र, 
काल, भावादिकी अपेक्षा जानता है तब्न वह प्रमाण होता हैं जिसमें पदार्थ अनेक ज्षुण ठहरता है। 
जिस स्वीकार करके विज्ञानवादी अपने आराधष्य क्षुशिकवादका ही निधन करेगा । ज्ञानका 
विपय स्थायी पदार्थ होनेके लिए वस्तुको अनेक कऋ्षणोंमें तद्रपसे ही जात होना चाहिये, 


हनी न 


83.-२०_०_न्‍_>». वन्‍िल्‍लिनताकिगन+- अरे. अयण, 
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वर्णी-अभिनन्द्न-ग्न्थ 


उसमें प्रतित्षण जाघा नहीं डालनी चाहिये जैसा कि ज्ञरिकवादम होता है। फलतः विज्ञान- 
वादीको कज्षुणिकवादक्रे अतिरिक्त अन्य सिद्धान्त स्वीकार करना पडेगा। इस प्रकार ताक्कि 
युक्तियोंके द्वारा जैनाचार्योने सिद्ध किया है कि बौद्ध प्रमाण परिभाषा न तो पदा्ोंके यथार्थ 
जान करानेके उद्देश्यमें सफल होती है ओर न उसके मान्य प्रत्यक्ष और अनुमानकी प्रमाणता ही 
सिद्ध करती है। अविसवादकता? को लेकर ही विज्ञानवादी घपलेमें पडता है इसे ही ग्रामाण्यकी एक 
मात्र कसोटी मानकर भी वह भूल जाता है कि इसके चरिता्थ होनेके लिए वस्तुकी कमसे कम दो क्षण 
रहना चाहिये जत्र कि वह उसे एक ज्ञुणके बाद ठहरने देनेकी भी उदारता नहं। दिखा सकता है| 





(९ 
जेन दशन 
प्ो० साधवाचाये, एस० ए० । 

यह दर्शन प्रधान रूपसे अहत्‌ भगवानका उपासक है इसलिए कोई कोई दाशंनिक इसको 
आ्राहँंत-दर्शन! भी कहते हैं | 

ससारके त्यागी पुरुषोंको परमहसचर्या सिखानेके लिए तरिगुणातीत पुरुष विशेष परमेश्वरने 
ऋषभावतार लिया था ऐसा भागवत आदि पुराणोमें वरणणित महिमा मय वर्णुनसे स्पष्ट है । जगतके लिए 
परमहस-चर्याका पथ दिखानेवाले आपही थे। हमारे जैनधर्मांवलम्बी भाई आपकों आदिनाथ” कहकर 
स्मरण करते हुए जैनधर्मके आदिपिचारक मानते हैं । 

भगवान ऋषभदेवने सुख प्राप्तिका जो रास्ता वताया था वह हिंसा, आदि भयकर पापोंके सघन 
तिमिरमें अददष्ट सा होगया । उसके शोधनके लिए अहिंसा धर्मके अवतार भगवान महावीर स्वामीका 
अविभांव हुआ जिन्हें जैन लोग ओऔवर्धमान प्रध्ु क_्षकर श्रद्धाजलि समर्पित करते हैं । 

महावीर स्वामीके उपदेशों को सून्नोंके रूपमें ग्रथित करनेवाले आचायाने महावीर स्वामीके 
अवतरित होनेका प्रयोजन बताया है कि, “सव्व जगा रक्खण दुआइ आश्रपवयण सु कहिय भगवया?-.... 
भगवान महावीर स्वामीने व्यथित जीवोंके करण-कऋन्‍दनसे करुणाद्र चित होकर सब जीवोंकी रक्षा रूप दया 
के लिए सावंजनीन उपदेश देना प्रारम्म किया था | 

यह सर्व साधारणको जात हैं कि भगवान बुद्धदेवने विश्वको दुख रूप कहते हुए क्ञणिक 
कहते समय यह विचार नहीं किया था कि इससे अनेक अनेक लाभोंके साथ क्‍या क्या दोष होंगे | उनका 
उद्देश्य विश्वको वैराग्यकी तरफ ले जानेका था जिससे अनाचार अत्याचार तथा हिंसाका लोप हो जाय | 
महावीर स्वामीने बुद्धदेवसे बनाये गये अधिकारियोंकी इस कमीको पूरा करने पर भी ध्यान दिया था | 
इन्होंने कह्दा कि अखिल पदार्थोंको क्षाणिक समझकर शूज््यकोी तत्तका रूप देना भयकर भूल है | जन्न सब 
मनुष्य रग रुूपभे एकसे ही हैं तब फिर क्‍या कारण हैं कि कोई राजा बनकर शासन कर रहा है और 
कोई प्रजा बना हुआ आज पालता है | किसी में कई विशेषताए पायी जाती हैं तो किसी 
को वे बातें प्रयास करनेपर भी नहीं मिलती । इसमें कोई कारण अवश्य है । वर्तमान जगतको देखकर मेरी 
तमझमें तो यही आता है कि शरीरसे भिन्न, अच्छे बुरे कर्मोके शुभ खशुभ फलका भोक्‍्ता, शरीरको धारण 
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फरनेवाला कोई श्रवश्य है| उसके रहनेसे यह आणी चेतन्य रहता है, उसके छोड देनेस मृतक कहलाता 
है | वह चेतन्य शरीरके जीवनका कारण होनेसे जीव शब्दस बोला जाता है । क्षण ज्ञणम तो टस परि- 
दृश्यमान जगतके परिणाम हुआ करते हैँ । इसलिए परिणाम ही ग्रतिन्नण होनेके कारण ज्ञणिक कहा जा 
सकता है । छ्ाणिक कहने वालोका वास्तविक मतलब परिणामकी ज्णिक कहनेका हे दूसरे किसी द्रव्य, 
आदिको नहीं । 

जो शूत्य कहा जाता है उसका अर्थ कथचित्‌ शत्व कहनेसे है, क्रेवल शून्य कदनेसे नहीं | 
क्योंकि परिदृश्यमान विश्व कथचित्‌ परिणाम या पर्यायरूपसे शू य अनित्य अथवा अमत कहा जा सकता 
है, ट्रव्यत्व रूपसे नई कहा जा सकता । 

यह दर्शन एक द्रव्य पदार्थ ही मानता है। गुण ओर पर्यायक्े आधारको द्रव्य कद्दते हैँ । ये 
गुण और पर्याय इस द्रव्यके ही आत्म स्वस्प हैँ, टसलिए ये द्रव्यकी किसी भी हालतमे द्रव्यसे पुथक्‌ नहीं 
होते | द्रव्यके परिणत द्ोनेफी अ्रवस्थाको पर्याय कहते हैँ जो सदा स्थित न रहकर प्रतिन्नणमें बदलता 
रहता है--जितसे द्रव्य रूपान्तरम परिणत होता दे । श्रनुत्र॒त्ति तथा व्याइसिका सा्न गुण कहलाता है, 
जिसके कारण द्रव्य सजआातीयसे मिलते हुए तथा विजातीयसे विभिन्‍न प्रतीत होते रहते हैं | 

इसकी सत्तामें इस दर्शनऊे श्रनुयायी सामान्य विशेषके ( पथक ) माननेकी कोई आवश्यकता 
नहीं समभते | 

द्रव्य एक ऐसा पदार्थ इस दर्शनने माना है किसके साननेपर इससे दूसरे पढार्थ माननेकी 
आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसका लक्षण करना परमावश्यक है | 

श्रीमान कुन्दकुन्दाचार्यने अपने 'प्रतचनसारः मे द्रव्यका लक्षण यह क्या है-- 

अपरित्यक्तस्वाभावेन उत्पादव्यय धुवत्वस वद्धम्‌ । 
गुणवच्चसपर्यायम्‌ यत्तदद्वव्यमिति बुबवन्ति ॥३॥ 

अर्थात्‌- जो अपने अस्तित्व स्वभावको न छोड़कर); उत्पाद, व्यय तथा पुवतासें ध्युक्त है एव 
गुण तथा पर्यायका आधार है सो द्रव्य कहा जाता है । 

यही लक्षण तल्वार्थसत्रमें भी किया है कि “गुणपर्यय वद्द्रव्यम्‌” “उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌” । 

यह द्रव्य जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय काल 
इन भेदोंसे छुद प्रकारका होता है | सावयव वस्त॒के समूहको अस्तिकाय कहते हैं। कालको छोडकर शेष 

द्रव्य सप्रदेशी हैं, इसलिए जैनन्यायमें कालको वर्जकर सबके साथ “अस्तिकाय' शब्दका प्रयोग किया गया है | 

श्री कुन्दकुन्दाचार्यने आरत्माको अरूप, अगध, अव्यक्त, अशव्द, अरस, भूतोंके चिन्दोंस 

श्रम्माह्म, निराकार तथा चेतना गुणवाला अथवा चैतन्य माना है | 








अ्वनननपरीनापनपानन-ककननर 


१ यह ज्ेयाधिकारमें कही हुईं गाथाका छायानुवाद हे । 
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रूप, रस गध, स्पर्श गुणवाले तेज, जल, पृथ्वी, वायुका पुदूगल शब्दसे व्यवहार होता है क्योंकि 
ये 'पूरण-गलन' स्वभाव वाले होते हैं । 
पुदूगल द्रव्य सूच्म और स्थूल भेदसे दो प्रकारका होता है। उसके सूच्मपनेकी अन्तिम हृद पर- 
मारु पर जाकर होती हैं| तथा परमाणुश्रोंके सघात भावको प्राप्त हुए पुथिवी, आदिक स्थूल कहलाते हैं । 
जीव और पुद्गलोंकी गतिमें सहायकको घर्म॑ कहते हैं तथा गति-अतिबन्धक “अधर्म! 'नामसे 
पुकारा जाता है। 
अवकाश देनेवाले पदार्थजो आकाश कहकर बोलते हैं | द्रव्यके पर्यायोंका परिखमन करनेवाला 
काल कहलाता है | 
यह छुद् प्रकारके द्रव्योंका भेद लक्षण सहित' दिखलाया गया है। सम्पूर्ण वस्तुजान इन ही का 
प्रतार है, ऐसा इस दश्शन का मत है । 
जैनदर्शनका प्रमाण भी वेदान्त सिद्धान्तसे मिलता जुलता है। इनके यहा अपना ओर पर 
पदार्थकरा आपही निश्चय करनेवाला, स्वपर-प्रकाशक श्ञानही प्रमाण” कहलाता है तथा इसके लिए आत्मा 
शब्दका भी व्यवहार होता है, क्योंकि यही ज्ञान आत्मा है। यह प्रत्यक्ष तथा परोक्ष मेदसे दो प्रकारका 
होता है | साव्यवहारिक तथा परमार्थिक भेदसे प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका कहा गया है। इन्द्रिय व मनकी 
सहायतासे जो ज्ञान होता है वह साव्यवह्गरिक प्रत्यक्ष कहलाता है। चक्ु और मन तो विषयका दूर रहने 
पर भी अनुभवकरत्लेते हैं परन्तु बाकी इन्द्रिया विषयका समीप्य प्राप्त होने पर ही विशेष सयोग द्वारा अनुभव 
कर सकती हैं। इसलिए जेनागम मन और चक्षुकों अग्राप्यकारी तथा बाकी चारों शानेन्द्रियोको प्राप्यकारी 
कहता हैं। इन्द्रियोंके भेदसे उनके अनुसार इसके भी भेद होते हैं। 
जैनी लोग व्यवहारके निर्वाह करनेवात्ते प्रत्यक्षको साव्यवहारिक प्रत्पम कदते हैं। इसका दूसरा 
नाम मतिज्ञान भी है | यह इसके भेदोंके साथ कह दिया गया है । अब मय भेदोंके पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
कहा जाता है | 
जो भत्यक्ष किसी भी इन्द्रियकी सहायता न लेकर वस्तुका अनुभव कर ले वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
कहलाता है | यही वास्तविक प्रत्यक्ष कहने योग्य है | बाकी प्रत्यक्ष तो लोकयात्राऊे लिए स्वीकार किया है। 
यह विकल्ल पास्मार्थिक प्रत्यक्ष और सकल पारमार्थिक पत्यक्षके भेदसे दो प्रकारका होता है] जो प्रत्यक्ष 
पूर्वाक्त प्रकारसे रूपी पदार्थोका ही अनुभव कर सकता हो वह अरूपी पदार्थोंके अनुभवसे हीन होनेके कारण 
विकल परमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है । 
जो तीनों कालोंमें से किसी भी कालके रूपी अरूपी प्रत्येक वस्तुका अनुभव कर लेता है, वह 
सकल पारमाथिक प्रत्यक्ष होता है | इसका दूसरा नाम केवलज्ञान भी है | इस ज्ञानवाले केवली कहे 


जत्ते हैं । यही ज्ञानकी चरम सीमा है। यह मुक्त पुरुषोके सिवा दूसरोंको नहीं हो सकता । 
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अवधि और मनःपर्यय इन दो भेदोंसे विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है! जो 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, ओर भावकी अपेक्षासे विना इन्द्रियोॉंकी सहावताके रूपी पदार्थोकी समयाद जाने वह 
अवधिको लिये हुए होनेके कारण अवधि पारमाथिक प्रत्यन्ष कहा जाता है अन्य जीवोंके मानसिक विषय बने 
हुए रूपी पदार्थोंके पूर्वोक्‍्त प्रकारके अनुभवकों मनःपर्यय विक्‍ल पासमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसतरह यह 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष अवधि, मनःपर्यय, तथा केवल इन तीन नानोंमें समात्त हो जाता है। 
जो किसी भी रूपमें साव्यवह्यारिक प्रत्यक्षनानकी सहायतासे हो वह ज्ञान परोक्षुनान कहां बाता 
है | वह स्मरण, प्रत्यभिजान, तर्क अनुमान और आगम के भेदसे पाच प्रकारका होता है । 
इनके जो लक्षण अन्य शात्नोंने किये हैं उनसे मिलते जुलते ही जेन शाज्नोंने भी किये हैं । 
इसलिए वे सबमें प्रसिद्ध हैं। अतएवं अनुमान श्रादिके लक्षण आदि यहा देनेकी आवश्यकता अतीत 
नहीं। होती । 
यही परोशक्ष ज्ञान श्रुतज्ञानके नामसे भी व्यवहृत होता है | इस मकार प्रमाण माना हुआ जान 
अपने अमित भेदोंको भी साथलेकर (१) मति (२) श्रुत (३) अवधि (४) मन.पर्यय और (५) केवल) इन 
पाच ज्ञानोंके अन्दर गतार्थ हो जाता है । अन्य दर्शनोंने कितीको नित्य और क्सीको अ्रनित्य माना है, पर 
यह दर्शन कहता है कि-- 
आदोपमाव्योमसमस्वभाव स्याद्वाद्मुद्रानति भेदि वस्तु । 
तन्नित्यमेवेंकमनित्यमन्यद्‌ इति त्वदाज्ञा द्विषतां प्रश्ापा ॥ 


यह बात नहीं है कि आकाश ही नित्य हो, यह और दीपक दोनों ही एकसे स्वभाव वाले है| 
दोनों ही क्‍यों ? कोई भी वस्तु उस स्वमभावका अतिक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि सबके मस्तकपर स्थाह्ाद 
यानी अनेकान्त स्वभावकी छाप लगी हुई है। जो किसीको नित्य, पुनः किसीको अनित्य कहते हैं वे 
अकारण जेन शाज्रके साथ द्वेष करते हैं । 

स्थाद्वाद शब्दमें स्थात्‌ यह अनेकान्त रूप अ्र्थका क्हनेवाला अव्यय है १ अ्तएव स्थादवादका 
अर्थ अनेकान्तवाठ कहा जाता है। परस्पर विरुद्ध अनेक घर्म॑, श्रपेज्ञासे एक ही वस्तुमें श्रतीत होते हँ, 
जैसे द्रव्यत्व रूपसे नित्यता तथा पर्यायरूपसे अनित्यता प्रत्येक बस्तुमें प्रतीत होती है | इसीको अनेकान्तवाद 
कहते हैं | एकान्तसे नित्य, अनित्य आदि कुछ भी नही हैं किन्ति अपेक्षासे सत हैं। कोई कोई विद्वान 
इसे अपेक्षावाद भी कहते हैं । 

यह दर्शन प्रमाण और नयसे पदार्थकी सिद्धि मानता है। प्रमाण तो कह चुके हैं अब नयका 
भी निरूपण करते हैं। अनन्त घर्म वाली वस्तुके किसी एक घर्मका अनुभव करने वाले जानकी नय 
कहते हैं | क्योंकि वस्तुका मति, श्रुतञान होनेपर भी उसके समस्त घर्मोका जान नहीं हो सकता । उसके 


किसी एक अशके अनुभवका निरूपण, नयसे भली भाति हो जाता है । 
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द्रव्य मात्रकों ग्रह करने वाला तथा गुण ओर पर्यायमात्रको ग्रहण करनेवाला नय क्रमसे 
द्रव्यार्थिक और. पर्यायार्थिक कहलाता है। नेगम, श्ग्रट ओर व्यवहार नयके मभेदसे तीन अकारका 
द्व्यार्थिक होता है इसी तरह ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवभूत यह चार प्रकारका पर्यायाथिक 
नय होता है। 
वस्तुका प्रत्यक्ष करते समय आरोप तथा विकल्पकों नेगम नय अहरण करता है। एकके ग्रहणमे 
तजातीय सबका ग्रहण करनेवाला सग्रह नय होता है। प्रथकू पृथक्‌ व्यवहारानुसार ग्रहण करनेवाला 
व्यवहार नय है। वर्तमान पर्यायकों ग्रहण करना ऋजुसज्ननयका कार्य है। व्याकरणसिद्ध प्रकृति, प्रत्यय, 
लिंग आदिके ग्रहण करनेवालेको शब्दनय कहते हैं। पर्यायवाचक शब्दोंकी व्युत्पत्तिके मेदसे भिन्न अर्थोको 
ग्रहण करनेवालेका नाम समभिरूठ नय है | अ्न्वयार्थक सजावाले व्यक्तिका उस कामको करनेके क्षणमे 
ग्रहण करनेवाला एवभूत नय है । 
जब प्रमाण अपने ज्ञंय विषयों को जानते है तब ये नय उनके अग होकर ज्ञान प्रास्िमें सहायता 
पहुचाते हैं। इसलिए तत्त्वार्थ सूत्रकारने वस्त॒ुके निरूपणमें एक ही साथ इनका उपयोग माना है| 
निक्षेप-- 
इसी तरह वस्तुके समझानेके लिए नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव निन्षेषका भी उपयोग 
होता है। अन्तमें यह सिद्धान्त व्याकरण महाभाष्यकारकी “चतुष्टयी शब्दाना प्रवृत्तिःसे मिलता जुलता 
है। साधारणतः सशाको नाम' तथा भूठी साची श्रारोपणाकों स्थापना, एवं कार्यक्षमताकों द्रव्य और 
प्रत्युपस्थित कार्य या पर्यांयको भाव कहते हैं । 
जैन तन्न वस्तुके निरूपणमें इतने उपकरणोंकी श्रपेश्षा रखनेवाला होनेके कारण प्रथम कक्षाके 
लोगोंके लिए दुरुह सा हो गया है। पर इसके मूल तत्व समझूमें आ जानेके बाद कोई कठिनता नहीं 
मालूम होती । इसी तरह क्षेत्र, काल और स्वामी आदिका ज्ञान भी आसान हो जाता है। 
लोकका स्वरूप-- 
एक हजार मनका लोहेका गोला इन्द्रलोकसे नीचे गिरकर छुद्द मासमें जितनी दूर पहुचे उस 
सम्पूर्ण लम्बाईकों एक राजू कहते हैं | दत्य करते हुए भोंपाके समान श्राकार वाला यह ब्रह्माण्ड सात राजू 
चोड़ा ओर सात राजू मोर तथा चौदद राज्ु ऊचा (लम्बा) है। अन्य दर्शनोंके समान जैन दहांन भी 
स्वगगं, नरक तथा इन्द्रादि देवताओंके जुदे जुदे लोक मानता है | 
जीवात्माका विस्तार-- 
यह दर्शन जीवात्माको समस्त शरीर व्यापी मानता है | छोटे बडे शरीरोमें दीपकके समान 
जीवात्माके भी सकोच विकास होते रहते हैं । परन्तु मुक्त जीव अन्तिम शरीरसे कुछ कम होता हैं। 


१२ लेखक महोदयने किसी ग्रन्थके आधारसे तीन भाग कम लिखा है । 
प्परे 


वर्णी-अभिनन्दन-गअन्थ 


जीवके भेद-- 


पुथिवी, जल, वायु, तेज ओऔं।र वनस्पति शरीर वाले जीव स्थावर कहलाते हैं। इनको स्प्शका 
ही विशेष रूपसे भान होता है। शेप स्पर्शादि द्वि इच्द्रियोंसे लेकर पाच इन्द्रिय वाले मनुप्य, आदि 
त्रस कहलाते हैं। कारण, इनमें श्रपनी रक्ता करनेकी चेश होती है | 


मुक्त जीव--- 
सवर ओर नि्जराके प्रभावसे आखवका वन्धन छूटकर आत्म-पदेशोंमे से कर्मोके संयोगको तोड़ 
कर नाश कर दिया जाता है। तब जीव अपने आप ऊर्ध्व॑ गमन करता हुआ मुक्त हो जता है। फिर 
उसका जन्म मरण नहीं होता | 


अहिंसा परमो धर्म--- 

इस दर्शनके अनुयायियोंमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य॑ ओर अ्रपरिंग्रह, आदि सावंभौम 
छुद्द अतोंकी उपासना प्रधान स्पसे होती है। सत्र घर्मोके मूल अहिंसा अतकी उपासना क्रनेके कारण इन्हें 
'अहिसा परमों धर्म:'का श्रनुयायी कहा जाता है। 

यत्र तत्र आये आचयोंके ईर्पा देष सूचक अक्षुरोंकी पृथक करके द्शनके मूल सिद्धान्तोंपर विचार 
किया जाय तो वे सिद्धान्त वेदसे परिवद्धित सनातन ही अतीत होते हैं। कारण, भगवान वेदव्यासके न्यास 
भष्यसे मूल जेनदर्शन, बिलकुल मिलता जुलता हैं| रही आपसके खण्डन मण्डनकी बात, सो हर एक 
दा निकको उसमें पूरी स्वतंत्रता रही है जब वेदान्त-ब्रह्मसूत्नने अपने वरावरके योग शात्लके सिद्धान्तोंके लिए 
भी कह दिया है कि 'एतेन योग अ्रत्युक्त:' इससे योग प्रत्युक्त कर दिया गया, तब हम वेदके विचारोंके 
अतिरिक्त दार्शनिक खण्डन मण्डनपर ध्यान नहीं देते | उसमें तत्त्व ही द्वढते हैं । 

अहिंसाको मुख्यतवा मानने वाला यह दर्शन महावीर खामीके निर्वाणके बाद भी अहिंताके 
मुख्य सिद्धान्तोंका संग्राहक रहा इसी कारण अग्रोह्माधिष महाराज अग्रसेनजीकी सन्तानोंने अ्रयनेकरी इस 
घमंमें दीक्षित क्या था | 

प्राय. जब किसी दर्शनका अनुयायी समुदाय अधिक जन हो जावेगा तत्रही उसक्रे जुदे जुदे मण्डल 
खडे होने लग जाँयगे । एक दुभिक्ञके बाद जेनोंम भी श्वेताम्बर नाम से दूसरा सम्प्रदाव बन गया । 

महाराज अग्रसेनकी जैनसन्तानोंने द्गिम्बर पथका अनुसरण किया, जो अब भी जैनसमुदावर्म 
सरावगी कह कर पुकारे जाते हैं| वे प्राय" वैदिक सस्कार तथा अहिंसा त्रत दोनों ही का पालन करते हैं । 
इनमें अग्रवालों की संख्या अधिक है। सरावगी लोग वैदिक विघिसे ही उपवीत धारण करते हैं! | 


दिगम्बर सम्प्रदायमे पहिले मूर्ति पूजाको न माननेवाला लगभग हजार व्यक्तियोंका एक तमुदाव 
निकला था पर उसकी अधिक वृद्धि न हो सकी | काल पाकर ड्वेताम्बर सम्मठाव भी 'सवेगी' और वाईस- 








१ सव सरावगी अग्मवाल जैनी ऐसा करते हैं , ऐसा नहीं है । 
प्र्य्ड 


दोला उन दो थागोमे प८े गया । सवेगो लोग प्रधिक सूस आय माना फरते हू पर एसगे से याइसथोलाने 
योहे से हो रए मयोरोी अमाण माना है | चाजसे करोत यो सी वर्ष पदिले बराश्संशेलासे निक्‍ल॥मर भो 
भीसमंदानदी मुनिने तेर्‌इ पथ नामया एक पर्ण चलाया । उसमें सूतक़ी सानन्‍्यता तो बारसटोलाक बराचर 
है परन्तु स्वामी दयानस्ल सागर प्रशाशरी तरह इनन्‍्दनि थी भप्र विध्वंतन ओर स्पनुफम्पारी दाल बना 
सती ६। एस मतले दया दानव्ग पड़ा पयवांद जिया ६ । 
पैन साउमे रस से गुरा' रहने चादिये। उमा स्याह्ार सी तत्ालीस दोषोसे रदित होना 
आएिये | मठयारी यतियोंरी होट+रक शेष सब जैनसाभुग्रोंमि झष्ठ सहनेड़ी खाधिक शक्ति पाती जाती 
तेन्द पंथ तवा शर्रमहलारे चायु गण मुंय पर पट्टी चचिते  । सपेगी साथु उसे हाव ही में रखते 
बाड़ी साधबओम एसमसा व्यपहार नी है, शारामिं एउनण नाम धमण दे । अन्य सम्पझायोग सावारण लोग 
यतियों ेे लिया एन साउग्रोषी हू टिया 7एमर च्ययहार बरतने दे। पहले तो एसका अभिडाश प्रचार सति- 
बने ही मिया था । 
म्सदावोंकी प्रतिरश्िताऊे साथ झुछ लोग यह थी तमझूमने लग गये हैं कि एमार समातन पर्म 
कै साथ कोई सम्मन्ध नहीं हूं । वतिवय सम्प्रदायोनिं तो अपना रुप भी ऐसा दी बना लिया है कि मानों 


जमयकेनणाए 


इनव्ग सनातन घमऊे साथ नी कोई सम्बन्धी नह रहा था| यह भोले लोगाती नासमभी ही ४६ । 

जनधमक परिरणरोने बसा पदायके सू-म तत्व३ विचार फिया है उसे देखरर ग्राजकलफ्रे 
दार्गनिक बढ़े विस्मयर्मे पड़ जाते हूं, वे कहते है कि महावीर स्वामी आजफ्लडे विजानके सबसे पहशिलि 
जन्मदाता ये । जैनधर्मरी समीक्षा करते समय कई एस सुयोग्य प्राध्यापकोने ऐसा ही कंद्ा है। श्री महाबीर 
स्‍्वामों ने गोसाल जसे विपरीत दत्तियोकी भी उपदेश देकर दिंसाका काफी निवार्श किया | 

भगवान चुद्धठेच व महावीर ल्वामीके उपदेश उस सप्रयकी प्रचलित भाषाश्रोंम ही हम वरते 
थे जिससे सब्र लग सरलतास समझ लिया करते थे । उस समयकी भाषाओक़े व्याकरण इमेन्र तथा प्राकृत- 
प्रसाशऊे ठेसनेस पता चलता दे कि बह भाषा अपभ्र शक रुसको प्राम ह४ सस्कृत सापा ही थो। उसी को 
घर्मंनापा बना लेनेके कारण थ्री चुद भगवान आर महावीर स्वरामीके सिद्दान्त प्रचलित तो खूब हुए पर 
भाषाक्रे सवारदी ओर ध्यान न जानेऊे कारण सस्क्ृतिकी स्थिति और अधिक त्रिगढ गयो । जिससे वेदोंकी 


भाषाका समझना नितान्त कठिन द्वकर वदिकों की चिन्ताफा कारण बन गया | 








१ झुर्गोक्ी यह सख्या व्येत-म्बर सम्प्रटायके अनुसार है । दि० स० के अनुसार साधुके २८ मूल्युण ६। शसा तरह 
आहार ढोपोकी सरव्या थी ४७६ मानी गयी है । 
।. ८5५ 


घ२५ (रे किक 3 
जनधर्म तथा जेनदर्शन 
श्री अम्ब॒ुजाक्ष सरकार, एम. ए., वी. एल 

पुण्यभूमि भारतवर्षमें वैदिक ( हिन्दू ) बौद्ध और जैन इन तीन प्रधान धर्मोंका अ्रभ्युत्थान 
हुआ है | यद्यपि नौद्धधर्म भारतके अनेक सम्प्रदायों और अनेक प्रकारके आचारों व्यवहारोंमें श्रपना 
प्रभाव छोड़ गया है, परन्तु वह अपनी जन्मभूमिसे खदेड दिया गया है ओर सिंहल, त्रह्मदेश, तिब्बत, 
चीन, आदि देशोमें वर्तमान है। इस समय हमारे देशमें बौद्धधर्मके सम्बन्धमें ययेट्ट आलोचना होती है, 
परन्तु जेन धर्मके विषयमें अब तक कोई भी उल्लेख योग्य आलोचना नहीं हुई । जैनघर्मके सम्बन्धमें 
हमारा शान बहुत ही परिमित है ! स्कूलोंमें पटाये जाने वाले इतिहासोंके एक दो पृष्ठोमें ती" महावीर 
द्वारा प्रचारित जेन धर्मके सम्बन्ध्में जो अत्यन्त सक्षिप्त विवरण रहता है, उसको छोड़कर हम कुछ 
नहीं जानते । जेनधर्म॑ सम्बन्धी विस्तृत आलोचना करनेकी लोगोंकी इच्छा भी होती है, पर श्रभी तक 
उसके पूर्ण होनेका कोई विशेष सुभीता नहीं है। कारण दो चार अ्न्थोंको छोड़कर जेनघर्म सम्बन्धी श्रग 


णित ग्रन्थ अभी तक भी अ्ग्रकाशित हैं, भिन्न भिन्न मदिरोंके गुप्त भण्डारोंमें जैन अन्य छिपे हुए हैं, 
इसलिए पठन या आलोचना करनेके लिए वे दलंन हैं । 


हमारी उपेक्षा तथा अज्ञता--- 

बौद्ध घर्मके समान जैनधर्मकी आलोचना क्‍यों नहीं हुईं ? इसके और भी कई कारण हैं। बोद् 
धर्म पथिवीके एक तृतीयाश वासियोंका धर्म है, किन्तु भारतके चालीस करोड़ लोगोंमें जेनधर्मांवलम्बी केवल 
लगभग बीस लाख हैं | इसी कारण बोद्धधर्मके समान जेन घर्मके गुरुत्वका किसीको अनुभव नहीं होता | 
इसके अतिरिक्त भारतमें बौद़-पअभाव विशेषताके साथ परिस्फुटित है | इसलिए भारतके इतिहासकी 
आलोचनामें बौद्धधर्मका प्रसड्भ स्वय ही आकर उपस्थित हो जाता है | अशोकस्तम्भ, चीनी यात्री हुयेन- 
सागका भारतभ्रमण, आदि जो प्राचीन इतिहासकी निर्विवाद बातें हैं उनका बहुत बड़ा भाग वौद्धधर्मके 
साथ मिला हुआ है भारतके कीतिंशाली चन्रवर्ता राजाओंने वौद्धधर्मको राजधमके रूपमें ग्रहण किया था, 
इसलिए किसी समय हिम।लयसे लेकर कन्याकुमारी तककी समस्त भारतभूमि पीले कपड़ेवालोंसे व्यात 
हो गयी थी | क्न्ठु भारतीय इतिहासमें जैनघर्मका प्रभाव कहा तक विस्तृत हुआ था यह अब्र तक भी 


पूर्ण रूपसे माल्ुम नहीं होता है। भारतके विविघ स्थानोंमें जैन कीतिके जो अनेक ध्वसावशेप श्रव भी 
८६ 


जैनघर्म तथा जैनदर्शन 


वर्तमान हैं उनके सम्बन्धमें अच्छी तरह अनुसन्धान करके ऐतिहासिक तत्त्वोंकी खोजनेकी कोई उल्लेख' 
योग्य चेष्टा नहीं हुई है | हा, कुछ वर्षोसे अति साधारण चेष्टा हुई हैं । मैसूर राज्यके श्रवरवेलगोला नामक 
स्थानके चन्द्रगिरि पर्वतपर जो थोड़ेसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनसे मालूम होता है कि मौर्यवशके 
प्रतिष्ाता महाराज चन्द्रगुप्त जैन मतावलम्बी ये। इस बातको श्री विन्सट स्मिथने अपने भारतके इतिहासके 
तृतीय संस्करण ( १९१४ ) में लिखा है परन्तु इस विषयमें कुछ लोगोंने शका की है किन्तु अब अधिकाश 

मान्य विद्वान इस विषयमें एकमत हो गये हैं । जेन शास्लमें लिखा है कि महराज चन्द्रगुप्त (छुट्टे )) पाचवे 
श्रुतकेवली भद्रबाहुके द्वारा जेन धर्ममें दीक्षित क्ये गये ये ओर महाराज अशोक भी पहले अपने पितामद्द 
से ग्रहीत जेनधर्मके अनुयायी थे, पर पीछे उन्होंने जेन धर्मका परित्याग करके बौद्धधर्म ग्रहण कर लिया 
था | भारतीय विचारोंपर जेन धर्म ओर जेन दर्शनने क्‍या प्रभाव डाला है, इसका इतिहास लिखनेके समग्र 
उपकरण अब भी सम्रमह नहीं किये गये हैं | पर यह बात अच्छी तरह निश्चित हो चुकी है कि जेन विद्वानोंने 

न्यायशाप्लमें बहुत अधिक उन्नति की थी । उनके और बौद्ध नैयायिकोंके ससर्ग॑ और सघर्षके कारण 

प्राचीन न्यायका कितना ही अश परिवद्धित ओर परिवर्तित किया गया और नवोन नन्‍्यायके रचनेकी 

आवश्यकता हुईं थी | शाकथयन, आदि वैय|करण, कुन्दकुन्द, उमास्वामि, सिद्धसेन, दिव.कर भद्दाकलडु- 

देव, आदि नेयायिक, टीकाकृच्कुलरबि मछिनाथ, कोषकार श्रमरसिंह, अभिध/नकर, पृज्यपाद, हेमचन्द्र, 

तथा गणितज्ञ महावीर।चार्य, आदि विद्वान जेनधर्मांवलम्बी थे | भारतीय जान भण्डार इन सबका बहुत 

ऋणी है। 


“अच्छी तरह परिचय तथा आलोचना न होनेके कारण अब भी जेनधर्मके विषयमें लोगों के 
तरह तरहके ऊटपटाग खयाल बसे हैं | कोई कहता था यह बोद्घर्मका ही एक भेद है। कोई कहता था 
कि वैदिक ( हिन्दू ) धर्ममें जो अनेक सम्प्रदाय हैं, इन्हींमें से यह भी एक है जिसे महावीर स्वामीने प्रवर्तित 
किया था | कोई, कोई कहते थे कि जैन आय॑ नहं। हैं, क्योंकि वे नग्नमूर्तिओंकी पूजते हैं । जैनधर्म भारत 
के मूलनिवासियोंके किसी एक धर्म सम्प्रदायका केवल एक रूपान्तर है। इस तरह नाना अ्नभिज्ञताओंके 


कारण नाना प्रकारकी कल्पनाश्रोंसे प्रसूत भ्रान्तिया फैल रही थी, उनकी निराधारता अब धीरे धीरे प्रकट 
होती जाती है। 


जेनधर्म बौद्ध धसे अति प्राचीन-- 


यह अच्छी तरह प्रमाणत हो चुका है कि जेनधर्म बौद्धघर्मकी शाखा नहीं है महावीर स्वामी 

जैनधर्मके स्थापक नहीं हैं, उन्होंने केवल प्राचीन धर्मका प्रचार किया था) महावीर या वर्द्मानस्वामी 

बुद्देवके समकालीन थे । बुद्धदेवने बुद्धत्व प्राप्त करके धर्मप्रचार कार्यका त्रत लेकर जिस समय धर्मचक्रका 

प्रवतन किया था, उस समय महादीर स्वामी एक सर्व विभ्रुत तथा मान्य घर्मशिक्षक थे। बौद्धोंके त्रिपिट्क 
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नामक अन्यमे 'नातपुत्त! नामक जिस निम्न॑न्थ धर्मप्रचारकका उल्लेख है, वह 'नातपुत्त' ही महावीर खामी 
हैं उन्होने ज्ञात नामक क्षेत्रियवशम जन्म ग्रहण किया था, इसलिए वे जातृपुत्र ) (पाली भाषामें जा[ना]तपुत्त) 
कहलाते थे | जैन मतानुसार महावीर स्वामी चौबीसव्वें या श्रन्तिम तीर्थेकर थे। उनके लगभग २०० बर्ष 
पहले तेईसवें तीथंकर भ्रीपा्र्वनाथ स्वामी हो चुके थे | अन्न तक इस विप्रयम सन्देह था कि पा््वेनाथ स्वामी 
ऐतिद्यासिक व्याक्ति थे या नहीं परन्ठु डा० हमन जेकोवीने सिद्ध किया है कि पारश्वनाथने ईसा पूर्व आठवी 
शताब्दिम जेनधर्मका प्रचार किया था । पाश्व॑नाथके पूर्ववर्ती अन्य बाईस तीर्थकरोंके सम्बन्धर्में अन्रतक कोई 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है | 


दिगम्बर घूल परम्परा है-- 


बे ० २. 


“धतीर्थिक, नि्रन्थ और नग्न नाम भी जेनोके लिए व्यवह्तत होते हैं । यह तोसरा नाम जैनोंफे 
प्रधान और प्राचीनतम दिगम्घर सम्प्रदायक्रे कारण पड़ा है। मेगस्थनीज इन्हे नग्न दाशनिक (99770- 
5[075/9) के नामसे उल्लेख करता है। असदेशमें एक ईलियारिक नामका सम्प्रदाय हुआ है। वह 
नित्य, परिवर्तनरहित एक अद्वित सत्तामात्र स्वीकार करके जगतके सारे परिवर्त्तनों, गतियों और क्रियाओंकी 
सभावनाको अस्वीकार करता है। इस मतका पतिद्वन्द्दी एक 'हिराक्लीटियन' सम्प्रदाय हुआ है वह विश्व- 
तत्त्व (द्रव्य) की नित्यता सम्पूर्ण रूपसे अस्वीकार करता है। उसके मतसे जगत सर्वथा परिवर्चनशील है। 
जगत खोत निरवाघ गतिसे वह रहा है, एक क्षणभरके लिए भी कोई वस्तु एक भावसे स्थित होकर नहीं रह 
सकती । ईलियाटिक--सम्प्रदायके द्वारा प्रचारित उक्त नित्यवाद ओर हिराक्लीटियन सम्प्रदाय द्वारा श्रचा- 
रित परिवर्तन-बाद पाश्रात्य दर्शनोंमें समय समय पर अनेक रूपोंमें नाना समस्याओंके आवरख में प्रकट हुए 
हैं | इन दो मतोंके समन्‍्वयकी अनेक वार वेश भी हुई है, परन्तु वह सफल कभी नहीं हुई । वर्तमान समयके 
प्रसिद्ध फ्रादीसी दार्शनिक वर्गतान (3०:2507) का दर्शन हिराक्लीट्यनके मतका ही रूपान्तर है। 


भारतीय नित्य-अनित्यवाद--- 

वेदान्त दर्शनमें भी सदासे यह दाशनिक विवाद प्रकाशमान हो रहा है। वेदान्तके मतसे केवल 
नित्य शुद्घ-बुद्घ-सुक्त सत्य स्वभाव चैतन्य ही 'सत्‌” है, शेष जो कुछ है वह केवलनाम रूपका 
विकार 'माया प्रपश्च--“असत” है | शद्भराचार्यने सत्‌ शब्दकी जो व्याख्या की है उसके अनुसार इस दिफ- 
लायी देनेवाले जगतप्रपश्बकी कोई भी वस्तु सत्‌ नहीं हो उकता । भूत, भविष्यत्‌ ; वर्तमान इन तीनों कालोमें 
जिस वस्तुके सम्बन्ध चरुद्घको भ्रान्ति नहीं होती; वह सत्‌ है ओर जिसके सम्बन्ध व्यभिचार होता है-- 


१. दिंगम्बर सम्प्रदायके अन्थोंमें महावीर स्त्रामीके वंशका उच्लेख “नाथ” नामसे मिलता है, जो निश्चय ही लक लो गिहि। जो गियब ही 





के प्राकृत रूप णात्तां का ही रूपान्तर हे | 
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जैनधर्म तथा जेनद्श्न 
वह असत है । जो वर्तमान समयमें है, वह यदि अनादि अतीतके किसी समयमे नहीं था और अनन्त 
भविष्यत॒के भी किसी समयसें नहीं रह्देगा, तो वह सत्‌ नहीं ही सकता--वह असत्‌ है। परिवर्तेनशील 
असदहस्तुके साथ वेदान्तका कोई सम्पर्क नहीं है। वेदान्त दर्शन केवल अद्वेत सदूब्ह्मका तत्त्व दृष्टिसे 
अनुसन्धान करता है | वेदान्तकी यही प्रथम बात है 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और यही अन्तिम बात 
है | क्योंकि--“तस्मिन्‌ विज्ञाते सवेमिदं विज्ञात भवति ।?? 

“चेदान्तके समान बौद्धद्शनमें कोई त्रिकाल अव्यभिचारी नित्य वस्तु नहीं मानी गयी है बौद्ध क्षणि- 
कवादके मतसे “सर्व क्षण ज्षुण” । जगत्लीत अप्रतिहततया अबाघ गतिसे बराबर वह रहा है-क्षण भरके लिए 
भी कोई वस्तु एक ही भावसे एक हो अवस्थामें स्थिर होकर नहीं रह सकती । परिवर्तन ही जगतका मूलमत्र 
है। जो इस क्षणमें मौजूद है, वह आगामी क्षणमें ही नष्ट हो कर दूसरा रूप धारण कर लेता है। इस 
प्रकार अनन्त सरण और अनन्त जीवनोंकी अनन्त क्रीड़ाए इस विश्वके रगमचपर लगातार हुआ करती 
हैं | यहा स्थिति, स्थैये, नित्यता असभव है। 

जेन-अनेकान्त-- 

“स्याद्मादी जेनदर्शन वेदान्त और बौद्घमतकी श्राशिक सत्यताकों स्वीकार करके कहता है कि 
विश्वतत्त या द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी | वह उत्पत्ति, श्रुवता ओर विनाश इन तीन प्रकारकी 
परस्पर विरुद्ध अवस्थाओंसे से युक्त है| वेदान्त दर्शनमें जिसप्रकार स्वरूप” और 'तट्स्थ” लक्षण कहे 
गये हैं उसी अ्रकार जेनद्शनमें प्रत्येक वस्तुको समझानेके लिए दो तरहसे निर्देश करनेकी व्यवस्था है। एक 
को कहते हूँ “निश्चयनय' ओर दूसरेको कहते हैं व्यवहार नय' । स्वरूपलक्षुणका जो अर्थ है, ठीक वही अर्थ 
निश्चयनयका है | वह वस्तुके निज भाव या स्वरूपको वतलाता है | व्यवह्रनय वेदान्तके तट्स्थ लक्षणके 
अनुरूप है | उससे वच्ष्यमाण वस्तु किसी वूसरी--वस्तुकी अपेक्षासे वर्णित होती है । द्रव्य निश्चय नयसे ध्रुव 
है किन्तु व्यवहासरनयसे उत्पति और विनाशशील है, अर्थात्‌ द्रव्यके स्वरूप या स्वभावकी अपेक्षा से देखा 
जाय तो वह नित्य स्थायी पदार्थ है, किन्तु साक्षात्‌ परिदृश्यमान व्यवहारिक जगतकी अपेक्षासे देखा जाय 
तो वह अनित्य ओर परिवतेनशील है| द्रव्यके सम्बन्धमें नित्मता और परिवर्तन आशिक या अपेक्षिक 
भावसे सत्य है-पर सर्वथा एकान्तिक सत्य नहीं है ! वेदान्तने द्रव्यकी नित्यताके ऊपर ही दृष्टि रक़्खी है 
आर भीतरकी वस्तुका सन्धान पाकर, बाहरके परिवर्तनमय जगत प्रपश्चको तुच्छु कह कर उड़ा दिया है, 
ओर बोद्घ क्षणिकवादने बाहरके परिवर्तनकी प्रचुरताके प्रभावसे रूप--रस--गन्ध--शब्द--स्पर्शादिकी 
विचित्रतामें ही मुग्ध होकर इस वहिवेचित्र्यके कारणभूत, नित्य-सूत्र अभ्यन्तरको खो दिया है। पर 
स्याद्यदी जनद्यनने भीतर और बाहर, आघार आधेय, घर्म और धर्मों, कारण और कार्य, अद्वैत और 
वैविध्य दोनोंको ही यथास्थान स्वीकार कर लिया है ! 


“१ “यद्विषया चुद्धिने व्यसिचरति तत्सत, यद्दिषया वुद्धिग्य॑भिचरति तदसत ।”--गीता शाकरसाप्य २-१६ | 
१२ ८२९, 


वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


स्पाद्रादकी व्यापकता-- 
“इसतरह स्याद्रादने, विरुद्ध वादोंकी मीमासा करके उनके अन्तःसूत्र रूप आपेक्तिक सत्यका 
प्रतिपादन करके उसे पूण्णता प्रदान की है। विलियम जेम्स नामके विद्वान्‌ द्वारा प्रचारित ?02.2ए(्षाएण 
वादके साथ स्थाह्मादकी अ्रवेक अशोर्में तुलना हो सकती है। स्थाद्मादका मूलसूत्र जुदे, जुदे दर्शन शात्रोमें 
जुदे जुदे रूपम स्वीकृत हुआ है। यहा तक कि श्डराचार्यने पारमार्यिक-सत्वसे व्यवहारिक सत्यको 
जिस कारण विशेष रूपमे माना है, वह इस स्थाद्वादके मूलयत्के साथ अभिन्‍न है। श्रीशकराचार्यने 
परिदृश्यमान या दिखल।यी देनेवाले जगतका अस्तित्व अस्वीकर नहीं किया है, उन्होंने केवल इसवी 
पारमार्थिक सत्ताको अस्वीकार किया है। ब्ोद्ध विज्ञानवाद एवं शूत्यवादक्के विदद्ध उन्होंने बगतकी 
व्यवह्रिक सत्ताको अत्यन्त दृदताके साथ प्रमाणित किया है। समतल भूमिपर चलते समय एक तल, 
हितल त्रितल, आदि उच्यताके नाना प्रकारके भेद हमें दिखलायी देते हैँ, क्न्तु बहुत ऊचे शिखरते 
नीचे देखनेपर सतखडा महल ओर कुध्यवि'में किसी प्रकरका भेद नहीं जान पडता | इसी तरह ब्रह्मब॒द्धिसे 
देखनेपर जगत मायाका विकास, ऐन्द्रजलिक रचना अर्थात्‌ अनित्य है, विन्तु साधारण बुद्धिसे देखनेपर 
जगतकी सता स्वीकार करना ही पडती है । दो प्रकारका सत्य दो विभिन्‍न दृष्टियोके कारणसे स्वय सिद्ध 
है। वेदान्तस/रमें मायाको जो प्रसिद्ध 'सशा' दी गयी है, उससे भी इस प्रकारकी भिन्‍न दृष्द्श्रोंते 
समुत्पन्न सत्यताके भिन्न रूपोंकी स्वीकृति इष्ट है । वोदध दृश्यवादमें शूत्यका जो व्यतिरिकमुख लक्षण किया 
है, उसमें भी स्याह्मादकी छाया स्पष्ट प्रतीत होती है। अ्रस्ति, नास्ति, अत्ति-नात्ति दोनों, अत्वि-नात्ति 
ढोनों नहीं, इन चार प्रकारकी भावनाओंके जो परे हैं, उसे शून्यत्व कहते हैं" | इसप्रकार पूर्वी ओर 
पश्चिमी दर्शनोंके जुदे जुदे स्थानोमें स्याह्मदका मूल सूज तत्त्वशानके कारण रूपसे ल्वीकृत दोनेपर भी, 
त्याद्यादकों स्वतत्र उच्च दाशेनिक मतके रूपमें प्रसिद्ध करनेका गौरव केवल जैनदर्शनको ही मिल सकता है | 
जेन सुश्क्रिम-- 
जेनदर्शनके मूलतत्त्व या द्रव्यके सम्बन्धमें जो कुछ कहा गया है उससे ही मालूम हो जाता है 
कि जैनदर्शन यह स्वीकार नहीं करता कि सृष्टि किसी विशेष समयमें उत्पन्न हुई है। एक ऐसा समय था 
जब सृष्टि नहीं थी, सत्र शत्यता थी, उस महाशृत्यके भीवर केवल सष्टिकर्ता अकेला विराजमान था 
आओऔर ऊंसी शूल्यसे कसी एक समयमें उसने उस ब्रह्माण्डककी बनाया । इस प्रकारका मत दार्शनिक 
दृष्टिसे अतिशय भ्रमपूर्ण है | शुन्यसे ( अधतसे ) सतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | सत्कार्य वादियोंके मतसे 
केवल सतसे ही सत्‌की उत्पत्ति होना सम्भव है* | सत्कार्यवादका यह मूलसूत्र संक्षेपमें भगवद्गीतामें 
मौजूद है | साख्य और वैदान्तके समान जेनदरशन भी सत्कार्यवादी है ! 


२ “सदसदुभयानुभय-चतुष्कोटिं विनिमुक्त शुन्य॒त्वस्‌ “--- 
२ * नासतो विच्यते भावों नाभावो विंचते सत ।” 
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“जैनदर्शनमें “जीव” तत्वकी जैसी विस्तृत आलोचना है वैसी ओर किसी दर्शनमें नहीं हे । 

ध्वेदान्त दर्शनमें सचित, क्रियमाण और प्रारव्ध इन तीन प्रकारके कर्मोंका वर्णन है। जेन- 
दर्शनमें इन्हींको यथाक्रम सत्ता, बन्ध और उदय कहा है। दोनों दशनोंमें इनका स्वरूप भी एकसा है | 

“सयोग केवली और अयोग केवली अवत्थाके साथ हमारे शात्नोंकी जीवन्मुक्ति और विदेह- 
मुक्तिकी तुलना हो सकती है । जुदे, जुदे गुशस्थानोके समान मोक्ष प्राप्तिकी जुदी जुदी अवध्यथाए वैदिक 
दर्शनोंमे मानी गयी हैं | योगवाविष्में शुभेच्छा, विचारणा, तनुप्तानसा, सत्त्वापत्ति, सतक्ति, पदार्थाभावनी 
ओर नूयंगाः इन सात ब्रह्मविद्‌ भूमियोंका वर्णन किया गया है ! 


“सब॒र तत्व और “प्रतिमा पालन, जैनदर्शनका चारिच्र सार्ग है। इससे एक ऊत्बे स्तरका नैतिक 
आदश प्रतिष्ापित किया गया है। सब्र प्रकारसे आसक्ति रहित होकर कर्म करना ही साधनाकी भित्ति 
है। श्रासक्तिके कारण ही कर्मशनन्ध होता है, अनासवत--ह्ोकर कर्म करनेसे उसके द्वारा कर्म॑त्रन्ध नहीं 


होगा । भगवद्धीतामें निष्काम कर्मका जो अनुपम उपदेश किया है, जेनशास््रोंके चरित्र विषयक ग्रन्थोंमें वह 
छाया विशद्रूपमें दिखलायी देती है । 


“जैंनधर्मने अ्रहिंसा तत्तवको अत्यन्त विस्तृत एव व्यापक करके व्यवहारिक जीवनको पग; पगपर 
नियमित और वैधानिक करके एक उपहासास्पद्‌ सीमापर पहुचा दिया है, ऐसा कतिपय लोगोंका कथन है | 
इस सम्बन्धर्म जितने विधि-निषेध हैं उन सबको पालते हुए चलना इस बीसवीं शतीके जटिल जीवनमें 
उपयोगी, सहज ओर सभव है या नहीं, यह विचारणीय है । 


जेनघर्ममें अहिंसाको इतनी प्रधानता क्‍यों दी गयी है । यह ऐतिहासिकों की गवेषणाके यौग्य 
विषय है । जेनसिद्धान्तमें अहिंसा शब्दका अर्थ व्यापकसे व्यापकतर हुआ है । तथा, अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
अन्थोंमें वह रूपान्तर भावसे अहरा किया गया गीताके निष्काम-कर्म-उपदेशसा प्रतीत होता है | तो भी, पहले 
अहिंसा शब्द साधारण प्रचलित श्रर्थमें ही व्यवह्यत होता था, इस विषयमें कोई भी सन्देह नहीं है। पेदिक 
बुगमें यश--क्रियामें पशुह्िंसा अत्यन्त निष्दर सीमापर जा पहुची थी । इस कर कर्मके विरूदूध उस समय 
कितने ही अ्रहिंसावादी सम्प्रदायोंका उदय हुआ था, यह बात एक प्रकारसे सुनिश्चित है ) वेदमे 'मा हिस्यात्‌ 
सर्व भूतानि! यह साधरुण उपदेश रहनेपर भी यज्ञ कर्ममें पशुदृत्याकी अनेक विशेष विधियोंका उपदेश 
होनेके कारण यह साधारण विधि (व्यवस्था) केवल विधिके रूपमेंही सीमित हो गयी थी, पद पदपर 
उपेक्षित त्था उल्लघित द्वोनेसे उसमें निहित कल्याणकारी उपदेश सदाके लिए विस्मृतिके गर्ममें विलीन हो 
गया था और अन्‍्तमे 'पशु यशके लिए ही बनाये गये हैं' यह अद्भुत मत प्रचलित हो गया था | # इसके 
फल स्वरूप बैंदिक क्मकाण्ड, बलिमें मारे गये पशुओंके रक्तसे लाल होकर समस्तसात्त्विक भावका विरोधी 


करीणन-सथानगक.. 





* “यज्ार्थ पशव स॒ष्ठा खथमेव स्ववभुवा | अतस्तवां घातयिष्यामि त्तस्माचशे वधोडवध ॥” 
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हो गया था | जेन कहते हैं कि उस समय यज्ञकी इस नृशस पशुहत्याके विरुदूध जिस जिस मतने विरोधका 
बोडा उठाया था उनमें जेनधर्म सब्र से आगे था | पमुनयो वातवसनाः” कहकर ऋरग्वेंदमें जिन नग्नमुनियों 
का उल्लेख है, विद्यानॉका कथन है कि वे जेन दिगम्बर सन्यासी ही हैं | 
“बुद्धदेवको लक््यकरके जयदेवने कहा है-- 
'निन्द्सि यज्ञाविधेरहह श्रुतिजातं 
सद्य हृदय दिशति पशुधातम्‌ ? 
किन्तु यह अ्रहिसातत्तव जैनधर्ममें इसप्रकार अग --अगी भावसे समिश्रित है कि जेनघर्मकी उत्ता 

बोौदूध धर्मके बहुत पहलेसे सिद्ध होनेके कारण पशुघातात्मक यज्ञ विधिके विरुद्ध पहले पहले खड़े होनेका 
श्रेय बुद्ूधदेवकी अपेक्षा जेनधर्मको ही अधिक है| वेद्विधिकी निन्‍्दा करनेके कारण हमारे शात्ञोंमें चार्वाक; 
जैन और बौद्ध पाषण्ड 'या अनास्तिक' मतके नाभसे विख्यात हैं| इनतीनों सम्पदायोंकी कूटी निन्‍्दा करके 
जिन शाज्जकारोंने अपनी साम्प्रदायिक सकोशताका परिचय दिया है, उनके इतिहासकी पर्यालोचना करनेते 
मालूम होगा कि जो ग्रन्थ जितना हो प्राचीन है, उसमें बौद्धोंकी अपेन्षा जेनोंकी उतनी ही अधिक गाली 
गलौज की है | अहिसावादी जेनोंके शान्त निरीह शिर पर किसी किसी शात्लकारने तो श्लोक पर इलोक 
ग्रथित करके गालियोंकी मूसलाभार वर्षा की है | उदाहरणके तौरपर विप्शु पुराणकों ले लीजिये अभी तककी 
खोजोंके अनुसार विप्शु पुराण सारे पुराणोंसे प्राचीनतम न होनेपर भी अत्यत प्राचीन है। इसके तृतीय 
भागके सन्नहवे ओर अठारहवे अध्याय केवल जैनोंकी निन्दासे पूर्ण हैं। “नग्नदर्शनसे आदूधकारय अष्ट 
हो जाता है, ओर नग्नके साथ सभाषण करनेसे उस दिनका पुण्य नष्ट हो जाता है। शतघनु नामक 
राजाने एक नग्न पाषण्डसे सभापण किया था, इस कारण वह कुत्ता, गोदड़, भेडिया, गीध ओर मोरको 
यॉनियोंमें जन्म धारण करके अन्तमे अश्वमेघ यश्ञके जलसे स्नान करनेपर मुक्तिलाभ कर सका ।” जनोंके 
प्रति वैदिकोंके प्रवल्ल विद्ेषकी निम्नलिखित श्लोकोंसे अभिव्यक्ति होती है-- 

“त्र पंठेत्‌ यावनीं भाषां पाणेंः करठगतेरपि। 

हस्तिना पीड्यमानोडपि न गच्छेज नमन्द्रिम्‌ ॥? 


यद्यपि जेन लोग अनन्त मुक्तात्माओं ( सिदूधों ) की उपासना करते हैं, तो भी वात्तवम वें 
व्यवितत्व रहित पारमात्म्य स्वरूपकी ही पूजा करते हैं | व्यक्तित्व रहित होनेके कारण ही जेन पूजा पद्धतिम 
वैष्णव और शाक्तमतोंके समान भक्तिकी विचित्र तरड्रोंकी सभावना बहुत ही कम रद्द जाती है । 

बहुत लोग यह भूल कर रहे थे कि बीद्धमत ओर जेनमतमें भिन्नता नहीं है पर दोनों धर्मोमे 
कुछ अशोम समानता द्ोनेपर भी असमानताकी कमी नहीं है | समानतामें पहली बात तो यह है कि दोनोमे 


अहिंसा धर्मकी अत्यन्त प्रधानता है । दूसरे जिन, सुगत, अर्हईत्‌, सर्वन, तथागत, बुद्ध, आदि नाम बीदघ 
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और जैन दोनों ही अपने अपने उपास्य देवोंके लिए प्रयुक्त करते हैं । तीसरे दोनों ही धर्मवाले दुदर्धदेव या 
तीर्थकरोंकी एकही प्रकारकी पाधाण-प्रतिमाए बनवा कर चैत्यों या स्तूपोंमें स्थापित करते हैं ओर उनवी 
पूजा करते है । स्तूपों और मूर्तियोंमें इतनी अधिक सदृशता है कि कभी कभी किसी मूर्ति ओर स्तूपका यह 
निर्णय करना कि यह जैनमू्ति है या बौदूध, विशेपजोंके लिए कठिन हो जाता है। इन सब बाहरी 
समानताओंके अतिरिक्त दोनों घर्मोकी विशेष मान्यताअओंमें भी कहीं कही सदशता दिखती है, परन्तु उन 
सब्च विषयोंमें वैदिक धर्मके साथ जेन ओर बोदूध दोनोंका ही प्रायः ऐकमत्य है। इस प्रकार बहुत सी 
समानताए होनेपर भी दोनोंमें बहुत कुछ विरोध है | पहला विरोध तो यह है कि बौद्ध क्षणिकवादी है, 
पर जैन ज्गिकवादको एकान्त रूपमें स्वीकार नहीं करता | जेन धम कहता है कि कर्म-फल रूप से प्रवर्त्तमान 
जन्मान्तरवादके साथ क्षशिकवादका कोई सामझ्ञस्य नहीं हो सकता | क्षशिकवाद माननेसे कर्मफल मानना 
असभव है। जैनधर्ममें अहिंसा नीतिको जितनी रकछ्ुमतासे लिया है उतनी बौद्धोमें नहीं है। अन्य द्वारा 
मारे हुए जीवका मास खानेकी बौद्धधर्म मनायी नहीं करता, उसमें स्वय हत्या करना ही मना है। 
बोद्धदर्शनके पग्च स्कन्धके समान कोई मनोवैज्ञानिक तत्त्व भी जेनदशैनमें नहीं माना गया | 


बौदूघ दर्शनमें जीवपयाय अपेक्षाकृद सीमित है, जैनद्शनके समान उदार ओर व्यापक नहीं 
है | वैदिक धर्मों तथा जैनधर्ममें मुक्तिके मार्गमें जिसप्रकार उत्तरोत्तर सीढियोंकी बात है, वैसी बौद्ध धर्ममें 
नहीं है। जेन गोत्र-वर्ण के रूपमें जाति-विचार मानते हैं, पर बोद्ध नहीं मानते | 


“जैन ओर बोद्धको एक समझनेका कारण जेनमतका नली भाति मनन न करने के सिवाय और- 
कुछ नई। है। प्राचीन भारतीय शाज्ोंमें कहीं भी दोनोंको एक समझनेकी भूल नहीं की गयी है। वेदान्त 
सूज्में जुदे जुदे स्थलोंपर जुदे जुदे हेत॒ुवादसे बौद्ध और जेनमतका खण्डन किया है। शंकर दिग्विजयमें 
लिखा है कि शकराचार्यने काशीमें बोद्धोंके साथ ओर उजयनीमें जेनोंके साथ शास्त्रार्थ किया था । यदि 
दोनों मत एक होते, तो-उनके साथ दो जुदे जुदे स्थानोंमें दो बार शाज्ञार्थ करमेकी आवश्यकता नहीं थी | 
प्रवोधचन्द्रोदय नाटकमें बौद्ध सिक्षु और जेन दिगबरकी लड़ायीका वर्णन है | 


“वैदिक ( हिन्दू ) के साथ जेनधर्मका अनेक स्थलोंमें विरोध है, परन्तु विरोधकी अपेक्षा 
साहश्य ही अधिक है | इतने दिनोंसे कितने ही मुख्य विरोधोंकी ओर दृष्टि रखनेके कारण वैर विरोध 
बढता रहा और लोगोंको एक दूसरेको अच्छी तरहसे देख सकनेका अवसर नहीं मिला । प्राचीन वैदिक 
सब्न सह सकते थे परल्तु वेद्‌ परित्याग उनको दृष्टिमें अपराध था | 


“वैदिक धर्मको इष्ट जन्म-कर्मबाद जैन और बौद्ध दोनों ही घर्मोका भी मेरूदण्ड है। दोनों ही 
धर्मोमें इसका अविक्ृत रूपसे प्रतिपादन किया गया है । जैनोंने कर्मको एक प्रकारके परमाणुरूप सूच्म 


पदार्थ ( कार्माण वर्गणा ) के रूपमे कल्पना करके, उसमें कितनी ही सयुक्तिक श्रेष्ठ दार्शनिक विशेषताओंकी 
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सृष्टि हीं नही की है, किन्ठ उसमें कर्म-फलवादकी मूल मान्यताको पूर्श॑रूपसे सुरक्षित रखा है। वैदिक दर्शनदा 
दुःखवाद्‌ आर जन्म-मरणात्मक दुःखरूप ससार सागरसे प/र होनेके लिए निदृत्तिमार्ग अथवा मोज्ञान्वेबण-- 
यह वैदिक, जैन ओर चोद्ध सबका ही प्रधान साध्य है| निश्वत्ति एव तपके द्वारा कर्मबन्धका क्षय होनेपर आत्मा 
कमंबन्धसे मुक्त होकर स्वभावको प्राप्त करेगा ओर अपने नित्य अबदूध-शुद्घ स्वभावके निस्सीम गोरे 
प्रकाशित होगा | उस समय 
मियते हृद्यग्रन्थिश्छियन्ते सर्वे संशवाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृए परावरे॥ 
यह स्पष्ट रूपसे जेन और वैदिक शास्त्रॉमे घोषित किया गया है | 
* जन्म जन्मान्तरोंमें कमाये हुए कर्मोको, वासनाके विध्वलक निदवृत्तिमार्गके द्वारा क्षय करके परम- 
पद प्राप्तिकी साधना वैदिक, जेन और बौद्ध तीनों ही धर्मोमें तर-तमके साथ समान रूपसे उपदेशित को 
गयी है | दार्शनिक मतवादोंके विस्तार और साधनाकी क्रियाओंकी विशिष्टतामें भिन्‍नता हो सकती है, किन्तु 
उद्देश्य और गन्तथ्य स्थल सबका ही एक है--- 
रूचीनां वेचित्रयादजुकुटिलनानापथजुषां 
चणामेको गस्यस्त्वमसि पयसामणुंव इच | 
महिम्नस्तोच्रकी सर्व-धर्मं-समानत्वको करनेमें समर्थ यह उदारता वैदिक शात्नोंमें उतत उपदिष्ट 
होनेपर भी सकोरण साम्प्रदायिकतासे उत्पन्न विद्वेष बुद्ध प्राचीन अन्थोंमें जहा तहा प्रकट हुई है, किन्तु 
अजकल हमने उस सकीर्णताकी क्षुद्र मयांदाका अतिक्रम करके यह कहना सीखा है-- 
य शेव| समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
वेद्धा चुद्ध इति प्रमाण पटवः कत्तेति नेयायिकाः । 
अह नित्यथ जेनशासनरताः कमंति मीमांसकाः 
सो5यं दो विद्धातु वांछित फल तैलोक्यनाथो हरिः । 
“इंसाकी आठवीं शतोमें इसी प्रऊारके महान उदार भावोंसे अनुआरित होकर जैनाचार्य मूर्ति- 
मान स्याह्दाद भट्ट अकक्‍लंक देव कह गये हैँ--- 
“यो चिद्दवं वेद वेयं जननजलनिधे भेद्धिनः पार दृच्चा 
पोर्यापर्याचिरुद्ध चचनमझुपम निष्कलडु यदीयम । 
तं चन्दे साधुवन्य सकल गुणनिधि ध्वस्तदोष द्विपन्त 
बुद्ध चा चधमानं शतदलनिलय॑ं केशव था शिव वा ॥" 


श्डं 
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स्व० बाबू सूरजसानु, वकफनोल 
यह जगत्‌ किस तरह बना और किस तरह इसका यह सब श्रबन्ध चल रहा है, इस विषयमें 
लौोगोंमें बहुत ही ज्यादा मतभेद्‌ पाया जाता है। सभी अपने मतको आसवचन' या 'सर्वजवाक्य' बना रहे 
हैं| इससे इस विषयका निरंय शब्द प्रमाणके दारा होना तो त्रिलकुल ही असम्भव प्रतीत होता है। 
एकमात्र 'अनुमान प्रमाणसे ही निश्चय किये जानेका सहारा रह गया है | तक या अनुमान अर्थात्‌ 
बुद्धिविचारसे किसी विषयकी जाच तथा खोज करनेका अर्थ सिवाय इसके और कुछ भी नहीं 
होता है कि ससारमें जो कुछु भी हो रहा हैं उससे उन कार्योंके नियमॉकी निश्चय कर 
लें और फिर उन्हीं नियमोंको अपनी जाचकी कर्तोंटी बना लेँ। जेसा कि गेहके बीजसे सदा 
गेहूका ही पोधा उगता हुआ देखकर हम यह सिद्धान्त ठहरा लें कि गेहूके बीजसे तो गेहूका 
ही पौधा उग सकता है । गेहके सिवाय अन्य किसी भी अनाजका पौधा नहीं उग सकता । 
इस प्रकार यह सिद्धान्त निश्रय करे ओर इसे अटल नियम मानकर भविष्यमें भी गेहके बीजसे 
गेहका पौधा पैदा दो जानेकी बात को सही और सच्ची ठहराते रहें तथा गेहूके बीजसे चने या मटरका 
पौधा पेंदा हो जानेकी बातको असत्य मानते रहें | इसी प्रकार ज्ञी-पुरुष द्वारा हो मनुष्यकी उत्पत्ति देखकर 
प्रत्येक मनुष्यका अपने मा-बाप द्वारा पेदा होना ही ठीक समर्कें, इसके विपरीत किसी भी बातकों सत्य न 
मानें । इसी प्रकारकी जाच और खोजको बौद्धिक जाच कहते हैं | अनुभव द्वारा खोजे हुए इसी प्रकारके 

नियमोंसे आपसमें लोगोंके मतमेदका निंय हो सकता है और होता है । 


प्रधान मसान्यताएं--- 


यद्यपि इस विचा रणीय विषयके सम्बन्धमें इस दनियामें सेकड़ों प्रव्रके मत चले आ रहे हैं 

तो भी वे सब, मोटे रूपसे तीन भागोंमें विभाजित हो जाते हैं | ( १) प्रथम मतवाले तो एक परमेश्वर 

या ब्रह्मको ही अनादि अनन्त मानते हैं | इनमें से भी कोई तो यह कहते हैं कि उस ईश्वरमें ब्रह्मके 

सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, यह जो कुछ भी सष्टि दिखायी दे रही है वह स्वप्नके समान एक प्रकारका 

भ्रम मात्र है। कुछ यह कहते हैं कि भ्रममात्र तो नहीं है, दनियाके सब पदार्थ सत्‌ रूपसे विद्यमान तो हैं 
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परन्ठु इन सभी चेतन अचेतन पदार्थोकी उस परमेश्वरने ही नास्तिसे अस्ति रूप कर दिया है। पहले तो 
एक परसेश्वरके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था, फिर उसने किसी समयमें अवस्तुसे ही ये सब वलुए बना 
दी हैं जब वह चाहेगा तब इन सब पदार्थोकी नास्तिरूप कर देगा और तब्र सिवाय उस ईश्वरके अन्य 
कुछ भी न रह जायगा | ( २ ) दूसरी मान्यतावाले यह कहते हैं कि अ्रवस्तुस कोई वस्तु बन नहीं सकती, 
बल्ुसे ही वस्तु बना झरती हैँ, इस कारण जीव अजीव ये दोनों प्रकारकी वस्तुए जो ससारमें दिखायी देती 
हैं न तो किसीके द्वारा बनायी गयी हैं ओर न वनायी ही जा सकती हैं | जिस प्रकार परमेश्वर सदासे है 
आर सदा तक रहेगा उसी प्रकार जीव अजीव रूप वस्तुएं भी सदासे हैं ओर सदा रहेंगी । परन्तु इन जीव 
अजीव रूप वस्तुओंकी अनेक अवस्थाओं-अनेक रूपोंका बनाना विगाड़ना उस परमेश्वरके ही हाथमें है। 
(३ ) तीसरे प्रकारके लोगोंका यह कहना है कि जीव और अजीब ये दोनों ही प्रकारको वस्तुएं अनादिसे 
हैं ओर अनन्त तक रहेंगी । इनकी अवस्था ओर रूपको बदलनेवाली, ससारचक्रकों चलानेवाली, कोई 
तीसरी वस्तु नहीं है | बल्कि इन्हीं वस्तुओंके आपसमें टक्कर खानेसे इन्हींके गुण और स्वभावके द्वारा 
संसारका यह सब परिवतन होता रहता है--रंग-विरंगे रूप बनते विगडते रहते हैं । 


सामअ्जस्य-.- 

इस प्रकार, यद्यपि, इन तीनों प्रकारके लोगोंके सिद्धान्तोंमे घरती आकाशका सा श्रन्तर है तो 
भी एक अनिवार्य विषयमें ये सभी सहमत हैं, श्रर्थात्‌ ये तीनों ही किसी न किसी वस्तुकों अनादि अवश्य 
मानते हैं | प्रथम वर्ग कहता है कि परमेश्वरको किसीने नहीं बनाया, वह तो विना बनाये 
ही सदासे चला आता है और अपने अनादि स्वभावानुसार ही इस सारे संसारकों चला रहा है- 
अनेक प्रकारकी वस्तुओंको चना बिगाड़ रहा है | दूसरेका यह कहना है कि परमेश्वरके समान 
जीव ओर अजीवको भी किसीने नहीं वनाया, वे सदासे चले आते हैं ओर सदा तक रहेंगे | इसी तरह 
तीसरा भी कहता हैं कि जीव और अजीव को किसीने नहीं बनाया, किन्तु ये दोनों प्रकारकी वस्तुए विना 
बनाये ही सटासे चली आती हैँ | इन तोनों विरोधी मतवालोंमें यह विवाद तो उठ ही नहीं सकता कि 
विना बनाये सदासे भी कौई वस्तु हो सकती है या नहीं, और जब यह वात भी सभी मानते हैं कि 
वस्तुमे कोई न कोई गुण या स्वभाव भी अवश्य ही होता है, अर्थात्‌ विना कसी प्रकारके शुण या 
स्वभावके कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है, तब ये तीनों ही प्रकारके लोग यह बात भी जरूर मानते हैं कि 
जो वस्तु अनादि है उसके गुण ओर स्वभाव भी अनादि ही होते हैं। श्र्थात्‌ अकेले एक परमेम्वरको 
अनादि माननेवाले तो उस परमेश्वर के शुणः और स्वभावकोी अनादि बताते हैं, जीव, श्रजीव अर 
परमेश्वरको अनादि माननेवाले इन तीनों ही के गुरोंकों अनादि कहते है, और केवल जीव और अजीवकी 
ही श्रनादि माननेवाले इन दोनों द्वी के गुसोंको अनादि बताते हैं। अत. इन दो बातोंमें तो सारे 


सभी मतवाले सहमत हैं कि ( १ ) संसारमें कोई वस्तु बिना बनाये अनादि भी हुआ करती है ओर (२) 
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उसके गुण और स्वभाव भी विना बनाये श्रनादि होते हैं| अब केवल इतनी ही बात निश्चय करना बाको 
रह जाती है कि कौन वस्तु तो बिना बनी हुई अनादि है और कौन वस्तु बनी हुईं अथात्‌ सादि है। 


सृष्टि नियम--- 

खोज करनेपर ससारमें तो ऐसी कोई भी वह्ठु नहीं मिलती है जो विना किसी वस्तुके ही बन 
गयी हो; अर्थात्‌ नाप्तिसे ही अस्तिरूप ही गयी हो । और न कोई ऐसी ही वस्तु देखी जाती है जो किसी 
समय नास्तिरूप हो जाती हो । वल्कि यहा तो वस्ठ॒से ही वस्त बनती देखी जाती है, अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु 
किसी न किसी रुपमें सदा ही बनी रहती है | भावार्थ, न तो कोई नवीन वस्तु पेदा ही होती है और न 
कोई वस्तु नाश ही होती है, बल्कि जो वस्तुएं पहलेसे चली आती हैं उन्हीका रूप बदल बदल' कर नवीन 
नवीन वस्तुए दिखायी देती रहती हैं, जेसा कि सीना, रूपा, आदि घाठुओंसे ही अनेक अ्रकारके आभूषण 
बनाये जाते हैं| क्या कभी इनके विना भी आभूषण बना सकते हैं ? सोना रूपा आदिकफे बिना ये 
आभूषण कदाचित्‌ भी नहीं बन सकते हैं | गरज यह कि एक सोना या रूपा, आदि धातुए यद्यपि भिन्न 
भिन्न प्रकारके रूप धारण करती रहती हैं परन्तु सभी रूपोमें वे घातुए अ्रवश्य विद्यमान रहती हैं। इसी 
प्रकार बीज; मिद्दी, पानी, वायु, आदि परमाणुओंके संघटनसे ही वृक्ष बनता है और फिर उस बृक्षको 
जला देनेसे वे ही परमाणु कोयला, घुआ, राख, आदिका रूप धारण कर लेते हैं और फिर भविष्यमें 
भी अनेक रूप धारण करते रहते हैँ | इस तरह जगतका एक भी परमाणु कमती बढती नहीं होता । बल्कि 
जो कुछ भी होता है वह यही होता है कि उनका रूप और अवस्था बदल, बदल कर नवीन, नवीन 
वस्तुए बनतों और बिगड़ती रहती हैँ | ऐसी दशामें किसी समय कोई वस्तु विना किसी वस्तुके ही बन गयी, 
अर्थात्‌ नास्तिसे अस्तिरूप हो गयी नहीं कहा जा सकता । तर्क प्रमाण तथा बुद्धिबलसे काम लेने, और 
दुनियाके चलते हुए कारखानोंके नियमोकी टटोलनेके बाद तो मनुष्य इसी वातके माननेपर बाध्य होता है 
कि नास्तिसे अ्रस्ति हो जाना अर्थात्‌ विना वस्तुके वत्तु बन जाना बिलकुल ही असम्भव है। इसलिए यह 
वात तो स्पष्ट ही सिद्ध है कि ससारकी वस्तुएं नास्तिसे अ्रस्तिरूप नहीं हो गयी हैं किन्तु कसी न कसी 
रूपमें सदासे ही विद्यमान चली आतो हैँ ओर आगेकी भी किसी न किसी रूपमें सदा विद्यमान रहेंगी | 
अथात्‌ ससारकी सभी जीव, श्रजीव रूपे वस्तुए अनादि-अ्नन्त' हैं जिनके अनेक प्रकारके नवीन नवीन रूप 
होते रहनेके द्वारा ही यह विचित्र ससार चल रहा है। 


चस्तुके गुण--- 
इस प्रकार जीव ओर अजीवरूप ससारकी सभी वस्तुओंकी नित्यता सिद्ध हो जानेपर अ्रत्र 
फ्रेवल यह बात निर्णय करनेके योग्य रह जाती है कि संसारके ये सत्र पदार्थ कस प्रकारते नवीन रूप 


धारण करते हैं। इस एकारकी शोधमें लगते हो सभसे पहिली वात यह मालूम द्वोती है कि मनुष्य, 
की ५७ 


वर्णा अभिनन्दन-अन्य 


मनुप्यसे ही पैदा होता श्रनादि कालसे चला श्राता है। पशु पत्नियोक्रे बात्रत भी जो अपने मा-वापते 
ही पैदा होते देखे जाते हैं, यह मानना पढ़ता है कि वे भो सन्‍्तान अनु सन्‍्तान सदासे ही चले श्राते 
हैं और बिना मा-वरापक्रे पैठा नहीं किये जा सक्‍्ते हैं। गेद़ू, चना, आ्राटि पोधोके बात्रत भी, वो 
अपने पौधेके त्रीज, जड़, शाखा, आ्रदिसे ही पेदा होते हैं, यह मानना पड़ता है कि वे भी उन्तान- 
क्रमसे सटासे ही चले ग्राते हैं, श्र कसी समयमें एफाएक पैदा होने शुरू नहीं हो गये हैं। इस 
तरद इन पशु, पक्ती, वनस्पति और मनुप्योका अपने मा-्त्राप या बीज, आदिक द्वारा अनादि कालसे पदा 
होते हुए चला आना मानकर इन सब्रकी उत्पत्ति और निवास स्थानके लिए इस धरतीको भी अनादि 
कालसे ही स्थित होना मानना पड़ता £। उनके स्वभाव भी अनादि ओर अनन्त ही पाये जाते हैं। अर्थात्‌ 
श्ग्निका जो स्वभाव जलाने, उप्णता पहुचाने और प्रकाश करनेका श्रत्र है वह उसमें सठासे ही है और 
सदा ही रहे गा । इनके ये गुण और स्वभाव अटल द्ोनेके कारण ही मनुप्य इनके त्वभावोकी खोज 
करता है और फिर खोजे हुए उनऊे स्वभावोीक्े द्वारा उनसे नाना प्रकारके काम लेता है। यदि वस्तुओ्रोंके 
ये गुण और स्वभाव अटल न होते, बदलते रद्या क्रते-तो मनुप्यको किसी वस्तुके छूने ओर उसके पाठ 
जाने तकका भी साइस न होता, क्यों कि तत्र तो यही खटका बना रहता कि न जानें आज इस वस्ठुक्ष 
क्या स्वभाव ही गया हो, और दसके छूनेसे न जाने क्या फल पैदा हो | परन्तु ससारमें तो यही दिखायी 
दे रहा है कि वस्त॒का जो स्वभाव आज है वही कल था और वही आगामी क्लको रहे गा । इसी कारण 
वह वल्तुओंके स्वभावके विपयमें अपने और श्रपनेसे पहलेके लोगोंके अनुभवपर पूरा भरोता करता है 
और सभी वत्तओंके स्वभावकोी अटल मानता है। इससे साफ साफ यही परिणाम निकलता हैकि क्ती 
विशेष समयमे, कोई, किसी वल्तुमें, कोई खास गुण पैदा नहीं कर सकता है, वल्कि जबसे वह वस्तु है तभीते 
उसमें उसके गुण भी हैं। और यतः ससारकी वह्तुए अनादि हैं इस कारण उनके गुण भी अनादि ही 
हैं--उनको किठीने नहीं बनाया है । 


इसी प्रकार यद्द भी मालूम दो जाता है कि दो या अधिक वस्तुओंको कसी विधिके साथ 
मिलानेसे जो नवीन वस्तु इस समय बन जाती है वह इस प्रकारके मिलापसे पहले भी वनती थी और वही 
भविष्यमें भी बनेगी, जेंसा कि नीला और पीला रंग मिलनेसे जो , हरा रंग इस समय बनता है वही तदा 
से बनता रह है और सदा वनता रहे गा । ऐसे ही किसी वस्तुके प्रभावसे जो परिवर्तन किसी दूसरी वस्तु 
हो जाता है वह पहले भी होता था और वही आगे भी दो गा | साराश यह कि, ससारकी वस्तुओ्रोंके 
आपसमें अथवा अन्य वस्ठुओं पर अपना प्रभाव डालने या अन्य वस्तुओंसे प्रभावित होने, आदिके सब 
प्रकारके गुर और स्वभाव ऐसे नहीं हैं जो बदलते रहते हों या वदल सकते हों, बल्कि जाच और खोजके 
द्वारा उनके ये सव स्वभाव अटल दिखायी देते हैं--अनादि-अनन्त ही सिद्ध होते हैं। इसप्रकार, यह वी 


सिद्ध हो जाती है कि बृच्चसे चीज आर बीजसे ब्क्षुकी उत्पत्तिके समान या अण्डेसे मुरगी और मुरगीसे अडेके 
९्च्ट 


जगतकी रचना ओर उसका प्रबन्ध 


समान संसारके सभी मनुष्य, अनेक पक्षु, पछ्ली और वनस्पतिया सन्तान-शअ्रनु-सन्तान, अनादि कालसे ही 
चले आते हैं, किसी समयमें इनका आदि (प्रारम्भ) नहीं हो सकता । ओर इन सबके अनादि होनेके कारण 
इस पृथ्वीका भी अनादि होना जरूरी है जितपर थे अनादि कालसे उत्पन्न होते और वास करते हुए चल्ले 
श्रारवें ) साथही, वस्तुओ्रोंके गुण, स्वभाव और आपसमें एक दूसरे पर अभाव डालने तथा एक दूसरेके प्रभाव 
कौ ग्रहण करनेकी प्रकृति, आदि भी अनादि कालसे ही चली आती है| अर्थात्‌ दुनियामे जो कुछ भी हो 
रह है वह सत्र वस्तुश्रोंके गुण और स्वभाव के कारण ही हो रहा है। ससारकी इन सब वस्तुश्नोंके सिवाय 
न तो कोई भिन्न प्रकारकी शक्ति ही इस प्रवनन्‍्धमें कोई कार्य कर रही है ओर न किसी भिन्‍न शक्तिकी किसी 
प्रकार की कोई जरूरत ही है। जैसा कि समुद्रके पानी पर सूरजकी धूप पड़ना, उस तापसे प्रभावित हो 
( तप्त हो ) भाप बनना है | फिर ठण्ड पाकर पानीका पानी होना तथा वरसना, बरसे पानीका भूमिके 
विषम स्वभावके कारण बहना, जो पानीमें घुल सकते हैं उन्हें घोलकर बहाना, तैर सकने योग्य वस्तुओरों 
तथा घन पदार्थों को धक्कोंसे कुछु दूर तक ले जाना, अपने मार्गकी हलकी हलकी रुकावटोंको हटाना, 
बलवा न्‌ रुकाग्टोंसे अपना मार्ग बदलना, गड्ढेमें भर जाना तथा समुद्रमें फिर पहुचनेसे स्पष्ट है । 


धूप, हवा, पानो मिद्दी, आदिके इन उपयुक्त स्वभावोंसे दुनिया भरमें लाखों और करोड़ों ही 
परिवतेन हो जाते हैं, जिनसे फिर नवीन नवीन लाखों करोड़ों काम द्ोने लग जाते हैं ओर भी जिन जिन 
कार्योपर दृष्टि दौड़ाते हैं उन उनपर इसी प्रकार वच्तु-स्वभावके' द्वारा ही कार्य होता हुआ पाते हैं और होना 
भी चाहिए ऐसा ही, क्‍यों कि जब संसारकी सारी वस्तुए तथा उनके स्वभाव सदासे हैं, जब ससारकी सारी 
व॒ल्तुएं आपसमें एक दूसरे पर अपना अपना प्रभाव डालती हैं. और दूसरी वस्छुओंके अभावसे प्रभावित 
होती हैँ तब तो यह बात अनिवाय ही है कि उनमें सदासे ही चरावर खिचड़ी सी पकती रहे और ससारकी 
वस्तुओंके स्वभावानुसार नाना प्रकारके परिवतेन होते रहें। यही धंसारका सारा कार्य-व्यवहार है जो 
व्ठु ख्वभावके द्वारा अपने आप हो रहा है ओर न सोचनेवाले पुरुषोंको चकित करके भ्रममें डाल' रहा है। 


इसप्रकार जिन वस्तुओंसे यह दुनिया बनी हुईं है वे सभी जीव, अ्रजीव तथा उनके गुण और 
स्वभाव अनादि अनन्त हैं | उनके इन अनादि स्वभावोंके द्वारा ही जगतका यह सब कार्य-व्यवहार चल 
रहा है। इन जीव अजीव पदार्थोके सिवाय न तो कोई तीसरी वस्तु सिद्ध होती है और न उसके होनेकी 
कोई जरूरत ही मालूम होती है | यदि विचारके वास्ते कोई तीसरी वत्ठ मान भी लें तो उसके विरुद्ध 
आक्तेपोंकी एसी कड़ी लग जाती है कि उसको हटा कर और विचार क्षेत्रमें खडा रहना ही श्रतम्भव हो जाता 
है। हां, विचारके क्षेत्रसे दूर भाग जाने पर, पक्षपयात और अन्धविश्वासकी लाठीकों चाराँ तरफ 
घुमाकर क्सी भी हेतु या प्रमाणकोी अ्रपने पास न फटकने देनेकी अवस्थामें हम जो चाहें मान सकते हैं, 


पर ऐसी दशामें हमारे लिए यह ब्रात भी जरूरी हो जाती है कि न अपनी कहें और न क्सिीकी सुननें-- 
९९ 


वर्णी-अभिनन्दन-अ्न्थ हे 


अर्थात्‌ न तो अपने विब्बासकों कूठा वतानेका किसीको अधिकार देवें और न स्वयं किसीके विश्वाउक्ो 


असत्य ठहराव | 
वस्तु स्वभाव ही निर्णायक है--- 
विचारनेकी वात है कि जब समुद्रके पानीकी ही भाप वनकर उसका ही बादल वनता है तत् 
यदि वत्तु खभावके सिवाय कोई अन्य शक्ति ही च्ृष्टि वरसानेका प्रवन्ध करनेवाली होती तो वह क्दाचित्‌ 
भी उस समुद्रपर पानी न चरसाती जिसके पानीकी भाप चनकर ही यह वादल वना था। परूठु देखनेमें 
तो यही आता हैं कि बादलको जहां भी इतनी ठण्ड मिल जाती है कि भापषका पानी वन जावे वहीं वह 
वरस पड़ता हैं | यही कारण है कि वह समुठपर भी वरसता है ओर घरतीपर भी | वह बादल तो इस 
वातकी जरा भी परवाह नहीं करता कि मुझे कहां वरसना चाहिये और कहा नहीं। इसी कारण कभी तो 
यह वर्षा समयपर हो जाती है और कभी कुसमथपर होती है, वल्कि कभी कभी तो यहाँ तक भी होता है 
कि सारी फसल भर अच्छी वृष्टि होती है, ओर खेती भी उत्तम होती है क्न्ठि अन्तमें एक आध 
पानीकी ऐसी कमी दो जाती हैं कि सारी वरी करायी खेती मारी जाती है | यदि वस्खु त्वभावक्रे सिवाय 
कोई दूसरा प्रबन्ध क्रनेवाला होता तब तो ऐसी अन्घाधुन्धी कमी भी न होती | इस स्थानपर यदि यह 
कहा जावे कि उसकी तो इच्छा ही यह थी कि इस वर्ष इस खेतमें अनाज पैदा न हो या क्‍्मती पेंट 
हो | परन्तु यदि यही बात होती तब तो वह सारी फसल भर अच्छी तरह पानी वरसाकर उस खेतीको इतनी 
वड़ी ही क्‍यों होने देता ? वल्कि वह तो उस खेतके क्सिनकों ही इतना साहस न करने देता जिससे वह 
उस खेतमें वीज बोवे | यदि किसानपर उस अबवन्धक्ताका वश नहीं चल सकता था और वीजके वोये 
जानेको वह नहीं रोक सकता था तो खेतमे पढ़े हुए बीजको ही न उगने देता | यदि वीजपर भी उउका 
वश नहीं था तो कमसे कम बवृष्ठिकी एक दृद भी उस खेतमें न पडने देता जिससे वह वीज ही जल 
भुनकर नष्ट हो जाता | औरर यदि ससारके उस प्रवन्धकर्ताकी यही इच्छा होतो कि इस वर्ष अनाज पेदा 
ही न हो या क्मती पैदा हो, तो वह केवल उन्हीं खेतोंको खुश्क न करता जो चृष्टिके ऊपर ही निर्भर 
हैं बल्कि उन खेतोंको भी जरूर खुश्क करता, जिनमें नहरसे पानी आता है। परन्तु ठेखनेमें वही आता 
है कि जिस वर्ष व्ृष्टि नहीं होती या क्‍मती वृष्टि होती है उस वर्ष उन खेतोमे तो प्राय कुछ भी पैढा 
नहीं होता जो दैवमातृक ही हैं। हा, नहरसे पानी आनेवाले खेतोंमें उन्हीं दिनों सत्र कुछ पैदा हो 
जाता है | इससे यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि संसारका कोई एक प्रतनन्धक्ता नहीं है, बल्कि वत्ठुस्वभावके 
कारण ही जब बादल वरसनेका वातावरण हो जाता हैं तव पानी बरस जाता है और जत्न वैसी परित्यितिया 
नहीं जुब्ती तब वह नहीं वरसता ! वर्षाको इस बातकी कुछ भी परवाह नहीं है कि उसके कारण कोई सेती 
हरी हो गी या सूखे गी और लसारके जीवोंकी हानि होगी या लाभ एवं सुख । इसीसे कभी कभी ऐसी गडबड़ी 
भी हो जाती है कि जहा जरूरत नहीं होती बद्ा तो मूसलाघार पानी बरस जाता है और जहा जरूरत होती 
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है वहा एक बृद भी नहीं पड़ने पाती । किसी प्रबन्धकर्ताके न होनेके ही कारण तो मनुष्य, कुए खोदकर 
ओर नहर, आदि निकालकर, यह प्रबन्ध ऋर सका है कि यदि देव न बरसे तो भी वह अपने खेतोंको पानी 
देकर सब कुछ अनाज पैदा कर ले ! 
इसके सिवाय जब प्रत्येक धम ओर पनन्‍्थके कथनानुसार रुसारमें इस समय पापोंकी ही अधिकता 
हो रही है और नित्य ही भरी भारी अन्याय देखनेमें आते हैं, तब यह केसे माना जा सकता है कि 
जगतका कोर प्रतनन्धकर्ता भी अवश्य है, जिसकी आआशाश्रोंकी न माननेके कारण ही ये सब पाप और 
«अपराध हो रहे हैं। सम्भव है कि यहा पर कोई भाई ऐसा भी कहने लगे कि राजाकी आ्राजा भी तो भंग 
होती रहती हैं । उनको यह विचारना चाहिये कि राजा न तो सर्व का ज्ञाता 'सर्वज्” ही होता है और न सर्व 
शक्तिमान्‌ । इसलिए न तो उसको सर्व प्रकारके अपराधों तथा अपराघ करनेवालॉका पता लग सकता है 
ओर न वह सर्व प्रकार के अपराधोंको दूर ही कर सकता है। परन्तु जो सर्वज्ञ हो, सर्व शक्तिमान हो, 
संसार भर का अबन्ध करनेवाला हो ओर एक छोटेसे परमाणशुसे लेकर धरती आकाश तक की गति-स्थिति 
का कारण हो, उसके सम्बन्धर्में यह बात कभी भी नहीं कही जा सकती, कि, वह ऐसा पत्रन्ध नहीं कर 
सकता, जिससे कोई भी उसकी आज्ञाको भग न कर सके और सारा कार्य उसकी इच्छानुसार ही होता 
रहे | एक ओर तो ससारके एक एक कण ( अगु ) का उसे प्रबन्धकर्ता बताना और दूसरी ओर अपराधों 
के रोकनेमें उसे अ्रसमर्थ ठहराना, यह तो वाध्ष्वमे उस प्रबन्धकत्तका मखोल ही उड़ाना है, बल्कि यो 
कहना चाहिए कि इस तरह तो अ्रसलमें उसका न होना ही सिद्ध होता है। 


ईश्वर कल्पन[---- 


दुःख है मनुष्योंने वत्तु स्वभावको न जानकर विना किसी हेतुके ही ससारका एक प्रबन्ध- 
कर्ता मान लिया है। पृथ्वीपर राजाओंको मनुष्योंके बीचमें प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य करता हुआ देखकर 
सारे ससारके प्रबन्धकर्ताकी भी वैसा ही कम शक्तिवाला समझ लिया है और जिसमग्रकार राज। लोग 
खुशामद्‌ तथा स्त॒तिसे प्रसन्‍न होकर खुशामद करनेवालोंके वशमें आ जे हैं और उनकी इच्छाके अनुसार 
ही उलटे सीधे कार्य करने लग जाते हैं उसी प्रकार दुनियाके लोगोंने ससरके प्रबन्धकर्ताको भी खुशामद 
तथा स्तुतिसे वशमें आ। जाने वाल। मानकर उसकी भो खुशामद करनी शुरू कर दी है और वे अपने 
आचरणको सुधारना छोड़ बैठे हैं । यही कारण है कि ससरमें ऐसे ऐसे महान प।प फैल रहे हैं जो किसी 
प्रकार भी दूर होनेमें नही आते । जब ससारके मनुष्य इस कच्चे रुयालको दृदयसे दूर करके वस्ठु स्वभावके 
अटल पिद्धान्तको मानने लग जावेंगे तब ही उनके दिलोंम यह विचार जड पकड़ सकता है कि जिस 
प्रकार आखोंमें मिरिच क्लोंक देनेसे या धावपर नमक छोड़ देनेसे द्दंका हो जाना अनिवार्थ है और व्‌ह्‌ 
कष्ट किसी प्रकारकी खुशामद या स्व॒तिके करनेसे दूर नही हो सकता, उम ही प्रकार जैसा हमारा आचरण 
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होगा उसका फल भी हमको अ्रवश्य ही भ्ुगतना पडेगा, वह केवल चाडुकारिता या स्तुतिसे गला न व्लेगा 
जैसा त्रीज वेसा वृत्त ओर जैसी करनी वेसी भरनीके सिद्धान्तपर पूर्ण विश्वास हो जाने पर ही यह मनुष्य 
बुरे कृत्योंसे बच जाता है और भले कृत्योंकी तरक कुक सकता है | परन्तु उसके विरुद्ध, जवतक मतनुप्यका 
यह विचार बना रहेगा कि खुशामद करने, स्तुतिया पढने या भेट चढ़ाने, आदिके हारा भी मेरे अपराध 
क्षमा हो सकते हैं तत्रतक वह बुरे कृत्य करनेसे बच नहीं सकता और न वह शुभ आचरणोंको तर 
लग सकता है| अ्रतः लोग कारण-कार्यके अट्ल सिद्वान्तकों मानकर वस्तु स्वभावरर पूरा पूरा विश्वात 
लाये, अपने भले बुरे इृत्योंका फल भुगतनेंके वास्ते पूरी तीरस तैयार रहें ओर उनका फल व्ल जाना 
बिल्कुल ही असम्भव सम | ऐसा मान लेनेपर ही मनुप्योंकी अयने ऊपर पूरा भरोता होगा वे अपने 
पैरोके बल खड़े होकर अपने आचरणोंको ठीक वनानेके लिए कमर बाघ सकेंगे ओर तत्र ही दुनियात्ते 
ये सत्र पाप और अन्याय दूर हो सकेंगे | नहीं तो क्तिी अबन्धक्तकि माननेवी अवस्थामें, अनेक 
प्रकारके भ्रम हृदयमें उत्पन्न होते रहेंगे और दुनियाक्रे लोग पाप क्रनेकी तरफ ही झुकेंगे। एक तो 
यह सोचने लग जायगा कि यदि उस प्रवन्धकर्ताको मुझसे पाप कराना मजूर न होता तो वह मेरे 
सनमें पाप करनैंका विचार ही क्यों आने देता, दूसरा विचारेगा कि यदि वह मुझसे इस प्रकारके 
पाप नहीं कराना चाहता तो वह मुझे ऐसा वनाता क्यो, जिससे मेरे मनमें इस अकारके पाप करनेकी इच्छा 
पैदा छोवे, तीवरा क्हेगा कि यदि वह पापोको न कराना चाहता तो पापोंकों पैदा ही क्‍यों करता, 
चौथा सोचेगा कुछ ही हा अ्रव॒ तो यह पाप कर ले फिर उसारके प्रबन्धकर्ताकी खुशामद करके ओर 
नजर भेंट चढाकर क्षमा करा लेंगे, गरज यह कि संसारका प्रवन्धकर्ता माननेकी अवत्यथामें तो लोगोंको 
पाप करनेंके लिए तैकड़े। वहाने वनानैंका अवसर मिलता है परन्तु वस्तु सख्वभावके द्वारा ही उवारक्ष 
सपूर्ण कार्य व्यवहार चलता हुआ माननेकी अवस्थामें सिवाय इसके और कोई विचार ही नहीं उठ 
सकता कि जैसा करेंगे उसका फल' भी हम स्वय वैसा ही अवध्य भुगतेंगे | ऐसा माननेपर ही हम बुरे 
आचरणोसे वच सकते है और अच्छे आचरणोंकी तरफ लय सकते हैं | 
यदि कोई प्रवन्धक्ता होता तो क्‍या ऐसा ही अन्वेर रहता जैसा कि अब हो रहा है । अर्थात्‌ क्सीको 
भी इस बातवी खबर नहीं कि हमको इस समय चो कुछ भी छुख दुख मिल रहा है वह हमारे कॉनते 
कृत्योंका फल है | प्रबन्धर्क्ता होनेकी हालतमें हमें वह वात अकड रूपसे अवश्य ही बरतलायी जाती, जिप्से 
हम भविष्यमें बुरे कृत्यांसि वचते और भले झृत्योंकी तरफ बढ़ते, परन्दु अब यह मालूम होना तो दूर 
रहा कि हमको कौन कौन टु-ख क्सि किस कृत्यके कारण मिल रहा है, यह भी मालूम नहीं है कि पाप 
क्या होता है और पुण्य क्या । इसीसे दुनियामें यहा तक अंघेर छाया हुआ है कि एक ही इलको कोई 
पाप मानता है और कोई पुण्य अथवा घ॒र्म | और यही वजह है कि उंसारमें सेकडों अकारके मत फैले 


हुए हैं | बढ़े तमाशेकी वात तो यह है कि सब दी अपने अपने मतको उसी सर्वशक्तिमान प्रत्रन्धकताका 
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प्रचार किया हुआ बतलाते हैं। किन्तु ऐशा अंघेर तो मामूली राजाओंके राज्यमें भी नहीं होता ! प्रत्येक 
राजाऊे राज्यमें जिस प्रकारका कानून चालू होता है उसके विरुद्ध यदि कोई मनुष्य नियम चलाना चाहे 
तो वह राजविद्रौही समझा जाता है और दण्ड पाता है, परन्तु सर्वशत्ति मान्‌ परमेश्वरके राज्यमें दिनदहाड़े 
सैकड़ों ही मतोंके प्रचारक अपने अपने धर्मोका उपदेश करते हैं, अपने अपने सिद्धान्तोंकी उसी एक 
परमेश्रकी आशा बताकर उसके ही अ्रनुसार चलनेकी घोषणा करते हैं, ओर यह सब कुछ होते हुए भी 
उस परमेच्वर या ससारके प्रतन्धकर्ताकी तरफसे कुछ भी रोक टोक, इस विषयमें नहीं होती | ऐसे भारी 
अचेरकी अवत्यामें तो कदाचित्‌ भी यह नहीं माना जा सकता कि कोई महाशक्तिसपन्न ्रबन्धकर्ता 
इस ससारका प्रबन्ध कर रहा है, बल्कि ऐसी दशामें तो यही माननेके लिए विवश होना पड़ता है कि 
वत्तुस्वभावपर ही ससारका सारा ढाचा बंध रहा है ओर उसीके अनुसार जगतका यह सब प्रबन्ध चल 
रहा है| यही वजह है कि यदि कोई मनुष्य वध्तुत्वबभावकों उलथ पुलण समझकर गलती करता है या 
दूसरोंको बहकाकर गलतीमें डालता है तो ससारकी ये सब वस्तुए उसको मना करने अथवा रोकने नहीं 
जाती और न अपने अपने स्वभावके अनुसार अपना फल देनेसे ही कभी चूकती हैं। जैसे आगमें चाहे 
तो कोई नादान बच्चा अपने आप हाथ डाल देवे ओर चाहे किसी बुद्धिमान-पुरंषका हाथ भूलसे पड़ 
जावे, परन्तु वह आग उस बच्चेकी नादानीका ओर बृुद्धिमानके अनजानपनेका कुछु भी ख्याल नहीं 
करेगी, बल्कि अपने स्वभावके अनुसार उन दोनोंके हाथोंको जलानेका कार्य अवश्य कर डालेगी । मनुष्यके 
शरीरमें सेकड़ों बीमारिया ऐसी हं ती हैं जो उसके विना जाने बूसे दोषोंका ही फल होती हैं, परन्तु प्रकृति 
या वस्तुस्वभाव उसे यह नहीं बताता कि तेरे अमुक दोषके कारण तुकको यह बीमारी हुई है। इसी तरह 
हमारे आत्मीय दोषोंका फल भी हमको वश्तुस्वभावके अनुसार ही मिलता है और वस्तुस्वभाव हमको 
यह नहीं बतलाता है कि हमको हमारे किस रहस्यका कौन फल मिला, परन्तु फल प्रत्येक कृत्यका मिलता 
अवश्य है । 


उपसंहार-- 


इस प्रकार वल्तुलरभावके सिद्धान्तानुतार तो यह बात ठीक बैठ जाती है कि सुख दुःख 
भुगतते समय क्‍यों हमको हमारे उन इत्योंकी खबर नहीं होतो, जिनके फलरूप हमको वह झुख दुश्ख 
भुगतना पढ़ता है। परन्तु किसी प्रबन्धकर्ताको माननेकी हालतमें यह ब्रात कभी ठोक नहीं बैठती, बल्कि 
उलट बड़ा भारी अ्रन्धेर ही दृष्टिगोचर होने लगता है | यदि हम यह मानते हैं कि जो बच्चा किसी 
चोर, ड'कू वेग्या' आदि पापियोंके घर पैदा किया गया है वह अपने भत्ते बुरे कृत्योंके फलस्वरूप 
ही ऐसे स्थानमें पैदा किया गया है तो प्रचन्धकर्ता परमेज्वर माननेकी अवस्थामें यह वात भी ठीक नहीं 
बैठती, क्योंकि शराबी यदि शरात्र पीकर और प.गल बनकर फिर भी शराब्रकी ढकानपर जात। है ओर 


पहलेसे भी ज्यादा तेज शराब मागता है। व्तुल्लभावके श्रनुसर तो यह बात ठीक बैठ जाती है कि 
१०३ 


धर्णी अभिनन्दन-प्रन्थ 


शराबने उसके दिमागको ऐसा खराब कर दिया है, जिससे अब उसको पहलेसे भी ज्यादा तेज शराब 
पीनेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी है। जगतके प्रवन्धकर्ताके द्वारा ही फल मिलनेकी अवस्थामें तो शराब 
पीनेका यही दण्ड मिलना चाहिये था कि वह किसी ऐसी जगह पटक दिया जाय जहासे वह शरात्रकी 
दुकान तक ही न पहुच रुके ओर ऐसा दुःख पावे कि फिर कभी शरात्रका नाम तक थी नहीं लेवे 
इसी तरह व्यभिचार तथा चोरी आदिकी भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिये थी, जिससे वह कदयपि 
व्यभिचार तथा चोरी न करने पाता | जो जीव चोरों तथा वैश्याश्रोके यहा पेंदा किये जाते हैं उनको 
ऐसी जगह पेदा करना तो चोरी ओर व्यभिचारकी शिक्षा दिलानेकी ही कोशिश करना है। संसारके 
प्रबन्धकर्ताके बाबत तो ऐसा कभी भी ख्याल नहीं किया जा सकता कि उसीने ऐसा प्रवन्ध किया हो 
अर्थात्‌, वही पापियों ओर अपराधियोंको चोरों तथा व्यभिचारियोंके घर पैदा करके चोरी और 
व्यभिचारकी शिक्षा दिलाना चाहता हो। ऐठी बाते देखकर तो लाचार यही मानना पड़ता है कि 
ससारका कोई भी बुद्धिमान अवन्धकर्ता नहीं है--बल्कि वस्वुत्वभवक्े द्वारा और उसीके अनुसार 
ही जगतका यह सब प्रवन्ध चल रह्य है, अतः किसी ग्रबन्धकर्ताकी खुशामद करके या भेंट चढाकर 
उसको राजी कर लेनेके भरोसे न रहकर हमको स्वय अपने आचरणोंको सुधारनेकी ही श्र दृष्टि 
रखनी चाहिये और शअ्रद्धान वाघे रखना चाहिये कि जगत अनादि निधन है और उसका कोई 
एक बुद्धिमान प्रबन्धकर्ता नहीं है । 
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२१०४ 


मानवजीवनमें जेनाचारकी उपयोगिता 


श्री पं० जगन्मोहनलाल जन सिद्धन्तशास््री 


प्रकृत विषयको जाननेके पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम मानव समाजकी पूर्वापर स्थितिको 
जान लें, तथा आचारकी आवश्यकता मनुष्यको कन्र उत्पन्न हुई ? और जैन मान्यताके श्रनुतार उसका 
मूलाधार क्‍या है ? इसकी भी विवेचना करें | 


जैन मान्यता यह है कि यह जगत्‌ अनादि कालसे है और अनन्तकाल तक रहे गा। परिवतेन- 
शील होते हुए भी न इसका कोई एक नियन्ता है और न विनाशकर्ता है। सर्ग स्थिति-प्रलय यह वस्तुमात्र 
का स्वभाव है। एक परमाणु भी इस नियमका अपवाद रूप नहीं है। प्रति समय जगत्‌ तथा उसके प्रत्येक 
अ्रशका परिवर्तन अनिवार्य है। कोई शक्ति या कोई व्यक्ति इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको रोक नहीं सकता । 

जगतकी स्थितिके साथ मानव समाजकी स्थिति है। अन्य जीवधारियोंकी अपेक्षा मनुष्य 
बुद्धि-वैभवशाली होनेसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है | माना भी जाना चाहिये, क्‍यों कि जान ( चेतन्य ) 
ही तो जीवका मूल स्वभाव है, वही उसका घन है। जो प्राणी अधिक से अधिक शान रखता है उसे 
श्रेष्ठ कहलानेका अधिकार है | मानव समाजको हम आज जिस रूगमें देख रहे हैं वह सदासे ऐसा था 
यह बात नहीं है | कभी उन्‍नतिका और कभी अवनतिका समय आता रहता है इसे जैन शाज्नोंमें क्रमशः 
'उतसपिणो' काल और “श्रवसर्पिणो” काल कहा है। काल क्रमसे जब उन्नति चरम सोमापर पहुच जाती 
है तव॒ अवनतिका काल प्रारम्भ हो जाता है, और जब अवनति चरम सीमापर पहुच जाती है तब 
उन्‍नतिका काल आरम्भ हो जाता है । हिंडोलेको पालकीकी तरह उत्सरपिणीसे अवसर्पिणी और अवसर्पिणी 
से उत्सपिणो कालका परिवतंन सदासे, होता आया है और सदा होता जायगा। 


प्रयेक काल दो भागोंमें विभाजित है चाहे वह उन्नति काल हो या अवनति काल, एक 
भाग “भोग भूमि” कहलाता है, ओर दूसरा भाग “कर्मभूमि”' | वतंमान काल जिसे आजका ससार 
उननतिका काल कहता है जैन मान्‍्यताके अनुसार “अवसर्पिणो काल” है। अवसर्पिणी कालका प्रारम्म 
का हिस्सा “भोगभूमि' था और वर्तमानका कालाश कर्मभूमि! का है। इस कालके प्रारम्भमें मानव 


समाजको क्या स्थिति थी ! और उसका विकास कैसे हुआ इन प्रश्नॉपर प्रकाश डालना आवश्यक है | 
१४ १०४ 


वर्णी-अभिनन्दन-अन्थ 


प्राचीन-युग--- 

इस युगका प्रारभ भोगभूमिसे है। उस सप्रव न केवल मानव जीवनकी किन्तु सभी प्राणियोंकी 
स्थिति भोग प्रधान थी । पूर्वोपाजित कर्मफल स्वरूप प्रकृत्ति द्वारा दत्त पदार्थोका भोग ही उनके लिए पर्यात 
था, उन्हें कार्य करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी | इस दृष्टिसे ससार उस समय बहुत सुखी था । 

उस समय मनुष्य समाज आजके रूप में नहीं था। न कोई राजा था, न कोई प्रजा। न कोई 
धनवान्‌ था, न निर्धन, न कोई विद्यान्‌ था, न कोई मूख | न कोई बलवान था; न निर्चल | न कोई सुन्दर 
था, न असुन्दर | विषमता न थी | सभी सन्तोधी, समझदार, सुन्दर, स्वस्थ और स्वतंत्र थे | कोई किसीकी 
स्वतन्त्रता में वाधा देनेकी वात सोचता भी न था | 

वहा न कल थे, न कारखाने, न फेक्टरिया | एक देशसे दूसरे प्रदेशके लिए मालका आना 
जाना, आदि भी नहीं होता था | न उनकी कोई सभा थी, न कोई संघ । किसी भी प्रकारके आदोलन 
किये जानेका वहा प्रस॒ह्ः ही नहीं था । 

वहा न साम्यवाद या, न कोई अन्यवाद, सब समान विचार, समान आचार तथा समान ब्यव- 
हारके व्यक्ति थे | खाम्य था, पर 'साम्य-बाद! न था, वाद! की आवश्यकता उन्हें कभी नहीं हुई। वे 
धार्मिक या साम्प्रदायिक विचारके व्यक्ति न थे, ओर न अधघामिंक थे | उनका जो कुछ वर्तंन ( जीवन 
प्रवाह ) था न वह त्याग और त्रत रूप था, और न पाप प्रद्त्ति रूप था | वे न मोज्ञगाधन करते थे, ओर 
न नरक जाने योग्य कमेसश्चय करते थे | 


प्रकृतिके स्थान वनप्रदेश, नदी नद,पुलिन-तठ, आदि ही उनके विहार स्थल थे । प्रकृतिका पर्यवे- 
क्षण करना, उसकी ही चर्चा करना, उनका एक मात्र देनिक कृत्य था । कहीं भी नरम घास देखकर प्रक्ृतिकी 
गोद्म सो जाते थे | वस्माकार वृक्त-पत्रों व छालोसे शरीरको ठक लेते थे । विशेष आवश्यकतासे कभी बृच्षक 
सुन्दर अवयवोसे घरसा बना लेते ओर उतनेमें ही परम सन्‍्तोष घारण कर आनन्दित रहते थे । 

इस अकारकी सुन्दर व्यवस्था किसो एक देशमें ही न थो बल्कि समक्ष मानव समुदायकी थी ! उठ 
समय सब एकदेश था, विदेश कहीं न था। प्राकृतिक लक्षणोंसेही देश विभाजन था पर मनुष्यक्ते अनधिक्कत 
अधिकार स्थापनके द्वारा कह भो देश विभ/जन न था | 


सन्तान क्रम-+- 
परिवर्तन या परिवदर्धनकी पद्धति भी वहा विचित्र थी। माता-पिता अपने जीवनम एकतार हा 
सन्तामको जन्म देते थे । उनके जीवनके अ्रन्तिम समय में ही सनन्‍्तान होती थी, श्रीर वह सन्तान श्ररेली 
नहीं 'नरनारी” के युगल रूपमें होती थो | वे आजकलको पद्धतिक्रे समान भाई चहिन नहीं माने जाते में । 


उस समय भाई बहिन-माता-पिता-मामा भानजा-साला-वहिनोई-फ्रूफा-फुश्रा, श्रादि कोई रिब्ता नहीं होता था 
२०६ 


मानवजीवनमें जेन/च।रकी उपयोगिता 


रिश्ता था तो केवल एक, नर-और नारीका, और वह भी जन्मजात। खतान उत्पन्न होते ही माता पिता 
स्वस्थ हो जाते और वह बालक-बालिंका या युगल विना माताके स्तन-पानके केवल अपने हाथ या पेरका 
अग्रूठा चूसते चूसते ही बाल्यकाल समाप्त कर युवावस्था सम्पन्न हो जाते थे । न उसे पालक ही जरूरत होती 
न ओर कोई उसे पालने की चिन्ता करता था। युवा होनेपर दोनों पति पत्नीके रूपमें रहने लगते थे | तब 
वेबाहिक पद्धति नहीं थी | इस तरह उस युगमें न सामाजिक जीवनथा ओर न सामाजिक समस्याएं ही थीं । 
सब सुख पूर्वक जीवन यापन करते थे । इसीसे इस युगकों भोग भूमि कद्दते थे । 
भोग-भ्ूमिसे कम-भूमि-- 

कालको गति विचित्र हे । उसका चक्र सदा धूम्ता रहता है। वह किसोको भी स्थिर 
नहीं रहने देता। उक्त भोग भूमिका क्रम भी धीरे घीरे बदलने लगा । मनुष्यकी इच्छाए बढ़ने 
लगी । उसमें सश्ययशीलताके भाव आने लगे | प्रकृति भो अपनी असख्य अनुपम विशूतिमें न्‍्यूनता करने 
लगी । मनुष्यकी उदारताके साथ ही साथ प्रकृतिकी उदारता भी घटने लगो | अब वृक्षोंसे उतने पदार्थ 
नहों मिल पते थे जो मनुष्यकी सश्ययशीलताकी दत्तिका निर्वाह करते हुए भी जन साधारणकी आवश्यकता 
की भी पूर्ति कर सके । फलतः परस्परमें कगडे होने लगे | तब क्रमशः चौदह 'कुलकर' या 'मन॒? पैदा हुए । 
समय सम्तयपर उत्पन्न हुई समस्याश्रोंका निराकरण करके ये मह।पुरुष जनताका मार्गप्रदर्शन करते थे अतः 
कुलकर कहे जाते हैं। 

जब इक्चोंकी लेकर कगड़ा होने लगा तो पाचवे कुलकरने वृक्षोंकी सीमा निर्धारित कर दी। 
जब सीमापर भी रूगड़ा होने लगा तो छुठे कुलकरने सीमाके स्थानपर चिन्ह बनाना प्रारम्भ 
किया । तब तक पशुओंसे काम लेना कोई नहीं जानता था और न उसकी आवश्यकता ही श्तीत होती 
थी । किन्तु अब आवश्यक होनेपर सातवें कुलकरने घोड़े वगेरहपर चठना सिखाया। पहले माता-पिता 


सन्‍्तानको जन्म देकर मर जाते थे किन्तु जब ऐण होना बन्द हो गया तो आगेके कुलकरोंने जनताकों 
वर्चोंके लालन पालन आदिकी शिक्षा दी | 


पहले इधर उधर जानेका काम न होनेसे कोई नदी पार करना नहीं जानता था। श्रतः बारह॒वें 
कुलकरने पुल, न|व, आदिके द्वारा नदो पार करना सिखाया । पहले कोई अपराध ही नहीं करता था, 
अत. दुण्डनायक ओर दृण्डव्यवस्थाकी भी आवश्यकता नहीं थी | किन्तु जब मनुष्योंमें सद्य वृत्ति और 
लालचने अपना स्थान जमा लिया और उनकी आवश्यकता पूर्तिमें बाधा पड़ने लगी तो मनुपष्योंमें अपराध 
करनेकी प्रद्ृत्ति भी शुरू हो गयी | श्रत; दण्डनायक और दण्डच्यवस्थाकी आवश्यकता हुई | पहले केवल 
है कह देनेसे ही अपराधी लबित हो जाता था | जब उससे काम नहीं चला तो 'हा” ! अरब ऐसा काप्त मत 


पेरन। इतना दण्ड रुखा गया किन्तु जब उससे भी काम नहीं चल! तो उसमें 'घिकार” शब्द और 
जोड़ा गया । 
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श्री ऋषभदेव-- 

चोदहवें कुलकरका नाम नामिराय था | इनके समयमें उत्पन्न होने वाले बच्चोंका नाभिनाल 
अत्यन्त लम्बा होने लगा तो उन्होंने इसको कारना बतलाया | इसी लिए इनका नाम नाभि पडा। 
नाभिरायके घरमे आओ ऋषभदेवका जन्म हुआ | यही ऋषभ देव इस युगमे जैनधर्मके आद्य अवर्तक हुए | 
इसके समयमें ही ग्रमम, नगर, आदिकी सुब्यवस्थ। हुई | इन्होंने ही लोकिक शात्र और लोकव्यवहारकी 
शिक्षा दी, ओर इन्होंने ही उस धर्मकी शिक्षा लोगोंको दी जिसका मूल अहिंसा है । 

भगवान ऋषभदेवके समयमें प्रजाके सामने जीवनकी समस्या विकट हो गयी थी ! क्योंकि जिन 
बक्षोंसे लोग अपना निवांह करते थे वे लुत हो चुके थे । और जो नयी वनस्पतिया पृथ्वीपर उगी थीं उनका 
उपयोग करना नहीं जानते थे । तब उन्होंने उन्हें जय उगे हुए इश्लु-दण्डोंसे रस निकालकर खाना 
सिखाया । तथा अ्जाको कृषि, असि, मषी, शिल्प, वाणिज्य ओर विद्या इन षट्क्मोंसे आ्राजीविका करने 
की शिक्षा दी | तथा सामाजिक व्यवस्थाफ़ो चलानेके लिए उन्होंने तीन वर्ण स्थापित क्ये। प्रवा पालन 
व स्वदेश रक्षा क्रनेवाला एक वर्ग, कृषि, आदि उद्योग धन्घे करनेवाला दूसरा वर्ग, तथा सेवा कार्य करने- 
वाला तीसरा वर्ग । ओर उनके नाम क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य ओर शूटर रक्खा। 


जेनाचार--- 

प्रजा सुख ओर शान्तिसे रहे इसके लिए उन्होंने अहिंसा धर्मका उपदेश दिया। उन्होंने 
बताया कि दूसरोंको सुखी देखकर सुखी होना और दःखी देखकर दखी होना ही पारत्परिक प्रेमका एकमात्र 
साधन है | प्रत्येक मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह किसी भी मनुष्य, पशु या पत्ती यहा तक कि छोटेसे 
छोटे जन्ठु, कीट, पतग, आदिको भी न सतावे । प्रत्येक जीव छुख चाहता है । और उसका उपाय यही है 
कि वह स्वय अपने प्रयल्लसे दूसरोंको ट्खी न करे | यदि उत्येक जन जो स्वय सुखी होना चाहता है दूसरोंको 
दुखी न करे, यदि श्रत्येक जन जो स्वय सुखी होना चाहता है दूसरोंको भी सुखी वनानेका प्रयत्न करे तो 
सहज ही सम्पूर्ण जनता सुखी हो जाय । अतः पारस्परिक अहिंसक व्यवहार ही सुखका एकमात्र साधन है | 
उसको स्थायी बनाये रखनेके लिए उसके चार उपसाधन हैं | पहला यह कि किसीको घोखा न दिया जाय, 
जिससे जो कहा हो उसे पूरा क्या जाय । ऐसे वचन न बोले जाय जिससे दूसरोंको मार्मिक पीड़ा पहुचे । 
दूसरा यह कि प्रत्येक मनुष्य अपने परिश्रमसे उपार्जित वस्तु पर ही अपना अधिकार माने । दूसरोंके परिश्रम 
पर निर्वाह करनेवाला प्रजाके लिए घातक होता है | यद्यपि व्यवसायो व्यक्ति भी समाजके लिए उपयोगी हैं 
किन्तु उत्पावक और परि»म शील अजाका भाग हडप लेनेवाले व्यवसायी नहीं हैं, घातक जन्तु हैं| ऐसे 
व्यवतायियोंका गरोह प्रजाकी सुख शान्तिके लिए वाछुनीय नहीं है | अत- न्याय विरुद्ध द्रव्यका अहण करना 


अशान्ति, दुःख ्रौर कलहका चीज है | तीसरा यह कि ज्री-पुरुषको भोगोंमें आसक्त नहीं होना चाहिये | 
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मानवजीवनभें जैनाचारकी उपयोगिता 


भोगोंमें आसक्त व्यक्ति जनसमुदायके लिए एक भयकर जन्तु है। वह न केवल अपने स्वास्थ्यकी ही हानि 
करता है बल्कि भावी सन्तानको भी निर्मल बनाता है। तथा इस तरह समाजमें दुराचार और दुर्बलताको 
ड्ैलानेका पाप करता है। अतः प्रत्येक छीको अपने पतिके साथ और प्रत्येक पुरुषको अपनी ही पत्नीके 
साथ सयमित जीवन विताना चाहिये । 
चौथा यह कि सचय वृत्तिको नियमित करना चाहिये, क्योकि आवश्यक्तासे अधिक संग्रह 
क्रनेसे मनुष्यकी तृष्णा ही बढती है तथा समाजमें असतोष फेलता है। यदि वस्तुओंका अनुचित रीतिसे 
सग्रह न किया जाय तो प्राणियोंको जीवन निर्वाहके साधनोंकी कमी नहीं पड़ सकती | अतः जो अति श्रग्नह 
करता है वह जनता को जानबूककर कष्ट देता है। इस तरह श्रहिंसाको व्यावहारिक रूप देनेके लिए सत्य, 
अचौरय, ब्रह्मचर्य ओर परिग्रह-्यरिमाणका पालन करना आवश्यक है | उसके विना अहिंसाका ढोंग रचना 
व्यर्थ है तथा अहिंसाको जीवनमें उतारे विना सुख शान्तिकी चाह करना व्यर्थ है। भगवान ऋषभदेवने 
प्रत्येक प्राणीका यही आचार घर्म बतलाया था जो श्राज जेनाचार कहा जाता है | 


जनाचार का मूलाघार-- 


लैनाचार का मूलाधार अहिंसा है | सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचय॑ और अपरिग्रह अहिंसा के ही-- 
विभिन्न रूप हैं| यथार्थ बात न कहनेसे, दूसरे व्यक्तिको मिथ्या-परिश्ञान होने से हानि की सभावना 
है तथा अपने चित्तमें भी क्लुषता उत्पन्न हो जाती है। अतः असदवचन हिंसाका उत्पादक होनेसे 
हिंसा ही है | इसी तरह पर घनका अपहरण अपने व परके चित्तमें कलुषता उत्पन्न करनेके कारण हिंसा 
है। यदि वह मालिककी राजीसे ले लिया जाता है तो उसमें हिंसा नहीं है। परख्नी गमन भी तीत्र 
रागका कारण होनेसे हिंसा है। क्‍यों कि रागादि परिणाम हिंसा स्वरूप हैं। इसी तरह परिग्रहका 
अति सचय दूसरे मनुष्योंको गरीब बनाता है। उनकी रोटी छीनकर उन्हें दुखी करता है इसलिए वह 


भी हिसा ही है | साराश यह हें--जिन कामोंसे दूसरोंको तक्‍लेश होता है और अपने गुणोंकी हानि 
होती है वे सम्पूर्ण कार्य हिंसा हैं | 


हिंसाका रूप ओर उसका त्याग-- 


हिंसा दो प्रकारकी है--एब रक्षुणात्मक और दूसरी आक्रमणात्मक | जो हिसा आत्मरक्षाके 
लिए अनिवायं हो वह रक्षुणात्मक है | उदाहरणके लिए कोई गशहस्थ व्यापार, उद्योग और कृषि, आदि 
आजीविकाऊे साधनोंके विना नहीं रह सकता है। भले ही वह हिंसक व्यापारोंको छोड़ दे तो भी 
व्यापारमें परोक्ष हिंसा अवश्य होती है। णहस्थ इस आरम्भ-जनित हिंसाका त्याग नहीं कर सकता फिर 
भी वह आक्रमणात्मक हिंसाके द्वारा किसीका धन अ्रनीति पूर्वक नहीं छीनता । किसीको सताता नहीं 
आर न किसीके गुणोंका घात करता है | 
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दूसरी युद्ध जनित हिंसा हैं, जो अपनी, अपने कुटुम्वकी, अपने धर्म तथा देशकी रक्षाके लिए 
करनी पड़ती है। कोई भी जेनाचारका पालक प्रत्यक्ष या परोक्षुरूपसे हिसा करना नहीं चाहता | वह 
किसीको मारनेके इरादेसे नहीं मारता, फिर भी वह अन्यायका प्रतीकार तो करता है। अक्त स्थितिमें 
यदि युद्ध श्रनिवार्य हो जाता है तो वह उससे विमुख नहीं होता | क्योंकि शहस्थ होनेके नाते उसपर 
अनेक उत्तरदायित्व हैं । 


धर्मके नाम पर हिंसा-- 
भारतवर्प॑में धर्मके नाम पर देवी देवताओ्ंके सामने बलिदानके रुपमें हिंसा होती है | अनेक 
मनगठन्त वाक्य रचकर इस हिंसाकी पुष्टि की जाती है और उसे धर्म कहा जाता है । जैनाचारमें यह 
हिंसा सब हिंसाओंसे अधिक निंद है | क्योंकि इस हिंसाके द्वारा केवल प्राणीका घात ही नहीं होता । 
बल्कि धर्मके नामपर जनताकों पथभ्रष्ट किया जाता है। अतः यह हिंसा सर्व प्रथम त्याज्य है । 


जनाचारके दो रूप-- 
जैनाचारके दो रूप हैं--एक ग्रहत्याचार और दूसरा साधुका आचार | हिसा, भ्ूूंठ, चोरी, 
मैथुन और परिग्रह ये सब पापोंके मूल हैं | जो इनसे पूरे तरहसे बचे हुए हैं, वे म्नि या साधु कहलाते 
हैं। विपत्तियोंका पहाड़ टूट पड़नेपर भी वे हिंसा या कोई अन्य पाप नहीं करते । वे परिपूर्ण ब्रह्मचारी 
तथा तिलमान्न भी परिग्रह अपने पास नहीं रखते । वे सदा इस बातका ध्यान रखते हैं कि हमारे किसी 
कार्यसे छोटे से छोटे कीट, पतड़को भी कष्ट न पहुचे | ये जीव मात्रपर सम भाव रखते हैं | उनकी दृश्सिं सभी 
जीवधारी समान हैं | वे सबका कल्याण चाहते हैं। उनका सारा समय ज्ञान, ध्यान और तपमें ही बीतता 
है। वे कभी भी अपने अपराधोंकी उपेक्षा नहीं करते | यदि उनसे कोई अपराध बन पड़ता है; तो उतका 
वे प्रायश्रित्त लेते हैं। जन कल्याणकी भावनासे वे सदा देश देशान्तरोंमें विचरते रहते हैं और गृहस्थोंको 
समार्ग बताते हैं | इस प्रकार लौकिक और पारलौकिक हित-साधनमें जैन मुनिश्ोंका बड़ा हाथ है | 
गहस्थाचार ---- 
पहले बताया जा छुका है कि जैन गहस्थ आक्रमणात्मक हिंसा नहीं करता विन्तु वह रक्तात्मा 
हिंसाका त्याग नहीं करता ! अतः वह अहिंसा-अरुन्नतका पालक है शेष त्रतोंका भी वह एक देशसे ही 
पालन करता है । क्योंकि सम्पूर्ण रूपसे पलन करना शहत्यावस्‍्थामें सभव नहीं है | वह हित अर मित 
वचन बोलता है। अनैंतिक ढगपर पराये धनको एहण नहीं करता। अपनी विवाहिता पत्नी तक दी 
अपनी भौग-ल,लसा सीमित रखता है तथा उतने ही धनका सचय रखता है जितना उसे अपने कौटम्बित- 
निर्वाइके लिए अवगव्यक होता है | ये पांच णह॒स्‍्यके अणु-तत हैं | ईन पाँच अशुक्नतोंको पूर्ण करनेरी 


दृष्टिसे रहत्यके सात ब्त ओर भी हैं। 
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मानवजीवनमें जैनाचारकी उपयोगिता 


तीन गुणत्रत-- 
शहव्य अपने व्यावसायिक क्षेत्रकी मर्यादा निश्चित कर लेता है। इसे 'दिखत' कहते हैं। 
यह मर्यादा जीवन भरके लिए होती है। उसके भीतर भी' कुछ समयके लिए जो उस मर्यादाको 
सीमित किया जाता है यह दूसरा 'देशत्रत' कहलाता है तथा इस नियमित क्षेत्रक भीतर भी वह व्यथके 
काम नहीं करता यह तीसरा “अ्नर्थ दण्डब्रत' कहलाता है। इन तीन व्रतोंके पालनेसे गहस्थकी लोभ दृत्ति 
घटती है | उसका जीवन नियमित और सयमित बनता है| इसीसे इन ब्रतोंकी गुणब्रत कहते हैं। वयोंकि 
उनके पालनेसे ण्हस्थमें गुणोंकी इद्धि होती है | 


शिक्षात्रत-- 


प्रत्येक ग्रहस्थका अन्तिम लक्ष्य स्व-पर-कल्याण है। इसी उद्देश्यसे वह प्रतिदिन तीनों 
सध्याओंको कुछ समयके लिए एकान्तमें जाकर अपने स्वरूपका विचार करता है। आत्मा क्‍या है, मैं 
कौन हू, मेरा क्या धर्म है, इत्यादि बातोंको वह विचारता है | इसे 'सामायिक' कहते हैं | 

सप्ताहमें केवल एक बार नियमित दिनपर वह उपवास करता हैं ओर भोजनका त्याग करके 
सम्पूर्ण व्यवसायोंसे छुट्टी लेकर एकान्त स्थानमें धर्माराधना करता है। इससे उसे बड़ा लाभ होता 
है, इसे प्रोषधोपवास' कहते हैं । 


तीसरा शिक्षात्रत 'भोगोपभोग-परिमाण' है, इसके श्रनुसार ग्रहस्थ अपने समस्त भोगोंको 
प्रतिदिन काम करता जाता है | किती भी वत्ठुका आवश्यकतासे अधिक समग्नह नहीं करता | 

चौथा शिक्षात्रत दान है । इस शिक्षातर॒तके दो अग हैं -दूसरोंके हितके लिए घनका त्याग 
तथा सेवा । दोनोंमें ही स्वार्थ त्यागकर उदारतासे वर्तेनेकी शिक्षा मिलती है| इसका दूसरा नाम 
वैयावृत्य” भो है । 

इस तरद जैन ग्हस्थकों अल्पसग्रही, मितव्ययी और निर्लॉभी बनानेका विशेष ध्यान रक्खा 
गया है। क्योंकि उसके लिए परिग्रह त्याग, अनथ दण्ड त्याग, भोगोपभोग परिमाण तथा दान इस 
तरह चार ब्रत रबखे गये है | इतने नियमोंके रहते हुए भी घनिककी तृष्णा इतनो बलवती है कि गरहस्थ 
परिग्रहका सचय कर ही लेता है | इसीसे सचित घनको घटानेके लिये दान नामका शिक्षाज्रत कहा 
गया है। जो सचित धनको दूसरोंके हितके लिये त्याग देता है उसकी भावना कम ऊची नहीं होती | 
ऐसी उदार वृत्ति वाले व्यक्ति ही दीन-दखी प्राणियोंकी सेवाके लिए एक दिन अपना सब कुछ त्याग देते 


हैं। इस तरह मानव जीवनमें सदाचारका बहुत महत्त्व है और जैनाचार मनुष्यकी पाशविक वृत्तियोंका 
नियमन करके मनुष्यकी उदार और लोकसेवक बनाता है| 
२१९११ 


वर्णा-श्रभिनन्द्न-ग्रन्थ 


चार भावनाएं--- 


उक्त नियमोंके सिवाय जैनाचारम कुछ ऐसी मावनाओ्रोंका समावेश किया गया है जिनका 
परिपालन मनुष्यको बहुत उन्‍नत बनाता है। उन भावनाश्रोंमें चार मुख्य हैं | पहली 'सर्व-सत्त-समभाव! | 
इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य प्राणिमात्रको अपने बरावर समझे । जिन कामोंके करनेसे उसे स्वव दुःख 
होता हो उनका प्रयोग दूसरे प्राशणियो पर न करे । अपने ही समान दूसरोंको भी ऊचा उठानेका प्रयत्न 
करे | उसका यह विश्वास होना चाहिये कि प्रत्येक जीपए अनन्त गुणोंका भडार है। वह परमात्मा वन 
सकता है फिर हीनता केसी ? दस भावनाके अनुसार खहस्थको प्रत्येक प्राणिसे मित्रकी तरह व्यवहार 
करना आवश्यक है । 

दूसरी है 'प्रमोद भावना?, इसका तह तात्पर्य है कि ग्ह॒ध्य गुणीका आदर करता है। उसे 
देखकर उसका हृदय विकसित हो उठता है | जो गुणी जनोंका आदर करता है वह गुणोंके विश्तार करनेमें 
सहायक होता है। इसलिए गुणवानका आदर करना चाहिये | 

तीसरी भावना है दया, किसी भी प्राणीको दखी और पीडित देखकर दयाका भाव अवश्य 
पैदा होना चाहिये | क्योंकि दयालुताके विना मनुष्यमें स्वार्थ त्थागकी भावना नहीं आ पाती | और स्वार्थ- 
त्यागके विना दूसरेके दुःखोंकों दूर नहीं किया जा सकता है | जो व्यक्ति दूसरोको सुखी बनाता है, उसार 
उसका स्वय मित्र वन जाता है | अतः दुखी जनोंका दुःख मेश्नेकी भी भावना आवश्यक है | 

ससारमें एक चौथे प्रकारके भी श्राणी होते है जिन्हें दुर्जन कहते हैं | दुर्जज अकारण ही विरोध 
कर बैठते हैं और हितकी वात कहने पर भी सन्मार्गकी ओर नहीं लगते वल्कि उल्दे अतन्म गंकी 
ओर ही जाते हैं | सद्‌ शहस्थ ऐसे व्यक्तियोंसे भी घृणा या द्वैष नहीं करता | जहा तक उसका अबत्न चलता 
है, वह उनको सुधारनेकी ही चेष्थ करता हैं और अपने प्रयत्ममें असफल होनेपर भी खेद खिन नहीं 
होता । वह सदा इस चातका प्रयत्न करता है कि विरुद्ध मार्ग पर चलनेवालोंके अति भी मेरे मनमें रोप 
उत्पन्न भ हो | उसकी यह भी भावना रहती है कि ससारसे वैर और विरोधको जितना भी मिठया जा 


सके मिथ दिया जाय । 


जेनाचारका ग्रधान लक्ष्च--- 


इस तरह प्राणिमान्नमें दया, क्षमा, पवित्रता, सरलता, नम्रता, उदारता, सहिष्णुता, परदुः्ख 
कांतरता, सेवा परायणता, आदि सदगुण्णोकी उत्पन्न करना जैनाचारका प्रधान लक्ष्य है। मानव 
चरित्रमें जितनी उज्ज्वलता तथा पवित्रता आवश्यक है,जेनाचारमें उसको लानेका ही प्रयत्व किया गया है। 


जैनाचारके उपयुक्त सक्षिमर परिचयसे सहज ही यह समममें आ सकता है कि मानव जीवनमे जैनाचारका 
११२ 
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अनन्तकी मान्यता 


राय बहादुर प्रा ए. चक्रवर्ती एम ए 
आधुनिक दाशनिकोंकी आपत्ति-- 


दार्शनिक विह्वानोंने अपने दाशंनिक निर्ययोंकोी समझानेके लिए अनन्तके विषयमें गणितओके 
शब्दोंका उपयोग किया है। परमेनडीज़ और ज़ीनूसे लेकर काण्ट तथा बर्गयन तकके दार्शनिकोंने समझा 
है कि अनन्त शब्दमें आत्म-विरोध भरा हुआ है । इस क्ल्पनाके आधारपर उन्होंने सिद्ध किया है कि 
आकाश तथा काल स्व-विरोधी हैं। दर्शन-शाज्रके विद्यार्थी काण्टकी उन विरुद्ध बातों ( 278770/68 ) 
से सुपरिचित हैं जिन्हें उसने स्थ-विरोधी बताया है। उनकी आपत्तिका मुख्य आधार यह है कि आकाशमें 
प्रदेश नहीं हो तकते और कालमें कण ( )४०:7८०/ ) नहीं हो सकते । यदि कालमें छण पाये जावे 
तो थोड़ेसे मर्यादित कालमें अगश्ित क्षणोंकी छख्या होगी और तब यही वात स्व-विरोधी चन उठेगी । 
सर्वत्र ऐसा समझकर दार्शनिकोंने आकाश और कालको अ-यथार्थ मानकर परित्याग कर दिया और इस 
प्रकार अपनी केवल आदर्शवादी ( 0८4572 99802705 ) विचार-अ्रणालीका निर्माण किया है । 


अनन्त का विरोध-- 

काण्ट ( 7790०६ ) इस आधिभौतिक निर्णयपर पहुचे हैं कि भोतिक-व्त-साुक्त बहिज॑गतमे 
जो आकाश है वह अयथार्थ और अवास्तविक है। इस निर्णय का आधार यही विचार है कि श्रनत 
विषयक गरित शासत्रका विचार स्व-विरोधको प्रकट करता है, इसलिए वह अतम्भव है। कुछ वर्ष हुए 
बी. रखल ( 3, ९०५७८ ) तथा हाइट्हेड ( ४१८ ८४0 ) सहश गणितजोंने स्पष्टछपसे वतलाया दै 
कि विभाजनके सम्बन्धमें ऐसी कल्पना अनुचित और असिद्ध है। उन्होंने अधिक स्पष्ट क्या हैं कि 
आअनतकी कल्पना या उसका भाव स्व-विरोधी नहीं है और यह मान्यता सान्‍न्त और अनन्त सख्याओ्रोके 
भ्रमके कारण स्व-विरोधी >तीत होती है | गणनाके द्वारा ग्रात्त सान्‍तस ज्यामें वेवातें हैं जो श्रनन्त पएवाम 
नहीं पायी जाती । सान्‍त स्यामें दूसरी सान्त सख्याका योग क्रनेपर अ्रथवा इसमे से दूसरी सान्त 


सख्याके घटाने पर द्वानि वृद्धि पायी जातीं है | इस प्रकार १-२-३-४ थ्रादि सख्या माला बताती है फ्ि 
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अनन्तकी मान्यता 


आगे आगेके अक एकके जोड़नेसे बढते जाते हैं । अ्रतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस 
मालाकी 'एक-सौ-एक' सख्या भी सौमें एक जोडनेसे ही प्राप्त हो सके गी । 


उसका परिहार--- 


अनन्त सख्यामें यह वैशिष्ट नहीं पाया जाता | उदाहरणार्थ-- १, २, ३,४, श्रादि धख्याश्रोंकी 

एक माला लिखिये और ठीक उसके नीचे २, ४, ६, ८, आदि यथा क्रम लिखिये । इनमें सान्‍त अकोंकी 
प्रथम माला अत रहित है, का एण, उसको विना मर्यादाके गणना कर सकते हैं। इसे ही पारभाषिक-- 
शब्दमें “अनन्त माला? कहें गे | इसमें पाये जाने बाले अक अनन्त हों गे | इसी प्रकार २,४,६,८, आदि 
अंक वाली दूसरी माला भी अत रहित है श्रौर उसे भी अनन्त-अ्रक युक्त अनन्त माला कहें गे। प्रथम 
मालाके प्रत्येक अकके अनुरूप दूसरी मालामें अकावली है इस तरह दोंनों मालाए तुल्य हैं, क्‍यों कि दोंनों 
अगरित अकावलि युक्त हैं। किन्तु द्वितीय मालामें सम संख्या वाले अंक हैं, विषम सख्याओोंका अभाव 
है। प्रथम मालामें सम और विषम सभी अक हैं। इसप्रकार एक दृष्टिसे कह सकते हैं कि द्वितीय माला 
प्रथम मालाका एक अग है, कारण, वह सब विषम सख्याओ्रोंसे शल्य है । यद्यपि, ऊपर देख चुके हैं कि 

गणितकी दृष्टिसे दोनों मालाएं सदृश हैं क्योंकि दोनों अनन्त है--अ्रन्त रहित हैँ | तथापि एक पहेली-सी 

सम्मुख आ खडी होती है जो ऊपरसे देखने में जटिल ज्ञात होती है कि यदि दोंनों मालाए सान्‍्त हैं तब तो 

दूसरी मालामें पहिली मालाकी अपेक्षा अल्पतर अक होना चाहिये कारण उसमें प्रथम मालाके कुछ अक 
नहीं हैं | यह निंय अनन्त सख्याओंके सम्बन्धमें नहीं लंग सकता क्योंकि प्रथम मालाके प्रत्येक अकके 
स्थानमें द्वितीय मालामें अन्य अकावली है। यह उभय-गत समानता सबंत्र पायी जाय गी। और चकि 

दोनों मालाए अनन्त हैं इसलिए उनकी सदशता एक्ताको प्रकट करेगी । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि 

धन और ऋण सदश गणितकी प्रक्रिया अनन्त अकोंके सम्बन्धमें अर्थहीन है | अनन्त सरतयामें श्रन्य सख्या- 


आरके जोड़नेपर वृद्धि नहीं होती तथा अनन्त सख्यामें से कुछ शख्याओं को घटानेपर उसमें हानि 
भी नहीं हो गी। वह अनन्त ही रहेगी । 


अनन्त माला ( 567765 ) का शाब्दिक अर्थ अत-हीन माला है अर्थात्‌ ऐसी सख्याए 

जिनका कोई अत न हो । कालकी अवधि इसी प्रकार “अनन्त-माला” रूप है। अनत मालाका नियमके 

अनुसार अत नहीं होगा, यह प्रचलित मान्यता आधुनिक गणित-सिद्धान्तोंके अनुसार कुछ सशोधन यौग्य 

है, उदाहरणार्थ--१-२--३-४, आदि अकोंकी माला अनन्त माला रूप है क्योंकि कितनी ही गणना 

करते जाइये, उसके अतिम अकको प्राप्त नहीं कर सकते । प्रचलित मान्यताके अनुसार भी यह माला 

अत रहित अथात अनन्त है | किंतु उसका आरम्भ “१? अकसे होता है जो कि मालाका प्रथम अंक 
२११५५ 


वर्णो-अभिनन्दन-यअन्थ 


(पद ) है| यहा हमारे पास आरभ युक्त अनन्त माला है, उतका अ्रत नहीं है। साधारण मान्यता 
भी इस बातकों बिना कठिनताके स्वीकार करे गी । गणितकी दृष्टिसि इसके विपरीत क्रमवाली अनन्त 
मालाकों भी निकाल सकते हैं ) जैसे कि *१' अंक लिखिये और उतकी वाई और ह, 3, | ५ आदि 
भिन्न युक्त अकोंकी लिखते जाइये | इस सिन्न-युक्त अक्वाली मालाका श्रारंभ यद्यपि “१? अक है, तथापि 
यह हीयमान सिन्न-युक्त अनन्त माला है | वह निन्न अंक श्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे अतिम कहा 
ला सके | क्योंकि सदा उस मनोतीत अतिम भिन्नसे भी श्रल्पतर अर्थात्‌ आगेकी सख्याकी कल्पना वर 
सकते हैं | यह अनत माला जिसका आरंभ “१! से होता है तथा जो पीछेकी ओर बढती है, अनंत माता 
कही जा सकती है जिसका आदि तो नहीं है परंतु उसका अंत या पर्वृवतान “१? अंक होता है। 


काण्ट तथा अन्य दार्शनिकोंने समका था कि आदि हीन किंठु अत-युक्त अनंत माला ख- 
विरोधी हैं। परठु गणित शास्रकी दहिसे ११” से आरभ होनेवाली माला जो अनंत-पर्यत चली जाती 
है, तथा वह भिन्न-माला ( 8८7८६ ० 78८४075 ) जितका आरभ “१! है ओर जो पोछ्ठे अनत 
तक पहुंचती है; इनमें कोई अत्तर नहीं है। इस अ्रकार एक ऐसी अनंत धल्या आआत्त की जाती है 
जिसका आदि तो हैं लेक्नि अंत नहीं है। तथा दूसरी ऐसी श्रनत संख्या प्रात्त होती हैं जितका अत तो 
है लेकिन आदि नहीं है | गणितकी दृष्टिसे दौनों सम्भव हैं, इसलिए वे स्व-विरोधी ओर अपरमार्थ शब्दके 
द्वारा नहीं कही जा सकतीं। यदि आगे वर्धमान-पद्‌ युक्त ग्रथम माला यथार्थ है ती उत्तरीत्तर 


होयमान-भिन्नरूपवाली द्वितीय माला भी यथार्थ है | 


० 
जन सान्यता-- 


गणितकी इन मान्यताओंका जैन-दर्शनसे बहुत चढ़ा सम्बन्ध है। जेन-दर्शन स्पष्टवया यधार्थ- 
वादी है, अतः वह आकाश और काल-युक्त विश्वमें वत्ठओंकों वास्तविक मानता है। जैनदाशनिकों 
ने कालकी क्षणोंकी राशि रूप कहा है जिन्हें कालपरमाणु कहते है। कालकी परिमापामें वहा 
गया है कि वह काल-परमाशुओंकी राशि मालारूण वर्धभान पक्ति स्वरूप है, ऊर्ध्व प्रचय रूप 
हैं अर्थात्‌ एक-एक परमाणु रूप पक्ति जो उत्तरोत्तर छुण बुक्त या काल परमाड विशिष्ट है । <ठ बाल 
सख्याके अनुरूप ही गणितकी धारा हैं । गणितकी उस घारामें आकाशके प्रदेश हैँ । द्रावाश खप 


भिन्न भिन्न दिशाओंमें अश मालाका पुल्ञ है जो लम्बाई-मौशई-चौड़ाईके रूपमें विविध विम्तार-युक हैं । 


आकाश और काल इन दोनोंमें अश विभाग चताया है और आधुनिक गशितन भी आकाश ओर बालर 
इस स्व-विरोधका निराकरण करते हैं। यहा गशित सम्बन्धी घाराका विचार दाशनिरयोंरी सहायता 


करता दै | 
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श्रनन्तकी मान्यतो 
अनन्त विभाजन ( भ्रूमिति )-- 


रेखागरितकी एक रेखाको लीजिये। उसे दो, दो बार विभाजित करते जाइये ओर अनन्त 
बार प्रत्येकके भाग कीजिये । प्रत्येक विभागका विभागी करण कभी समाप्त न हो गा | इस धाराक़े विभागी 
करणकी अनन्तताकी सम्भावना पहले असम्भव श्रोर स्व-विरोधी मानी जातो थी। परनल्तु 
श्राधुनिक गरितज्ञोंने इसके प्रतिकूल संभावना और अ्रविरोध सिद्ध कर दिया है। असम्भवता इस 
कल्पना पर निर्भर थी कि एक सान्‍्त धारामें सान्‍त या सोमित ही अश हो गे | परतु स्थिति यह नहीं 
है। यह ऊपर बताया जा चुका है कि ससीम रेखामें सोमित अश होते हैं | यहा आप 
अनत अश मालाकी व्यवस्थाका क्रम रेखागणितकी रेखा के अतो-कोणोंमें पाते हैं 
जो सादि और सान्‍्त हैं। यदि ससीम रेखामें जिसका काल मर्यादित है उसमे मर्यादातीत 
अर्थात्‌ अनत अजञ हैं तथा वह अनत सख्या वाले क्षण विशिष्ट हैँ तब यह दाशनिक-आलो- 
चना कि काल ओर आकाशमें स्वय विरोध है, युक्तियुक्त न होगी | अतएवं दार्शनिकोंकों इस परिणाम 
पर नहीं पहुचना चाहिये कि आकाश और काल असत्य तथा असम्भव हैं | 


अनादि-अनन्त की सिद्धि--- 


इस तरह हम जैनदर्शनके अनुसार ऐसे जगतको पाते हैं जिसका न तो आदि है और न अत, 
यद्रपि उसमें परिणमन होता रहता है | यह भी सम्भव है कि ससारमें जीव सदा पर्यटन करता रहे। 
इसतरह एक श्रात्माकी श्रपेज्ञा ससारका आदि नहीं है। उसी श्रकार अनत माला भी अनादि होगी। 
जब्र आत्मा कर्मके बधनोंकों तोड़कर स्व स्वरूपको प्रा|_ करता है--मक्त होता हैं, तब जीवन और मरण 
रूप ससार परिभ्रमणकी गति रुक जातो है| इस प्रकार इस विषयमें आदि विहीन ससारका अत हो जायगा । 
यद्॒पि व्यक्तिगत रूपसे आत्माए ससार चक्रसे छूटकर मुक्ति पा जाती हैं, तथापि ससारमें विद्यमान अनत 
जीवोंकी अ्प्रेत्ञा ससारकी “४ खला! अविच्छिन्न रूपसे चली जाती है| संसारमें विद्यमान अनत जीवोंकी अपेक्षा 
ससारकी *: खला अविच्छिन्न रूपससे चलो जायगी। शससार अनन्त जीवोंका पुद्न है, उसमें से 
कितनेह्दी जीव चाहे वे अनन्त ही क्‍यों न हो, मुक्त हो जाय, तब भी वह पुल्न या अनत राशि किसी प्रकार 
कम नहीं हो गी । जिन आत्माओंने निर्वाण प्राप्त किया है थे अनत हों गी, फिर भी ससारमें विद्यमान जीव 
राशिकी सख्या पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़े गा | यथार्थमें यह बहुत मनोरजक बात है कि भौतिक 
विजञानके जेंन आचायोने आकाश, काल और अनत प्रचयके विरुद्ध उठायी गयी अनेक शकाश्रोंके उत्तरमें 
गणितकी एक पद्धतिको समुन्तत किया था, आधुनिक गणितके सिद्धान्त जिसका समर्थन करते हैं और 
जिसका प्रचार रसल ओर हाइट देड जैसे महान गशितज्ञोंने किय। है । 
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उपसंहार-.- 


सबका निष्कर्ष यह है कि अनन्त-माला या अनत्त-प्रचय ख-विरोधी नहीं है। यह बात उत्त 
पम्रय सहज ही हृदयग्राही हो जाती है, जन्न यह स्मरण रख। जाय कि साधारण चःन्‍्त अकोंका सम्बन्ध अ्नत 
अकोंस नहीं हो सकता है । एक अनत समुदाय कितनी ही बड़ी सख्याक्े घथने या जोडनेसे न तो क्षीव- 
मान होगा और न वर्धवान होगा | श्रनत माला सादि हो किंतु सन्त न हो श्रथवा वह श्रनादि अनत ही 


हो गणितके थे निश्चय भौतिक विजानके जैन-आचायोने अपने दार्शनिक सिद्धान्तोंके विशद विवेचनमें भी 
प्रयुक्त किये थे | 
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अहिसा की प्ृ॒व परम्परा 
सव० आचाय श्रो धर्मौनन्द कोशाम्बी 

प्राचीन कालसे ही राज-सस्था हिसाकी भित्तिपर आधारित होती आयी है। एक प्रकारकी 
राज्य व्यवस्था मिटाकर उसकी जगह दूसरे प्रकारकी स्थापित करनेमे रक्तपात होना अपरिहारय्य है, ऐसा 
अब भी बहुतोंको लगता हैं। राजाओंसे ही देवताओंकी कल्पना निकली हो गी। राजा लोग यदि अधिक 
प्रिय हों, तो फिर देवता भी वैसे ही क्‍यों न हों ? इसीसे बैदिक कालीन भारतके समान ही मिस, सीरिया, 
ग्रीस, आदि देशोंमें भी यज्ञ यागकी प्रथा लोक प्रिय हुई | भारतमें वैदिक सस्कृति प्रथमतः सिन्धु नदीके 
प्रदेशमें फेली और बादमें पजाबके मार्गसे होती हुई धीरे धीरे वह पूर्वकी और फैलती गयी | 

आदि अहिंसा संस्थापक-- 

अहिसात्मक सस्कृतिकी स्थापना करनेका श्रथमतः श्रेय जैन-तीथडूरों कौ देना चाहिये। 
आदिनाथसे महावीर स्वामी तक जो चौबीस तीर्थड्भुर प्रसिद्ध हैं, थे सब अहिंसा-घर्मके पुरस्कर्ता थे; ऐसा 
सभी जैन मानते हैं। अपनी सस्कृति वैदिक सस्कृतिसे भी प्राचीनतर है, ऐसा जैन पण्डित प्रतिपादन 
करते हैं। स्थानांग सूत्र में लिखा है--- 

“भरहेरवण्खु ण॒ वससेस पुरिमपच्छिमवज्ञा 

माज्शिमगा वाचीसं अरहता चाउज्ञामं धम्मं पणणवेति । 
त॑ जहा-सब्वातो पाणातिवायाओ चेरमण, एवं दाणाओ चेर्मण, 
सव्वातो अद्न्रिदाणाओ चेस्मणं सब्याओ बहिछाणाओ चेसमण |” 

अरथात्‌--भरत और ऐरावत इस प्रदेशमें पहले और अन्तिम छोड़ कर बाईस तीथ्थड्डर 
चातुयाम धर्म उपदेश देते हैं | वह इस प्रकार है 'समस्त प्राणघात से विरति, उसी प्रकार श्रसत्यसे विरति, 
स्व अ्रदत्तादान ( चोरी ) से बिरति सर्व बहिर्धा उदान ( परिग्रह ) से विरति । 

इस उद्धरणमें भरत और ऐरावत इन दो प्रदेशोंके नाम आते हैं। वैदिक साहित्यकी दृष्टिसे 
भरत आजकलका पजाब ठह॒स्ता है| ऐराबत कौन मदेश है, समभम नहीं आता । वह पंजाबके पूंकी और 
होगा । इन दोनों अदेशोमें श्राचीन तीर्थक्षुर चातुर्याम ( चार सयम ) धममका प्रचार करते थे | पाश्चात्य 
पण्डितों के मतानुसार भी चातुर्याम घर्मका संस्थापक पाश्वनाथ तेईसवा तीर्थडडुर ही था। अत- सबसे 
पहिले अहिंसा धर्मकी स्थापना और प्रचार करनेका भय तीथ॑ड्रोंको मिलता है, क्‍योंकि पाश्वनाथका काल 
बुद्ध-पू्वे २०० वर्ष है । 
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वर्णा-अ्रभिनन्दन-पग्रन्थ 


इस समय पूर्व अदेशमें बहुतते महाजन सत्ताक राज्य अस्तित्वमें थे । उनमे मगधघके उत्तरकी 
ओर वनीका राज्य महा प्रवलल था | इस राज्यमे जैनधर्मका प्रचार नहुत था | इसका कारण यह जान 
पडता है कि वहाके मुख्य वासी कृषक थे ओर यज्र-यागोंमे कंपि-उपयोगी जानवरोंकी बलि उन्हें पसन्द न 
थी । दूसरे जो मल्ल, शाक्य, श्रादि गणतन्त्र थे, उनमें थी यत्र यागक्रो कोई स्थान नहीं था, ऐसा जान 
पड़ता है। मगध और कोशलके राजा लोय ओर उनके रक्षित आक्षण जागीरदार लोग बीच ब्रीचमे याग 
किया करते थे, परन्ठ वह जन्ताको प्रिय न था, क्योंकि ऐसे यज्ञोमें खेतीके जानवर ( गाय, बेल, वगैरह ) 
लोगों से जबर्दस्ती लिये जाते थे। इस प्रकार पूरंको ओरसे सथी राष्ट्रेसे अहिसा घर्मको आपसे आप 
जनताका पृष्ठ पोषण मिलता था | 


एक उपेक्षा-- 
जैन साधु प्रासियोंपर दया करनेका उपदेश दते थे, तो भी मनुष्य जातिमें होने वाली 
लडाइयोंके उम्बन्धभ उदासोन रहते थे। ल्लो-कथा, भ्क्त-कथा देश-कथा, राज-कथा ऐसी कथाए वे 
गह्ां मानते *, अत्थन्त सूद्ठम जन्तुओंकी रक्षाके निमित वे बड़ी चिन्ता करते । जन्व॒श्नोंकी रक्षा करते करते 
एक दूसरा बड़ा दोष (१) जैन साथुश्रोंमें बुत गया वह यह कि जीवन निर्वाहके लिए वे भिन्नाव्नके 
सिवा और कोई भी शारीरिक कर्म नहीं करते । भिक्नाव्न भी नियमित जगह पर ही करते । तपत्था 
प्रधान नियमोंके कारण जेनघर्म हिन्दुन्तानके वाहर न जा सका और इसीसे जेनधर्मको आजका धकुचित 
स्वरूप प्रास हुआ | ऐसा होने पर भो सर्वप्रथम अहिंसा धर्मका श्राविष्कार जेन धर्मने ही किया और 
हिन्दुत्तानके पूर्व प्रदेशकी सामान्य जनताकी मनोभूमिमें भूत-दयाका ब्रीजारोपण किया | अ्रतः अर्हिंसात्मक 
सत्याग्रहका आद्य जनकत्व पाश्व॑नाथको ही देना पडता है । 
पाश्वनाथके बाद तीसरी सदीमें अह्िंसाका बडा पुरस्कर्ता बुद्ध हुआ। शह त्णगके पहले 
वृद्ध, रण और मृत मनुष्योंको देखकर गौतमको वैराग्य हुआ ओर इस सम्बन्धमें बहुत सी रसभरी 
कथाए बौद्ध ग्रन्थोंमें मिलती हैं | परन्तु त्रिपिटक श्रन्थके आचीन विभागमे इस बातका कोई आधार 
नहीं । जरा, व्याधि और मरण इस विषयमें गौतमके सनमे वार चार विचार अवश्य आता होगा, ऐसा 
अगुत्तर-निकायके एक सुत्तते जान पड़ता है | परन्ठ उसे सबसे भयकर यदि कोई बात लगी तो यह कि-- 
'फन्द्मादं पञ द्सरा मच्छे अरणोदके यथा | 
अज भज्जेहि वारुद्धे दिस्वाम भयमाविसि ॥/ 
अर्थात्‌-सूख चले हुए पानीमें जैसे मछलिया वड़फड़ाती हैं उसी प्रकार परस्पर विरोध 
करके तडफड़ाने वानी इस मनुष्य जातिको देखकर मेरे मनमें भयका सचार हुआ | ह 


>>-+र«»«+ान्‍ममात गानअएनननानकी. मिममीकी।. 
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इससे गौतमको मनुष्योंकी पारस्परिक हिंसा इत्तिसे कितनी घृणा थी, यह स्पष्ट होता है । इसो 
कारण गह त्याग करके उसने मनुष्य जातिके कल्याणका नया मार्ग खोज निकाला | जगलमें रहकर पानी 
की बू दम रहनेवाले जन्तुपर भी दया दिखाना, पर इधर मनुष्य मनुष्यके बीचमें जन्न घोर संग्राम मचा हुआ 
हो तो भी उससे उदासीन रहना, इसप्रकारका अहिंसा धर्म बुद्धक्षो पसन्द नथा। मानवताको प्राधान्य 
देनेके कारण बौद्ध धर्मका जैनघर्मसे अधिक फैलाव हुआ । परन्तु भिज्ञाटन करना, जमीन खोदने, वगेरहके 
कामको निषिद्ध समझना और राज्य सस्थाके विषयमें उदासीन रहना, आदि कुछ दोष (!?) बौद्धधर्ममे 
भी रह गये । राजाको केसे वर्तना चाहिये, इस सम्बन्धमें कुछ सूत्र त्रिपिटकमें हैं। पर राजा यदि दुष्ट 
हुआ तो प्रजाको क्या करना चाहिये, इस विषयमें कोई विधान नहीं मिलता। वज्जियोंके गण-सत्ताक 
राज्यकी श्रमिद्ृद्धिके लिए बुद्धके सात नियम बना देनेका उल्लेख महापरिनिव्वान-सुत्तके आरम्भमें ही 
मिलता है। पर प्लेटोके रिपव्लिक जैसे गण-सत्ताक राज्यकी स्थापना और विकास केसे किया जाता है 
ओर उसमे बहुजन समाजका हित केसे साधा जा सकता है, इसका विचार बौदूध ग्रन्थोंमें विस्तार पूर्वक 
नहीं मिलता । 
ईसाई अहिंसा तथा समाजबाद-- 
बुद्धके पश्चात्‌ छठी सदीमें प्रस्यात्‌ अहिंसावादी ईता हुआ । परमेश्वरका सौम्य रूप बताकर 
उठने मानवजातिमे अर्िंसाके प्रचारका यत्न किया । जैन ओर बौद्ध भिक्षुओंको जमीन खोदने जैसे 
कामोंकी मनाही है, वैसी ईसाई साधुओंको नहीं है, परन्तु उन्हें शरौर निर्वाहके लिए शारीरिक परिश्रम 
करना ही चाहिये, ऐसा कोई नियम भी नहीं है| दूसरा यह कि राजकीय सत्तामें सुधार करनेका भी उन्होंने 
यत्न नहीं किया | सोजरको कर देना चाहिये या नहीं, यह प्रश्न पूछे जानेपर ईसाने उत्तर दिया- 'जो 
वस्तु सोजरको हो सो सीजरको दो, और जो वस्तु प्रभुकी हो सो अध्ुको दो! । इसका परिणाम यह हुआ 
कि ईसाई साधु राज्यसत्तानुव॒र्तों बन गये और कुछ दिनके बाद पोपने भी राज्य सत्ता लूट लो। किन्तु 
राज्य सस्थाको अहिंसात्मक बनानेका प्रयत्न ईसाके अनुयाइयोंने कभी नहीं किया । 
व्यापार-युगका पश्चिममें उदय होते ही श्रमी जनोंकी तो जैसे मृत्यु आ गयी । उनके दुःखोंका 
परिमाजन करनेका जिन सत्पुरुषोंने प्रयत्न किया, वे समाजवादी कहल'ये। उनमें अर बौद्ध भिक्षुश्रों, 
इसाई पादरियोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया तथा बौद्ध भिक्षु तथा ईसाई पादरी जहा मठ बाघ कर 
रहा करते थे ओर शान्ति मार्गका उपदेश श्रावक्रोंको देते थे, वहा शारीरिक परिश्रम नहीं करते थे | 
इतना ही नहीं, बादमें ये भिक्लु और पादरी राजाओ्ोंसे इनाम, जाग्रोरें पाकर जमीदार बन गये । इस 
कारण साधारण जनता तिरण्कार करने लगी | 
रावट ओोबेन प्रति सोशलिस्टोंका बर्ताव इनके खिलाफ था | गरीबोंके दुःख दूर करनेके 


लिए उन्होंने यह मार्ग स्वीकार किया । श्रमरीकामें जहा जमीन बहुत थी, उन्होंने जाकर एक बड़ी बस्ती 
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स्थापित की । उस बस्तीमें सनीके लिए शारीरिक परिश्रम करना अनिवाय कर दिया गयां। इंस॑ प्रकार 
सम्पत्तिका उत्पादन होने पर प्रत्येककी आवश्यकतानुसार सम्पत्ति विभाजन किया गया आर बची हुई 
धम्पत्ति सार्वजनिक कोषमें रक्खी गयी | परन्तु उनकी इस बस्तीकी आ्रायु पाच-द्स वर्षके आगे न बटी | 
बाहरके लोग इन बस्तियोंमें झ्राकर खलल डालते, सद्ध्योमं धर्म प्रमावना ओर दूसरी भ्रान्त घारणाश्रोंको 
प्रश्मय और उत्तेजना दिलाते, ओर इस कारण उनमें आपसी फूट पड़ कर अव्यवस्था मच गयी | 


काले माक्स-युग-- 

शान्तिवादी दयालु ग्रहस्थोंका यह समाजवाद काल॑ माक्सकी पसन्द न था। ऐसे लोगोंफ़ो 
मार्क्स नन्दनवनीय ((770.007) सोशलिस्ट कहा करता था | फिर भी माक्सका समाजवाद इन्ही नत्दन- 
वनीय सम्राजवदियोंसे उदय हुआ), यह न भूलना चाहिये। माक्सके मतानुसार युदूघ बन्द करनेका उपाय 
था दुनिया भरके श्रमीजनोंको गठितकर पूजीपतियों तथा जमीदारोंकों नष्ट करना | उध्षका विचार था कि 
इस प्रकार सारी दनिया के अमसगठनसे युद्ध रुक जायगे और मनुष्य मात्रमें आरा भाव फैश जावेगा । 

मजदूरोंका सबसे बडा शन्नु था राष्ट्रीमिमान (५४४४079570) | उसे नष्ट करनेके लिए उसने 
“एए0+:675 [7/27740747 नामकी एक सस्था स्थापित की वह उसके रहते ही टूट गयी | इसके वाद 
दूसरी इण्टर नेशनल स्थापित हुईं | वह महायुद्धके समयर्म विलोन हो गयी । फिर रूसी राज्यक्रान्तिके बाद 
तीसरी इण्टर नैशनल भी वन गयी, पर इन यत्नोंसे भी शान्ति स्थापना न हुई । 

इटलीके सैनिक अमिकोंने अवीसीनियाको जो तहस नहस किया, स्पेनर्म जर्मन और इटालियन 
श्रमिकों द्वारा जो अत्याचार किये गये और जापानी श्रमिकों द्वारा चीनमे सहधर्भियोंका जो क्त्ले श्राम 
किया गया, वह सब्र इसीका साकछ्ली है कि 'वकरस्‌ इन्टरनेशनल” भी एक ननन्‍्दनवनीय स्वप्न मात्र रहा | 

मानव माज्नमेँ अहिंसा प्रस्थापित करनेके लिए सबको शारीरिक परिश्रम करना जरूरी है, शरीर 
अहिंसाके आध्यात्मिक वबलपर हिंसा-विरोध पर कस्विद्ध हो जाना चाहिये, यही दो सिद्धान्त 
टलपस्टायने दनियाके सामने रक्खे | परन्तु टलस्थयका उपदेश माननेको पश्चिमी देश तेयार नह ६९ 
आर महायुद्ृध होकर ही रहा | 


महात्मा गांधीकी अहिंसा-- 
अहिंसाको व्यवहारिक रूप सर्वप्रयम महात्मा गाधीने ही दिया । पाश्चात्य ससस्‍्कृतिते चराचाध 
होकर जो लोग बौद्ध और जैनघमंके अध्ठिता प्रचारको भारतक वतेमान भअध पतनया कारण बताने १) 
उन्हें गाधीजीने अषिंता प्रयोगसे ासा जवात्र दिया | अ हिंसा सावनाऊरे बलारर कैसी तेजम्यिनी ही सतगी 


है, यह ध्वय-कृति द्वारा गाधीजीने बताया । क्निनी दी बल गाली और शस्त्र सम्पन्न, वोई सत्ता कया स | 
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पर सहिष्णु और अरहिंसामय सत्याग्रहके आगे उसकी सत्त हार जाती है, यह अभी अ्रभी दुनिया फिरसे 
जानने, समझने और मनन करने लगी है । 


पाश्व तीर्थड्डरने सूच्ठम जन्तुश्नों पर भी दया दिखाना लोगोंको सिखाया। बुद्धने उस दयाका 
प्रभाव मनुष्य जातिकी श्रीर बताया | पर इन दो महा विभूतियोंने दयाके साथ शारीरिक परिश्रमको 
नहीं बाधा | ईसाने अपने शिष्योंकी शारीरिक अरमके लिए मना नहीं किया। पर इन तीनोंने अहिंसाको 
केवल सिद्धान्तरूपमें उसारके सामने रकक्‍्खा उसे व्यवहरिक रूप नहीं दिया। शासन व्यवस्थासे उसका 
सम्बन्ध पहले पहल टालस्टायने किया, किन्तु इस सिद्धान्तकों भी व्यवहारमें लानेका सर्वप्रथम श्रेय 
महात्मा गाधीको ही है। उन्होंने सर्वप्रथम ससारको दिखाया कि राजनीतिक क्षेत्रमें भी-- 


नहि वेरेन वेरानि सस्मन्ति थ कदाचन | 
अवेरेन चु सस्मन्त थे एसथमो सनन्‍तनो ॥ 
अर्थात्‌-वैरसे वैर बुझता नहीं, वह मैत्रीसे ही बुझता है--यही सनातन घर्म है। 
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जैनधर्ममें अहिणा 
श्री स्वामी सत्यभक्त न्यायतीथ, साहित्य रत्न 
जो जन्म लेता है वह एक न एक दिन मरता अवश्य है । या तो एक प्राणी दूसरे श्राणीको 
मार डालता है अथवा प्रकृति ही उसका जीवन समाप्त कर देती है। इनमेंसे प्राणोकों प्रकृतिकी अपेक्षा 
दूसरे प्राणीका डर ज्यादा है एक प्राणी दूसरे श्राणीके खूनका प्याता हैं। इसलिए नीतिवाक्य भी वन 
गया है--“जीवो जीवस्व जीवनम ' । अर्थात्‌ एक जीव दूसरे जीवके जीवनका आधार है। मनुष्य सब 
श्रेष्ठ आणी है । बुद्धिमान होनेसे वलवान भी है। इसलिए यह उपयुक्त नीतिवाक््यका सबसे ज्यादा 
टुरुपयौग कर सका है | अपने स्वार्थक लिए वह ऐसी हिंसा भी करता है जो आवश्यक नहीं कही वा 
सकतो परन्तु यह कार्य प्राणीसमान और मनुष्बसमाजकी शान्तिमें वाघक है | इससे आत्मिक उक्षति भी 
रुक जाती है। इसलिए प्रत्येक घ॒र्ममें थोढ़ा-बहुत रूपमें हिंसाके त्यागका उपदेश दिया गया है और 
इसलिए 'अहिंसा परमों धर्म ” प्रत्येक धर्मका मूल मन्न चन गया है| 
अहिंसाकी छक्ष्म व्याख्या-- 
लेक्नि जैन धर्मने इस मत्रकी जैसी सूक्ष्म व्याख्या की है वह वेजोड है | जैन धर्मकी अद्दिंसा, 
अहिंसाका चरम रूप है | जैनधर्मके अनुसार मनुष्य, पशु, पक्ती, कीडे, मकोडे, आदिके अतिरिक्त पृथ्वी, 
जल) अ्ररिन, वायु और वनस्पतिमे भी जीव हैं । मिद्टीके ढेलेमें कीडे, आदि जीव तो हैं ही, परन्तु मिद्दी 
का ढेला स्वयं पथ्वो-कायिक जीवोंके शरीरका पिंड है। इसी तरह जल बिन्दु यन्त्रोंके द्वारा दिखने वाले 
अनेक जीवोंके अतिरिक्त वह ख्वव जल-कायिक जीवोंके शरीरका पिंड है। यही बात अग्निकाय, आदिके 
विघयम भो समझनी चाहिये । न्‍ 
पारसी घर्म पर प्रभाव-- 
इस प्रकारका कुछ विवेचन पारसियोंकी धर्म पुत्तक आवेस्ता? में भी मिलता है। जैसे इमारे 
यहा प्रतिकमणका रिवाज है उसो तरह उनके यहा भी पश्चाचापकी क्रिया करनेका रिवाज है | उस क्रिया 


जो मंत्र बोले जाते हैं. उनमेसे कुछुका भावार्थ इस तरह है--“घातु उपघातुके साथ जो मैंने दुर्व्यवहार 
उसका मैं पश्चात्ताप करता हू ।? “जमीनके साथ जो मेंने अपराध क्या हो उठका मे 
भैटोके साथ जो मैंने अपराध क्या हो उसका में पश्चाचात 
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(अपराध) किया हो 
पश्चात्ताप करता हूं ।” “पानी अथवा पानीके अन्य 


जैनधर्ममे अहिंसा 
करता हू ।” “वृक्ष और इच्तके अन्य मेदोंके साथ जो मैंने अपराध किया हो उसका में पश्चात्ताप करता हू |! 
“प्हताब, आफताब, जलती अग्नि, आदिक साथ जो मेने अ्रपराध किया हो में उसका पश्चात्तापकरता हू ।” 


पारसियोका विवेचन जैनधर्मके प्रतिक्रमण-पाठसे मिलता जुलत। है जोकि पारसी धमेके ऊपर 
जैनघर्मके प्रभावका सूचक है । मतलब यह है कि जैनधर्ममे अहिंसका बड। सूच्रम विवेचन किया गया है | 
एक दिन था जब ससारने इस सूक्म अहिंसाको आश्रय और हर्षफे साथ देखा था ओर अपन,या था | 


0 जे 
दया अहिंसा अव्यवहाये हे-- 


यहा पर प्रश्न होता है कि जब जेनघर्मकी अहिसा इतनी यूच्तम है तो उसका पालन कदापि नहीं 
हो सकता । वह अव्यवहार्य है इसलिए उसका विवेचन व्यर्थ है। परन्तु जेनधर्मने हिसा ओर अहिंसाका 
विवेचन इतने अच्छे रूपमे किया है कि वह जितना ही उत्कृष्ट है उतनाही व्यवहार भी है ! 


द्रव्यहिंसा ओर भावहिंसा-- 


जेनधर्मके अनुसार अपने द्वारा कसी प्राणीके मर जानेसे या दखी हो जानेसे ही हिंसा नहीं 
होती | संसारमें सर्वत्र जीव पाये जाते हैं और थे अपने निमित्त से मरते भी रहते हैं| फिर भी जैनघर्म इस 
प्राणीघातको हिंसा नहीं कहता | वास्तवमें हिंसा रूप परिणाम! हो हिंसा है। द्रव्यहिंसाकों तो सिर्फ 
इसलिए हिसा कहा है कि उसका भावहिंसाके साथ सम्बन्ध है। फिर भी यह वात याद रखना चाहिये 
कि द्रव्यहिसाके होने पर भावहिंसा अनिवाय॑ नहीं है। अगर द्रव्यहिसा और भाव हिसाको इस प्रकार 


अलग न किया गया होता तो जेनघर्मके अनुसार कोई भी अहिंसक न वन सकता और निम्नलिखित 
शका खड़ी रहती-- 


जले जंतुः स्थले जतुराकाशे जंतुरेव च। 
जंतुमालाकुले लोके कथं मिश्लुरहिसकः ॥ 
जलमें जतु हैं, स्थलमें जतु हैं ओर आ्आाकाशमें भी जतु हैं। जब समध्ष्य लोक जतुझोंसे भरा 
हुआ है तब कोई भिक्षु ( सुनि ) अहिंसक कैसे हो सकता है १ इस प्रश्नका उत्तर यों दिया गया है-- 
सूक्ष्म न प्रतिपीड्यन्ते प्राणिनः स्थूलमृत्तेयः | 
ये शक्‍्यएस्ते विचज्यन्ते का हिसा संयतात्मनः॥ 


सूद््म जीव (जो अदृश्य होते हैं तथा न तो क्सीसे रुकते हैं और न किसीको 

रोक्ते हैं )तो पीढ़ित नहीं क्यि जा सकते, और स्थूल जीवोंमें जिनकी रक्षा की जा सकती है 

उनकी की जाती है, फिर मुनिको हिंसाका प।प केसे लग सकता है ? इसीसे मालूम होता है वि जो मनुष्य 
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जीवोंकी हिंसा करनेके भाव नहीं रखता अथवा उनको बचानेके भाव रखता है उसके द्वारा जो हव्यहिंसा 
होती है उसका पाप उसे नहीं लगता है | इसलिए कहा है-- 
वियोजयति चाछुमिन च वधेन सथुज्यते । 
अर्थात्‌ -प्राणोंका वियोग करदेने पर भी हिसाका पाप नहीं लगता । इस बातको शाद्नकारोंग 
ओर भी अधिक स्पष्ट करके लिखा है-- 
उच्चालद्स्मि पादे इरिया समिंदस्स णिग्गमद्ठाणे | 
आवादेऊ' कुलिगो भरेज्ज तज्जोग्गमासेज्ज | 
ण हि तस्स तरिणमित्तो वंधो सुहमोचि देखिदो समये | 
श्रथात्‌---जो मनुष्य देख देखके रास्ता चल रहा है उसके पैर उठाने पर श्रगर कोई जीव पैर 
के नीचे आरा जावे श्रौर कुचले जाकर मर जावे तो उस मनुष्यको उस जीव के मारनेका थोडा सा भी पाप 
नहं। लगता | 
हिंसाका पाप तभी लगता है जब वह यत्नाचारसे काम न लेता हो-- 
मरदु व जियहु व जीघो अयदाचारस्स णिच्छिदाहिसा | 
पयद्स्स णत्थि वन्धो हिंसामेत्तेण समिद्स्स ॥ 
अर्थात्‌--जीव चाहे जिये चाहे मरे, परन्तु जो अत्याचारसे काम करेगा उसे अवश्यही हिंसाका 
पाप लगेगा | लेकिन जो मनुष्य यत्नाचारसे काम कर रहा है उसे प्राशिवध हो जानेपर भी हिंसाका पाप 
नहों लगता । 
विश्वग्जीवचिते लोके क चरन्‌ कोष्यमोक्ष्यत । 
भावकसाधनो वन्धभोक्षो चेन्नाभविष्यताम्‌ ॥ 
--सागरधर्मासृत । 
अ्र्थात्‌ू---जत्र कि लोक, जीवोंसे खचाखच भरा है तब यदि बन्ध ओर मोक्ष भावोंके ऊपर ही 
निर्भर न होते तो कौन आदमी मोक्ष प्रात्त कर सकता १ 
समाधि-मरण ब्रत--- 
जब जेनघर्मकी अहिंसा भावोंके ऊपर निर्भर है तब उसे कोई भी समझदार अव्यवहार्य कहनेका 
टुःसाहस नहीं कर सकता | जैनघर्मके समाधिमरण बतके ऊपर विचार करनेसे साफ मालूम होता है कि 
मरनेसे ही हिंसा नहीं होती | इस सल्लेखना वतके महत्व और स्वरूपको न समझकर कसी आदमीने एक 
पत्र में लिखा था कि जैनी लोग मदिनों भूखों रह कर मरनेमे पुण्य समझते हैं | अगर इस भाईने सललेखना 
का रहस्य समझा होता तो कभी ऐसा न लिखता, और न सल्लेखनाको आत्महत्याका रूप ही देता | सह ले- 


खना निम्न अवस्थाश्रोमें की जाती है । 
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उपसग दु्सिक्षे जरसि रुज्ञायां च निःप्रतिकारे | 
धर्माय तनुविमोचननमाहुः सबलेखनामायाः ॥ 
( स्वामी समतमद्र ),। 


अर्थात्‌--जन्र कोई उपसर्ग, दर्मिक्ष, बुठाणा और रोग ऐसी हालतमें पहुच जाय कि धर्मकी 
रक्षा करना मुश्किल हो तो धर्मके लिए शरीर छोड़ देना सल्लेखना या समाधि मरण है। 


समाधि ले लेने पर उपयुक्त आपत्तियोको दूर करनेकी फिर चेष्टा नहीं की जाती, उपचार 
वगैरह बन्द करके वह अंतर अनशन करते करते प्राणत्याग करता हैं। सम्भव है कि उपचार करनेसे 
कुछ दिन ओर जी जाता । परन्तु जिस दार्यके लिए जीवन है, जब वही नष्ट हो जाता है तब जीवनका 
मूल्य ही क्या रहता है ? यह याद रखना चाहिये कि आत्माका साध्य शाति और सुख है। सुखका 
साधन है धर्म और घर्मका साधन है जीवन, जब जीवन धर्मका बाधक बन गया है तब जीवनकों छोडकर 
धर्ंकी रक्षा करना ही उचित है। हर जगह साध्य और साधनमे विरोध होने पर साधनको छोड़ कर 
साध्यकी रक्षा करना चाहिये | समाधिमरणमे इस नीतिका पालन किया जाता है। इसी बातको 
अकलकदेवने यों स्पष्ट किया है--- 


' यथा वरश्िजः विविधपण्यदानादानसचयपरस्य गहविनाशोडनिष्ट,, तद्धिनाशकारणे चोपस्थिते 
यथाशक्ति परिहरति, दुष्परिहारे च॒ पण्याविनाशों यथा भवति तथा यतते | एव ग्हस्थोडपि त्रतशीलपुण्य- 
सचयप्रवतमानस्तदाश्रयस्य शरीरस्य न पातमनिवाज्छति, तदप्लवकारणे चोपस्थिते स्वगुणाविरोधेन परिह- 
रति, दुप्परिहारे च यथा स्वगुणविनाशों न भवति तथा प्रयतति । कथमात्मवधो भवेत” | 

--तच्वार्थराजवार्तिक । 
भावा्थ--कोई व्यापारी अपने घरका नाश नहीं चाहता। अगर घरमें आग लग जाती है 
तो उसके बुभानेकी चेष्टा करता है। परन्तु जब देखता है कि इसका चुझाना कठिन है तब वह घरकी 
पर्वाह न करके धनकी रज्जा करता है | इसी तरह कोई आदमी शरोरका नाश नहीं चाहता । परन्तु जब 
उसका नाश निश्चित हो जाता है तब वह उसे तो नष्ट होने देता है और धर्मकी रक्षा करता है। 
इसलिए यह आत्मवध नहों कहा जा सकता | 


इस पर कहा जा सकता है कि सर्वज्ञके विना यह कौन निश्चित कर सकता है कि यह मर ही 
जायगा, क्‍योंकि देखा गया है कि जिस रोगीकी अच्छे अ्रच्छे चिक्त्सिकोंने आशा छोड़ दी वह भी जी 
गया है, इसलिए सशयास्पद मृत्युको सहलेखनाके छारा निश्चित मृत्यु बना देना आत्मवध ही है। दूसरी 
भात यह है कि चिक्त्सासे कुछ समय अधिक जीवनकी आशा है, जब कि सल्लेखनासे वह पहिले ही 


भर जायगा । अतः यह भी आत्मवध क्हलाया ओर सल्लेखना कराने वाले मनुष्य घातक कहलाये | 
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निःसन्देह हम लोग सर्वज नहीं हैं परन्तु दुनियाके सारे काम सर्वशके द्वारा नहीं कराये जा 
सकते | हम लोग तो भविष्यक्रे एक क्षुणकी भी बात निश्चित नहीं जान सकते, परन्तु काम तो ऐसे भी 
किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध भविष्यके छणोंसे ही नहीं, युगोंसे होता है । मनुष्यके पास जितना ज्ञान 
ओर शक्ति है उसका उचित उपयोग करना चाहिये | सर्वज्ञता प्राप्त नहीं है और थोड़े जानका उपयोग 
नहीं किया जा सकता, ऐसी हालतमें मनुष्य बिलकुल अकमंण्य हो जायगा | इसलिए उपलब्ध शक्तिका 
शुभ परिणामोंसे उपयोग करनेमें कोई पाप नहीं है | दूसरो बात यह है कि भौतिक जीवन सब्र कुछ नहीं 
है --भौतिक जीवनको सब कुछ समभनेवाले जीना ही नहीं जानते, वे जीते हुए भी मृतकके समान हैं । 
ऐसे भी अनेक अवसर आते हैं जन्न मनुष्यकों स्वेच्छासे जीवनका त्याग करना पड़ता है। युद्धमें आत्म 
समर्पण कर देनेसे या भाग जानेसे जान बच सकतेपर भी सच्चे वीर ये दोनों काम न करके मर जाते हैं । 
वह चीज जिसके लिए वे जीवनका त्याग कर देते हैं, अवश्य ही जीवनकी अपेक्षा बहुमूल्य हैं। इसलिए 
उनका यह काम आत्महत्या नहीं कहलाता । बहुत दिन हुए किसी पत्नमें हमने एक कहानी पढी थी, 
उसका शीर्षक था “पतिहलत्यामें पातित्रत्य/” | उसका अतिम कथानक यों था--युद्धक्षेत्रम राजा घायल 
पड़ा था, रानी पासमें बेठी थी। यवन सेना उन्हें कैद करनेके लिए आ रही थी । राजाने बढ़े करण 
स्वरमें रानीसे कहा “'देवि | तुम्हें पातितरत्यकी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी |” रानीके स्वीकार करनेपर 
राजाने कहा कि; "मेरा जीवित शरीर यवनोंके हाथमें जावे इसके पहिले मेरे पेटमें कगरी मार दो” | 
रानी घबरायी, किन्तु जब शत्रु बिलकुल पास आ गये, तब राजाने कहा ९ देवि ! परीक्षा दो | सच्ची पतित्रता 
बनो ।” रानीने राजाके पेटमें कथारी मार दी और उसी कटारीसे अपने जीवनका भी अत कर दिया | यह 
था 'पतिहत्यामें पातित्रत्य/ इससे मालूम होता है कि ऐसी भी चीजें हैं जिनके लिए जीवनका त्याग करना 
पड़ता है । आत्महत्या कायरता है परन्ठु उपयंक्त घटनाए वीरताके जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। इन्ही 
उदाहरणोंके भीतर समाधिमरणकी घटनाएं भी शामिल हैं । 

हा, दुनियामें प्रत्येक सिद्धान्त और प्रत्येक रिवाजका दुरुपयोग हो सकता है और होता भी है | 
बगालमें कुछु दिन पहिले 'अतक्रियाः का बहुत टरुपयोग होता था। अनेक लोग बृदूधा ज्लोकी गंगा 
किनारे ले जाते थे और उससे कहते ये--“हरि' बोलो अगर उसने 'हरि? बोल दिया तो उसे जीते ही गया 
में बहा देते थे | परन्तु वह हरि नहीं बौलती थी इससे उसे बार बार पानीमें डुवा डुबाकर निकालते ये श्रोर 
जब तक वह हरि न बोले तब तक उसे इसी प्रकार परेशान करते रहते थे जिससे घबराकर वह हरि ्रोल 
दिया करती थी और वे लोग उसे स्वग पहुचा देते थे । अतिमक्रिया का यह केसा भयानक दुरुपयोग था | 
फिर भी दरुपयोगके डरसे अच्छे कामका त्याग नहीं किया जाता, किन्द॒ यथासाध्य दुरुपयोगकों रोकने 
लिए कुछ नियम बनाये जाते हैं। अपने और परके प्राणत्यागके विपयमें निम्न लिखित नियम 


उपयोगी हैँ--- 
श्श्८ 


जेनधमंमें अहिंसा 


( १) रोग अथवा और कोई आपत्ति असाध्य हो | 

(२) सबने रोगीफे जीवनकी आशा छोड दीहो। 

(३ ) प्राणी स्वयं प्राणत्याग करनेको तथार हो । 

( यदि ग्राणीकी इच्छा जाननेका कोई मार्ग न हो तो इस क्रिया करने वालेको शुद्ध 

हृदय से विचारना चाहिये कि ऐसी परिस्थितिमें यह प्राणी क्या चाहता है | ) 

(४ ) जीवनकी अपेक्षा उसका त्याग ही उसके लिए श्रेयप्कर ( घममाडिकी रक्षाका कारण ) 
सिद्ध होता हो । 

इसके अतिरिक्त और भी बहुतसे कारण हो सकते हैं जेसे परिचर्या न हों सकना, आदि; 
परन्तु उपयुक्त कारण तो अवश्य होने ही चाहिये। इस कार्य में एक बात सबसे अधिक आवश्यक है | 
वह है परिणामों की निर्मलता, निःस्वार्थता, आदि। जिस जीवको प्राणत्याग करना हैं उसीकी भलायी का 
ही लक्ष्य होना चाहिये | इससे पाठक समझे हों गे कि प्राणत्याग करने ओर करानेसे ही हिंसा नहीं 
होती--हिंसा होती है तब, जब हमारे भाव दुःख देनेके होते हैं। मतलब यह कि कोरी द्रव्यहिता 
हिंसा नहीं कहला सकती । साथमें इतना और समझ लेना चाहिये कि कोरा प्राशवियोग हिंसा तो क्‍या, 
द्रव्यहिंसा भी नहीं कहला सकता । प्राणवियोग स्व॒तः द्रव्यहिंसा नहीं है परन्तु वह दुःखरूप द्रव्यहिंसाका 
कारण होता है इसलिए द्रव्यहिंसा कहलाता है। अकलकदेवकी निम्नलिखित पंक्तियोंसे भी यह बात 
ध्वनित होती है--- 


“स्थान्मतं प्राणेम्योडन्य आत्मा अ्रतः प्राणवियोगे न आत्मनः किश्विद्‌ भवतीत्यधर्माभावः स्थात्‌ 


इति | तन्न, कि कारण १ तद्‌ दुःखोत्पादकत्वात्‌, प्राण व्यपरोपणो हि सति तत्सबधिनो जीवस्य दश्खमुत्पयते 
इत्यघर्मसिद्धिः ।” ( तज्नार्थशाजवार्तिक ) 


इसमें बतलाया है कि “आत्मा तो प्राणोंसे पथक है इसलिए प्राणोंके वियोग करने पर भी 
आत्माका कुछ ( बिगाड़ ) न होनेसे अधर्म न होगा, यदि ऐता कहा जाय तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि 
प्राशवियोग होने पर दुःख होता है इसलिए अ्धर्म सिद्ध हुआ ।! 

इससे मालूम हुआ कि द्रव्यहिंसा तो दुःखरूप है | प्राणवियोग दुश्वका एक बढ़ा साधन है 
इसलिए वह द्रव्यहिंसा कहलाया । यह द्रव्यहिंसा भी भावहिंसाके विना हिंसा नहीं कहला सकती | जो लोग 


भाह्यरूप देखकर ही हिंसा अहिंसाकी कल्पना कर लेते हैं वे भूलते हैं| इस विषय में आचार्य अभृतचद्गकी 
कुछ कारिकाए उल्लेखनीय हैं--- 


अविधायापि हि हिसाफल भाजन भवत्येकः। 


कत्वा5प्यपरो हिसांहिसाफलमाजनं न स्यात्‌ ॥ 
१७ १२९ 


धर्णी-अभिनन्दन- अन्ध 


पएकस्थातपा हिंसा ददाति काले फलमनव्पम्‌। 
अन्यरुप सहाहिसा स्वतपफला भवति परिपाके॥ 
कस्यापि दिशति हिलाफल मेकमेव फलकाले। 
अस्यस्य सेव हिंसा द्शित्यट्टिंसाफल विपुलम ॥ 
हिंसाफलमपररूय तु द्दात्यहिसा तु परिणामे । 
इतरस्थ पुनहि सा दि्रित्यहिसा फल नान्‍्यत | 
अवधुध्य हिस्य-हिसक हिंसा-हिंसाफलानि तत्त्वेन | 
नित्यमवगूहमाने निजशकत्या त्यज्यतां हिंसा॥ 

( पुरुषाय॑ सिद्ध युपाय ) 

“एक मनुष्य हिसा ( द्रव्यहिंसा ) न करके भी हिंसक हो जाता है--श्रर्थात्‌ हिंसाका फल प्रात 
करता है । दूसरा मनुष्य हिंसा करके भी हिंसक नहीं होता | एककी थोड़ी सी हिंसा भी चहुत फल देती 
है ओर दूसरेकी बडी भारी हिंसा भी थोडा फल देती है। किसीकी हिंसा हिंसाका फल देती है और क्सिीकी 
अहिंसा हिंसाका फल देती है | हिंस्य ( जिसकी हिंसा की जाय ) क्या है ! हिंसक कौन है १ हिसा क्या है! 
ओर हिंसाका फल क्या है ! इन बातोंको अच्छी तरह सममककर हिसाका त्याग करना चाहिये !' 

यहाँ तक सामान्य अहिंसा का विवेचन किया गया है। जिसके भीतर महात्रत भी शामिल ह। 
पाठक देखेंगे कि इस अहिंसा महाज़तका स्वरूप भी क्तिना व्यापक और व्यवहाय है। अब हमें अहिंसा 
अऱुज्नतके ऊपर थोड़ा सा विचार करना है जिसका पालन गहस्थों द्वारा किया जाता है | 


गृहस्थोंकी अहिंसा--- 
हिंसा चार प्रकारकी होती हँ--संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी | विना अपराषके, 


जान बृककर, जब किसी जीवके प्राण लिये जाते हैं या उसे दुख दिया जाता है तो वह सकल्पी हिंठा 
कहलाती है, जैसे कसायी पशुवध करता है | काइने वहारनेमें, रोटी बनानेमें, आने-जाने, आदियें यत्ना- 
चार रखते हुए भी जो हिंसा हो जाती है वह आरम्भी हिंा कहलात्ती हैं। व्यापार, आदि कार्यमें जो हिसा 
हो जाती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं जेसे अनाजका व्यापारी नहीं चाहता कि अनाजमें कीड़े पडें और 
मरे परन्ठ प्रयत्न करनेपर भी कीडे पड़ जाते हैं ओर मर जाते हैं| आत्मरक्षा या आत्मीयकी रक्ताके लिए 
जो हिंसा की जाती है वह विरोधी हिंसा है । 

गहस्थ स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्यागी नहीं है । सिर्झ चत जीवोंकी हिंसाका त्यागी है। लेस्नि 
त्रस जीवोंकी उपयक्त चार प्रकारकी हिंसामें से वह सिर्फ सकल्‍पी हिंवाका त्याग करता है। कृषि, युद, 
आदियमें होनेवाली हिंसा सकल्पी हिंसा नहीं है, इसलिए अहिंसाशुत्रती यह कर सकता है । अहियाणुततरा 
निर्दों प पालन दूसरी प्रतिमार्में किवा जाता है और कृषि, आदिका त्याग आठवीं प्रतिमामे होता है | डिमी 


4३२३० 


जैनधर्ममें अहिंसा 


भी समय जैन समाजका प्रत्येक आदमी आठवीं प्रतिमाधारी नहीं हो सकता । वर्तमान जैन समाजमे हजार 
पीछे एक आदमी भी सुश्किलसे अशुत्तधारी मिल सकेगा। आठवीं प्रतिमाधारी तो बहुत ही कम हैं। 
जैनियोंने जो कृषि, आदि कार्य छोड़ रक्खा है वह जैनी नहीं व्यापारी होनेके कारणं छोड़ा है। दक्षिण 
प्रातमें जितने जैनी हैं, उनका बहुभाग कषिजीबी ही है । 
कुछ लोगोंका यह खयाल है किजेनी हो जानेसे ही मनुष्य, राष्ट्रके कामकी चीज नहीं रहता--वह 
राष्टरका भार बन जाता है| परन्तु यह भूल है यद्यपि इस भूलका बहुत कुछ उत्तरदायित्व वर्तमान जैन समाजपर भी है, 
परन्तु है यह भूल ही । राष्ट्रकी रक्षाके लिए ऐसा]कोई कार्य नहीं हैं जो जैनी न कर सकता हो, अथवा उस 
कार्यके करनेसे उसके धार्मिक पदमें बाधा आती हो । जेनियोंके पौराणिक चित्र तो इस विषयमें श्राशातीत 
उदारताका परिचय देते हैं। युद्धका काम पुराने समयमें क्षत्रिय किया करते थे | प्रजाकी रक्षाके लिए * 
अपराधियोंकी कठोरसे कठोर दड भी क्षत्रिय देते थे | इन्हीं क्षत्रियोंमें जेनियोंके प्रायः सभी महापुरुषोंका 
जन्म हुआ है। चौबीस तीर्थेकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव श्रतिनारायण, नव बलभद्र ये 
प्रैसठ शलाका पुरुष क्षत्रिय ये | चौदह कामदेव तथा श्रन्य हजारों आदर्श व्यक्ति क्षत्रिय थे | इन सभी 
को युद्ध ओर शासनका काम करना पड़ता था। घर्मके सबसे बढ़े प्रचारक तीर्थंकर होते हैं। जन्मसे 
ही इनका जीवन एक साचेमें ठला हुआ होता है। इनका सारा जीवन एक आदर्श जीवन होता है | लेकिन 
तीथेकरोंमें शान्तिनाथ, कुथुनाथ, श्ररनाथने तो आयंखण्ड तथा पाच म्लेच्छु खण्डोंकी विजय की थी | 
भगवान नेमिनाथ भी युद्धमें शामिल हुए थे | इस युगके प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरतका वैराग्यमय जीवन 
प्रसिद्ध है। लेकिन प्राणद॒ण्डको व्यवस्था इन्हींने निकाली थी। जैनियोंके पुराण तो युद्धोंसे भरे पड़े 
हैं, ओर उन युद्धोंमें अच्छे अच्छे अर॒ुन्नतियोंने भी भाग लिया है। पद्मपुराण में लड़ायी पर जाते हुए 
क्ष॒त्रियों के व्णन में निम्न लिखित श्लोक ध्यान देने योग्य है -- 
सम्यग्द्शन सस्पन्‍तः शुर+ कर्िचदणुप्नती । 
पृष्ठतो वीश््यते पत्न्या पुरस्थ्रिद्शकन्यया | 
इसमें लिखा है कि “किसी सम्यग्दष्टि ओर अशुत्रती सिपाही को पीछे से पत्नी और सामने से 
देव कन्याए देख रही हैं।' 
श्रगर जेन धर्म बिलकुल वैश्योंका ही धर्म होता तो उसके साहित्यमें ऐसे दृश्य न होते। 
इसलिए यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि अपनी, अपने कुटुग्बियोंकी, अपने घन ओर आजीविका 
की रक्ताके लिए जो हिंसा करनी पड़ती है वह सकल्‍पी हिंसा नहीं है, उसका त्यागी साधारण जैनी तो क्‍या 
अगुन्नती भी नहीं होता । इससे साफ मालूम होता है कि जैन धर्मकी श्रहिंसा न तो अव्यवहार्य है, न 
सकुचित है और न ऐहिक उन्नतिमं बाघक है। वर्तमानके अ्रधिकाश जैनी अपनी कायरता या अकर्म- 
"्यताको छिपानेके लिए बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं परतु वास्तवमें अहिंसाके साधारण रूपके पालक 
भी नहीं होते । हा, ढोंग कई गुणा दिखलाते हैं । इन्हे देखकर अथवा इनके आचरण परसे जैन घर्मकी 
अहिंसा नहीं समझी जा सकती । 


'मटकअलार--<हूराजालद रद फअरटएडाड- 
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जेनाचार तथा विश्व-समस्याएं 
[ स्व. ] डा० वेणीप्रसाद, एम ए , डी. ल्िट , आदि 

“धर्म! शब्दकी यद्यपि अनेक परिभाषाए की गयी हैं तथापि इसकी मनोवैज्ञानिक परिभाषा 
अनुरूप करण” शअ्रथवा संस्करण” शब्द द्वारा ही की जा सकती है | किन्हीं भी आध्यात्मिक पिद्धान्तोंकी 
श्रद्धा हो पर उनका व्यापक तथा गम्भीर क्षेत्र पूर्णा विश्व ही होता है। फलत- जहा एक ओर धर्म जीव 
तथा अजीवके समस्त लक्षण तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धपर दृष्टि रखता है वहीं दूसरी ओर जीवनकी 
उन प्रक्रियाओं तथा धस्थाओ्रोंके व्यापक आधारोंका भी विशद्‌ निरूपण करता है जिनके द्वारा मनुष्य 
अपने स्वरूपकी व्यक्ति करता हुआ आत्म साज्षात्कारकी ओर जाता है| इन दोनोंमें से द्वितीय आदर्शको 
लेकर यहा मीमांता करना उचित है कि विश्व विकासके लिए मानवके वर्धभान अ्नुभवोंके आधारपर 
सुनिश्चित किये गये नियमोंका धर्ममें कहा तक समावेश हुआ है। अर्थात्‌ धर्म सामाजिक-न्यय, क्षेम तथा 
सुखमें कहा तक साधक है | 


१--अहिंसा--- 
सामाजिक दृष्टिसे जेन आचार-नियमोंका सक्तिप्त विश्लेषण करनेपर अहिंसा, सत्य, अ्रचोर्य, 
ब्रह्मचर्य ओर अपरियग्रह ये पाच अशुजत सामने श्राते हैं, अशुत्र॒त, गुणत तथा शिक्षात्रतोंके लक्षणादि 
पूर्वक विवेचनको छोड़कर यहा केवल इतना ही विचार करना है, कि सामाजिक-सम्बन्ध, दृष्टि तथा संगठन 
की अपेक्षासे अगुत्रतोंका क्या स्थान है, क्योंकि ये जेनाचारकी मूल भित्ति हैं। जीवके विकापके समस्त 
सिद्धातोंमें अहिसा प्रथम तथा महत्तम हैं इस सिद्धातको प्राचीन श्राचार्योने जिस सूदुंम दृष्टिसे स्वीकार किया 
है वह स्वय ही उसके महत्त्वकी द्योतक ऐ | 


बल-छलकी करणी-- 
दूसरों को ठगने, दास बनाये रखने तथा उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करानेके लिए व्यक्ति; 
समष्टि, वर्ग, जाति तथा राष्ट्रॉने अन्न तक पशुत्र॒ल अर्थात्‌ अपनी अधिकतर शारीरिक शक्तिका ही 
उपयोग किया है । अब तक यही मनुष्य के आपसी सब्रन्धों का नियामक रहा है। अर्थात्‌ इन सब्रने 
मनुष्य होने के करण ही मनुष्य के सम्मान की तथा व्यक्तित्वके आधारते ही व्यक्तित्वके मूल्य की उपेक्षा 


की है | दूसरी ओर पशुवलसे आक्रान्त पच्ने भी छंग्न ओर छुलके आवरशणमें उसकी श्रवहेलना तथा 
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जैनाचार तथा विश्व-प्मस्याएं 


स्थानान्तरण क्या है। चल और छुल पूर्य-पूरक हैं ओर किसी भी सामाजिक ध्यवहारका विश्लेषण 
करने पर एक ही घटनाके दो पहक्ोंके रूपमें सामने आते है । छुलके व्यवद्यर का ज्षेत्र सीमित नहीं है । 
प्रभुता तथा शोषण की ये।जनामें बल द्वारा अपूर्ण अशों की पूर्ति के लिए प्रह्न लोग बलका व्यापक प्रयोग 
करते हैं । दासता आत्मरूप ( व्यक्तित्व ) की मौलिक व्यक्ति--स्वतंत्रताक्े विरुद्ध पड़ती है । जिसे कि 
थराहम वालेसन” अन्तरंग विकास, विकासकी पूर्णता तथा सरसता एवं उत्कर्पाभिलापा ओर विधायकता श्रर्थात्‌ 
आत्म रूप की प्राप्तिका प्रेरक सतत साधन कहा है। फलतः दास्तता प्रतिरोध को उत्पन्न करती है। प्रभु 
लोग प्रतिरोधके मूलस्नोतों को अशक्त करने तथा प्रचार द्वारा आशाकारी बनाने का मार्ग पकड़ते हैं, 
अर्थात्‌ उच्च आदशों की महत्ता को गिराते हैँ तथा भय लोभ, अकमंण्यता, स्वार्थपरता, आदि को 
उत्तेजना देते है। बल ओर छुलके द्वारा मानव चृत्तियों का ऐसा अ्रनिच्छित समन्वय हुआ है कि एक आधघु- 
निक समाज विज्ञानीको यही निप्कर्प निकालना पड़ा कि ' बल छुल ही वें सिद्धान्त हैं जिनपर अब तक 
मानव सस्कृति अवलम्धित रही है ।” 


वतमान युगकी प्रधान समस्या-- 

आधुनिक युगने उक्त निष्कर्ष की सत्यता को अधिक चरितार्थ किया है | क्योंकि विगत सौ 
वर्षो्मे दूर वर्ती अथवा निकट च॒तों विविध जातियों, राष्ट्रों, सस्कृतियों तथा विचार धाराओं का जैसा 
पारस्परिक विनाश हुआ है वही इसका प्रतल साक्षी है। समन्वय अथवा पुनर्निर्माण अनिवार्य था, 
किन्तु इस दिशामें किये गये प्रयत्नों का प्रेरक भी दलगत प्रतिष्ठा रही है। फलतः धर्ट्राण्टरसल' ऐसे 
महान्‌ वैज्ञानिक एवं दार्शनिक तक को भी कहना पड़ा कि राजनीतिमें प्रभता का सिद्धान्त उतना ही 
महत्वपूर्ण है जितना भौतिक विज्ञानमें शक्ति--( 720०72ए ) सिद्धान्त है | 

गत दो शतिया विजानके सुविदित विकासका इतिहास हैँ। इस युगने उन विधायक एवं 
व्यवत्थापक आविष्कारोंको किया है जिनके फल स्वरूप संसारके जी, पुरुष तथा बालकोंने सुख तथा 
मनोरजञ्ञन, ज्ञान एवं सस्कार और शान्ति तथा सुरक्षाकों पर्याप्त रूपमें प्रात्त किया है। किन्तु शक्तियोंके 
उक्त आविष्कार कतिपय देशोंके कुछ विशेष वर्गोंमें ही हुए हैं और वह भी युद्धोंके विराम कालमें | 
कारण स्पष्ट हैं, इन्हें देश, वर्ग तथा सम्प्रदाय गत वश्चना एवं निराशा, संघर्ष तथा घुणाके प्राचीन कुभावों 
का दासी बनानेके कारण ही ऐसा हुआ । स्थिति यह है कि आज मानव विपुल साधन सामग्रियोंसे घिरा 
रह कर भी अकिश्चन है तथा विशद्‌ ज्योति की सुविधाओंके सदभावसें भी गादान्धकारसे ग्रस्त है। 


, निराशा एवं तज्जन्य अ-श्रान्ति-- 


निर/शासे उत्पन्न अनपश्रान्ति ही वह गुत्थी है जिसे आजका विश्व दार्शनिकों तथा राजनीतिज्ञों 


की विभिन्न योजनाओं द्वारा सुलफाना चाहता है। पच्चीस वर्ष पहिले जब प्रथम वि<-युद्ध समास हुआ 
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वर्णो-अभिनन्दुन-म्रन्य॑ 


था उस समय भी जनतत्न, आ्रात्म निर्णय, अन्‍्ताराष्ट्रिय न्याय तथा सहकार, निःशज्नीकररण, युद्ध की 
अचेधता तथा चिरस्थायी शान्ति की माधन-सामग्री की शोध की उत्कट भावना विश्वके कोने कोने में 
इृष्टिगोचर होती थी। अमेरिकाके “अध्यक्ष छुडरों विल्सन' में ही उस युग की मनोदृत्ति मूर्तिमान हुई थी 
जिनकी वक्‍तृता और आदशवादिताने पूर्व तथा पश्चिमके समस्त देशोंगें नूतन ज्योति जगा दी थी। 
तथापि इस मुग-मरीचिकासे मुक्ति पाने तथा द्वितीय युद्धको कल्पना करनेमें बीस वर्ष ही लगे। इस 
निराशाका कारण भी वही भूल थी जो विश्व दंढ-बंद्धमूल आर्थिक एवं राजनैतिक विकारों तथा 
ऊपरी लक्षणोंमें भेद न कर सकनेके कारण करता आया है। राजतत्र एव राजनीति का व्यवहार सदेव 
वेंग और श्रस्थिरता पूर्वक चलता है फलतः राजनीतिश उस कल्पनासे ही सतुष्ट हो जाते हैं जो उन्हें 
स्पष्ट ही सुखद दिखती है तथा बाहर दिखने वाले काल्पनिक दोषोंका ही वे ग्रतीकार करते हैं 
१९१९-२०में यही अ्रखण्ड विश्वमें हुआ था, फलंतः शज्नीकरणकी अतियोगिता, यु राजनीति, आक्रमण, 
राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद, सबलोंके द्वारा दर्बलोॉंका शोषण, जातिमद, महासम्रर, आदि पुरातन दोषोंकी 
सन्‍्तान चलती रही और वे अधिक विहक्कत रूपमें पुन जाग उठे। विश्वकी इस असफलताका एक 
दुःखद परिणाम विशेष रूपसे शोचनीय है। सद्ः जात इस अ-भ्रान्तिने विश्वको आज अधिक उद्आन्त 
बना दिया है जबकि मानव जातिके इतिहासमें यह युग ही उच्च आदर्शों तथा उदार प्रेरशाओं की 
अविलम्ब अधिकतम अपेज्ञा करता है जेसी कि पहिले कभी नहीं हुईं थी। पाश्चात्य राजनीतिश आगमूल 
पुननिर्माण को अविल्म्ब करनेसे सकुचाते हैं उन्हें उज्ज्वल भविष्य तथा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा ही 


नहीं हैं , ऐसा प्रतीत होता है । 


युद्धकी सामाजिक भूमिका-- 

युद्ध, शत्रीकरण तथा दुर्योधन-राजनीतिमें भेद करना आजकी त्थितिम अत्यन्त दुरूदद है, 
कारण वे पृथक्‌ पृथक्‌ पदार्थ ही नहीं प्रतीत होते हैं | प्रकट उद्देश्य और प्रयोगके अवसरोंकी चर्चाको जाने 
दीजिये, आज तो ये सत्र अ्धिकार-जापन; विवाद-शमन, आदि उन नीतियोंके साधक उपाय हो रहे हे जो 
स्पष्ट ही हिंग्पकी मैतिकताका पोषण करती हैं । एक दलके द्वारा दूसरे दलपर किया गया जल्ञात्का द्द 
इनका आधार है। यदि विवादोंका शमन बलात्कार द्वारा होता है तो इसका यही तात्पय है कि श्राजका 
तमाज पशुबधके सहचारी घृणा, असफलता तथा शोषणसे अस्त है। इनके द्वारा अन्ताराष्ट्रिंय सम्बन्ध, 
राष्ट्रिय सगठन, साहित्य तथा दृष्टि सर्वया क्षत विज्षत हो गये हैं| समश्ित व्यवहार पर तेल छुलकी ऐसी 
गम्भीर एवं स्पष्ट छाया पड़ी है कि यदि हमें श्रात्मसत्कार करना है तो प्रथम सिद्धातकी पकड़ना चा ह्यि । 
वर्तमान संघर्षके गतसे निकलकर शान्ति ओर सम्पन्नता पानेका एकमात्र उपाय मानव व्यवहारोंका ऐसा 


संस्कार है जिसके द्वारा 'बल'के सिहासनपर अहिसाकी प्रतिष्ठा हो सके । इस तथ्यको दुदयंगम वरानेके 


लिए भगीरथ प्रयत्न करना है | 
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जैनाचार तथा विश्वस्ममध्याएं 


अन्ताराष्टरिय अनुभवोंसे शिक्षा-- 
ह सन १९१९ में ध्यापित राष्ट्रघ तथा १९३४ तक चलाये गये निःशत्नीकरणके अयत्नोने यह 


स्पष्ट कर दिया है कि गुप्त एवं बढमूल कारण “हिसा'का अतीकार किये विना प्रकट लक्षण “ुद्ध/का विनाश 
अस भव है। क्यों कि आज हिंसा विश्वकी समत्त दलबन्दीमें व्यास है। श्रदिंसाके उत्तरोत्तर विकासका 
ञ्र्थ है राजतत्र तथा आर्थिक व्यवस्थाकी दृष्टिसि एक दलकी दूसरे दलपर प्रभुताका अभाव तथा यूरोप, 
अमेरिका, एशिया, अफ्रिका तथा समस्तराष्ट्रोकी व्यावह्मरिक रूपसे विकास, स्वातत््य तथा अवसर समताके 
सिद्धान्तकों स्वीकार कर लेना | 
अन्तस्तंत्रमें अहिंसा--- 
अहिंसाकी प्रतिष्ठाके बाद प्रत्येक देशकी अन्तरंग नीतिका भी नवीकरण हो जाय गा। क्योंकि 
स्थूल पर्यवेज्ञक भी यह भलीभाति जानते हैं कि श्रधिकाश देशोंकी आर्थिक व्यवस्थाका आधार वहाकी 
बहुसरूयक जनताका विकासके अवसरोंके समान विभाजनसे वश्चना होती है। हमारे साम्मदायिक तथा 
जातिगत विभाजनका द्ेतु भी अन्ततोगत्वा बल एव बलपूर्वक विश्वास कराना ही होता है। तथा श्राशिक 
रूपसे पर्व परम्परा और अभ्यास भी होते हैं| अपयात साधन सामग्रीके कारण चली आयी सकुचित 
राष्ट्रीयाको अ्रत्र स्थान इसलिए नहीं है कि जीवनोपयोगी पदार्थोंकी विषपुलताकी संनावनाके कारण वह 
खय निरस्त हो जाती है। आज तो मानव जीवनके नये आदर्श स्थापित करने हूँ | प्रत्येक क्री, पुरुष तथा 
शिशुका योग-क्षेम अभीष्ट है, उन्हें आत्म-विकासक्े अधिकसे अधिक अवसर समान रुूपसे जुटाने हैं | इसे 
अ्दिसा सिद्धान्तके अतिरिक्त और कौन कर सकता है, क्‍यों कि यह सत्र उसका स्वरूप ही है | 
अहिंसाका विधायक रूप-- 
यद्यपि अहिंस।' [ न+हिंसा ] शब्द निषेधात्मक है तथापि उसकी शिक्षा केवल निवृत्तिपरक 

नहीं है अपितु व्यय॒हार दश्सि स्वथा भ्रद्धत्तिपरक है तथा जिसके सुप्र भावसे सुदूर भविष्य भी श्रस्पृष्ट नहीं रह 

सकता । अहिंसा किसी सी देशकी सामाजिक तथा आयिक व्यवस्थाओ्रोंके पारस्परिक सम्बन्धोंका पुनरुद्धार 

कराती हुईं उसके अन्तरग तत्रमें आमूल परिवतत॑नके लिए प्रेरित करती है। यह अनिवार्य है कि सस्थाश्रोंके 

पुननिर्माणके साथ-साथ हमारी दृष्टि श्रथवा जीवन विषयक मान्यतामें भी तदनुरूप परिवर्तन हो । जैसा कि 

प्लेटो तथा एरिष्टोट्ल को अभीष्ट “सब प्रकारकी सुस्थाओं के अपने विशेष गुण तथा तदनुरूप नेति- 

कता होनी चाहिये? कथनसे सिद्ध है। यदि किसी सस्थाकी अपनी नैतिकता न हो तो उसकी सजीवता 

लुप हो जाती है ओर वह पुनर्निर्माण यन्न्रवत्‌ जड़ हो जाता है, तथा अन्ततोगत्वा वह प्रभावहीम अथवा 


प्रतिगामी हो जाता है। अत. अहिंसाको आदर्श बनाना अनिवार्य है वह किसी भी सिद्धान्ताका श्रन्यथा 
बोध अथवा आचरण नहीं होने दे गी। 


(३४. 


वर्णो-अभिनन्दन-ग्रन्य॑ 


अहिंसाका क्षेत्र-- 
उक्त विवेचनका यह तात्पय॑ नहीं है कि मानव व्यवहार सर्वथा बल प्रयोगमय ही है| ऐसा 
होनेपर वस्तु-व्यवहार अ्रसभव हो जायगा | और न समाज ऐसे वातावरणमें चल सकेगा। आदर्श कुटुम् 
अथवा उससे बड़ा अन्य परिवार अथवा समाजके निर्माणके लिए पुष्कल भात्रामें प्रस्परिक सहानुभूति 
एव सहायता, स्नेह एवं सान्त्वना तथा उत्सर्ग एवं वलिकी सदैव आवश्यकता होती है | विशेष ध्यान देने 
योग्य बात यही है कि उक्त गुण आजके सामाजिक जीवनमें पर्याप्त मात्रामें नहीं है, उसमें तो पशुवलकी 
कोट ही बहुत अ्रधिक प्रतीत हो रही है। अतएवं इस कीटको निकालकर सामाजिक गुरणोके लिए स्थान 
करना है | समाजके आशिक वातावरण तथा व्यक्तिगत जीवनमें एक आवश्यक अंग-अंगिभाव है, यह भी 
सबके गले उतरना चाहिये । व्यक्तित्व सामाजिक वस्तु है अथांत्‌ वह समाजसे उत्पन्न होती है। फलत 
वह सामाजिक छंघटनमें अन्तनिद्तित है। 
केवल उपदेश ओर प्रेरणाही फिसी समाजमें नेंतिक जीवनका संचार करनेके लिए पर्यात नहीं 
हैं; यह अनादि अनुभव है। यह बीज भी उपयुक्त भूमि, जलवायु एवं वातावरणकी अपेक्षा करता है, यही 
अहिंताके प्रस्तावकी वस्तुस्थिति है | पूर्ण मानव सप्ताजका वास्तविक अहिंसामय जीवन तत्र ही सभव है 
जब्न कि विश्वके सामाजिक व्यवह्र तथा सस्थाश्रोंकी नव भी अहिंसापर हो। ऐसी परित्यितिम 
अहिंसाका सार होगा मानवको बल प्रयोगको अपनी प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त करके युक्ति, प्रेरणा, सहिष्णुता, 
सहायता तथा सेवाके भावोंसे ओत प्रीत कर देना । 
२-सत्य-.- 
अहिसाके सिद्धान्त का यथार्थता अथवा सत्यसे घनिष्ट सम्बन्ध है। ऊपर देख चुके हैं कि आक्र- 
मक का बल-प्रयोग आक्रान्त को छुलिया बनाता है! यह मी ज्ञात है कि वल बहुधा अपनी लक्ष्य सिद्धिमें 
असफल ही रहता है, तथा छुल और भ्रमका सहारा लेना इसका स्वभाव है | यह वस्तुस्थिति “युद्धर्मे सत्र 
उचित है” इस लोकोक्तिकी पष्ठभूमि है। समस्त संभव सूज्रोंका उपयोग युद्धमें अतर्निहित है | आवबके युग्मे 
युद्ध 'सर्व-स्वामी' हो गया है अर्थात्‌ बौद्धिक, नैतिक तथा भौतिक समग्र साधनोंकी पूर्शाहुतिका सहारा लेता 
है | शन्लीकरण का भार प्रारम्भमें जनमतको त्रध्त करके अव्यवस्थित सा कर देता है, किन्तु सर्व-स्वामित्व गुण 
सम्पन्न आधुनिक युद्ध बादमें जनमतके समरथनके महत्त्वकों स्वयं बढ़ाता है ओर वह सतत सावघानी स्पण्ठ हो 
जाती है जिसके साथ वर्तमान राज्यों की व्यवस्थित प्रशुशक्ति मनोवैज्ञानिक प्रचार द्वारा जनता की स्वीकृति 
को उत्पन्न कर लेती है | फलतः “युद्ध सबसे पहले सत्यको हत्या करता है” यह उक्ति स्वथा चरितार्थ है | 
अनिवार्य मारम्मिक शिक्षा उन्नीसवीं शतीका श्रेष्ठ स्थायी काय॑ है| किन्तु उसका सुफल प्रचारके 
भूतसे टव गया है ,बिससे आजका सम्पूर्ण चातावरण व्यात है । तथा जिसका अनुभव “ध्वनि चेपक यत्र 


हारा जल, थल और नभमें क्या जा सकता है | देशोकि अतरग शासनकी स्थिति भी इस दिशाम बहुत 
१३८६ 


४ 


जैनाचार तथा विश्व-समस्याएं 


अ्रच्छी नहीं है। भाषण शैलीका आदर्श निर्वाचनोंमें निम्नतम रूप धारुण कर चुका है और कभी 
कभी 'राजसभा' तथा 'दास-शासन'के नीचतम घडयन्त्रों की सीमामें प्रवेश कर जाता है। ऐसी स्थितिमें 
सत्यका मार्ग भी अहिसाके समान साधक है । “सत्यमेव जयते” सूक्ति तथ्य है क्योंकि अ्रन्तमें सत्य की ही 
विजय देखी जाती हैं। किन्तु मनसा, वाचा, कर्मणा पाला गया सत्य सफलता का सरल मार्ग है ऐसा अर्थ 
करना भ्रान्ति हो गी। आज के समय में यथार्थ अ्रथवा सत्य का मार्ग कण्थ्काकी्णं है। इसमें विरोध, 
दमन और कष्ट हैं। वह जैय, आत्मचल तथा मुनियों ऐसे तप की अपेक्षा करता है | 


असत्य मनुष्यकी वह दर्बलता है जिसका उद्गम पशुबल से है, और पशुशब्बलके विनाशके साथ 
ही विनष्ट हो सकती है। घरेलू जीवनमें मनुष्य आज भी सत्य बोल सकता है, किन्तु इससे विश्व की गुत्थी 
की एक ही पाश खुलती है | वर्तमान समस्याके दो पक्ष हैं अर्थात्‌ १--जन साधारणको अपने घरेलू तथा 
सामाजिक जीवनसें शुद्ध यथार्थता, सत्यता ओर स्पष्टकारितासे चलने योग्य वातावरण उत्पन्न करना तथा 
२--सभा, राजतान्त्रिक दल तथा शासनाको भी उक्त सिद्धान्तानुकूल ढगसे कर्तव्य पालन करना सहज 
कर देना | विशेषकर इन्हें परराष्ट्र नीतिमें भी उसी सत्यता एवं स्पष्ट वादितासे व्यवहार करनेका अ्म्यस्त 
बनाना जिसे वे व्यक्तिगत जीवनमें वर्तते हैं| समाज हितकी दृष्टिसे भी सत्यके उपयुक्त परिस्थितिया उत्पन्न 
करना श्रावश्यक है । इससे दूर भविष्यमें ही भला न होगा अपितु तुरन्त ही इसके सुफल दृष्टिगोचर हों गे | 
एक ही पक्तु जीवन नहीं है, विविध पक्ष परस्पर सापेल हैं श्रौर घटनाश्रोंका एक अपरिहार्य चक्र है, यह 
तथ्य पुनः हमारे समुख श्रा खड़ा होता है। अतएवं यथा सभव कुप्रवृत्तियों के चक्रको नष्ट करना 
हमारा धर्म है| राष्ट्रिय तथा अन्‍्ताराष्ट्रिय व्यवहारमें सत्यके उन्नत स्तरकों प्राप्त करना उचित और 
आवश्यक है। सत्य व्यवहार की जितनी प्रगति होगी उतनी द्वी सललतासे समाजकों वर्तमान अधोमार्गसे 
निकाल करके उच्चतर युक्ति एव नैतिकताके सुपथपर लाया जा सकेगा | 


३-अस्तेय-- 


अहिंसा तथा सत्यमय पुनर्निमाण इस बातकी विशुद कल्पना करता है कि प्रत्येक मनुष्य 
परस्परके व्यवह्यरमें दूसरोंके स्वस्वों (अधिकारों) को स्वभावत, सुरक्षित रखे | अचौर्य (अस्तेय) अशाजतका 
आत्मा यही है। यद्यपि शब्दार्थ चोरीका त्याग ही होता है तथापि गूढ तथा सर अ्रर्थ यही है कि मनुष्य 
दूसरेके अधिकारोंका अपहरण न करे | तथा “सर्वभूतहिते रत ' ही रहे । 

इसके लिए 'स्वत्व' श्रथवा अधिकारोंके स्वरूपको दार्शनिक इष्टिसे समझना आवश्यक है । 
सक्तेप में कह सकते हैं कि व्यत्तित्वके विकासमें उपयोगी सामाजिक परिध्थितियोंका नाम ही 'स्वत्वः है| 
फलतः सव॑साधारणको 'खत्व' अर्थात्‌ उचित सामाजिक परिस्थितियोंकी समानरूपसे पानेका जन्मसिद्ध 
अधिकार है। स्वत्वोंका सम्बन्ध केवल व्यक्तिसे नहीं है अपितु वे समष्टिकी सम्पत्ति है क्योंकि सामाजिक 


ध्ट १३७ 


वर्णा-अभिनम्दन-ग्रम्थ 


३ ह्दी उनकी जन्म तथा स्थितिका प्रधान कारण है। मनुष्य मात्रक्े लिए प्रशस्त जीवनोपयोगी 
प्‌ के देनी हैं तो व्यक्तिको इन्हें अपने लिए ही नह जुरना चाहिये अपितु ऐसा श्गचररण , 
करना चाहिये कि दूसरेकी स्थिति भी अक्षुण्ण रहे। इतना ही नहीं प्रत्येक व्यक्तिको दूसरेके लिए 


ग्रधिकतम सुविधा देनी चाहिये । 

जो अपना 'स्वत्वः है वही दूसरेके प्रति कर्तव्य है। इस प्रकार स्वत्व और दावित्व अ्रत्योन्या- 
भ्रित हैं कक वे कह हो तथ्यके दो पक्ष हैं। एक ही प्रवृत्ति स्वार्थ दृष्टिसे स्वत्व और पराय दृष्टि 
दायित्व होती है। वे सामाजिक गुण हैं और सबके प्रशस्त जीवनकी आवश्यक-भूमिका हैं। इनके 
'पूवांडपरत्व” की चर्चा निरथ्ंक है क्यो कि उनका आधार एक ही है तथा वे पूर्य-पूरक' हैं | यदि सम 
स्वत्वेके भूखे होकर कत्तंव्योंकी उपेक्षा करेंगे तो सबके स्वत्व आकाश कुसुम हो जाय गे | यह मानव जीवन 
की प्रथम सीढी है जितपर सबको पुन. सावधानीसे पैर रखना है। दूसरेके स्वत्वोंका ध्यान रखना भी 


अहिसामय व्यवहार है, यह मुखोक्त है । 


४-बह्म चय-- 

स्वत्वोंका ध्यान तथा कर्च॑व्य पालन पर-प्रेरणासे ही सदेव नहीं चल सकते, 'नेतिक्ताकी 
स्थापना' इस सद्समे आत्मविरोध है क्योंकि नेतिक आचरणोपयोगी परोक्ष परिस्थितिया जुटाना ही तो 
शक्य है | सुविदित है कि अहिंसाका व्यापक व्यवहार सर्वथा बल प्रयोगहीन वातावरणमें ही हो सकता 
है किन्तु नैतिकताका अन्तरग रूप वाह्म रूपसे सर्वथा भिन्न है इसकी उत्पत्ति अन्तरगसे होती है। आत्म 

नियन्त्रण सामाजिक जीवनका उद्गम स्थान है जिसे हम व्यापक रुपमें अह्मचर्याण॒ुज़्तका पालन कहते हैं | 
चारित्र-- 
भलायी अथवा ब॒रायी जीवका स्वभाव नहीं है वह तो परिणमन शक्ति सम्पन्न है अर्थात्‌ 
चारिनके लिए कच्ची मिद्दी है । सरसता तथा सन्ठुलनका ही नाम विकास है जो कि व्यापक तथा बढ्मान 
वबातावरणके सामज्जस्यका अंश होता है। नैतिक दृष्टिको कतौटी बनानेके निश्चित उद्देच्यसे इसमें समस्त 
सहज वृत्तियोंका समिश्रण हो जाता है जिसका परिणाम विवेक और अ्रन्वत्तिका समन्वय होता है | इसमें 
वृत्तियोंका पारस्परिक सन्तुलन भी होता है। इस सन्दुलन और सम्मिश्रणसे उस एकरस प्रद्गनत्तिका उदय 
होता है जिसे आत्मवल' कहते हैं ) वह विविध इच्छा शक्तियोंका एक रूप होता है | सुपुष्ट निश्चित 
आत्सशक्ति ही चरित्रकी सर्वोत्तम परिभाषा है आत्म-दमनकी प्राचीन परम्पराके विरुद्ध कतिपय अध- 
कचरे लोगों द्वारा उठाया गया 'इच्छापूर्तिवाद' भी चारित्रका आधार नही हो उक्ता | क्योंकि 
इंच्छापूतिबादकी विविध कोटिया है जो अनवस्थाकर हो सकती हैं आओऔर सहज ही उन मर्वादाओंको नष्ट 


कर सकती हैं जिनकी स्थिति चिरस्थायी सुख-शान्तिके लिए अनिवार्य है। 
१३८ 


जैनाचार तथा विश्व समस्याएं 


व्यक्तित्वका साध्य अर्थात्‌ आत्मव्यक्तिका एक उद्देश्य उस उच्चतर सामाजिक सहिष्णुतासे 
एकतानता है जिसे परोपकारिता, बलिदान, सेवा, आदि नामोंसे कहते हैं। ये ही व्यक्तित्वका श्रेष्ठतम 
रूप हैं| यह अनुशासन तथा आत्मानुशासनका मार्ग है। इसमें तथा प्रबल बलप्रयोगमें बड़ा भेद है। 
जबरदस्तीके फल पतनोन्मुख नेराज्य तथा निरोध भी हो जाते हैं । किन्तु 'कलम-करने' के समान सयय 
मानवजीवन रूपी बृक्तुमें नूतन पत्र तथा पुष्प आदि द्वारा भ्रीवृद्धि ही करता है | 


वासना-शान्ति-- 


यदि भनुष्य प्रत्येक वासनाकी पूर्ति करने लगे, वातावरणसे प्रात प्रत्येक उत्तेननासे आकुल 
होने लगे, तो जीवन विरोध, चचलता तथा लघुता(उथल्ेपन) अवास्तविकताकी क्रीड़ास्थली बन जाय गा। 
जीवनके मूल खोत दबे ही रह जायगे ओर लघुताका साम्राज्य हो जाय गा | फलतः अन्य विकासोके 
समान आत्म नियन्त्रण ही मानवकी एकमात्र गति है। उसे भत्ते बुरेका विवेक करना होगा। विवेक 
करनेकी वृत्ति अ्रपनानी पढ़ेगी और अपने मनोवाडिछितोंमें एकतानता लानी हो गी । हेय वृत्तियोंसे मनको 
हटा कर उपादेय वृत्तियोंमें तल्लीन करना हो गा । हेय वृत्तियोंक लिए जिस उत्साह शक्तिका उभार उठता 


है उसे उपादेय इत्तियोंके परिपोषणकी ओर बहाना हो गा । अतृप्त वापनाश्रोंके कारण उत्पन्न उत्कण्ठाकी 
धाराकों तृत्त वृत्तियोंके सतोषसरमें मिलाना होगा । 


लोकाचारको समभते ही चालकमें वासनाका उचित निकार प्रारम्भ हो जाता है। जहा पुरुषमें 
शक्ति, प्रेरणा तथा उत्कण्ठा बढती हैं वहीं उसमें विवेक, नैतिक-निर्माण तथा आत्म-सयमका भी 
विकास होता है | वासना शान्ति निरोधका नैतिक व्लोम है। वासना, आकाक्षा तथा वृत्तियोंके निरोधका 
अभाव जीवन शक्तिको इतस्ततः बिखेर दे गा, विकासको रौकदे गा और दैहिक सघननको नष्ट कर देगा। 
यदि इनका बलवतू निरोध किया जायगा तो भी जीवन जटिल हो जाय गा, आन्तरिक इन्द्रों तथा अनेक- 
तानताकी सृष्टि होगी और चे स्वप्न, वृषित अभिप्राय, आकुलता एवं विपथग।मिताके रूपमें फूट पड़ें गे | 
अतएव वासना-शान्ति स्वाभाविक प्रकार है जो व्यक्तित्वको अक्षुण्ण रखते हुए सयमकी ओर ले जाता 
है। न्यूनाधिक रूपसे सभी वासना शान्ति करते हैं किन्तु वह सबोंग नहीं होती या किसी निश्चित सीमापर ही 
रुक जाती है क्योंकि न तो उसके पीछे आदर्श या निश्चित सकल्‍प रहते हैं और न उच्चतर जीवन व्यतीत 
करनेकी भावना तथा उसकी प्रेरणा एवं उद्देश्य हौते हैं । वास्तवमें वासना-शान्ति, नैतिक आकाक्षा तथा 
विकासानुगामिनी शक्ति एवं सर्वाज्ञीग बृद्धिका सम्मिश्रण है। आपातत. यह जीवन व्यापी उत्तेजनाको 
शान्त करता है और शुभ, अशुभ भावोंकी इृद्धि होने देता है | आदर्श स्पष्ट और और 
इढ होते हैं। सर्वाज्णी जीवनमें सहज ही सबीवता आ जाती है । मनुष्यका चतुमुंख निर्माण 

१३९ 


वर्णो-अभिनन्दन-म्रन्य॑ 


सहज हो जाता है जिसपर नेतिकता फलती फूलती है। जिसके अ्रभावम व्यक्ति जान, कुशलता तथा 
महत्वकाक्षाक्रे उस स्तरपर चला जाता है जो उसकी जन्मजात योग्यताओंसे बहुत नीचा होता है। 
मकर 3 रहो कक कप लेक नैतिक स्तरको उठाती है तथा अधजात एव 
रोकती है। यह वहिंसुख विवेकको अन्तरगे 
सयुक्त करतो है फलतः जीवनमें वासना, तीवर-भाव तथा आदर्शोकी एकतानता बनी रहती है। रोधक भावों 
का लय अथवा रुपान्तर जीवनमें पूर्णताका प्रवेश कराता है। फलस्वरूप व्यक्तित्वके विकात ओर 
स्वातंत््यकी धारा बनी रहती है। व्यक्तित्वमें नेतिकताका उदय होता है गुणोंकी दृष्टिसे व्यवित सवंधा 
परिवर्तित हो जाता है तथा व्यक्ति और वातावरणके बीचके खिंचावकी इतिभी हो जाती है| सब 
गुणोंके विकास तथा एकतानता जन्य व्यक्तित्वका एकमात्र आधार होनेके कारण यह कुमार्गोकी सभावनाको 
समास कर देता है तथा आनन्द्खोतको खोल देता है। क्योंकि इत्तियों तथा शअ्रभिग्रायोंकी जटिलता 
तथा संधर्षसे ही तो श्रोदासीन्य उत्पन्न होता है । 
अनुशासन-- 
वासना शान्ति अनुशासनकी सहचरी है, शक्तिकी निर्मापक साधु कतृत्व इत्तियोंका समाज 
सेवामें समुचित उपयोग करती है जिसका महत्व सर्वविदित है। अनुशासन सखय कृत आत्मसयमका सार 
है। और वाह्मय निरोधके विरुद्ध है। वाह्म अभ्याससे अनुशासन नहीं होता। जब सबके भलेमें मनुष्य 
अपना भला देखता है तो वह आत्म श्रनुशासनकी इद्धि करता हैं और इस मार्गमें दढतासे बदता जाता 
है। अनुशासन विधायक गुण है निषेधपरक नहीं । इसके द्वारा मानव शक्तियोंका समुचित उपयोग द्वोता 
है और वह लगन तथा दायित्व भावनासे आज्ञावित हो जाता है। इसके कारण व्यक्तिगत तथा सम्ष्टि- 
गत चेतनाकी एकता हो जाती है | इसमें विवेककी ही प्रधानता रहती है अर्थात्‌ मनुष्य 
सममता हैं कि जातिसे क्‍या तात्पर्य है, विविध परिस्थितियों द्वारा पुरस्क्षत कठिनाइयों, 
स्थितियों तथा विभिन्न व्यक्तियोमेंसे किसे चुनना, और अपने निश्चित आदर्श तथा सुलभ साधन 
सामाग्रीका सामञ्जस्य फैसे करना । बुद्धि तथा नैतिकताकी अन्योन्यरूपताका अजुशाउन उत्तम दृशन्त 
है | सामाजिक मान्यताएं, सस्थाओंका उद्देश्य तथा परिस्यितियोंका ऐसा स्पट बोध होना चाहिये कि 
उसका जीवनमें उपयोग हो सके । अनुशासनवद्ध व्यक्ति अपनी योग्यताका दान करता है प्रीर 


अनायास ही सामाजिक जीवनम सदा नैतिकताका संचार करता है | 


आत्म नियन्त्रण [संयम |-- 
व्यवहारिक जीवनमें अनुशासनकों हो सयम कहते हैं । सामाजिक, श्रार्थिक, गजन तिक 

जीवनमें उन्नत स्तरकी नेतिकताकी सृष्टि करता है। यदि नागरिकोंमें सयम न हो तो उनके धचालत 
नियम तथा प्रथाए व्यर्थ हो जायगी । उिन्तु इसका विशात तथा प्रोप्ण आवश्यक ४ क्योंति 
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| बम वृषि यद नामकरण वशानिक नहीं है । 
२१४० 


जेनाचार तथा विश्व-समप्याएं 


उस आयिक व्यवध्याका आधार तथा पोषक सयम ही हो गा जो विश्वभरके प्राणियोंकी क्षेम कुशलकी 
स्थापनाका कारण हो गा। 
५-अपरिग्रह-- 
ब्रह्मचर्यसे जात सयम पचम अरुत़्तकों अनिवार्य कर देता है। अनेक दृष्टियोसे अपरिस्रह 

की व्यवध्या जैनघर्मकी अपनी देन है। भोगोपभोगोंके होनेपर भी श्रात्म नियमन, प्लोभनोंका दाशनिक 
त्याग, उथलेपन तथा विषयातिरेकसे ओदासीन्य ही तो तर-तम रूपसे अपरिग्रहके लक्षण हैं। लक्षणकार 
आचायौने यही कहा है कि मनुष्य अपनी वाह्म विभूतिमे अति श्रासक्त न हो, और प्रलोभनोंकी उपेक्षा 
करे | मनुष्य जीवनकी आवश्यक्ता पूर्तियोग्य सम्पत्ति तथा साधन सामग्री रखे वाह्य अर्जनमें आत्म 
विस्मृत न हो जाय। और पक्षुपात, ईर्ष्या, लोभ, दम्म, भय, घृणा तथा लघुताका त्याग करे | इस 
अरुत्रतका पालक व्यक्ति सम्पत्ति अथवा साम्राज्यके लिए घुणित एवं वासनाम्रय श्रतियोगिता कदापि न 
करेगा, जो कि वर्तमान युगकी महा व्याधि है ओर अनेक महान आपत्तियोंकी जननी है | इस त्रतके कारण 
होनेवाली मनोदृत्ति वर्तमान युगके लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इसीके द्वारा निष्ठुर एवं सर्वश्रासी भौतिक 
चादका निरोध सभव है | विज्ञानने उत्पादन बढाया है तथा इतस्ततः वस्तुओंकी अतिमात्रा भी कर दी है | 
आजके उद्योगों तथा व्यापारोंने नगरोंकी सृष्टि की है जहा जीवनमें शीघ्रकारिता ही नहीं है कृतिमता भी 
पर्यात है। मनुष्य ऐसी जड़ शक्तियोंकी पाशमें पड गया है जिन्हें समझना उसे कठिन हो रहा है। आजके 
व्यापक रोग अर्थात्‌ मानसिक विकार एव आशिक या पूर्ण शिथिलता उसे दवाते ही जा रहे हैं | प्रशस्त 
जीवनके लिए सग्रमाम अति क्लिष्ट हो गया है ओर उसी त्यागके बलपर लड़ा जा सकता है जिसे 
पचम अरुज्गत सिखाता है। थोडेसे दष्टिसिदके साथ हम इसे 'सम्यकू-विभाजन-ज्ञान' अथवा यौग्यताओंकी 

प्रामाणिक्ताका मापक कह सकते हैं| 

चारित्रकी पूणता-- 
उक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि अशुन्नत अन्योन्याश्रित तथा परस्परमें पूर्य-पूरक हैं। एकके 

आचरणका अर्थ सबका आचरण होता है तथा दूसरोंके विना एक व्यर्थ हो जाता है। अहिंसाकी 

प्रधानता है क्योंकि यह प्रशस्त जीवनका मूलाघार है। देन तथा बोद्ध धर्ममें यह मानवतासे भी व्यापक है 

क्योंकि इसमें चेतनमात्रका अन्तर्भाव होता है। संयत्त जीवनकी श्रहिंसक भाव तथा दृष्टि मूलकता इसकी 

परिपूर्णताका जीवित दृष्टान्त है। अस्तेय तथा अपरिग्रह अहिंसाके समान शब्दसे ही निषेघात्मक हैं 

व्यवहारमें पूर्ण रूपसे विध्यात्मक हैँ | पाचो अशुत्॒त एक सयत तथा आध्यात्मिक जीवनको पूर्ण बनाते हैं 

जो कि पूर्ण आत्मीत्यानका साधक तथा अनन्त आत्मगुणोंकी सत्य शोधके अनुरूप होता है | 


संध्या. सिकरयाला्रणयामकक 
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श्री आ० सीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्याचार्य 

एक समय था जब मानव समाजकी प्रगति धर्म मूलक थी | भारत पर बाहरी आक्रमण रुके 
अभी पूरी शती भी नहीं वीती है पर यहा धर्म या मजहबके नाम पर बढ़े बडे आपसी भगढ़े हो 
चुके हैं ओर अभी भी उसीके नाम पर लोग एक दूसरेसे अपने टुर्भावको प्रकट करते आ रहे हैं! यह हुई 
मानव समाजकी भूलकी कथा । विन्ठु इस ससारमें धर्म किस लिए प्रदत्त हुआ १ क्या उसने मनुष्यके 
कल्याण संपादनके बदले अनथथ ही खडे किये हैं ? आदि प्रश्न विचारणीय हैं । 

धमकी परिभाषा,-- 

धर्मकी यह सुन्दर व्याख्या सबके लिए माननीय है कि धर्म वह है जिसके द्वारा श्रम्युदय और 
निःश्रेयसका लाभ होता है, अभ्युदयमें धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्गका समावेश है। निश्रेयत यह 
मोक्षका अपर पर्याय है | अर्थ श्रोर काम यह इस लोकमें सर्वाज्लीण उन्‍नतिके मूल हैं, यदि वे दोनों धर्मके 
साथ बिल्कुल सबद्ध हों | यहा पर थोड़ा विचार करना होगा कि घमंक्रे भीतर अम्युदय ओर अ्रम्वुद्यके 
अन्तर्गत धर्म यह केसे समव है १ इसका उत्तर विचारने पर यह होगा कि एकह्दी 'धर्म' शब्द व्यापक तथा पक 
चित श्रर्थमें प्रयुक्त है | व्यापक शब्दका अर्थ है 'मनुष्यका चरम लक्ष्य, ओर सकुचित श्रथर्में धर्म युक्ता- 
युक्त विवेकसे संबद्ध है। मनुष्यका अन्तिम लक्ष्य चठ॒व॑र्ग पुरुषार्थ प्राप्ति है। उसमें लोकभेदसे इहलोक 
आर परलोक माने गये हैं। जीव इस ससारमें जब तक मनुष्य देहकों घारणकर विचरण कर रहा है तब तक 
उसका जगत इह है । मरनेके बादका लोक पर है | इसलिए यहा पर हम जो विवेचना करेंगे वह पुनर्जन्म 
व परलोक को णहीत मानकर हो गी | जैनधर्म कर्म मूलक परलोक तथा पुनर्जन्म मानने वालोंमें अग्रणी है 
इसलिए यहां पर जो लिख रहे हैं वह उसको मान्य है ही, अ्रस्तु । 

सृष्टिचक्र-- 
इस ससारमें प्राणिमात्रके लिए श्रत्यन्त आवश्यक वथा नैसर्गिक दो पयुरुषार्थ हैँ जो उभीको 
भ्भी९ हैं और सभी उन दौनोंको हृदयसे चाहते हैं वे हैं “्र्थ और काम? | मानव जगवकी पूरी कोश्चिश इन 
दौनोंके लिए है, थी और रहेगी | अर्थ और कामके विना जीवनका एक क्षणभी दीत नहीं सकता | वह इनत 
स्वरूप क्या होगा यह निर्धारणीय विषय है | इस सष्टिमें या इस निसर्गमें यह नियम खभावसे ही श्रठ॒ल्ा 
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है कि पदार्थ मात्र एक दूसरेके उपकारके लिए हैं। यह बात आधुनिक विजानने भी सिद्ध की है। विजान 
हमें बतला रहा है कि वनस्पति वर्ग और प्राण वर्ग परस्पर उपकार्योपकारक भावकों रखते हैं । निसर्गकी 
शुद्ध प्राण वायुकी सेवन कर प्राणिगण उसको गदी बनाकर बाहर फेकते हैं। इस गदे वायुका नाम 
पाश्चात्य विज्ञानमें कार्वोनिक गेंस है। इसीका सेवन वनर्स्पत करते हैं | उसमें विद्यमान नेत्रीजन नाम 
की वायु वनस्पति दृद्धिमें नितान्त आवश्यक है| वनस्पतिमें यह धर्म निसर्ग सिद्ध है कि वे नैन्नोजनको 
पुथकृकर उसका सेवन करते हैं। और पृथकूकरणके द्वारा श्राण वायुकी फिर रिहा कर देते हैं जो कि फिर 
प्राणिमात्रको सदाके लिए काममें आता है यह एक चक्र है जो निसगको घटनामें सदाके लिए श्रनुश्यूत 
है। पेड़ अपने फलोंका उपयोग अपने लिए नहीं करते हैं | बादल समुद्रके खारा जलको लेकर हजार गुना 
मीठ। पानी जमीन पर बरसाते हैं । इस प्रकारकी निसर्ग रचनासे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं १ 
स्वार्थ त्याग तथा परोपकार-- 


एक घनिकके पास कुवेरकी सपत्ति है केवल इतने ही से क्या, वह सुखी होगा १ अपनेको कत- 
कृत्य मान सकेगा ? कदापि नहीं | उस घनको यदि वह अपने शरीरकी तथा'मनकी इच्छाओंको तृप्त करनेके 
लिए काममें लावे और इस प्रकार काम पुरुषार्थकों लाभ करनेकी कोशिश करे तो धनका कुछ उपयोग जरूर 
हुआ । अब ये मनकी इच्छाए उसकी जिस प्रकारकी हों गी इसपर उसका सुख निर्भर होगा । उदात्त इच्छा 
वह मानी गयी है जिसका प्रत्येक निसर्ग हमारे सामने मौजूद है। 'परोपकाराय सता विभूतयः' सज्जनोंके 
अवतार परोपकारके लिए ही हैं | 'सनन्‍्ता$ स्वय परहिते विहितासि योगा? सज्जन स्वय अपनेको दूसरेका 
हित करनेमें जोतते हैँ | इत्यादि वचन उदात्त ध्येयकेद्रोतक हैं। इस सासारिक जीवनमें उदात्त प्रकारकी 
जीवन यापना प्राचीन कालसेही वह मानी गयी है जिसमें त्याग बुदिध हो। इस भ्रकारकी त्याग बुद्धिको 
रखनेवाले ओर निवाहने वाले त्यागी अर्थात्‌ 'सन्‍्त' पदसे सबोधित होते हैं। ऐसे महान त्यागी पुरुष 
सभी धर्मामें विद्यमान हैं चाहे वे पुनजेन्म और परलोक माने या न माने | 


जेनधमका सार त्याग--- 


इस त्यागमें जैनधर्मके सिद्धान्त श्रौर आदेश अ्रग्नसर हैं | बल्कि जैनघर्मं दृदताके साथ इस गुण 
को सपादन करनेका आदेश साम्रह दे रह्य है। इनके चोबीस तीर्थकरोंमें तीन हमें इतिहास द्वारा ज्ञात हैं 
ओर स्यागके मूर्तिमान्‌ प्रतीक हैं। त्यागकी उच्च श्रेणी उनके यहा वहा तक पहुची कि उनको दिगम्बर रहनेका 
उपदेश दिया । शरीरको दश करनेवाले मशक, आदि कृमियोंका भी निवारण हिंसाके भयसे निषिद्ध किया 
गया । इस प्रकार अपने शरीर॒को कष्ट देकर भीक्षुद्र प्राशियोंकी भी हिंसा टाल दी गयी तब कायिक हिंसा वा 
वाचिक और मानसिक हिंसाके विषयमें कहनेका कोई अवसर ही नहीं है। इस प्रवृत्तिके मूलमे जो रहस्य 
भरा हुआ है वह बहुत ही उच्च दर्जेका है | वह यह है कि इस नश्वर शरीरके द्वारा अनश्वर तत्त्वका लाभ 
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करे जो सत्र प्राणिमरात्रम विद्यमान है | 'कृमि-कीटकोंगें रहनेवाला चैतन्य तथा मनुष्य शरीरमें रहनेवाला 
चैतन्य एक है! यह भावना अन्यथा किस प्रकार दृढद हो सकती हे? यदि यह भावना हृठ हो जाय गी 
तो फिर मनुष्यको इच्छा देहमें सीमित होकर नहीं रह सकती है । उसकी वासनाए बिल्कुल निर्मल हो 
जाय गी और उस पुरुषको मोक्ष रूपी श्रेष्ठ पुरुषार्थ सुकर तथा उलन हो या । 


रे 
जन तप,-- 


जैनधर्मकी तीसरी उपादेय वस्तु 'तप' या तपस्या है। तप अथांत्‌ शरीरकों तपाना अर्थात्‌ का! 
गा । सा वृथा कोई कष्ट न देगा । देहकी उपेक्षा तभी होगी जब उससे अधिक कोई महत्वकी चौज 
बैसा करनेसे प्राप्त होती हो | विद्यार्थी विद्यालाभके लिए शरीरकों तभी कष्ट देंगे जत्र॒ उनको पूरा विश्वात 
होगा कि वैसा करनेसे वे अपना श्रगला जीवन सुखसे व्यतीत करनेमें सम हों गे। स्वादिष्ठ पकवान्न मक्षण 
करनेकी इच्छा रखनेवालोंको रसोई बनानेका शारीरिक केष्ट करना होगा। इस प्रकारके शरीरकी दिये 
हुए कष्टभी 'तपस” शब्दसे बोघित हो सकते हैं | खासकर विद्या जैनके लिए किये हुए कष्ट या क्लेश तपके 
भीतर श्ाते हैं । किन्तु तप या तपस्या इनसे भी अधिक महत्त्कके लाथोंकी ओर सकेत कर रहा है। लाभ 
वही प्रशस्त माना गया है जिसका फिर नाश नहीं होता वह है शाश्वतिक लाभ | शरीरके वाहरकी सभी 
चीजें चाहे वे कितनेही महत्त्वकी हों--जैसे राज्यपद, अगाघ-सम्पत्ति, अग्रतिहत सामर्थ्य, आदि जिनका 
अन्तर्भाव पुत्रेषणा, वित्तेषणा ओर लोवेषणा इन एपणात्रयमें किया गया है| ये सब अशाइवत ई । सदाक़े 
लिए रहनेवाले नहीं हैं | शाश्वतिक पद एक है जिसको ग्राप्त करनेके बाद प्रप्तव्य ऐसी कोई चीज फिर नहीं 
प्रतीत होती | उसीको आत्यन्तिक सुख कहते हैं । अथवा जिसके प्राप्त करनेसे दुःखका पूर्ण अभाव हो जाता 
है | यही सभी घर्मोका चरम लक्ष्य है। ओर इसीकी प्रातिके लिए ससारके सारे धर्म प्रदवत हुए हैं | कसी 
धर्मसे इसकी प्रासि देरीसे होता हो और किसीके द्वारा शीध्र | जब चरम लक्ष्य इस प्रकार ऐप है तो वहा 
पहुचनेके मार्गोके लिए कंगड़ा मचाना यह शुद्ध भूल है। जितने शीघ्र इस भूलकों सुधारे उतना ही 


आधिक शेयस्कर है | 


रनत्रय ही साध्य;-- 
इन्हीं तीन ब्रातोंकी जीवन यापनके प्रधान साधन मानकर जैनधर्म बवला रहा हे कि दत शाख- 
प्राप्ति उम्यग्शान सम्यग दर्शन और सम्यक्‌ चारित्रके अम्याव्के द्वारा कर ले । 
हैं । मानव समाजके घ्का चरम लक्ष्य जब्र तक यह था तत्र तर मान“ 
ड्ि रही। जब्ते मानव इस चरम लक्ष्यसे व्युत दोकर माना 
अ्भिभूत हुए श्रीर क्रोध मदादिकके तहावतासे चरम लक्परे 
१४४ 


तिक सुख अथवा निश्नेयतकी प्रा 
किस धर्मके लिए ये वारतें उपादेय नहीं 
बता का मार्ग उन्नत रहा ओर साथ साथ सुख सम्‌ 
स्वभावमें रहनेवाले हे ष, लो भ, मत्तरादिसे श्रमि 


जैनधर्मकी ओर एक दृष्टि 


सपादनम साधनीभूत उपायोरे लिए ऋगहने लगे तभीसे धर्मयद्रका बीज बोया गया । जिसका फल मद्दाभार- 
तादि गुद्धते लेकर इस ब्ीतवों सदीके दो महावद्धों तक परिणत हुआ । रन्द्दी बातों पर पूर्णा विचार कर 
महात्मा गाघी दइृट विश्वाससे कहते थे झि सत्य, अहिंता श्रोर समता द्रारा ही ससारम शाति स्थापित हो गी 
और उततका सपादन त्याग प््रर तपस्याओे द्वाराही होगा | न कि पाशवी बलके प्रयोगते । कौन नही कहता 
कि इस मार्गम जेनघर्म ओर त्रींदधर्म दोनो अग्रसर हैं। श्लार कोन सा धर्म नहीं दे जो इसे नहीं माने गा 
यदि उठके अनुयायों मानवीय स्वार्य वश होसर सतारकफे कल्याण की और दृष्टि न दें | 


धामिकता का पुनरुच्थान, 

सारा संसार त्रिगुशात्मक है | यदि दम कहे कि समारसे रजोजुण श्र तमोगुणा को मिटा 
दें गे तो हमारा यह क्यन बिवेकने फोसों दूर रहे गा | हा; उतना सभवप्राय है कि यदि अथक कोशिश 
करें तो सन्‍्वगुण समृद्ध दोम्ग अन्य दोनों को अभिभूत करे । यह जब होगा तभी विश्वमे शान्ति 
स्थापित हो गी। पाशदो बलकऊे प्रयो गसे आज तक ससार का कल्याण कभी न॑ हा है, न थ्रागे होगा । 
इसमे यहा पर यह नहीं समझना चाहिए कि निःश्रेयसुझे सपादनमे श्रभ्युदयसे हाथ थो चैट । ये दोनों 
परतर सम्बद्ध हैं। बिना सच्चे अभ्युव्यके निःअेयसकी कल्पना हो ब्रथा है। जैनघर्म करता है, त्याग तभी 
सभव हे जब पासमे पू जो हो । अम्युदय न्‍्सी पू'जी पर्यात प्रमाणमे रहनेके बाद ही निःश्रेयम्‌ की चर्चा हो 
सकती है। अभ्युट्यम प्रधान श्र्थ ओर काम हैं | उनका सपादन घर्मके साथ होना चाहिए। और इस विधिके 
चलाने वाले प्रभावशाली पुरुष अधिक्से अधिक इस ससार में उत्पन्न हो गे तभी इसका उद्धार होगा | 
इस समय इसी चेप्था की पग्म अवश्यक्ता दँ । और हम विश्वासके साथ कह सकते हूँ कि जैनघर्म इस कार्यमे 
परम सहायक होगा ओर हं। मानवताके कल्याणके लिए महात्मा गाधाके सदश हजारो व्यक्तियों की 
आवश्यकता है | परतु उसके लिए कठिन तपस्या की नितान्त आवश्यकता है | जिसपर सबसे अ्रधिक जोर 
जैनधर्म ही दिया है | 





वेदनीय कर्म और परीषह--- 


श्री पं:, इन्द्र चन्द्र शास्त्री, न्‍्यायती्थ 

तत्त्वार्थ सूत्रम सात तत्तवोंका वर्णन किया गया है। सुम॒क्षु प्राणियोंकों सात तत्त्वोंका बोध 
होना आवश्यक है | तत्वोंका वर्णन करते हुए उमात्वामीने तत्त्वार्थसृत्रके नौवें अध्यायमें सबर तत्त्वका 
वर्णन करते हुए गुप्ति समिति-धम॑-श्रनुप्रेत्ञा परीपहजय, आदिकौ सबरमें कारण बताया है। आत्वका 
निरोध करना ही सवर है श्रोर निरोध न होने पर आखव होता है। अ्र्यांत्‌ परीषहजय सवरका कारण है, 
इससे विपरीत परीषह आखवमें कारण।है। “ शझ्राखव निरोधः सवरः इस सूत्रकी व्याख्या श्री सिद्धसेन 
गणीने निम्न प्रकार की है । 

€ कायादयत्रयः इन्द्रियकषायाब्वतक्रियाश्व॒ पञ्चचतुः पञचपञ्चविशतिः सख्या तेषा निरोध- 
तंवर; ।” अथांत्‌ योग, इन्द्रिय, कपराय, अब्रत क्रियाए आखवमें कारण हैं | इसका निरोध करना सवर 
है | सबर केसे होता है ? इसके लिए 'स गुप्ति-समिति-घर्मानुप्रेज्ञा-परीषहजयचरित्रे.” सूत्रका अतिपादन किया 
गया है | इस सूत्रक्रमसे स्पष्ट ज्ञात होता है, कि योग, आदि आखवके कारणोंके विरोधी गुप्ति, समिति 
आदि है | अत परीषहको आ्राखवरमें ओर परीषहजयको सवरमें कारण मानना उचित है। आखवसे 
बध होता है बधका कारण मोहनीय कर्म है। अतः परीषहको श्राखवमें कारण मानने पर मोहनीय का 
साहचर्य आवशध्यक है | विना मोहनीयके परीषह-आराखव और वबधमें कारण नहीं हों सकतीं | 


परीषहका लक्षण-- ु 
“प्रीति समनन्‍्तात्‌ स्वद्देतुभिर्दीरिता मार्गाउ्यवननिजराथसाध्वादिभिः सहान्त 

इति परीषद् ।” 
'समनन्‍तादापतिताः क्षुत्पिपासादयः सह्यन्त इति परी पहः 
परीषहके इन लक्षणोंमें सहान्तें' इस पदसे जात होता है कि परीषह क्लेशरूप हैं | उस क्लेशके 
अनुभवको “सदन करना” पदसे प्रकट किया है । सहन करना” शब्दका श्रयोग उसी स्थान पर किया 
जाता है जहा दःखरूप क्लेश होता है, जहा छ्ुधा, अदि क्लेशरूप नहीं वहा सहन करना शहः 
निरथ्थक ही होगा | जब कुछ है ही नहीं तो सहन किसका क्या जाय ? पारीषहसे क्लेश रुप परिणाम होते 


हैं | उन सक्लेश परिणामों पर जब विजय कर ली जाती है, तव वह परीपहजय कहलाती है आर वही 
श्ढपद 


( तवार्थाधिंगम आ० ९ सू० २) 


वेदनीय कर्म ओर परीषह 


सवरका कारण है| जबतक सक्‍्लेश रूप परिणाम्र रहते हैं, तब तक परीषह है, और तभी तक आखव 
होता है। सक्लेश रूप परिणामों पर विजय होनेसे सवर होता है। अतः क्षुधाजन्य बाधा वा सक्‍लेश 


परिणामको क्षुध्रा परीपह कहते हैं। क्षुघाका सवंध वेंदनीयसे है बावाजों कि दुःख रूप है, उसका 
सवंध मोहनीयसे है। अतः बेदनीय श्रौर मोहंनीय दोनों कर्मोंसे क्षपा परीषद् हो सकती है । 


वेदनीय और मोहनीयका संबंध--- 


“घादिव वेदणोयं मोहरुस व्ेन घाददे जीय |? --कर्मेकाण्ड 

अर्थात्‌-वैदनीयकर्मे. मोहनीयके बलसे घातिया कर्मोंकी तरह जीवॉके गुणोका घात करता 
है | क्षुपाकी बाघामें बाधा वेद्नीयका काम नहीं हो सकता। उसे मोहनीयकी अ्रपेक्षाकी आ्रावश्यकता 
है । यदि द'ख और सुख रूप वेदन केवल वेदनीयका हो कार्य माना जाय तो वेदनौयको जीव विपाकी 
होनेके कारण घातिया कर्म स्वीकार , करना चाहिये । जीव विपाकी होनेसे वेंदनीयका फल मोहनीयके 
अभावमें भी जीवमें अवश्य होगा और दुःखरूप वेंद्न जोवमें होनेसे जीवके गुणोंका घात भी अवश्य 
होना चाहिये। दुःख रूप वेदन हो और गुणोंका घात न हो यह कैसे सभव हो सकता हैं। वेदनीयमे 
जीवके गुणोंको घातनेकी या सुख द'ख वैदनको शक्ति मोहनीय कर्मके ही कारण है। मोहनीयके अभावमें 
वह शक्ति से रहित हो जाता है | 


'शपिताशेषघातिकम त्वान्निशक्तीकृतवेद्नोय त्वात्‌ ।! ->धवरा री.ख० १ ५० १९१ । 

घवलाके इस प्रकरणसे ज्ञात होता है कि वेदनीय कर्म स्वतत्र सुख दुःख रूप वेदनकी 
शक्ति से रहित होता है | वेदनीय कर्म अपनी फलदायिनी शक्ततिमें सर्वथा स्वतत्र नहीं 
है | जिन अधातिया कर्मोको फल देनेमें घातिया कर्मोंडी अपेज्ञा रहती दे, वे 
घातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेपर अपनी फल दायिनी शक्तिसे रहित हो जाते हैं। नामकर्म अधातिया 
कर्म है, नामकर्मके उदयसे इन्द्रियोंकी रचना होती है | इन्द्रिया अपने व्यापारमें वीर्यान्तराय और नाना 
बरणके ज्लयोपशमकी अपेक्षा रखती हैं | जब तक वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणका क्षयोपशम नहीं होता 
तब तक इन्द्रिया कार्य नहीं कर सकतीं | ज्ञानावस्ण और अतरायके क्षय हो जानेपर इन्द्रियोंका कोई 
व्यापार या फल नहीं होता है | उनका अस्तित्व नहींके बरावर है। केवली अवस्थामें इन्द्रियोंका कोई फल 
नही है। अत- मोहनीय कर्मके अभावमें वेदनीय कर्म शक्ति रहित हो जानेके कारण फलदायक नहीं 
होता । केवली अवध्यामें वेदनीयका अत्तित्व द्रव्येन्द्रिकी तरह नाम मात्रके लिए रह जाता है। 

राजवात्तिकमं अकलकदेवने वेदनीय ओर मोहनीयके क्रमका कारण बताते हुए वेदनीयकी शान 
दशन गुणका अव्यभिचारी बताया है। और मोहनीयको विरोधी बताया है। इसका कारण में पहिले 


लिख चुका हू कि मोहनीयके वलसे वेदनीय कर्म सुख दु खकी वेदना करा सकता है । इससे यह बात सिद्ध 
१४७ 


वण-त्राभनन्दन-प्रन्थ 


गुल ऐप 


१६ वें सूज तक कर्मोके साथ परीपहोंके विभाजनमें दूसरे क्मोंका सम्बन्ध रहने पर भी सह/यक क्मको विभा- 
जनमें स्थान नहीं दिया गया । जिस कर्मका जो कार्य है, उसकी मुख्यता लेकर ही परीपहोंका विभाजन 
किया गया है | कोई भी परीपरद्द केवल किसी एक कर्मका फल नहीं हो सक्‍ती। प्रत्येक परीपहके ताथ 
असाता वेदनीयका उदय होना आवश्यक है | जब तक असाता वेदनीयका उदय न होगा तब्र तक परीपहके 
कारण भी उपस्थित न हों गे | इसके लिए अन्तराय भी अ-विनाभावी है। असाताका उदय होनेपर भी 
यदि मोहनोयका उदय न होगा तब तक दुख रूप अनुभव भी न होगा और दुख रूप अनुभवके न होनेपर 
उसके सहनेका प्रश्न ही नहीं उठ सकता । फिर परीषहकी कल्पना ही निरथक दो यी | अतः प्रत्येक परीपह 
के होनेपर इन कर्मोकी अपेक्षा आवश्यक है| इन कर्मोंका परीषदोंसे सम्बन्ध कहीं सहायक रूपसे और 
कहीं मुख्य रूपसे वन किया जाता है। किसी क्म॑की मुख्यता लेकर उस क्र्मसे इतनी परीपह होती है, 
ऐसा वर्णन किया गया है | 

' श्ुदादयो5द्शनान्ताः प्रत्यक्षीकृता द्वाविंशतिरिति न न्‍्यूना नाधिका क्षमादि 
दृशलक्षणकस्य धमस्य विष्नद्देतवः--अन्तरायकारणभूताः । केचिद्‌ रागादुद्यमापादयन्ति 
केचिद्द्वेषादिति, झतः सब पवैते प्राहुष्यन्तः समापतिताः समन्तात्‌ परिषोढव्याः भवन्ती- 
ति।! --तत्वार्था टीका एू० २२९ | 

श्रर्थात्‌ छुधा परीपहसे लगाकर अदर्शन परीषह तक न एक कम न एक ज्यादा पूरी बाईस परिपह 
क्षमादि दश लक्षण धर्मके विष्नमें कारण हैं | श्रन्तरायके कारणभूत हैं । इन बाईस परीपहोंम से कुछ तो 
रागके उठयसे होती हैं और कुछ देपके उदयसे होती हैं इसलिए ये सत्र वाईस परिपह् जोकि चारों तरफसे 
आती हैं, वे सब सहनीय हैं ! 

श्वेताम्बर आचार्यकी इस टीकासे ज्ञात होता है, कि वे पूरी वबाईस परीपद्दोको कमादि दश 
लक्षुणघर्ममें विध्म कारक मानते हैं | साथ ही मोहनीयका उदय भी श्रावश्यक बताते हैँ! इसलिए 
यह कभी सभव नहीं हो सकता कि केवल वेदनीयके उद्यसे परीषदह कार्यरूपमें परिणत हो सके । यहा 
पर “परिषोढव्या भवन्ति” इस पढसे और भी स्पष्ट हो जाता है, कि ये परिषद सहनीय द्ोती हूँ । पहिले 
यह लिख चुका हू कि मोहनीयका उदय परीपढ्ोंमें श्रावम्यक हैं, ओर सुख दुखका अनुभव मोटनीय 
कर्मसे होता है, इसलिए परीपहोंको सहनीय शब्दसे युक्त किया गया है। परीपहजय शब्द ही वेदनीयने 
साथ मोहनोयका योतक है! श्वेताम्बर आम्नायमे स्वोपज भाष्यकी मान्यता है । 

पते डाचिशति धर्मविध्नहेतवों यथोक्ता प्रपोज्ननमभिष्तन्धायरागढ्पोी निदत्य 
परिषोढ़व्या भचन्ति (” --लोपशमाय श१ठउ २२९ ' 

यहा पर “रागद्वैग्वी निदत्य परिपोदव्या”” दस पदसे स्पष्ट झात द्वोता है, कि परगीतद् जब राम 


और हेषकी विजय करनेसे होता है । परीपद् जयकी यहद्दी प्रक्रिया है । इसी साप्यकी टीरामें झवेताम्गर 
१५४७० 


वेदनीय कम ओर परीषह 


आधचार्यने स्वीकार किया है, कि कुछ परीषद रागके और कुछ द्वेषके उदय दोनेंसे होती हैं | यदि 
केवल वैदनीय कर्मसे तेरहवें गुणशस्थानमें परीषह मानी जाय तो फिर परिषद जयकी वहा सम्भावना ही 
नहीं रहे गी। असाताका उदय होनेसे असाता जन्य परीषह बराचर फल देती रहे गी। उन परीषहों पर 
विजय करनेका यहा कोई साधन नहीं है। अतः केवली अवत्थामें परिषद जयकी सभावना हो नहीं 
मानना चाहिए | 


फलिताथ-- 
श्वेताम्बर तथा दिगम्बर दौनों सम्प्रदायोंके आचार्योने परीषहके आने पर राग द्वेषको दूर 
करना ही परिषह जय कहा है । तेरहवें गुणस्थानमें राग द्वेषका स्वथा अभाव होता है ! अतः केवली 
अवस्थामें वेदनीय कर्म रहने पर भी परिषहोंकी सभावना नहीं होती | 





१५१ 


अहिसाकी साधना 
श्री दौलत राम “मित्र” 


जौ जितने ज्षेत्रमें स्थित प्राणियोंको खुख पहुचा सके वह उतने ज्षेत्रका शासक समझा जाता 
है, ट्स दृष्टिस विचार करने पर विश्वका शासक वह हो सकता है, लो विश्वमे स्थित प्राणिमात्रकों छुत 
पहुचा सके | साराश यह है कि संसारी ( नैतिक जीवन वद्ध दुःखी ) प्राशियोंको सुख रूप चार पुरुषार्थ 
( धर्म, अर्थ, काम-तथा मोक्ष ) प्राप्त करना है। इनमेंसे धर्म, श्रर्थ तथा काम ये तीन पुरुषार्थ ( भौतिक 
जीवन संत्रधी धुख ) तो सुराज्यकी शासन नीतिऊे द्वारा भी प्राप्त हो सकते हैं? किंतु चौथा नहीं । अत- 
एवं अंतिम परम पुरुपार्थ मोक्ष ( सदाक्ते लिए दुःखमुक्ति ) है, वह जिसकी शासन नीतिके द्वारा श्राप्त हो 
सके, व्श्विका शासक वही हो सकता है | वह कौन है! वह है--वीतरागता, सर्वजता और हितोपदेशिता | 
इन तीन विशेषताओंका धारक जिनदेव” और उनकी शासन-नीति-सस्कृति? हैं अहिंसाकी साधना। 
जो कि आशिमात्रको वर्तमान जीवनमे पारस्परिक अ्रभयदान देती हुई अतमे मोक्ष प्राप्त करा देती है | 

अंतिम जिनदेव भी वर्द्धमान महावीरने आजसे २५०० वर्ष पूर्व श्रावण कृष्णा प्रतिपदाको 
राजगद्दी ( विहार ) में भव्य जीवोंको इसी अहिंसाकी साधनाका उपदेश दिया था। सल् अचौर्य, ब्रह्मचय, 
अपरिग्रह, ये सव अहिंसाकी साधनाके भेद हैं ४ इत, सयम, धर्म, निदृत्ति, चारित्र, ये सब्र अहिंसाकी साध- 


नाके नामातर हैं ।" मोक्ष इच्छुकोंको अहिंसाका सम्यक ज्ञान आस करके यथाशक्तति अहिंसाकी ताधना 

करके मोजक्षमार्ग पर लगना चाहिये । 
मा 

२ “र्मार्थ क|मफलाय रॉज्याय नम ।” ( नीति वाक्यान्त ३॥७ सोमरेवसूरि ) 

२ “मोक्षमार्गस्य नेत्तार भेत्तार कममूझतानू । 

शातार विश्वतज्ाना वंदे तदयुण लब्घये ॥” ( तत्वार्थवत्र उमाखामि ) 

“सस्क्ृतिका फल है किसी निर्दिष्ट मार्ग पर सरल्तासे जा सकनेकी योग्यताका प्राप्त दो जाना। संस्कृति 'ठ आर 


है: 
पद 


“कु! दोनों प्रकारकी हो सकती दै । स॒-घस्क्ृति चुमागं पर छे जाब गी ओर कु-सर्क्षति कुमार पर ले जाव गी 
सस्‍कार, हृदयकी तनन्‍्मयता-जीवन व्यवहार, ये सव सस्क्ृतिके रूप है ।”” (ले०) 
४ आत्म परिणाम हिसन, देतुत्वात्सवमेव हिसेतत्‌ । 
अनृत वचनादिं केवलमुदाह्नत शिष्यवोधाव ||? ( पु सि ४२ ) 


५ पचाध्यायी २, इलो ७५५५-५८ | ७६४-६५ ) 
२१५२ 


अटहिसाकी साधना 


अब प्रश्न होता है कि क्‍या अहिंसाकी साधना शक्य है या अशक्य ९ क्योकि ससारी जीबोंके 
द्वारा हिसा तो अनिवार्य है, कहा है, “ऐसी कोई भी क्रिया नहीं जिसमे हिंसा न होती हो |” “ससारमें 
वह कौन है जिसने पाप (हिसा) न किया हो १ जिसने पाप न किया वह किस तरह जिया, यह तो बताओ (१* 


किन्तु ऐसा नहीं है कि संसारी जीवोंके द्वारा अहिंसाकी साधना एकदम असभव है । यदि 
ऐसा होता तो ससारी जीवोंका मुक्त होना असभव हो जाता तथा क्यो साधनाके बलपर गावीजी उसी 


निष्कर्ष पर पहुचते जिसे जेनाचारयोंने पुकार पुकार कर कहा था। तथा जैसा कि उनके निम्न कथनसे 
स्पष्ट है - 


“झगर अ्रहिंसा धर्म सचा धर्म है तो हर तरह व्यवहारमें उसका आचरण करना भूल नह 
बल्कि कत॑व्य है। व्यवहार और धर्मके बीच विरोध नहीं होना चाहिये। धर्मका विरोधी व्यवहार छोड 
देने योग्य है । सब समय सच जगह सम्पूर्ण अहिंसा सभव नहों, यों कहकर अहिसाको एक ओर रख 
देना हिसा है, मोह है, अजान है। सच्चा पुरुषार्थ इसमें है कि हमारा आचरण सदा अहिंसाके अनुसार 
हो | इस तरह आचरण करते वाला मनुष्य अतमे परमपद ( मोक्ष ) प्रात्त करे गा। क्योंकि वह सपूर्शंतया 
अहिसाका प.लन करने योग्य बने गा | श्रोर यों तो देहघारीके लिए सपूर्ण अहिंसा बीजरूप ही रहे गी | 
देहधारणके मूलमें हिंसा है| इसी कारण देहधारीके पालने योग्य धर्मका सूचक शब्द निषेधवाचक 


6 


“अर हिंसा” के रूपमें प्रकट हुआ है।” 


“बेशक किसी न किसी प्राणीकी किसी न किसी रूपमे हिंसा तो अनिवाय॑ है | जीव 
जीवों पर जीते हैं इसलिए और महज इसी लिए बढ़े घडे दृष्ठाश्नोंने उत स्थितिको मोक्ष कहा है जिसमें 
जीव शरीरसे मुक्त हो,--उस शरीरसे जिसका पालन-सवर्धन करनेके लिये हत्या या हिसा अनिवार्य 
होती है | फिर भी मनुष्यके लिए इसी शरीरमें रहते हुए उस पदकी आशा करना असभव भी नहीं, 
यदि बहु हिंसाकी मात्रा घटाकर कमसे कम कर दे | वह जितना द्वी जानबूझकर तथा बुद्धि पूर्वक अपने 
आपको ऐसी हिंसासे दूर रक्खे गा जिसमें अपने निर्वाहके लिए दूसरे प्राशियोंकी हत्या होती हो, 
उतना ही परमपद्‌ ( मोक्ष ) के नजदीक हो गा | सम्भव है मनुष्य जाति ऐसा जीवन पसद न करेगी 
जिसमें कुछ भी आकर्षण ( प्रदत्ति) न दिखायी दे, परन्तु इससे उक्त कथनको बाधा नहीं पहुचती । 
वे लोग जो कि पूर्णतः ऐसा निल्वाथ॑ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और मरिमात्रके प्रति करुणामय 


व्यवहार करते हैं, हमें आत्माके परमपद ( मोक्षु ) का माहयत्म्य सममनेमें सहायता करते हैं | वे मनुष्य 
जातिको ऊचा उठाते हैं और उसके आदर्श पथको अ/लोकित करते हैं ।” 











१ “साक्रिया काइपि नास्‍्तीह यस्या हिसा न विद्यतीं” (यशस्तिलक च० उत्तराद्ध पू० ३१५ ) 
९ 'नाकरदाह सुनाहदर जहा कीस्त विगी । आ कसकि गुनाह न कद चू जरिल जिगी ||” 
२० १५३ 


वर्णो -अ्रभिनन्दन-ग्न्थ 


“जीव तो सवत्र भरे हुए हैं ऐसी दशामें यदि भावोंके ऊपर बंध और मोक्ष निर्भर न होता तो 
कोन कहा रहकर मोक्ष॒को प्राप्त करता १”! 

“यदि राग द्वेघादि परिणाम न हो, आचरण यलपूर्वक हो, तो केवल आण पीडनसे हिंसा 
नहीं हो सकती है, अथवा कोई हिसक नहीं कहा जा सकता है ।”* “यदि शुद्ध परिणाम वाले जीवको भी 
केवल द्रष्य ( शरीर द्वारा होने वाली ) हिंसाके संधसे पापका भागी माना जावेगा तो कोई अ्रहिंसक वन 
ही नहों सकेगा ।”? “सूच्म जीव तो पीडित नहीं किये जा सकते, और स्थूल जीवोंमें से जिनकी रक्षा की 
जा सकती है, की जाती है, फिर सयमीको हिंसाका पाप कैसे लग सकता है ? श्रर्थात्‌ नहीं ही लगता है "४ 

“जीवोका घात न करता हुआ भी अधिक पापी ( हिंसक ) होता है ओर जीवोंका घात करता 
हुआ भी न्यून पापी होता है, यह केवल सकल्पका फल है, जैसे धीवर ओर किसान ।”* 

इत बातोंपरसे यह प्रमाणित होता है कि--ससारी जीवोंके द्वारा अहिंसाकी साधना सभव है । 


अहिंसाके साधकोंकी योग्यता-- 


अहिसाके साधक दो तरहके हैं, एक अणु” साधक दूसरे 'महा? साधक । अगु-साधक सजी पर्चेंद्री 
पशु तथा मनुष्य दोनों ही हो सकते हैं ओर मद्दान्ताघक सिफ मनुष्य हो सकते हैं | 


ज्ञान-संहनन --- 
मनुष्यके पास दो उणदान शत्तिया हैं एक जान दूसरी सहनन । बस इन्हीं दो शक्तियोंके बलपर 
मनुष्य हिंसा या अहिसाका साधक बनता है। जैसे १--जिंसका ज्ञान ( दृष्टि विजान ) अधम्यक्‌ होगा 
ओर सहनन उत्तम न होगा वह हिंसाका श्र॒णु साधक होगा ! 
3 पल नमक ८ लक तन ड 
१ ““विद्गग्जीव चिते लोके कवच चरन्‌ को5्प्यमोक्षत | 
भावैकसाधन। वधमो ज्षी चेन्‍नाभविष्यताम्‌ ।/ 
( सागार घ० ४, ९३ ) | 
२ “थुक्ताचरणस्य सतो रागाथारेशमन्तरेणापि । 
न हि भत्रतु जातु हिसा आरगव्ययरोपणादेव ॥” ( पु सि ४५) 
३ “जा सुद्धस्स य बधो होहिदि वहिरगउ्त्युजोएण | 
णत्थिदु अहिंसगो णाम वाउ--कायादिवरध हेदू ॥” 
४ “सूकमा न प्रतिपील्य ते प्राणिन स्थूलमू्ंव । 
ये शक्यास्ते विवज्यन्ते का दिंसा सयतात्मन ॥” (त ५ जब्रा० ) 
५. “अबध्नन्नपिं भवेत्पापी निष्नननपिं न पाप भाकू | 
अभिध्यानविरदषेण यथा धीवरकर्पकी ॥” ( यश चम्प्‌ ) 


६ शारीरिक सगठन 
२१५४ 


अहिस[की साधना 


२--जिसका ज्ञान असम्यक्‌ होगा औ।र सहनन उत्तम होगा वह हिसाका महा साधक होगा । 

३--जिसका ज्ञान सम्यक्‌ होगा ओर सहनन उत्तम न होगा वह अहिसाका अशु साधक 
( उपासक ) होगा | 

४---जिसका ज्ञान सम्यक्‌ होगा और सहनन उत्तम होगा वह अहिसाका महा साधक होगा । 

वास्तवमें तो हिसा या अरह्िंसाके साधक मनुष्यके पास मुख्य शक्ति एक “उत्तम सहनन” है । 
जिसे दूसरे शब्दोंमें श्रत्व या वीरत्व कहते हैं | अतएवं कहा है-- 


“जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा” अर्थात्‌ हिंसा-प्रदृत्ति-्में जो शुरवीर हो सकते हैं वे ही अहिंसा- 
निवृत्ति-धर्म-्म शूरवीर हो सकते हैं । 
“जिनते घर माहिं कछू न बन्यो- 
तिनते बनमाहिं कहा बनिहं १” 
“करें वह कर्म गर तो पहुच जावे सातमे दोजख । 
करें सद कर्म पावें मोक्ष, शूरा इधको कहते हैं।” 

( दोलतराम मित्र ) 

“देखी हिस्टरी इस बातका कामिल यकीं आया । 
जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया |” 

“हिंसा करनेका पूरा सामर्थ्य रखते हुए भी जो स्वेच्छासे-प्रेम भावसे-हिंसा नहीं करता है वही 
अहिंसा धर्म पालन करनेमें समर्थ होता है। 

“८डरकर जो हिंसा नहीं करता है वह तो हिसाकर ही चुका है। चूहा बिल्लोके प्रति अहिंसक 
नहीं है, उसका मन बिललीकी हिसा निरतर करता रहता है ।” 

( महात्मा-गाधी ) 

“शूर्‌ वही है जिसकी छातीमें घाव हो, पीठमें नहीं । अर्थात्‌ जो मैदाने जगसे भागा न हो ।” 

“भाग निकलनेकी-सुविधा-होते हुए भी जो छाती तानकर श॒त्रुके सामने खड़ा रहे वह 
शूरबीर है ।”” 

किंतु इस विषयमे एक बात जान लेना अत्यत जरूरी है कि सम्यकू जान और उत्तम सहनन 
( शुर वीरता ) ये दोनों बल होते हुए भी यदि मनुष्यकी परिस्थिति श्रनुकूल नहीं है, जैसे--मनुष्य यदि 
दूसरे व्यक्तियोंका आश्रय दाता है; कुठुम्बी है या राजा हैं तो, वह अहिंसाका महान साधक नहीं हो 
सके गा | बल्कि वह कभी कभी रक्षार्थ अनिच्छापूर्वक) हिंसा करता हुआ भी दिखायी दे गा* | फिर भी 








२ पचाध्याथी २, २७३ ५६४ । 
२ पचाव्य,यी २ इलो <०९ तथा <१५९ । उत्तर पुराण इलौ० ४१९---२० 
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वर्णी-अभिनन्दन-अन्थ 


वह अनिवार्य हिंसाको अहिंसा और आ्रपद्धमंको धर्म नहीं मानेगा ।* अस्त, इस प्रकार अहिसा अतके और 
उसके साधक जनके दौ, दो भेद हो जाते हैं--. 
अहिंसाके दो भेदू-.४ 
१ सर्व देश ( सकल--समग्र-महा ) अहिंसा | 
२ एकदेश ( विकल-असमग्र--अरण॒ ) श्रहिंसा । 
अहिंसा साधक जन के दो भेदू-- 
१ स्वदेश अहिसा साधक ( वनस्थ--साथु ) 
२ एकदेश अरहिंसासाघक ( ग्हत्य-उपासक ) 
अहिंसाके दो भेद यो हैं--- 

१ 3निग्नन्थता, तीनगुप्ति, पच समिति, दसधम्म, बारह अनुप्रेज्ञा, बाईस परीपहजय, पच चरित्र, 
बारह तप, ये स्वदेश अहिसाके निवृत्यात्मक अश (अग ) हैं। 

२ यथाशक्ति ओषधि, आहार, जान और अभयदान द्वारा दूसरोंके प्रांतिक या परबन इंत 
दुःख कष्ट दूर करना गुणपूजा, तथा घर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्गका अविरोध रूपसे सेवन करना, ये 
एक देश अहिताके प्रवृत्यात्मक अश ( अग ) हैं | 

अहिंसा साधक जनके दो भेद यों है-- 

सर्व देश अहिंसा साधक ““वनस्थ” किसीको दुःख नहीं पहुचाता है क्योंकि इनके श्रत्दर 
प्रशस्त राग द्वेपक्ञा अल्पाश रह गया है | इनके लिए शह्रु मित्र समान है| क्योंकि ये लौकिक जिम्मेदारी 
से रहित हैं । 

एक देश अहिंसा साघक “गहस्थ” किसीको सुख पहुचानेका प्रयत्न करता है तो उत्तम कसी 
को दुःख भी पहुच जाता है, क्योकि इनके अदर प्रशस्त राग द्ेषका अधिकाश विद्यमान है। इनऊे लिए 


शत्रु मित्र समान नहीं है। क्योंकि ये लौकिक जिम्मेदारी सहित हैं । 
हिंसाके स् न छह 
अ्‌ उपदेगकॉका कतेव्य-- 
विद्वान उपदेशकोंका अथवा लोक नायकोंका कर्तव्य है कि मनुष्यकी ऊपर वर्णित 
परिस्थितिको ध्यानम रखकर लोगोंको अहिंसा पालनका उपदेश ४ | उपदेशकोंको यह उचित 


शक्ति श्रोर 
ते नहीं #ि 


ह कि वबार्थ  समटक सकी दृट सपा 
१३ 'शात्र हिसाकी थाश्ा नहीं देता, परन्तु प्रचग विशेषपर हिला विश्षेषपक्रो अनिव शक इसको दंड ४ 








६ । जो मनुप्य ज्ातकी दी हुईं छूट्से छाम नहीं उठाता हैं, वह पन्यवादका पात्र है। अनिवराय टिसा। # 7 मे 
रहकर अहिसा नहीं हो जाती । हिसाको टिंसाके ही रूपमें जानना चाहिये।” (मण० गाधी ) 

२ पु० सिं० २०९।२११ तथा पचाप्यायी २, ७५२ | 

३ ' मिललवेद रागालवैव हास्यादयश्व पडदोपा" । चत्वारश्व कपायाश्वद॒द 


१५६ 


इंशान्यन्तरा अन्‍्या । (० सि० ११६) 


अहिंसाकी साधना 


अगुपद्‌ प्रास रहस्थोकों अपने सरल-शुभ प्रव्ृत्तिरूप मार्गसे विचलित करके उन्हें उनके लिए कठिन मार्गमें 
लगा दें जिससे कि वे किसी ओरके न रहें | 

इसमें कोई शक नहीं कि अहिसापथके पथिककी सहनन शक्तिकी परीक्षाके लिए उसे प्रथम 
ऊचा पथ दिखाया जाय जैसा कि कहा है-- 

“जो तुच्छु बुद्धि उपदेशक साधु घमंकी नई कहकर ग्रहस्थधर्मका उपदेश देता है वह जिनवरके 
मतसे दड देने योग्य है? ।” 

किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं लेना चाहिय कि अधहिसापथके पथिकोकी ऊचे पथम ज्योन्त्यों 
ढकेल देनेका घड़यत्र है। बल्कि अहिसा पथमें पेर रखनेके पहिले पथिकको खूब सावधान कराना 
चाहिये | कहा है-- 

'ग्रपना कल्याण चाहने वालोंको अपनी शक्ति देश, काल, स्थान, सहायक, आदि बातोका 
अच्छी तरह विचार करके व्रत ( अहिसा मार्ग ) ग्रहरा करना चाहिये? |” 

ओर इसका यह भी तात्यय नहीं लेना चाहिये कि ग्रहस्थ महान अहिसाके मार्गमें बढनेका 
श्रमभ्यास न करे | किन्तु मौके मौके पर अपने पद और शक्तिके अनुसार उचित अ्रभ्यास अवश्य करते 
रहना चाहिये, क्यों कि आखिरकार मनुष्यको परम अहिंता परम पुरुपा्थ रूप जो मोक्ष या परम वब्रह्मत्व 
है उसे तो प्राप्त करना ही है। 





जीव ओर कर्मका विश्लेषण 


श्री पं० वाबूनाल गुलजारी छाछ 

अनन्त ठव्योंके समुदाय स्वरूप यह लोकहै इसमें पाये जाने वाले ये सम्पूर्ण द्रव्य अनादि काल से 
हैं ओर अनन्त काल तक रहें गे । प्रत्येक द्रव्यकी रचना अ्रनन्त अनन्त गुणोके सम्मिलनसे हुईं है । हब्यमें 
पाये जाने वाले सम्पूर्ण गुणा ओर उनका पारस्परिक मिलाप अनादि है और अविनाशी है अतएव समुदाय 
स्वरूपी द्रव्य भी अविनाशी है| प्रत्येक गुण अपने स्वभावसे च्युत न होनेके कारण, अविनाशी होते हुए 
भी निरन्तर अपने स्वरूपमें परिवर्तन करता रहता है। इस परिवर्तनक्रे कारण वह अनन्त अवस्थाश्रोंको 
प्रात्त होता है इन अवस्थाओंका नाम पर्याय है । गुण ओर पर्यायके समुदायसे बना हुआ प्रत्येक ढृव्य गुणकी 
अपेक्षा नित्य ( श्रोव्य ) है और पर्याय की अ्रपेत्षा अनित्य अर्थात्‌ उत्पाद-व्यय स्वरूप है। द्रव्यकी रचना 
स््रतः सिद्ध है अतएवं यह लोक न तो किसी कत्ताके द्वारा रवा गया है और न किसी के द्वारा नष्ट किया 
जा सकता है | 

लौकमें पाये जाने वाले सम्पूर् द्रव्य जीव और अजीवके भेदसे दो प्रकारके हैं। जिन द्रब्योमें 
चेतना ( ज्ञान, दर्शन ) गुण विद्यमान है वे जीव कहलाते हैं और जिनमें यह गुण नहीं हैं वे अदीव 
कहलाते हैं। अ्रजीव द्रव्यके पाच भेद हैं १-पुदूगल २-धर्म ३-अधर्म ४-काल तथा ५-आरकाश इन 
पाचों द्रव्योमेंसे पुद्गल द्रव्य स्पर्श, रस, गध, वर्ण गुणयुक्त होनेसे मूर्तिक कहलाता है ओर शेप द्रव्य 
तथा जीव द्वव्य इन गुणोंसे रहित होनेसे अमूर्तिक कहे जाते हैं यद्यपि वे सन आकार वाले हैं। पुदुगल 
द्रव्य परमाणु रूप है उनकी सख्या अनन्तनान्त हैं | ये परमाणु अपनेमें विद्यमान रुखाई-चिकनाई इन दो 
गुणोंके सहारे आपसमें मिलकर स्कन्ध रूप (पिंड) हो जाते हैं ओर विखरकर छोटे छोटे पिंड या परमाणु 
हो जाते हैं | परमाणु पुदूगलकी शुद्ध अवस्था है और स्कन्ध अशुद्ध अवम्था । क्योंकि परमाणु अवस्थामें 
वह स्वाघीन होता है और स्कन्ध अवस्थामें मिलने वाले परमाणुओ्रों में एक दूसरेसे प्रभावित होते हैं | 
इसीसे परमाणु अवस्था स्वाभाविक और स्कन्घ अवस्था वैभाविक कद्दी जाती है। 


वेभाविको शक्ति-- 
जैन सिद्धान्तमें जीव और पुद्गल ठ्रब्यमें एक वैधाविकी नामकी शक्ति मानी गयी है। इस 


शक्तिको स्व और पर का निमित्त मिलने पर जीव और पुद्गल ठव्य विभाव रूप परिणमन करते हैं जैंसे 
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जीव ओर कमका विश्लेषण 


पुद्गलकी वैभाविक अवस्था उसका स्कन्घ रूप है वैसे ही जीवको वैभाविक अवस्था उसका सुसारी होना है, 
ससार अवस्थामें जीवके मन, वचन और काय योग तथा कषराय भावोंका निमित्त पाकर पुदुगल परगाशु 
स्कन्ध रूप होकर जीवके साथ सम्बद्ध हो जाते हैं, जिसका प्रभाव जीवके जानादि गुणोपर पडता है| इस 
तरहसे जीवके साथ सम्बद्ध इन पुद्गल स्कन्धोंकों ही द्रत्य कर्म कहते हैं | इन दृब्य कर्मोकी शक्ति की हीना- 
घिकता जीवके कषाय भावों पर अवलम्धित है | यदि जीवकी कषाय तीत्र होती है तो बधनेवाले कर्मोकी 
ल्थिति और फलदान शक्ति भी अधिक होती है, और यदि कषाय मन्द होती है तो कर्मोंकी ध्यिति और 
फलदान शक्ति भी भन्द होती है । इन कर्म स्कन्घोंका जीचके साथ एक क्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध होता है, 
उसे ही बन्ध कहते हैं । 
कर्म सन्‍्तति-- 
जीवमें अनन्त गुण हैं उन गुणोम कमंपुद्गलोंके बन्धके निर्मित्तसे विकार उत्न्न होता है । 
जैसे जीव अपने शान गुणके द्वारा प्रत्येक वस्तुको स्वतः जानता है कि प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न हैं और 
परिणत हुए पुद्गल स्कन्घके प्रभावसे यह पर द्रव्यको अपना मानने लगता है तथा उनके प्रति राग या 
दंघ करने लगता है इस प्रकार इसके श्रद्धान गुणोंमें परकी निज मानने रूप और चरित्र गुणोंमें पर द्रव्य 
के प्रति राग हंष करने रूप विकार उतन्न होता है जिससे यह पर द्वव्योंसे चिपटता फिरता है इस तरह 
पुदूगल-कर्माके निमित्तसें जीवके भाव बिक्ृत होते हैं, विक्ृषत भावोंके निमित्तसे पुदुगल द्रव्य, कर्मत्वको प्राप्त 
होता है | अनादि कालसे यही अवस्था तब तक चलती रहती है जब तक इसका मोह दूर नहों होता | कभी 
किसी सुयोगके मिलनेसे यह सचेत होता है और अपने स्वरूपको जान कर उसपर श्रद्धा लाता है तथा अपने 
ही सर्पमें लीन होता है तत्र कर्मकी पराधीनतासे छुट्टी पाकर अनत सुखको प्राप्त होता है। अतः इ्से 
दुखोंसे छुड़ाने वाला सिवाय इसके शुद्ध परिणामोंके और दूसरा कोई नहीं है हां, यह बात अवश्य है 
कि अपने शुद्ध स्वरूपका परिचय, शुद्ध खरूपको प्राप्त अरिहन्तों या निर्गरन्थ-गुरुओं द्वारा होता है 
उन्‍्हंके द्वारा शुद्ध स्वरूपमें लीन होने की विधि, विदित हो सकती है और इसलिए निमित्त रूपसे 
श्री अरहत, सिदूध, आचाय॑, आदि परमेष्टी इसे सुख प्राप्त कराने वाले कहे जाते हैं और टखी बननेमें 


पु्दूलकर्मोंकी निमित्त होनेसे दुख देने वाला माना जाता है। परन्तु वास्तवमें सुखी टखी होनेमें 
जीवके अपने ही भाव उपादान कारण हैं | हु 





शिक्षाकी दृष्टिसे समाधिमरणका महत्व 
श्रोदशरथटाल जेन 'कौशलः 
इस विजञानके बुगम ससारकी आखे मानव समाजके शिक्षणवी ओर क्लात्‌ आफऊर्षित हो रही 
हैं। विद्वान वचोके शिक्षा प्रारम्भकी अवन्थाके सम्बन्धम विचार करते हैँ | पहले शिक्षा आारम्भकी वय १७, 
१८, वर्ष थी लेक्नि २० वर्ष शिक्षाम बितानेका तात्पर्य होता है पंचमाश काल यों हीव्यतीत कर देना | 
इसलिए बालऊंके शिक्षणकी उम्र ८, १० वर्ष निर्धारित की गयी | लेक्नि १० वर्ष भी अशिक्ञामय विता 
देना लोगोंको असह्य मालूम होने लगा और उन्होने निश्चय किया कि जब बच्चे साधारणतया बोलते 
चालने ओर समभने लायक हो जाते हैँ तबसे शिक्षण प्रारम्भ किया जाय इस प्रकार ५ वर्षकी उम्र 
शिक्षुण प्रारम्भके लिए उपयुक्त समझी गयी । लेक्नि मनुष्य जीवनकी कीमत समभने वाले विद्वानोंकों 
इससे भी संतोप न हुआ ओर वे सोचने लगे कि बच्चे जब खेलते हैं तभी खेलके हारा उन्हें शिक्षा 
देनेकी कोशिश क्‍यों न की जाय | फल स्वरूप 'किडर गाड्डन!” द्वारा अक्षरों व अ्रकोंके आकारादिका जान 
करा देनेकी व्यवह्रिक सूक पेश की गयी | 
हमारे विचारशील शिक्षा विशारदोंको वच्चेका वह डेट दो वर्ष जब कि वह माता का दूध ही 
पीता रहता है उत कालमें भी उसे कुछ शिक्षा क्‍यों न दीक्ञा दी जाय इसकी धुन सवार हुई है। 
माके दूधके साथ उस वालकको शिक्षण प्रारम्भ करनेके लिए उन्होंने यह खोजपूर्ण निष्कर्ष दिया कि माता 
यदि शिक्षिता और सद्‌विचारपूर्ण हो ओर बच्चेको टग्घ पान कराते समय सुन्दर धावनाए उसके हृ्यमे 
जाण्त रहें तो वच्चेपर शिक्षाके सस्कार डाले जा सकते हैं | इसपर भी काफी श्रमल किया गया ओर 
इस प्रयोगकी सफलता निसदेह मान्य की गयी | यही कारण है कि हम प्रत्येक धर्म ओर जातिमे जन्मके 
समय उनकी घारणाओंके अनुसार कुछ न कुछ सस्कारोका रिवाज पाते हैं | शोधके कार्योसे कभी तृत न 
होनेकी बत्तिके कारण विद्वान्‌ इसके भी आगे सूछम विचारमे लीन रहे | इटलीमें अभी कुछ काल पहले 
एक शिक्षा विशारठ विद्वानने अपनी खोजको श्रागे बटाया और उन्होंने अपना यह निश्चय किया कि 
चच्चेके जन्मके समयमें शिक्षुय धस्कार डालनेके स्थानपर यदि जबत्र बच्चा गर्भमें रहता है तभी उसके 
हृदयपर माताके छृदयका सस्कार पडे तो वालक भी वैसा ही होना चाहिये क्योंकि गर्भावस्‍्थामे 


वबालकका हृठय माताके हृदयसे सबद्ध रहता है माताके विचार उन नौ मासमें जैसे रहेंगे जन्म होनेपर 
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शिक्षाकी दृष्टिसे समाधिमरणका महत्व 


बच्चा उन्हीं विचारोंकी साकार मूर्ति धारण करे गा इसको उन्होंने एक उच्च कुलोत्पन्न महिलापर परीक्षा 
द्वारा प्रमाणित किया है। प्रथम बार जब वह माता गर्भवती हुईं तो उसके कमरेमें वीर पुरुषोंके चित्र लगाये 
गये | उन्हींका परिचय, जीवन चरित्र, उसी ढगकी कथा कहानियों का साहित्य उसे नो मास तक बराबर 
पढाया गया ताकि उस छ्लीका समय एक बिशेष वातावरण में व्यतीत हो । कहते हैं,उसका वह पुत्र बढ़ा शूर- 
वीर निकला । दूसरी बार जब वह गर्भवती हुईं तो उस ज्लीकी इच्छा हुई कि अबकी बार उसका पुत्र अच्छा 
संगीतज्ञ निकले इसलिए इस बार उसके शयनागारमें दुनियाके प्रसिद्त और निपुण गाने और बजाने 
वालोंके चित्र लगाये गये ओर उन्होंके चरित्र ओर गायन वादनके श्रवरामें उसने अपना समय व्यतीत 
किया इस बार उसका दूसरा पुत्र बड़ा सगीतश् निकला | इसी तरह उसके चार पाच पुत्र हुए जो कि 
सस्कारों द्वारा कोई प्रसिद्ध चित्रकार, कोई कवि, कोई सफल राजनीतिञ, सिन्‍न भिन्नविषयोंमे पारगत हुए । 
इसके आगे जेनधर्म-- 
बस आधुनिक वेजानिकोंकी अतिम खोज बालकके गर्भमें आने तक ही गयी है | इसके आगे 
षंढना उनकी बुद्धिके लिए अगम्य था लेकिन हमारे त्रिकालश तीथंकारोंने ने अपने दिव्य चक्षुओके द्व।रा 
इसके आगेका मार्ग खोज निकाला । उन्होंने बताया कि जीवॉका जन्म, मरणके उपरातकी अबत्या है 
जिसका सरण अच्छा हो गा उसका उत्तम गर्भमें जन्म होना अनिवार्य है और जिसका मरण बुरी तरहसे 
हो गा उसका जन्म भी निश्चयसे बुरी योनिमें हो गा जैसा कि एक जगह प० प्रवर आशाधरजीने कहा है-- 
का5पि चेतपुदले सरको प्रियेथास्तद्‌ घु्च चरेः | 

त कृमीभूय खुस्वादु चिर्सदासक्त भिक्षुचत्‌ ॥ ( सागर धर्मोगत ) 
“है उपसक ! यदि तू किसो पुद्लमें आसक्त हो कर मरणको प्राप्त हो गा तो कचरिया 
आसक्ति रखनेवाले मिक्ुके समान उसी पुदुगलमें जन्म लेकर उसका ही सदैव भक्षण करने 


वाला प्राणी होगा | इसलिए पर्धव्यकी आसक्तिको छोड | 


यही कारण है कि दुनियाके तमाम धर्म और कॉमोमे मरण क्रिया को पविच्न 


अर धामिक बनानेकी भिन्न भिन्‍न प्रकारकी क्रियाए होती देखी जातो हैं और यही भावनाए काम करती 
रहती हैं शरतात्माको स्वर्गमें जगह और वहाकी सहज शान्ति मिले ईसाइयोंमें जब कोई मरता है तो मु 
स्नान कराकर अच्छे वल्लाभूषण पहनाकर इच्न फुलेल, आदिसे सुस॒ल्षित करते हैं फिर पादरी साहब 
नाइबिलका कुछ अश पढते हैं और उस उत युरुषकी आत्माकी शान्तिके लिए उपस्थित लोगोंके 
साथ दुआ पढ़ी जाती है और सुर्देको सन्दुकमें बन्दकर कब्र स्थानमें दफना देते हैं। इसी तरह मुसलमानोंमें 
भी सुर्देको कल्मेका पानी छिड़क कर ओर दुआ पढकर दफना देते हैं। पारसियोंमें भी इसी 
तरहकी दुआ गआर्थनाके बाद मुर्दे या तो दफना दिये जाते हैं या एक कुएमें पाले गये गिद्धोंको खिला 

दुर्गागाठ, गीतापाठ या राम राम भजनेका रिवाज 


दिये जाते हैं। हिन्दु घर्ममें भी मरण समय 
... मर्देको | 
पाया जाता हैं और मुद्देंको दाहसस्कारको ले जाते प्मय, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है' की ध्वनि 


२१ १६१ 


भावार्थ 
के भक्तुणमें आस 


वर्णी-अभिननन्‍्दन-ग्रन्थ 


की जाती है | बची हुई हड्डी, राख, आदि जिसे फूल कहते हैँ गगा, नमंदा, आदि पवित्र नदियोंमें सिरा 
दी जाती हैं और प्रयाग, काशी, गया, आदि तीथोंमें पिण्डशुद्धि एवं भ्राद्, तपण, आदि कियाए की जाती 
हैं | इन तमाम क्रियाओसे उस मृत जीवका कल्याण हो या न हो पर करने वालोंकी सदभावना स्॒ट है। 


सल्लेखना--- 

स्वय जैनधर्म जीवके शरोर त्यागनेके पूर्व ही उसकी आत्माको सुधारनेका विशेष विधान करता 
हैं| जिसे सल्लेखना य/ समाधिमरण नाम दिया गया है| यद्यपि वेदिक, मुतलमान, ईसाई, आदि धर्मोमें 
भी मरणके सस्कार किये जाते हैं तथापि समाधिमरणमे अपनी एक महान्‌ विशेषता है। अन्तिम- 
क्रियाए प्राण निकल जाने पर होनेके कारण वैसी ही है. जेसे सर्प के निकल जाने पर लकीरका पीटना | 
जैनधर्ममं मरणासन्न जीवके मनोगत विचारोंको सुधारनेका प्रयत्न किया जाता है। उससे उपकारक 
वस्तुसे राग अनुपकारक वह्तुसे द्वेंघ स्री पुत्र, आदिसे ममताका सबंध और वाह्माभ्यतर परिग्रहको 
छुड़ाकर शुद्ध मन एवं मीठे वचनोंसे कुटम्बी नोकरों चाकरोंसे दोषोंकी क्षमा याचना करायी जाती है 
और दृसुरोंके द्वारा भी उसे मा करवाया जाता है। क्रम क्रमसे भोजन, आदि छुड़वाया जाता है। 
जीने मरनेकी इच्छा अथवा उससे भय करना मिन्रोंढी याद और भोगोंकी इच्छाका थाग कराया 
जाता है। ऐसी सल्लेखना धारण करनेसे जीव धर्मरूपी अमृतका पान कर समस्त प्रकारके दुःखोंसे रहित 
हो अनत दुष्कर और अक्षय उत्कर्षशाली अवस्थाको प्राम होता है | उसे समभाया जाता है कि इस 
ससय परिणामोमें संक्लेशता हुई तो ठमको ससारके प्रचुर दुखोंको सहना पडेगा | कहा भी है-- 

पविराडें. मरणे देव हछडुर्गतिदृरचोदिता 
अनन्तश्रापि संसार: पुनरप्यागमिष्यति ॥ 

है देव ! समाधिमरणके बिगड़ जाने पर वूर पड़ी हुई दुर्गति प्राप्त होती है ओर अनन्त 
ससार पुनः आ घमकता है | इस तरह उसे वैराग्यभावनाके द्वारा सजज्ञानी ओर बलवान अ्रत्मा वाला 
बनाया जाता है और इस तरह उसके श्रगलले जन्म की सुधारणा की जाती है | इसीको पडित-मरण शअ्रथवा 
समाधिमरण कहते हैं | इस तरह सद्मरणके द्वारा सुप्रस्क्षत संदूजन्मको आशा सभव है लेकिन इसके 
लिए भी अ्रचायोंने बताया है कि ऐसा समाधिमरण उसीको सभव है जिसका जीवन सद अझस्वात 
सच्चरित्र, सदृविचार और सजनोत्तम गुणोंसे परिपूर्ण रहा हो। हम जैसा जाशत अ्रवध्यामे विचार ओर 
कल्पना किया करते हैं अचेत और सुप्तावस्थामें वही क्रियाएं कम करती रहती हैं। मरण भी इसी तरह 
अचेत अवस्था है. जब कि जाग्रत अवत्थाका अ्रम्यास कर्य करता है | जिस तरह उत्तम जन्मके लिए 
सप्ताधिमस्णकी श्रावश्यकता है उसी तरह सद्‌ एवं शान्त मरणके लिये जीवनर्म सचरित्र ओर सदूविचार 
की आवश्यकता हैं इस तरह हमारी उत्तरोत्तर उन्नतिकी 'हूला बनती है अर्थात्‌ श्रेष्ठ जीवनसे श्रेष्ठ मरण 
और औछ मरणसे भेष्ठतर जन्म श्रौर उसमे श्रेष्ठटप्त जीवन एंव योनिकी प्राप्ति होती हैं | 


वार ०मात्वयात्मकाका८-३८३:६-७-उउदपफमप्यपन्‍मे 
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प्रत्येक आत्मा परमात्मा है ! 
श्री अमृतलाल “घप्चल” 


किसी सिद्ध सन्तसे एक जिज्ञासुने पूछा-- 'महात्मन्‌ | श्राखिर वें भाग्यवान कोन हैं, जिनके 
हृदयम सम्यक्त्व अविरल रूपसे निवास करता हैं १ 

महात्माजी हस पडे और बोले--- 

अरे बावरे | सबके हृदयमें शुद्ध सम्यक्त्व समाया हुआ है--सबके हृदय शुद्ध सम्यक्त्वसे 
जगमगा रहे हैँ | फके इतना ही है कि सिफे वीर पुरुष, सिर्फ शौय॑वान पुरुष ही उसके गुणोंके प्रसूनोंकी 
मालिका गु थनेमें समर्थ होते हँ---उसके गुणोको व्यक्त कर पाते हैं | 

आर शेष ! शेष कापुरुष | उनके हृदयमें वह सम्यक्त्व रहते हुए भी नहीं ही रहनेके बरात्रर 
होता है क्योंकि उनमें जान-सामर्थ्य हो नहीं होती कि उसके प्रकाशको प्रकट कर सकें | 

आत्मा भी परमात्मा हैं और परमात्मा भी आत्मा है। यह वात नहीं है कि परमात्माकी 
बनावटमें किन्‍्हीं ख़ास परमाणुओंका उपयोग किया गया है और आत्माकी बनावश्में किन्हीं श्राम का 
जो परमात्मा है वही और आत्मा भी है! 


यहा ओर कुछ नहीं | केवल एक दृष्टिमात्रका बदलना है । घंद और लहरमें कुछ भेद नहीं, 
दोनों नदीसे भिन्न ओर कुछ वस्तु नहीं ! 

फक सिफे नामका है और वह भी एक विशिष्ट कारणसे । परमात्मा स्वयं सममाते है 

सिफ अपनेको जानने व न जान लेनेका सवाल १ जिसने अपनेको जान लिया उसने बाजी 
मार ली--३6 परमात्मा चन गया और जो अ्रधकारमें पड़ा रहा वह पिछड़ गया, वह बना रहा बस हेय 
बहिरात्मा | और यहींपर आत्मा और परमात्माके बीच एक मोटी दीवार खड़ी है | 


# चहिरात्मा * अतरात्मा * परमात्मा 


इस दृष्टिसे हम हुए चहिरात्मा, या कितने ही अशोरमें अन्तरात्मा, पर परमात्मा नहीं । और 
श्सका एक यही काग्ण है कि हमने अपनेको नहीं जाना वस्तुके यथार्थ स्वरूपको नहीं पहिचाना ! 

स्वामी कुदकुदाचाय॑ रयणसार' में कहते हल 
१६३ 


इप्ल्छ 


-अनिननन्‍्दन 


बाण हैह--ज सु 
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प्रत्येक आत्मा परमात्मा है 


ख्वाजा हाफित सा० फरमाते हैं-- 
फाश मो गोयमो अज गशुफक्तत--ए-खुद दिल शादम 
वदा-ए-इश्कमो अज हरदो जहां आजादम । 
कौकवे-वरुत मरा हेच मु्नज्ञिम न शिनारूत 
या रब !। अज महररे-गेती वचे ताला जादम । 
तायरे-गुलशने-कुसुम चे विहम शह-फ़िराक्त 
फि दरों दामे-गहे-दहरसा चूँ उफ्ताद्म ॥| 
याने में खुल्लमखुल्ला कहता हू ओर अपने इस कथनसे असन्न हू कि में इब्कका बदा हू और 
माय ही लोक आर परलोक दोनोंके वधनसे मुक्त हू । मेरी जन्मपन्नीके ग्रहोंका फल कोई भी ज्योतिषी न 
ता सका। है ईश्वर | सष्टि-माताने मुझे केसे ग्रहोंमें उत्पन्न किया है | स्वर्गके उद्यानका पक्षी हू । में 
अपने वियोगफा ह।ल क्या बताऊ कि में इस मृत्युलोकके जाल में केसे आ फसा १ 
जिस समय बह ग्ात्मा गगद्देपफी परिणतियोकी ढीली कर हृदय परसे मिध्यात्वका आवरण 
हटाता हुश्रा अपने स्वलख्पमे स्थिर होने लगता है तो पर-परिणतियोंका किला दहने लगता है और कर्म 
फी कड़िया क्रमश. टूटने लगती हैं। 
स्वलख्पमें रमण क्रनेसे यह आत्मा कर्मोंका बधन काटता हुआ क्रमश अरहन्त पढ पा जाता 
ऐै ज्र फिर समय पाकर स्वय शुद्ध बुद्ध परमात्मा हो जाता है । 
आत्मा और परमात्मामें भेद--- 
बस इतना फर्क है आत्म, और परमात्मामे । अनादि कालसे कमोंसे आउू्छाटित तेज पुन्ञका 
नम प्रत्मा एँ अर निलेप, निपफल शुद्घ, अविनाशी, सुसरूप और निर्विकल्पका नाम परमात्मा है! 
गएना एक ऐ सिफ, सफाइफा के झोर वेट नी पर्यावायिक नये, निश्चय नयसे श्रगर पूछा जावे तो 
'पत्मा प्र परमात्मार्म कोई भेद द्वी नहीं हे जो आत्मा है सो परमात्मा है और जो परमात्मा है तो 
चात्मा है झास्मानुशासनमे नी गुणभठाचार्य कहते हैं-.. 
थाजादो5नश्परो$मृत्तेंः कर्ता भोक्ता खुखो चुध । 
देद माया मलैमुक्तो गन्योद॑मचलः प्रभुः | 
प्रधांत 'यात्मा प्जर च्यमर अमृतोक है व्यवहार नयरी अपेक्षा समोंका और निश्चयनयसी 


पर्स धरने सउनाथया रूगो ह। त्पठ्दहार नयने अपने सुछ दुसफ़ा व निधय नयसे अपने स्वभावफा 
"पिय, । पशमसे इस्िय एनित सुरयोौवा भोक्ता है । पर निभ्चयसे परमानन्द मय ज्ञानस्वरूप है | 
फ्च्य्‌ नमक आफ बह १. रह ह। म (; के कक 6 

३६ १२६६ देः ॥4$ ६ एश सपा सयसे या समन 
72 आ क 


फर्य कम फ्लत्ते मु द्त हि. चाकन्मा तेम्ऊ ६ 
| मे ते गद्ित है| लोम्झे शिपर पर ज्ञाउर 
ह इन्तका हु ३  फापगपर 


कि पे 
8 4७६ अर ३ दासानाचाएं द्ते | 


वंणी-अभिनन्दनं-ग्रन्थ 


सिद्धोह खुद्धोह अणंत णाणाइगुण समिद्धोह । 
देहपमाणों णिच्चो असखदेसो अमुत्तो ण । 
अथांत्‌ में ही सिद्ध हू, शुद्घ हू, श्रनंत जानादि गुरणोंसे पूर्ण हू, अमूर्तिक हूं, नित्य हु, 
असख्यात प्रदेशी हु और देहं-प्रमाण हूं इस तरह अपनी आत्माकों सिद्घके समान वस्तु स्वरूपकी श्रपेत्ञा 
जानना चाहिये | 
श्री पूज्यवाद स्वामी समाधिशतकमँ कहते हँ--- 
यश परमात्मा स एवाह यो5हं स परमस्ततः । 
अहमेव मयोपास्यों नान्‍यः कश्चिदिति स्थितिः ॥ 
अर्थात्‌--जोी कोई प्रसिद्ध उत्कृष्ट आत्मा या परमात्मा है वह ही मैं हू तथा जो कोई 
स्वसवेदन गोचर में आत्मा हू सो ही परमात्मा है। इस लिए जब कि परमात्मा श्रौर में एकही हू तब 
मेरे द्वारा मैं ही आराधने योग्य हू कोई दूसरा नहीं । इस प्रकार अपने स्वरूपमें ही आराध्य आराधक 
भावकी व्यवस्था है | 


040 | आज | दा 2 £///2ऋल ट 
ः १ आय (2.20 5. 5/० कई ४23, 22०,५५ ; कर 2 सन ५ 
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जैन प्रतीक तथा मूर्तिपूजा-- 
श्री प्रा० अशोककुसार भट्टाचार्य, एम० ए० बी० एल०, काव्यतीथे, आदि 


जैन धर्ममें पुजाके आदश व्यक्तिकी शारीरिक सहशता मात्र पर दृष्टि रखकर पृज्यकी प्रतिमा 
कभी नहीं पुजती, जैसा कि बौद्ध तथा वैदिक धर्मोमे भी होता है। न जाने कबसे मानवकी बुद्धिने 
महत्तम देवताकी कल्पनाका आधार उसके शरीरकी सदहृशताको न मानकर प्रतीक-चित्रणको ही 
आदर्श माना है| इन बिम्बात्मक प्रत्युपस्थापनाओंके कुछ ऐसे अर्थ तथा लक्ष्याथथ होते हैं जो इन्हें 
सहज ही उन कलामय कृतियोंसे पृथक्‌ सिद्ध कर देते हैं जो केवल शोभाके लिए निर्मित होती हैं। वे 
चक्षु साक्षाक्ारकी अपेक्षा मानसिक व्यापार (विवेक ) को अधिक जगाते हैं। भारतीय धर्मोंका 
अभीष्ट प्रतीक-पूजा अथवा आध्यात्मिक कल्पना वह इतिबृत्त है जो धर्मोके इतिहासके समान ही प्राचीन 
है। देवताओं अथवा प्रकृतिकी विविध साकार निराकार वस्तुओंका मानवीकरण ( मनुष्यकी देहयुक्त 
समझना ) अर्थात्‌ रूपभेद सर्वथा अर्वांचीन प्रकार है। मथुराके ककाली टीलेसे निकले अ्रष्ट मागलिक 
द्रव्योंके प्रतीक युक्त आयागपटों' से जेनधर्म सम्बन्धी उक्त मान्यता भली भाति सिद्ध हो जाती है। ये 
आअआयागपट उतने ही प्राचीन माने जाते हैं. जितनी अब तक प्राप्त प्राचीनतम जेन मूर्ति है" । 


बोद़ साहित्यमें' स्वय महात्मा बुद्के कुछ ऐसे वक्तव्य भी मिलते हैं जो मानवाकार 
मूतियोंके प्रति उनकी विशेष घृणाके सूचक हैं। तथा मूर्तिमानसे सम्बद्ध प्रतीकात्मक चैत्यकी अनुमोदना 
भी उसी प्रकरणमें मिलती है| जब बुद्ध दृष्टिके सामने न थे तब ही उनके व्यवहारकी विधि की गयी है | 
सम्बद्ध प्रतीकोंकी स्थापना बौद्धकलाका वैशिष्टयू है जिसकी ठीक समता जैन धर्ममें नहीं मिलती । 
हस्तलिखित जैन ग्रन्थों अथवा जैन उत्कीणंन कलामें पाये जाने वाल्ले प्रतीकात्मक प्रत्युपस्थापनोंका 
विषय पूजनीय पविन्न वस्तुए हैं। कहीं पर इनमेंसे एक एकका चित्रण है और कहीं पर सबका एक 


कर--थ+ पाये धन... परममन 3... धन 2९-3० “भा; थ४+-ध धान दी ग२५4५५+ पक सामना" पाने पीकन- पर पान्‍न्‍ाओ, 





२ सी वी० ए० स्मिथकी “मथुराके जैन स्तृप तथा अन्य प्राचीन व॒स्तुए” चित्र ७ तथा ९ 

२ “कतिप्तुखो भते चैतियानीति? ते नि आनन्द ति। कतमानि भते तेनेति १ शारीरिकम्‌, पारिमोगिकम्‌, उद्दें- 
सिकम्‌ इति। सक्काण्ण भते तुम्हेंसु, धरतेमु येव चैत्यन, कातुति १ आनन्द शारीरिकम्‌ न छुक्ककाष्ठातुम, न हि बुद्धाना 
परिव्मत काल येव दोति--आदि । मदाबोधिवश पू० ५९५ । 
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वर्णो-अभिनन्दन-म्स्थ 


साथ है| पूर्व उल्लिखित उद्धरणके आधार पर समझा जा सकता है कि गौतम दुदूघ मूर्विंवृवाके 
विरोधी थे फलत- वेदूघ धर्मके प्रारम्भिक युगमें मूतिस्पमें प्रत्युपस्थापन बहुत कमर हुआ। तथा 
उत्तरकालमें अत्यधिक हुआ | दिव्यावदानका' यह उल्लेख कि बौद्ध उपासक मूर्तिकी पूजा नहीं 
करता है किन्तु उन सिद्घान्तोंकी पूजा करता है जिन्हें प्रकर करनेके लिए मूर्ति बनी है, महत्त्वपूर्ण है | 


जनपूजाका आदरश-- 


वैदिकों तथा बौद्घोंके समान होते हुए भी मूर्तिपूजा विषयक जैन मान्यताकी अपनी 
विशेषताएं हैं | उनकी मान्यता है कि तर्थिकर, आदि शलाका पुरुषों अथवा जिनघर्म भक्त शासन 
देवतादिकी प्रतिक्ृति होने ही के कारण मूर्तियोंकी स्थापना नहीं की जाती है अपितु उनकी स्थापनाका 
प्रधान कारण वे अनन्त दशन, आदि विशुद्ध एव. अलौकिक गुण हैं जिनका ध्यान करणीय है तथा 
जो आत्वन्तिक प्रेय हैं। सारभूत इन ग़ुर्णोकी शोधके लिए ही आवश्यक है कि उनका क्हों पर 
प्रदर्शन किया जाय, ताकि इन आदर्शोंका व्यान करते समय भक्तोंके हृदयमे अनन्त दर्शन ज्ञान, वीर्य 
सुखमय गुणोंकी स्पष्ट छाया पडे । मूर्तिपूजाका उद्देग्य, उनमे द्वारा प्रत्युपस्थापित मूर्तिमानके अलौकिक 
गुणोंकी महत्ताको पचुर रूपसे बढ़ाना है। इसी सिद्धान्तको दृष्टिमे रखते हुए गगा, आइि नदियों, 
तालाबोंके अधिष्ठातू देवी-देवताओंका उद्देश्य भी समझमें आ जाता है | फलत- तर्यिकरकी मूर्तिको उन 
सब साघनाश्रों ओर गुणोंके पुल्षके रूपमे अहण करना चाहिये, जो कि किसी भी धर्म अथवा युग 
प्रवर्तेकमें होना अनिवारय हैँ | फलतः आराधकके दृुद्यमें आराध्यकी श्रद्धा बटती ही जाती है । 


प्रतिष्ठा-- 

प्रतिष्ठा वह सस्कार है जिसके द्वारा आराध्य पुरुष अ्रथवा वस्तुकी महत्ता तथा अभावकताको 

सान्य किया जाता है | जन्म कोई साधु प्रधानताको प्राप्त होता है तो उसे आचार्य! पढ्पर अतिप्रित 
किया जाता है | इसो प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैंच्य, शुद्र, शिल्पी, आदि भी वेदाध्ययन, शासन, व्यवताय, 
सेवा, कला, आदियसें प्रतिष्ठित किये जाते हैं तथा सामाजिक नियमानुसार तिलक, माला, उमर्पण आदि 
द्वारा इस विधिको मान्य किया जाता है। यह सर्व विदित है कि तिलक, माला अ्रनुत्रेपन, आदि 
विधियोंकी स्वय कोई महत्ता नहीं है। फलत: इनके कारण किसी व्यक्तिकी महत्ता नहीं बढती, अपिठ 
प्रघानताका कारण तो वह स्वीकृति या मान्यता होती है जिसकी घोषणा यह सब करके की जाती है। 
इसी प्रकार मूर्ति प्रतिष्ठा भी एक महान प्रतीक है फलतः उसकी दार्शनिक व्याख्या होती है। अथांत्‌ 








१ दिव्यांवदान अध्याय, १६॥। 


२--आचार-दिनकर ( वर्धभान सरि ) प० १४१ । 
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साकार अथवा निराकार मूर्तिमें जो विधिपूर्वक उसके गुणोंका न्यास किया जाता है उसे ही भ्रतिष्ठा कहते 
हैं वह जिनदेवके गुणोंकी मूर्तिमें स्थापना-रूप है । धर्मका कारण होनेसे जिनदेव अथवा 
श्रन्य गुणी स्थापनीय होते हैं। इसमें या तो गुणीकी ही प्रधानता होती है गुण गोण रहते हैं 
अथवा गुणों ही की प्रतिष्ठा होती गुयीका उतना ध्यान नहीं रहता है। इस प्रकार पाषाणसे बनी 
घटित अथवा अधघटित मूर्ति भी जिन, क्षेत्रगल, बौदूध, गणघर, विष्णु, गाधी, आ्रांदि नामको पाकर 
पूजी जाती है क्‍योंकि प्रतिष्ठा द्वारा वे वे देवता अथवा पुरुष उस मूर्तिमं समा जाते हैं ऐसी मान्यता है; 
क्योंकि अपनी दृठ आस्था द्वारा साधक उन्हें वहा देखता है। भवन वासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, वैमानिकादि 
देव अपनी अपनी अन्तःशक्तिको मूर्तियों में प्रवेश करा देते है ऐसी मान्यताका आधार भी यही है | सिद्धों 
तथा अह॑न्तोंकी मूर्तियोंकी स्थापनाका भी यही रहस्य है। इसी प्रकार तालाब कुआा; आदिकी प्रतिष्ठाका 
भी उक्त तात्पर्य है, अर्थात्‌ देवी देवताश्रोंकी विभूतिकी ही स्थापना होती है अ्रहंन्‍्त, इन्द्रादि स्वय नहीं 
आते हैं । मूर्ति पूजा सम्बन्धी यह जैन मान्यता 'मानव-देव' प्रक्रियाकी पूर्ण समर्थक है। क्योंकि जिनदेव 
स्वयमेव अनन्त गुरणोंके पुझ्च मुक्त 'मानव' हैं जो फिर कभी भी ससारमें अवतार नहीं लेंगे। वे वेदिक 
धर्मके अलौकिक शक्ति सम्पन्न सर्वथा देव स्वरूप ब्रह्मा, विप्णु, शिव आदि “देव-मानव' के समान नहीं हैं 
जो स्वय मुक्त होकर भी अवतार लेते हैं। जेनमूर्ति कलाका विषश्लेषण करते समय वैदिक तथा जैन 
मान्यताके महत्त्वपूर्ण भेद पर दृष्टि रखना आवश्यक है” । 


मूर्ति पूजाका विकास-- 
ईसाकी प्रथम अथवा द्वितीय शतीका श्रन्त आते आते जैनलोग पूर्ण मनुष्य रूपकी 
मूर्तियोंकी पूजा करने लगे थे यह प्रमाण सिद्ध निष्कर्प है। यद्यपि सम्राट खारवेलने अपने खडगिरीके 
हस्तिगुफों शिलालेखमें अहंत मूर्तिका उल्लेख किया है, जिसे लोग अस्पष्ट सा मानते हैं। तथा सदिग्घ 
भावसे उसकी व्याख्या करते हैं| इन्हीं गुफाओंमें शिलाओंकों काटकर बनायी गयी कुछ मूर्तिया भी मिलती 
हैं। इन सबको छोड़कर यदि मथुराके ककाली टीलेसे निकली पूर्ण मानवाकार सरस्वतीकी मूर्तिको ही लें । 
ओर उसपर पड़ी तिथिका विचार करें तो यह मूर्ति जेन मूतिकलाको कुषाण कालतक ले जाती है। 
77 लाकर वा निराकारे विधिना यो विधीयते | न्यासस्तदिंदमित्युक्त्वा प्रतिह्ा स्थापना च सा ॥ 
स्थाप्यम्‌ धर्मानुवन्धाह गुणी गीण गुणोषथवा । 
गुणी गौणगुणी तत्र जिनाथन्यतमों शुणी || 
( पढिताचाय व्गशाधरकत्त प्रतिशसारोद्धार ए० १० ) 

२ “भुवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी, वमानिकाना तत्तदधिडानाद प्रमावसिंद्धिमूर्तिषु, गृहवापिकाना तथैव | सिद्धाना 
चाइंदादीना प्रतिग्गविधी इते तत्प्रतिमाया प्रमावव्यातिरेक संघटने तत्र न तेषा मुक्तिपववीनामतार , 


प्रतिष्ठा देवता प्रवेशादेव सम्यब्दृष्टि सुराधिष्ठानाज्च प्रभाव ।? ( आचार दिनकर प्‌ १४१ ) 
२२ १६९५९ 


किन्तु 


वर्णा-अभिनन्दन-प्रन्थ॑ 


कं तो हक ही क्या है | वहा पर शिलाओं पर ही दिगम्बर जिनोंकी बड़ी मूतिया बनी हैं 
नके दोनों पाएवॉमें पद्मासन चतुमुंख जिन मूर्तिया हैं | यह मृर्तिया दो युगोंकी मूर्तिकलाके दृशन्त हैं। 
प्रथम युगकी म्‌तिया समान हैं उनमे कोई विशेष चिन्ह नहीं है किन्तु दूसरे थुगकी मूर्तियोंके आसमों पर 
तीर्थकरोंके चिन्ह बने हैं | मूति-शात्र जिनमें केवल मूर्ति निर्माणका सवांडर वर्णन है वे तथा प्रतिष्ठा प्रन्थ, 
जो प्रकरण वश ही मूर्ति निर्माण पर प्रकाश डालते हैं ईसाकी नवमी तथा दसवीं शतीके बाद प्रचुर सख्या 
में लिखे गये हैं | इस परसे हम यही निष्फर्प निकालते हैं कि प्रारम्भिक युगमें सामान्य रुपसे मूर्ति पूजा 
का आदर्श जैनोंको मान्य था तथा शासन देवतादि की विस्तृत मूर्ति पूजा पर उस समय उतना अ्रधिक 
ध्यान नहीं दिया जाता था | सभव है कि स्वाभाविक तथा आदर्श जेनमूर्ति पूजा पर तान्ब्रिक प्रभावफ्े 
कारण ही उत्तर कालमें दसवीं शतीके लगभग शासन देवतादिकी पूज्ा-प्रतिष्ठा प्रारम्भ हो गयी हो । 

इतना निश्चित है कि ईसाकी चौदहवीं शतीके लगभग जैनमूर्ति कल्लाका पूरा विकास हो चुका 
था । मूर्तियोंके आकार भकारकी समस्त बातें व्यवस्थित हो चुकी थीं। तथा इस समयकी मूर्तिया शासन 
देवता, आदिकी छोटी छोटी मूर्तियोंसे घिरी रहती थीं। मूर्ति निर्माण तथा उनकी विशेषता विषयक 
शाह्लीय नियमोंको लिखनेकी पद्घति बहुत पहिलेसे चली आयी है। श्रीठक्वर फेर कृत (वत्थुस्तार 
पयरणम्‌” (वि स॑ं० ११७२ १,३१५ ई० ) के अनुसार विम्बके ऊपर तीन छुत्र होना चाहिये" | वे 
इतने गहरे तथा गोल होना चाहिये कि नासिकाको ढक सके | मूर्तिके दोनों ओर यक्ष तथा यत्षिणी 
होना चाहिये तथा आसन पर नवग्रहोंके आकार खुदे रहना चाहिये। मूर्तिकी ऊचाईका प्रमाण अगुलों 
में होना चाहिये जो ग्यारहसे अधिक न हो। यदि मूर्ति पाषाणसे बनी हो तो वह सर्वया निर्दोष 
( धब्बा, लकीर, आदि रहित ) एक पाषाण खण्डकी होनी चाहिये | प्रवॉोल्लिसित 'श्राकार दिनकर' 
जिसकी रचना १५ वीं शततीमें हुई थी, भी उक्त व्यवस्थाओंका पोपक है | उसमें लिखा है कि परके 
चैल्यालयमें विशाजमान मूर्ति (ग्रह-बिम्ब्र) की ऊचाई ग्यारह अगुलसे अधिक नहीं ही होना 
चाहिये? ) मूर्तिके लिए लाये गये पापाण या लकड़ीकी परीक्षाक्के विपयम “विवेक-विलाम, मे पूरी 
प्रक्रिग मिलती है । उसमें लिखा है पिसे चावलॉका उबला लेप नरियलकी गिरीफे साथ मिलाकर 
मूर्तिको लगानेसे ही उसपरकी लकीर आदि प्रकट हो जाती है। उदाइरण के लिए, यदि मूर्तिपर मधु 
भस्म, गुड़, आकाश, कपोत, अत्यन्त लाल, गुलाबी, पीला, नाग्गी, तथा कई रोकी लकीरे हा तो 
समभजना चाहिये कि पत्थरमें खयोत ( जुगुन्‌ ) वालूक्ण, लालमेंढक, पानी, छिपकली, मदक, गिरगिर, 
नक्र, चूहा साप तथा विच्छू अ्रवश्य होगे फलतः ऐसा पापाण त्याज्य है। पडितचार्य झाशा वरयों 
के प्रतिष्ठ सारोद्धारसे ज्ञात होता है कि दिगम्बर परम्परा भी इस दिशामें पूर्ण जागठक थीं। उसमे 
लिखा है कि उन्दर रगका टेदीप्यमान पापाण ही मूर्ति बनाने याग्य होता है उसमे धब्बे, लगीरें, शरा दि 
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ड़ १ विवेक विलासका उद्धरण वत्युसार, पयरणन्‌ पू० <३॥। 
२ एका दलाांगुट विंस्य सर्यकामार्थकारका । स्लक्ममाणायात यो ऊन काबेा ॥ थाचा” ्नियर ६० १४३ 
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बौर टोप नहीं होना चाहिये। बजाने पर टंकारकी श्वनि आनी चाहिये। यदि घरके चोत्यालयके 
लिए मृति है तो वह एक वितस्ति ( १२ अगुल ) से ऊची नहीं होनी चाहिये। लेजाने योग्य मूर्तियोको 
ग्रातन पर मन्दिरमे रक्खा जा सऊता है घरू-चेद्यालयम नहीं। पूजनीय मृतिम कोई भी दोष नहीं 
शेना चाहिये, अन्यथा वद अशुभ हो जाती है। कोई भी अग खण्डित नहीं होना चाहिये विरूप भी नहीं 
होना चाहिये, अनदेवोंफ़े आकार मे श्रान्ति नहीं होना चाहिये। उनके वक्षुस्थल पर श्रीवत्स अवश्य 
हीना चाहिये | डादी, मु छ, आदिके बालेकि चिन्ह नही होना चाहिये, उसके साथ अष्ट प्रातिहार्य भी होना 
चाहिये | विशेष चमत्कारकी चात तो यह है झि मूर्तिकी भरावभगी पर पूरा ध्यान टिया गया है, यथा--- 
मृतिको नेत्रही न नहीं होना चाहिये अपितु वे नतो अधिक खुली होनी चाहिये झ्न।र न कम खुली ही, ऊपरफी 
ग्रौर भी दृष्टि नही होनी चाहिये, न कथक्ष ही होने चाहिये ओर नसर्वथा नीचे की ही ओर होनी चाहिये" 
श्रपित नासा-द्ट' ( नाकपर दृष्टि ) होनी चाहिये, ताफ़ि उससे स्थिरता ओर विरक्तिका थान हो“ | 


प्रा 





जेनधर्ममें कालद्रव्य 
श्री प्रा० य. ज पद्यराजेय्या, एम ए, 


जैनधर्म अनेकात्मक यथार्थ वाद है| इसके अनुसार एक द्वव्य चेतन तथा पाच द्रव्य जड़ हैं। 
इसमें प्रतिपादित काल द्रव्यकी 'सत्‌” स्वरूपता न्याय वैशेषिकके समान होते हुए भी उससे विशिष्ट है। 

काल द्रव्य दो प्रकारका है १ निश्चयकाल तथा २--व्यवह्वार काल' | निश्रयकाल लोकाकाशके 
प्रदेशोंमें व्याप्त काल परमाणु स्वरूप है | कालागु परस्परमें सम्बद्ध नहीं हैं। अतः वह अस्तिकाय नहीं 
है | वे कालाशु एक, रतनोकी मालाके समान हैं। वर्गसन' के अनुसार समयके स्थानान्तरणसे उततन्न 
परिवर्तन तथा एलेक्जेण्डरके मतसे क्षेत्रःसमयके धयौगसे उत्पन्न परिणाम छ्ेत्रके समान, जैनदृष्टिसे वर्तना 
निश्चय-कालद्रव्यका असाधारण लक्षण है। कालकी साक्षात्‌ दृष्ट भिन्‍नता अर्थात्‌ पृथक पृथक काले 
तथा एक काल-धाराके भेदका कारण वस्तुओंकी द्रव्य तथा पर्यायरूप श्रवस्थाए ही हैं। काल द्रव्यीके 
परिवर्तनमें निमित्त कारण मात्र है | 

वस्तुओंके 'परिणाम? तथा क्रियाके द्वारा ही व्यवहार कालका शान होता है। यथा संसारें 
होनेवाला प्राचीन, नवीन आदि व्यवह्वर। जितने समयमें पुदूगलका एक परमाणु एकसे दूसरे काल प्रदेशमें 


पहुचता है उतना कालका सूहरमतम परिमाण ही है | घटा, दिन, मुहूर्त, आदि समयके परिमाण व्यवहार 
कृत हैं| काल ठ्रव्य विषयक जैन मान्यताका असाधारण लभषण यही है कि उसे जयतके पदार्थोर्मि सारभूत 


पदार्थ माना है। 


पदार्थ व्यवस्था--- 


यतः जैनधर्म द्वैतात्मक" ( अनेकान्तात्मक ) यथाथवाद है फलतः उसकी इृष्दिमें भौतिक 
विश्वके निर्माता पाच अजीब द्वव्य---१-पुदूगल, २-धर्म, ( गतिका निरपेक्ष निमित्त ) रे नअधर्म ( स्थिति 
का निरपेक्ष निमित ), ४-आकाश (अवकाश दाता) तथा ५-काल हैं। जीव सचेतन द्रव्य है जिसे मिलाने 
पर सब द्रव्य छुह् होते हैं । ये ही इस विश्वके निर्माता, श्रादि हैं | 











कील 





१ अनन्त जीव माननेंके कारण भी यद्द अनैकात्मक द्वैत स्वरूप है । अद्याद्रैत, आदिके समान नहीं | 
१७२ 


जैनधर्ममें कालद्रव्य 


जैन घर्मकी समस्त प्रकिया इसलिए है कि बद्ध आत्माका विकास हो और वह सिद्धत्वको 
प्रास कर सके । इस प्रक्रियामें भौतिक जगत उस ज्षेत्रका काम देता है जिसमें जीवका अजीवसे क्षग्राम 
होता है और अन्‍्तमें वह विजयी होता है । े 

जैम धर्ममे काल द्रव्यको जिस मात्रामें यथार्थता एव अनिवार्य पदार्थता प्राप्त हुई बह भारतके 
अन्य किसी दर्शनमें नहीं मिलती, केवल न्‍्यायवैशेधिक ही एक ऐसा दर्शन है जिसने इसका पदार्थ रूपसे 
विवेचन किया है। आधुनिक बौद्धिक जगत्‌म भी, दाशंनिक, भौतिक विज्ञानके पडित, गणशितज तथा 
मनोवैजानिकोंके सामने कालकी समस्या है। फलतः स्याद्ादने काल द्वव्यको किस दृण्टिसे देखा है इसका 
प्रकाशन आजकी विचारधारा की निश्चित ही सहायता कर सकेगा । 

काल द्गव्यका स्वरूप-- 


ऊपर देख चुके हैं कि जैन दार्शनिकोंने कालके निश्चय तथा व्यवहार ये दो भेद किये हैं। 
पूर्ण लोकाकाशके आकाश भ्रदेशोंमें व्यात्त कालाएु ही निश्चय काल हैं | इन कालाशुओंमें बधका कारण 
वह शक्ति नहीं है जिसके कारण ये स्कम्घ रूप धारण कर सके । अतएव रत्नोंकी राशिसे* इनकी तुलना 
की जाती है । इस उपमाका आधार केवल इतना ही है कि कालाशु मालामें बद्ध रत्नोंके समान पृथक्‌ 
पुथक्‌ ही रहते हैं और अस्तिकाय रूप घारण नहीं करते | क्योंकि अस्तिकाय वही द्रव्य कहलाता है 
जिसमें अस्तित्व तथा कायत्व ये दोनों घर्म हों। कालाख़ुओंमे अस्तित्व मात्र है कायत्व नहीं है फलतः 


उसे अस्तिकायोंमें नहीं गिन। है | शेष पाचों द्रव्य अस्तिकाय हैं क्योंकि उनमें कायत्व श्रर्थात्‌ बहु-प्रदेशित्व 
पाया जाता है | 


कालाशु ऊर्ध्व प्रचय रूप होते हैँ? इनमें आकाश प्रदेशोंके समान तिर्यक्प्रचय* नहीं होता। 
“अक्रम घटनाओंकी मालाका योग काल-ह्रव्यका स्वरूप नहों है अपितु भूतसे वर्तमान तक चली आयी 
स्थायित्वकी ( वर्तेना ) धारा ही उसका स्वरूप है” इस मान्यताको यहा अधानता दी गयी है | जगतकी 
वस्तुओंमें ऊरध्वंप्रचयकी मान्यताका मूलाघार ससारकी घव्नाश्रोंकी उत्तरोत्तर अग्रगामिता, वृद्धि तथा 
विकास ही मालूम देते हैं । तथा दूधरा हेतु कालाणुओंमें अ्रस्तिकायताका अभाव तो स्पष्ट ही हे। 





[3] चु 
१ अजीत पुद्शल द्वब्य है जो कार्माण वर्गणाके रूपमें जीवसे चिपक जाता है. और उसके आत्मिक ग्रुणोंको 
आय कर देता है । 


+ एमायकाठ, झुख्वकारू तथा द्वव्वकार निश्चयकाढके नाम है, पर्याय कार तथा समय ये व्यवहार 
कालके नाम हैं। 


३ द्रन्यसग॒ह-गाथा २२ | 


ए 
४ ४० चक्रवतीकृषत प्चास्तिकाय समयसतारकी भूमिका, तथा गाथा ४५ एव उसकी टीका व वी फैंडगोन कृत 
प्रवचनसारका अनुवाद । 


१७३ 


वर्णो-अभिननन्‍्दन-अन्थ 


वर्तनाका महत््व-- 
स्थायित्वकी एकता ( वर्तेना ) ही कालका प्रधान लक्षण है। यदि यह न हो तो ससार 
उड़ती हुई क्षशिकताका प्रदशेन मात्र हो जायगा | यही कारण है कि अ्रकलकभद्ट ' ऐसे महानू आचायोने 
कालद्रव्यमें 'वर्तना! को इतनी अधिव प्रधानता दी है। इसी स्थायित्व विशेषताके कारण जगतकी 
व॒त्तुश्नोंमें स्थायित्व तथा इद्धि होती है | बर्गसनके अनुसार ज़ेत्रविभागके कारण कालकी एकता है तथा 
एलेक्जेण्डरके मतसे क्षेत्र कालात्मक परिवर्तनका साचा (प्रक्रिया) इसका कारण है किन्तु बेन दर्शन वर्तनाको 
ही इसका कारण मानता है| 
काल स्वरूपकी व्याख्या 
स्व स्वरूपकी अपेक्षा काल अशुरूप है किन्तु उसका लक्षण “वर्तना' अथवा साततत्य है। समयमें 
पुथकृता तथा एकता सहभावि हैं। यह बडा वचित्र्य है किन्तु कालकी पृथकता तथा वत्तनामें समन्वय 
सिद्ध करनेके लिए श्री 'वर्यण्ड रसल” द्वारा दिये गये भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक देठ* जेन 
इृष्टिका ही समर्थन करते हैं | किन्तु इस आपत्तिको जेनधर्मकृत वस्तु स्वभाव व्यवस्था तथा कालका 
स्वरूप सहज ही सरल कर देते हैं | उत्पाद ( मूतन पर्याय ), व्यय (पूर्थ पर्याय विनाश ) तथा औन्‍्य 
( मूल ठ्रव्यका स्थायित्व ) ही द्वव्यका स्वरूप? है। काल द्रव्यमँ भी ये वीनों होते हैं। द्रव्य सामान्य 
श्रुवत्व और पर्यायत्वमें कोई विरोध नहीं है उसी प्रकार कालकी प्रत्येक ज्षणकी पृथकता तथा वर्तनामें 
कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। जैन दर्शनानुसार प्रतिक्षणकी पर्याय रूपता तथा वर्तना ( स्थायित्व ) 
अथवा विनाश और स्थावित्व साथ ही साथ चलते हैं । 


परिणाम हेतुता-- 
वस्तुओंके परिवर्तत तथा कालकी जैनघर्म सम्मत सापेज्षवाका सिद्धान्त जैन मान्यताकी रोचक 
वस्तु है । भीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कहते हैं 'काल वही है जो वस्तुके परिवर्तनमें सहायता करे* |” 
किन्तु काल परिवर्तनोंका निमिच ही है जैसे कि कुम्भकारके चक्रके नीचेका पाघाण चक्रकी गतिमें निमितत 
होता है वह गतिको उत्पन्न नहीं करता" | 'समय स्वमेव सद्धूत कारण है? बर्गतनकी इस मान्यताके यह 
प्रतिकूल पड़ता है । फलत- इसे इम कालकी निमित्तता तथा उपादानताका विवाद कह उकते हैं। 
१ “बर्तनाग्रहणमादी अभ्यहितत्वात्‌ । राजवार्तिक ए० २२५९ 
२ 'अवर नोलेनज ओफ एक्सटनल वच्छ! एू० १४५ 





३ तच्वार्थयन्न अ० ५ सू० ३० । 
४ द्रन्यसभद गाथा ९१। 
५ “स्व॒कीयोपादानरूपेण स्वमेव परिणगममानाना पदार्थानां कुम्मकारचक्रायाघस्तन शिलावद पदार्थपरिणते 
य॑त्सहकारित्व सा वर्तना मन्यते ॥?. ( पूर्वोक्त गाथा २१ की इत्ति ) 
१७४ 


जैनघर्मम कालद्रध्य 


व्यवहार काल--- 

स्याद्मादमें व्यवहार काल तथा निश्चय कालमें क्‍या सम्बन्ध हैं १ व्यवहार कालको समय 
शब्दसे कहा है जब कि निश्चय कालको “काल' शब्दसे ही कहा है | वस्तुओमें होने वाले परिणाम तथा 
क्रिया: द्वारा ही समयका मान होता है। वह कालात्मक परत्व ( दूर ) तथा अपरत्व व्यवहारका मुल लोत 
है। निश्चय कालके द्वारा अपने परिणामका निश्चय कारनेके कारण समय परायत ( पराघधीन ) है। 
क्षण, घटा, दिन, वर्ष, आदि उसके परिणाम हैं । एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक जानेमे अगुकी जी समय 
लगता है उसे ही समय ( कालका सबसे छोटा प्रमाण ) कहते हैं | इसी इकाईसे घटा, दिन, वे, 
आदि बनते है। 

जगतकी सुघटित घटनाओंके आधारपर होने वाले घटा, दिन, आदि भेदोंके निश्चयके समान 
सप्तयकी सत्ताका निर्णायक निश्चयकाल है । व्यवहार कालको उपचारसे काल कहते हैं । ज्योतिषी देवोंकी 
गति तथा वस्तूपरिणमनके आधारपर समय सेदकी मान्यता जैन दर्शनकी इृष्टिमें उतनी ही श्रान्त है 
जितना इस प्रकारकी गति तथा क्रियाकोी उनकी सत्ताका कारण मानना है | 

काल द्रव्यका जैन विवेचन विध्यात्मक दृष्टिसे इसलिए भहत््वका है कि वह कालको विश्वके 
पदार्थोमें अन्तरग और मूल तत्त्व मानता है| 'स्यूट्नके प्रिन्सिपा'का निम्न उदरण जैन मान्यताकी प्रतिध्वनि 
मात्र है-- शुद्ध तथा स्वस्थ समय बाहिरी बल्तुओंकी अपेज्ञा न कस्के अपने सहज स्वभावानुसार सम गतिसे 
चलता है। जिसका दूसरा नाम स्थायित्व ( वर्तना ) है” परत्व, अपरत्व, आदि आपेक्षिक, बाह्य तथा 
साधारण ( व्यवहार ) समयरूप मान वाह्य तथा इच्द्रियजन्य है जिसका निर्णय परिणामसे होता है 


यद्यपि यह ठीक तथा अप्रामाणिक भी होता है | इसका शुद्ध समय, ( निश्चय काल ) के स्थानपर व्यवहार 
होता है, जैसे घटा, दिन, मास, वर्ष, आदि । 
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श्‌ दि  अ 
ओोदन-पाक परिंणामका उदाहरण है। सूयेका अ्रमण गतिका दृश्ान्त है। विशेष रागवात्तिक पृ० २२७ 
परचगरार कारिका २१-२३ । 


३ भवचनसार गाया ४० तथा टीका । 
२७५ 


जेनधर्म तथा सम्पत्ति-- 


श्री श्रा० सोराबाला खुशालजेन, एस०, ए०; साहित्याचाये, आदि, 

धम, अर्थ, काम तथा मोक्ष इस चतुर्वंग समन्वित मनुष्य जीवनमें धर्म प्रधान है क्योंकि 
अन्ततोगत्वा वहीं मोक्षुका साधक होता है। अर्थ तथा काम उसके साधक अग हैं जैसा कि 
“तीनोंके परस्पर अविरोधी सेवन द्वारा ही मानव जीवनके दिन सार्थक होते हैं ” कथनसे 
स्पष्ट है। यही कारण है कि जैन साहित्यमें जीव-उद्धार, आत्म-विद्या या घर्मशात्ञकी वहुलता है। 
कवि कल्पनाके सुकुमार विलास काव्य भी इससे अछूते नहीं हैं* । किन्तु इसका यह तात्पर्य 
नहीं कि जेन साहित्यने मानव जीवनकी उपेक्षा करके केवल ऊपर (स्वर्ग, मोक्ष ) अथवा 
नीचे ( नरक ) देखनेकी ही शिक्षा दी है तथा आखोंके सामने खड़े संसारकी उपेक्षा की है। अपने 
भल्तेके लिए उत्सुक किसी होनहार व्यक्तिने शान्त छुन्दर वनमें बेठे मूर्तिमान दर्शन-भान-चरित्र गुरूजीसे 
पूछा 'भगवन ! मेरा भला किसमें है १ उत्तर मिला आत्यन्तिक स्वत्तत्र॒ता (मौक्ष ) में | वह केसे हो ! 
सच्ची दृष्टि, जान तथा चरित्र द्वारा । यह तीनों केसे प्राप्त हो सकते है ! तत््वोंके भ्रद्धान, ज्ञान तथा 
आचरण द्वारा। तत्त्व क्या हैं? चेतन तथा अचेतन, उनका आकर्षण, सम्पन्ध, विरक्ति, वियोग 
तथा आत्म स्वरूपप्रासि ये सात तत्त्व हैं? ९” इस प्रकार जैन घर्म शात्रकों देखने पर ज्ञात हीवा 
है कि इन्होंने “जीवकी जीविका तथा जीव उद्धार” का सागोपागस प्रतिपादन किया है। मनुष्य 
ससार ही में न फ्स जाय इसलिए उन्होंने अपने व्याख्यानोंमें ही स॒क्तिको प्रधानता नहीं दी 
अपितु ससार तथा मोक्ष॒के प्ररूपक शास्रको भी घर्मशात्र ही नाम दिया। फलत आपिशाल्न, भूगोल, 
भौतिक, आदि विविध-विज्ञान, जीवकी सम्पत्ति, राज्य, आदि समस्त व्यवस्थाएं घर्मशाल्नसे अनुप्रारित 
हैं ओर घर्मशाल्षके अग हैं। उदाहरणाथे आजके युगकी भ्रघान समस्या सम्पत्तिकों लीजिये--स्थूल 


इष्टिसे देखने पर कोई 'जैन सम्पत्ति शात्र' ऐसी पुस्तक नहीं मिलतो और कहा जा सकता है कि 
पल प 


१ “अहानि यान्ति त्रयसेवयैव ।” सायारधर्मा० १,१३५ । 
२ प्रत्येक काब्यमें नायक आदर्ज गृहर्थ जीवनसे विरक्त होता हैं और तप करके ज्ञानकों पूर्ण करत्म ६ तथा 


धर्मोपदेश देता है । दृष्टव्य पुरुषदंव चम्पू , धमंशर्माश्युदय, आदि अनेक कान्य । 


३ आचार्ये पूज्यपाद छत सर्वांथसिद्धिकी उत्त्ानिका ४० १ वथा मोक्षशारू, आदि 
१७६ 


जैनधर्म तथा सम्पत्ति 


धर्मशासत्र बयो पढ़ा जाय उससे आशिक समस्याका इल तौ होता नहीं | पर स्थिति ऐसी नहीं है । यदि 
पनुष्यके अन्तरंग शत्रु सहज-विश्वासकारिता, श्रान्ति तथा अज्ञानके लिए सम्यकू दशन तथा भानका 
विशद्‌ प्रतिपादन है, युद्धादि द्िसाओ्रोंसे बचानेके लिए अहिंसा, असत्य व्यवहार तथा कूटनीति (डिप्लोमैसी) 
के लिए सत्य व्यक्तिगत चोरी तथा राष्ट्रिय श्रन्ताराष्ट्रिप आथिक शोषणसे बचानेके लिए अचौर्य तथा 
त्लीको सम्मान और समानता जिनाकारीनिरोध एव सुसन्तानके लिए ब्रह्मचरयका उपदेश है तो पजीवादके 
मस्तकपर कच्चे तागेमे बची “अपरिग्रह! रूपी तलवार भी लग्क रही है। क्‍या देवपूजा, युक्ताह्र-विद्दर, 
आदि करनेसे ही मनुष्यके कर्तव्य पल जाते हैं ४ " जेन धर्मशात्ञ उत्तर देता है 'नहीं!। धार्मिक होनेके 
लिए पहली शर्ते यही है कि घन न्यायपूर्थक कमाये” | न्यायसे भी यदि अधिक कमाये तो क्या करे ! 
देवपूजा शुरुसेवा, आदिके समान ही ज्ञान, औषधि, आहारादिकी व्यवस्थामें उनके लिए उस्सरग कर दे 
जो अभावग्रस्त हैं” | क्‍या ऐसे व्यवसाय कर सकता है जिसमें हिंसा हो अर्थात्‌ दूसरोंकी आजीविका 
जाती हो, दूसरोंको अपने श्रम तथा साधनाके फलसे वश्चित होना पड़ता हो, आदि १ उत्तर मिलता है 
क्दापि नहीं। ऐसा व्यवित अहिंसक भी नहीं द्दो सकता? ध्यायोपात्त धघनः” तो बहुत बादमें श्रानेवाली 
योग्यता है | किन्तु इसपरसे यह अनुमान करना कि “जैन धर्ममें परम्परया सम्पत्ति व्यवस्थाके सकेत है 
शीघ्र-कारिता हो गी । क्योंकि जेनघर्म स्पष्ट कहता है कि थदि हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचारसे बचना है 
तो परिग्रहसे* बचो | इस ज्तका विवेचन तो स्पष्ट एवं सव ज्रीण सम्पत्ति शात्नर है | 


आजके विकृत मानव जीवनके पाच द्वार हैं। उन पाचोंमेंसे एक, एकपर एक एक पाप करके ही 
मनुष्य प्रवेश पा सकता है। आजके तथोबत शिष्ट प्रथम चार द्वारोंसे प्रवेश करते हुए सकुचाते हैं। 
किन्तु पश्चम द्वारपर पहुचते ही सोचते हैं “परिग्रह कर लो इसमें हिंसादि पाप तो हैं नहीं” परिणाम 
वही हो रद्द हैं जो उस पौराणिक व्यक्तिकी दशा हुईं थी जिसने मासभक्षण, मद्यपान तथा वेश्यागमनसे 
बचकर भी जुआ खेलना स्वीकार कर लिया था और फिर उसके बाद पूर्व व्यक्त तीनों कुकर्म भी किये 
थे। इसी अकार परिग्रहका इच्छुक व्यक्ति सर्वप्रथम अ-स्वस्थ, अनुशासन हीन अर्थात्‌ अब्रह्मचारी होता है, 
उसके लिए चोरी करता है, चोरीको छिपानेके लिए असत्य व्यवहार करता है ओर अरसत्यसे उत्पन्न 
अनथोको न्यायोचित सिद्ध करनेके लिए हिंसाकी शरण ली जाती है। अर्थात्‌ पाप उत्पत्तिका क्रम ब्रतक्र्सका 
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१३ ॉन्यायसम्पन्न विसव गृहिधर्मायकन्पते !” ( योगशात्र १, ४७-५६ ) 
“न्यायोपात्ततन सागरघर्म चरेत।” ( सागरधमाँं० १ ११ ) 


९ दवषूजा उस्पास्ति दान चेति गृहरथानां पटकर्माणि दिले दिने ॥”” 
* सागारर्मागृत्त ५ २९-२३; 





४ योगशात्र २, ११५०-१९ सागए्वर्मा० ४, ६९--६५ ! 
२३ १७७ 


वर्णोी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


पूर्ण ब्लोम है क्योंकि अहिसाकी पूर्णताके लिए " संत्य आवश्यक होता है | सत्यके आते ही चोरी वद्धना 
असभव होती है, इसके कारण कामाचार रुक जाता है फलत' ब्रक्मचय॑ आ्राता है और ब्रह्मचर्यके उदित 
होते ही उसकी मयांदाको सुपुष्ट करनेके लिए सुतरा व्यक्ति अ्परिग्रही हो जाता है। 


परिग्रहमें पाप कल्पना-- 
किन्तु आश्रय तो यह है कि परिग्रहको अनर्थोंका निमित्त कहकर तथा सचयकी मुक्तकठसे 
निन्‍्दा करके भी किसी धमममने परिग्रहकों स्पष्ट रूपसे पापोंमें नहीं गिनाया। अधिकसे अधिक यही किया 
कि उसे यमोमे अर्थात्‌ विशेष त्रतोंम गिना दिया हैं? । किन्तु जेनघर्मने परिग्रहको उतना ही बड़ा तथा 
घ,तक पाप कहा है जितने वडे तथा भीषण हिंसा, आदि हैँ? इतना ही नहीं मुक्तिको भरी उन्होंने परिग्रह 
हीनता पूर्वक म ना जैस। आदि-जेन ( दिगम्बर ) परम्परासे सुस्पष्ट है४ | हिंसादि ऐसे पाप हैं जिनकी पाप- 
रूपता जगतकी दृशिमें स्पष्ट है, कर्ता भी सकुचाता है क्योंकि शापन व्यवस्था भी इन्हें अपराध मानती 
हैं ओर दण्ड देती है। किन्त सम्पत्ति या परिश्रह ऐसा पाप है जिसे विश्व पाप तो कहे कोन बुरा भी 
नहीं समझता । भौोतिक-समाजवादी भी इसके व्यक्तिगत-सम्पत्ति होनेके विरुद्ध हैं राष्ट्रीकरण अथवा सप्ताजी 
करण करके इसकी अमर्याद इड्धिको वे अपना लक्ष्य मानते हैं। विन्तु जैनघर्मकी दृष्टिमें प्रत्येक अवस्थामें 
परिग्रह पाप है जैसा कि निम्न लक्षणोंसे स्पष्ट है-- 
परिग्रह-परिमाण के लक्षण-- 
इस युगके प्राचीनतम आचार्य कुन्दकुन्दने ्हस्थ घर्मका वर्णन करते हुए केवल “परिरगहारभ 
परिमाण” कह कर अपने युग ( ई० पू० प्रथम शती ) के सहज साक्ष्विक समाजको केवल सब, आभरण 
आदि परिग्रह तथा सेवा, कृषि, वाणिज्य, आदि आरम्भोंको श्रावश्यकताके अनुकूल रखनेका आदेश 
दिया था । किन्तु वीरप्रशुके तथा केवलियोंके बाद ज्यों ज्यो समय बीतता गया त्यों तयों लोग उनके 
उपदेशको भूलते गये | वह समय तथा मन्दकषायी ( सरल ) समाज भी न रहे जो 'साधार्ण सक्त 
को पाकर ही पापके वाप* परिग्रह! से बच जाते फलतः मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी आवश्यक हुआ | 
इस श्रेणीके आचार्योमें सर्वप्रथण आचार्य उमास्वामि हैं जिनके तत््वार्थयत्र अथवा मोछ्षशात्रको 








? सत्यादीनि तत्परिपालनार्थोनि सब्यस्य वृत्तिपरिक्षेपवत्‌!! सवा० मि० पृ० २०० तथा राजवा० १० २६९ 
२ * अहिसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचया-परियग्रद्या ।? योगसत्र २,३० । 
३ तर्पाथ यत्र ७,१ तथा समस्त टीकाए । 
४ वृष्टन्य ग्रतिमाक्रम, पश्गुणत्थान, परीपह्यदि विवेचन । 
५ चरित्र प्राभ्तत गा० २३ । 
६ दअ्वधर्म पूर्जामें शौच घर्मका भाग । 
१७८ 


जैनधर्म तथा सम्पत्ति 


मूल जैनसम्प्रदायके सिवा उत्तर कालीन सम्प्रदायामं भी पूर्ण मान्यता है। इनके अनुतार मूर्ल्ा ( श्र्थात्‌ 
गाय, भैंस, मणि, म॒क्‍्ता, आदि वाह्म तथा राग, देष, आदि अ्रन्तरंग पर-पदायोके सरक्षण रूप स्वभाव ) 
ही परिग्रह है । 'मूरछा! शब्दका प्रयोग ही उस समयक्ते समाजफी मानसिक स्थितिका सूचक है। सत्न 
ग्रन्थ होनेके कारण इस लक्षणमें वह विशद्ता नही है जो आ० कुन्दकुन्दके सकेतमें है। विशेषकर उत् 


स्ति 


वैज्ञानिक सावधानीका तो आभास भी नहीं है जो कि €वामी कार्त्तिकेयके उपदेशका वैशिएय है। उनकी 
दृष्टिमें आत्मतप्त होकर स्तोष अमृत दारा लोभका विनाश ससारकी विनाथ शीलताके कारण तृष्णा नागिन 
का हनन तथा घन, धान्य, छुबर्ण, क्षेत्र, आदिका परिमाण म।त्र परिग्रइ परिमाण नहीं है, अपितु परिमित 
परिग्रही होनेके लिए उक्त त्यागके पहिलले कार्यकारी उपयोग-आवश्यकता" को जानना आवश्यक है । 
अर्थात्‌ यथेच्छु परिमाण करना अपरिग्रह नहीं है अपितु शरीर तथा आत्माका अशस्त सम्बन्ध बनाये रखने 
के लिए अनिवार्य आवश्यकता अनुसार परिमाण करना ही परिग्रहपरिमाण जत हैं | 


स्वामी समन्तभद्रकी क्रान्ति--- 


जब हम स्याद्गादावतार स्वामी समम्तभठ्रको देखते हैं तो स्वामी कार्तिकेयके सकेतकों भाष्य 
रूपमे पाते हैं। वे घन, धान्य, आदि परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिकमें निस्पह रहे कहकर ही 
परिग्रह विरतिका उपदेश समाप्त नहीं करते अपितु “इच्छा परिमाण ३? नाम देकर वतके साथ्यकोी मुखोक्त 
कर देते हैं | अर्थात्‌ यथेच्छु परिमाण कर लेना व्रत नहीं है अपितु इच्छाका निरोध भी आवश्यक है | 
आचार्यकोी मानव मनःत्यिति 'लाभाल्लोभः प्रपजायते! का स्पष्ट जान था। वे जानते थे कि जीवनमें 
सहख्त॒ रुपया कमानेकी योग्यता न रखनेवाला भी लाखोंका नियम करेगा। 'येन केन प्रकारेण सम्पत्ति 
कमानेमें लीन शरुद्धिमान पुरुष करोडों, अरवॉका नियम करेगा, खूब दान देकर त्यागमूति भी बनेगा और 
स्वय भी त्रतके शव ( करोड़ोंका परिमाण ) को लिए हुए बरती तथा नेता बनेगा | श्रपने जीवनके अनुभवों 
के आधार परभी उन्हें यह ज्ञान था कि मनुष्य ग्रहीत नियमके आत्माको निकालकर भी किस कुशलतासे 
वाह्म रूपको बनाये रखता है फल्लतः उन्होंने “इच्छा परिमाण” से स्वामी कार्त्तिकेयके कार्यकारी मात्र वस्तुओं 
का परिमाण, अधिक अथवा विलास साधक वस्तु परिमाण नहीं, पर स्पष्ट जोर दिया: | फलतः स्पष्ट है 
कि जैन साहित्यके प्रथम युगके आचायोने विश्व समाजमें सम्पत्तिको लेकर होनेवाली अव्यवस्थाओंको रोकने 
के लिए यही व्यवस्था की थी कि मनुष्य क्षेत्र, धन, घान्य, गह, कुप्य ( सूती, ऊनी, रेशमी बस्तर, माल्य 
ः १ “मूज्छा परिग्रद ” तत्त्वायेसन्न, २,७ | 

२ 'सामो कार्तिकेयानुपेक्षा “उपभोग जाणित्ता अण्णुव्यय पचम तस्स” ग[० ३३९--४० 

३ धन धान्यादिग्यन्थ परिमायि ततोधिकेषु नि स्पृहता । परिमित परिझदद स्यादिच्छा परिमाण नामपि ॥” 


रत्नक्रंण्ड श्रावकाचार ३ १५० 
४ रत्नखण्ड ३, १५ की व्याख्या ए ४६) (मा ग्म मा ) 
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मेगा घतिनम्दन अभय 


प्रमुलिपन प्रावुनित पाउडर हम, गान, आटि ), शरया, आसन ( मोटर, आदि ), दिपद ( मनुष 
दासी, दास ) पत्णनु तबा सराप्ठ ( रुप प्रकारोः बर्नन, आदि 2 > ध्यूल्न भेदसे दश प्रमाग्के परेंगहसे 
उतना ही रस जिना उस लिए गर्थ ज़री ' है ज्र थतू जिसे ने दोनेसे जीवन यात्राऊे दर दानेझ 
आशा 7 | 


लक्षणांके भाष्य--- 

पाया उमास्वामिने तस्या्थ सूउ! की मानव चौवनऊके सकल मनोग्थोंठा पृरक त्ना ठेनेवा 
* पे पूर्यपाद स्मामोहीं हैं। | परिषद लक्षण का सूप तथा उसझे पिरतियरक भाप्यक्ों लीजिये- भूत 
पता ४ गाय, बस, म्णि, सता, चान-जठ आदि आज नया मोह जन्च राग्रादि परिणाम रुप अन्तरग 
उप्राधियोंओे रन, संसब्णारी सास्य सलासका ने एट्ना ही मच्च: है । तय तो आस्यात्मिक ही परिगरह 
या मऊ धो गी बाह एड शप्रगा ? सत्य है प्रवान दोनेेे जरणा ग्न्तरग परियह हीपरिपरह हैं। क्या झि 
पेन भान्याडि ने होनेंपर भी मद मेरा है, उस सम्स्‍भप मायमें जीय परिभ्रही हों जाता है। अथ वाह्म 
परियह नही ही होना है? होता ही है भमेदम' मूर्ाशा झग्ण होने ने । सम्बम्ज्नादिको भी 
गगादक सम्रान परिक्त्य आ जाय गा ? नहीं पअ्रमत्तयोगात ही मर्द परियरह है | समयक दर्शन-जान 
चान्त्रियान, श्रप्रमन होता ?ै, उन मोह नहीं दोता परत वह परियहदी नहीं होता । ये आत्माके ही रुप हैं। 
रागादि सुमेछझत हैं । धतएवं एनमे संकल्प दोोने से परिग्रह होता है ओर उसी से समम्त दोष होते हैं । 
ममेदम! सफल्पदोने ही सरक्षणादि अनिवाय हो नाते हैं उनके समारग्भ से द्विता अनिवाव हैं | इसक 
लिए मूठ भी बोलता ६। चोरी ( चुरी, आयफर आदि से प्रारम्भ होरर चोर त्राजारी आ्रादि में परिणत 
दोती ६) भी करता है । तथा व्यभिचार भी करता कराता है? |? इस प्रकार यह भाप्य परियइक्नों सब्र पापों 
की खान तथा कायिक या बाह्य परिसरहकों ही पाप नहीं बताता अपितु उसके मनोवैज्ञानिक रूपको भी 
द्वाथका कगन' कर देत। है। आजफ़े सर्वोत्तम अर्थश्ात्नी माक्संवादी भी केवल 'म्पत्तिके व्यक्तिगत 
स्वामित्व'को ही हेय समभते हैं किन्तु जैनवर्म कहता है कि सम्पत्ति का रा्ट्रीयक्रण या समाजीक्रण भी 
पर्यात नहीं है | सबसे घातक तथा निकप्ट सम्पत्ति तो यह है जो कहता है 'रूत मेरा, मार्क्सवाद मेरा, 


आंद' | अथांत्‌ सम्पत्तिका तथोक्त समान विभाजन ( प्रत्येफ़ से उसकी साम्तर्थ्य भर काम लेना ओर उतर्की 





अमान. प्र्य मन फरमानरकेनन.. आओ ना ऋ--पाक.... -फनाकान---म 


हम 
१ काक्तिकेयानुप्रेक्षा यग ३४० की व्याख्या--' उपयोग शात्वा-कार्यकारित्व परिशाय परिग्रह्मगा सख्या करोपि 
य स्‌ पश्चमाणुज्रनधारी स्याद”? ( अक्रूऊ सार० भवनकी हस्तलिस्ित प्रति प्‌ १४९ ) 
२ तत्त्ता्थ सत्रकी उनके द्वारा रचित टीका यथा नामा “सर्वार्थसिदिध” हे 
३ सवायसिद्धि पए० २०७-८ (कल्लप्पा, भरमप्पा निय्वेके जेंन मुद्रणाह्य कोल्हापुर का प्रकाशन 


शन्काव्द १८३९ ) 
(८२० 


जैनधर्म तथा सम्पत्ति 


आवश्यकता भर देना) भी पर्यात नहीं है। अपितु इस विभाजनके पूर्व 'मुके भी इतना पानेका अधिकार 
है? आदि इन सकल्पोंकी समाप्ति अनिवार्य है। नहो तो प्रथम विश्व युद्धके बीस वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध 
आया और उसकी समाप्तिके सस्कार पूर्ण विना हुएद्टी तीसरेका सूत्र पात हो गया है। तथा पृज्यपाद 
स्वामी द्वारा घोषित, राष्ट्रियता सिद्धान्त अथवा वाद, आदि रूपी परिग्रहका त्याग न हुआ तो विश्व युद्ध- 
मय होकर स्वय ही विनष्ट हो जायगा | 


प्रेत/म्बर सम्प्रदायमे जवोपज भाष्य रूपसे मान्य टीका ने “इच्छा--प्रार्थना--काम-अभिलाधा- 
काक्षा, गादूधुय॑ ( लोलुपता ) को ही मूच्छां” कहकर उबत भाव को स्पष्टतर कर दिया है" | श्रर्थ त्‌ 


अहिंसायदि के पालन के लिए प्ररिग्रह विरति अनिवार्य श्रौर इसके लिए उपयुक्त सब्रका न होना 
अनिवार्य है। 


अकलक भट्टका राजवातिक भाध्य जहा पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि टीका को विस्तृतकर के सुगम 
तथा पूर्ण कर देता है वहीं अपनी मौलिक सूक तथा प्रतिभाके द्वारा उसे क्षेत्र कालोपयोगी भी कर देता 
है | 'समत्त दोष परम्परा का मूल परिग्रह है! तथा 'इस परिग्रहके ही कारण व्यतन रूपी 
महासमुद्र में ड्रबना नहीं रुकता” ये वाक्य बढ़े महस्व के हैं क्‍यों कि जब तक परिग्रहीको 
हत्यारे, भूठे, चोर और जिनाकारके समान नहीं समझा जायगा तब तक ससारमें शान्ति 
चन्द्रिकाका उदय असम्भव है | शाज्ञार्थी अकलक भइने सभवतः “जिसके धन है वह साधु है, विद्वान 
है, शुणी हे. . सब कुछ है? |” इस अनर्थकारी मनोद्रत्ति पर ही उक्त प्रहार किया था। इस श्लोक 
का युग आध्यात्मिक श्रस्कृति अबान भारतके सामाजिक इतिहासका निकृष्टतम समय था । जिसकी 
विरासत आज भी फलफूल रही है ओर अपने नीचतम रूपको धारण करके मानवको भूखा ओर नगा 


बना रही है। मानवताके इतिहासमें परिग्रह पाप तथा उसकी विरक्तिके उक्त स्वरूपके प्रचारकी जितनी 
आवश्यकता आज है उतनी इसके पहिले कभी नहीं थी | 


उत्तर कालीन आचार्योंके लक्षण--. 


भ्री हेमचन्द्र सूरिकी दृष्टिसे “लोलुपताके फल स्वरूप असतोष, अविश्वास तथा आरम्भको 
3 जकी कारण मानकर मनुष्य परिग्रहका नियन्त्रण करे” परिग्रहविरतिका लक्षण है। इसके बाद 
उनने कारिकाओं द्वारा परिभ्रहकी दृष्टान्त पूर्वक पापरूपता, दोष मूलता, ससार कारणता तथा परिम्रह 


१ समाष्य तत्ताथाधिगम सूज्ञ पृ० १६१ ( परमशुत्र प्रभावकमण्डल का सस्कण वीनि स २४३२ ) 


२ राजवात्तिक प० २७९, 'प्तन्मूला स्वदोषानुषगा ” “दहापि अनुपरतव्यसनमहार्णवावगाहनम्‌ ।”” 
३ पचतत्र, मित्र भेद, इछो० २ से २० तक | 
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वर्णी-अभिनन्दन-गन्थ 


त्यागकी महिमाका सागोपाग वर्णन किया है? | विवेचनकों सूत्रानुसारी होते हुए थी लोकोपयोगी 
बना देता तों आचायकी विशेषता ही थी जो कि इसमें स्पष्ट लक्षित होती है । 

पडिताचार्य आशाधरजी “चेतन, अचेतन तथा चेतना-चेतन पदार्थोमें 'मेरा है! इश् 
सकलल्‍्पको ग्रन्थ ( परिग्रह, उलझन ) कहते हैं। उसको थोड़ा करना ग्रन्थपरिमाण जब्त हैं? |” इसके 
बाद दो पद्मों द्वारा अन्तरग रे तथा वहिरग* परिग्रहोंके भेद गिनाये हैं । पूर्वांचायोंके समान सागारघधर्मानृत 
कार भी देश, समय जाति, आदिको दृष्टि में रखते हुए तथा इच्छाको रोक कर धन, धान्य, आरदिका 
मरण पर्यन्त परिमाण करनेका उपदेश देते हैं | वेशिष्ट्य यह है कि एक बार किये गये परिमाणकों भी 
यथाशक्ति पुनः पुनः कम करनेका भी आदेश देते हैं" | इस आदेशके बलपर आजकल ग्रचलित परिगरह 
परिमाणकी प्रथाका कतिपय साधर्मी समर्थन करना चाहेंगे | किन्तु निर्भीक, जागरूक प० आशाधारजी ऐसे 
धर्मनेताके वक्‍्तव्यकी यह व्याख्या, व्याख्याताके श्रन्तरगका प्रतिबिग्ब हो सकती है,प. आशाधरजी का सकेत 
नहीं । 'देश, समय, जात्यादि' पद तो परिमाणकी विगत तथा अप्रमचताका स्पष्ट सूचक है। श्रर्थात्‌ बतीको 
वर्तमान सब क्षेत्रों, उष्ण शीतादि समयों, आदि सबकी अवश्यकताका ख्याल करके नियम करना चाहिये 
तथा इसे भी घथना चाहिये | वढाना किसी भी अवस्था में जैनधर्म नहीं हो सकता । पडिताचार्यका यह 
लक्षण सोमदेव सूरिके “कुर्याच्वेतो निकुश्चनम्‌५ ? का विशद्‌ भाष्य सा लगता है। श्री अ्रमृतचन्र सूरि 
का वर्णन भी श्री सोमदैव सूरिके ही समान है? | आचार्य शुभचन्द्र ने अपनी महाविरक्ति प्रकाशक शैल्लीरे 
अनुसार परिग्रहका पूर्वांचार्योंके ही समान होकर भी हृदय द्रुत कर देने वाला निरूपण किया है“ ब्रह्मचर्य 
के पालनके लिए अपरिग्रह अनिवार्य है और परिग्रह होनेसे कामदेव रोका ही नहीं जासकता इस बत वया 
पापक्रमका “सूर्य अन्धकार मय हो जाय, सुमेर चश्चल हो जाय किन्तु परिग्रही जितेन्द्रिय नहीं हो सकता।' 


तथा परिग्रह “कामरुपी सर्पके लिए वामी है” द्वारा स्पष्ट समर्थन किया है। इस प्रकार अन्य आचारयीऊे 
न मा न 23 सन टन ही 
१ योगशात्र २, १०६ से ११५ तथा स्वरोपश्न टीका। 


२ सागारधमागृत ४७, ५९ | 
३ उच्त्कोधादि हास्यादिं पटक वेद त्रयात्मकम्‌ (मिथ्यात्व सहितम्‌ ) सा ४ ६० 
४ क्षेत्र, धान्‍्य, धन वस्तु, कुष्प शयनमासनम्‌ । द्विपदा परवों भाण्ड वाह्या दश परिग्रहा । (यंशस्तिलक उत्त« 


पृ ३६६ ) 
५ “परिमितमपि शक्तित पुन कृशयेत्‌ ।” सागरघ० ४ ६२। 
६ यशस्तिलक चम्पू उत्त० ए ३६६ 
७, पुरुपा्थ सिद्ध्युपाय कारिका १११-१२८ । 
८ झानाणंव, प्रकरण १६ इलो १ ४२। 
९ “अपि सर्यस्यजेड्धाम रिथिएत्व वा सुराचल । न पुन संगमकीर्णों मुनि स्यास्सन्नतैन्द्रिय ॥ *६ र्मर्मोग। 2 


वृतमीकम्‌ |” शानार्गत्र ४ १८० । 
१८२ 


जैनधर्म तथा सम्पत्ति 


प्रतिपादन भी दिये जा सकते हैं जो कि उनके देश, काल, आदि की सामाजिक परिस्थितिक्रे विवेक तथा 
साहस पूर्ण हल होंगे 


कल ( 
लक्षणोंका फलिताथे-- 


उक्त प्रधान लक्षणोंकी समीक्षाके आधार पर कहा जा सकता है कि सावधानीके साथ देश काल, 
आदिका अविकल बिंचार करके इच्छा तथा मनोदइत्तिकों पूर्ण नियन्त्रित करते हुए जो जविनोपयोगी 
वस्तुओंका कार्यकारो मात्र परिणाम किया जाता है वही परिग्रह परिमाण जत है | 


अन्त अथा--- 


प्रश्न उठता हैं कि जब इतना सूच्म विवेचन पिलता है तो यथेच्छु परिमाण करके परिग्रह 
परिप्ताण ब्रती बननेकी पद्धति केसे व्यवहारमें आयी । तथा हिन्दी टीकाकारों" की क्षेत्रादि, दिरण्यादि 
धनादि, द्विपदादि कुप्यमानातिकमादि* को स्थूल सी व्याख्यामें भी वर्तमान प्रथाका सैद्धान्तिक समर्थन सा 
क्यों प्राप्त होता है ? परिमाण स्वरूप आज क्‍यों देखा जाता है कि अनावश्यक धन, घान्यादिके स्वामी 
हजारों दासी दासोंके परिश्रमकी कमायी पर विलास करने वाले साधर्मोा केवल सख्या-निश्चित कर 
लेनेके कारण परिमित-परिग्रही कहे जाते हैं| सभवत३ इस श्रान्त मान्यताके मूलमें सामाजिक-आर्थिक 
परिस्थितिया जितनी कारण हुई हैं उससे अधिक कारणता उस अजानको है जो १३ वीं १४ वीं शतीके 
बाद मौलिक विद्वानोंके न होनेके कारण जड़ जमाता गया । साथद्दी साथ पड़ोसी घर्मोंका प्रभाव भी 
उदासीन कारण नहीं रहा है | इनके अतिरिक्त द्रव्य, वह भी दृष्ट अहिंसके पालक हो जानेके कारण 
जैन नागरिक अन्य व्यवसायोंसे हाथ खींचते गये और वाणिज्यके ही उपासक बन गये । फलस्वरूप 
“दिन दूनी रात चौगुनी! सम्पत्तिके सचयको न्याय करनेके लिए उनका परिप्रह परिमाण ज्रतके स्वरूपको 
तदनुकूल बनाना स्वाभाविक ही था। अर्थ प्रधान युग होनेके कारण घर्मापदेशक पडितोंने भी अपने 
कर्तव्योंका नेतिक्तासे पालन नहीं किया, जिसका कि प० आशाधर३ जी को स्पष्ट उल्लेख करना 
पड़ा था फलतः परिग्रह परिप्राणको विकृत होना पडा | क्योंकि लक्षणों तथा उनकी व्याख्या परिमित 
परिग्रहके अनिवार्य आवश्यकताओऊी पूर्तिके लिए कार्यकारी परिमाण” रूपका सक्रेत करती है । इतना 
ही नहीं इसके णलनकी भूमिका, इसमें आनेवाले दोषों, आदिका वर्णन भी इसका समर्थक है | 


गिरी आरा ३8 अब बल 








९ रत्नकएण्डशाबकाचारकी सापा वचनिंका, मोश्षमार्गप्रकाश, सुद्ृष्टि तरगिगी आदिके ज्याख्यानेंके अभय ! 
२ “असयारम्मविणिदिक्ति सजणय | खेत्ताइहरिण्यईं धणाइ दुपयाई कुप्पमानकमे 7” 


आवकृपर्म विधिप्रकाणम्‌ गा० ८७-८ | 
द् एिः १, के 
३ “प्ठित्तेश्न्  चारित्रे. इत्यादि ।"? 


३८३ 


धर्णी अधिननन्‍्दन-प्रन्थ 


परिग्रह परिमाणके पीपफर-- 

प्रश्न हुआ कि अदिता, आदि बतेके पुष्ट करनेके लिए क्‍या करना चाहिये?! उत्तर मिला 
ठीक हैं उनको दृद करनेक्े लिए णच, पाच सावनाएं ई' । पश्मम ब्रतकों पुष्ट करने लिए 'पाचों इन्द्रियोके 
त्रिय तथा अप्रिय भोग्य विपयोक उपस्थिति धोनेपर प्रिय विपयोगि आतक ने होना तथा अ्रप्रिय विपयोंसे 
ग्राकुल अथवा उद्नेज्ित न होना एन पाचों सावनाअश्रोका होना शआ्रावश्यक् हैं । इसके अतिरिक्त हिंता, 
ग्रादिफ़ समान परिगहकी भी अ्रभ्युदय तथा नि्ेयवक लिए श्रावश्यक क्रियाश्रों एवं साधनोका नाशक 
( प्रपाय ) निनन्‍दनीय  ( झवद ) तथा ठ.सक़ा कारण अयवा दुः्समय * ही मानना चाहिये। प्रत्ृत्ति 
परक भी साधक ह-प्राशिमावकों 'मित्र समझना, गुणियोक्ी देखकर भ्रमुदिति होना, टुसियोंपर करणा 
भाव रफना तथा अशिष्ट उन्मार्य गरामियोंक़े प्रति तटस्थताकी थावना रसनेसे थी जत युद्ट होता है” । 


पोषक की यह व्यवस्था पहिले तो यह तताती है कि “मनसा वाचा कर्मणा” सातारिक विधयोंके 
प्रति ऊैसा भाव रपना उचित है, परिग्रद्दी भी उतना दी पापी तथा निनन्‍दनीय है जितना हत्यारा, ठग, 
चोर तथा व्यभिचारी है परिग्रह अपने तथा दूसरंक़ि टसफा कारण भी है दूसरोंको दुखन हो भाव ही 
मैत्री है, तत्र परिग्रद परिमाणक्रे साथ साथ इजारों श्रमिकों, कृपको आदिको ककाल बना देना कैसे 
चलेगा ! गुणियोंऊ प्रति भक्ति तथा श्रनुराग ही प्रमोद दे तो परिग्रही ( जोकि 'हत्यारे' के समान भीषण 
ग्राज नहीं लगता ) की प्रशसा, आदर, आदि ही नहीं उन्हें समाज, देशका कर्णघधार बना देना केसे वीर 
प्रशका मार्ग होगा ? अनुप्नहका भाव ही क्रारुण्य है ऐसप्ती स्थितिम, तठस्थ वहुजन सम्र॒दायकों जाने दोजिये 
किन्तु क्या परिग्रही साधमी अपने श्रमिकों, श्रादि की दीन हीन दुशाकों भी नहीं जानते ! यदि जानते हैं 
तो उनकी कमायी को अपने अद्दकारकी पूजा, आत्म प्रतिष्ठा, आदिके कार्यम क्‍यों लगाते है। अमिक- 
कपक तो 'पानीमें पियासी मीन! है | उस भूखे रसोइयेके समान है जो पेटपर पत्थर बाघकर' 'छुपन 
भोजन! तयार करता है तब भी परिग्रही सज्जनको अपने पर भी दया नहीं ( अर्थात्‌ नीच पापसे बचना ) 


आती । यह सब करके भी उनके अज्ञान, शरात्र, सिनेमा, अपव्ययका राग अलापा जाता है। आश्चर्य तो 
यह है कि जो उनके जीवनको सर्वथा अभाव ग्रस्त करके उन्हें विपरीतव्ृत्ति बनानेवाले हैं वे ही उनके 





“तत्स्थेर्याथ॑ भावना" पलन्‍्च पत्च ।? ७ ३ मो शाञ्र । 
“मनोभामनोडेन्द्रिय विषय रागदेपवर्जनानि पच । छ,८ 
“पहसादिथिहामुत्र.पायावद्य दशनस्‌ ।? ७, ९ 
४ “दु खमेव वा ।” ४ १० 
५ “मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च--- 


--स्युणाधिंकक्लिश्यमानाविंनयेयु | ७, ११ 
१८४ 


न्प शतक 


99 


हे । 


39 


93 


जैनधर्म तथा सम्पत्ति 


सबसे बडे निन्दक हैं और अविनयी, अशिष्ट, आदि कहकर दबाना चाहते हैं। क्या यह सब भी आगमा- 
नुकुल माध्यस्थ भाव है ? 


परिमित-परिग्रहके अतिचार-- 


व्रतोंके अतिचारोंकी स्पष्ट व्याख्याका श्रेय सूत्रकार उमाध्वामी महाराजकों है। उनके अनुसार 
भूमि ( जमींदारी ), वास्ठ ( सब प्रकारके मकान ), हिरण्य ( परिवर्तन व्यवहारका कारण मुद्रा ), खबर 
( तोना चादी, श्रादि ), घन ( गाय-भेंस ), घान्य ( सब अनाज ), दातीदास ( प्रधानतया घरू तथा खेत, 
मिल्ों आदिमें काम करने वाले भी ) तथा कुप्य ( कपड़े, विल्लास सामग्री ) के पूर्व निश्चित प्रमाणको 
लोभके कारण बढानेसे परिग्रह पर्मिण ब्तमें दोष आते हैं? | जब मर्यादाका उल्लघन हुआ तौ अ्रत्रत 
( त्रत-सग ) ही हो जायगा, दोष क्‍यों १ आचार्यका अतिक्रम शब्दका प्रयोग साभिप्राय है। क्योकि 
कृतनिश्चयके विषयमें उल्लघनकी इच्छा द्वारा मानसिक शुद्धिको क्षत करना ही अतिक्रम है, शील 
ब्रतादिका उल्लबन दोनेपर व्यतिक्रम हो जाता है, त्यक्त विपयमें प्रवृत होना अतिचार है तथा कृत 
निश्चका वारम्वार उल्लघन अनाचार हे? । यद्यपि उत्तरकालमें प्रथम तीन शब्दोंका पूरी सावधानीसे 
प्रयोग नहीं हुआ ऐसा लगता है, पर आचायोंको अन्यमनस्क मानना उच्िित नहीं | वस्तुस्थिति तो 
ऐसी प्रतीत होती है कि जहा 'व्यतिक्रमाः पदञ्च/३ अदि प्रयोग है वहा आचार्य मनोवैज्ञानिक गम्भीरताका 
सकेत करते हैं । इसी दृष्टिसे जब हम वैयाकरण, तार्किक, घर्मशात््ी पूज्यपादको 'अतिक्रम'का भाष्य 
अत्यन्त लोभके कारण उक्त पदार्थोंके प्रमाणका अतिरेक'४ करते पाते हैं, तथा अकलक भट्को इस 
वाक्यकी वर्तिकका” रूप देते पाते हैं तो आपाततः यह शब्द विशेष विचारणीय हो जाते हैं। प्रकृति 


प्रत्ययका विचार करनेपर अतिरेक शब्दका अर्थ 


होता हे अस्वाभाविक वृद्धि अथवा खींचना । फलतः 
सूत्रकार तथा 


भाष्यकारोंकोी कृत प्रमाणके उल्लघनकी भावना अथवा 'वरतन' ही अ्भीष्ट नहीं है अपित वे 
इनके प्रमाणकी अस्दाभाविक मर्यादाको भी अतिचार ही मानते हैं | 


स्वामि समन्तभद्र श्रणीत अतिचार--- 


पमम्त तत्त्व व्यवस्थारूपी लोहेको स्वथाद्याद पार्श्वपाघाणका स्पष्ट स्पर्श कराके स्वरंमय कर 

देने वाले स्वामी सप्तन्तभद्रकी चिन्ताधारामें अवगाहन करके परिग्रह परिमाणके अतिचारोंने भी अधिक 

कक रत साथ 4ा८ाज८८आाण% पा पा 323 अब रस कक 
९ तत्तावसूमत ७, २९ । 


२ “क्षति मन शुद्धिविधरतिरम, ज्यतिक्र्म गीलवृततविलघनम्‌ । 


प्रभोडतिचार विपयेवु वर्नन वदन्त्यनाचार मिहातिस्तक्तनाम्‌ || ५ ॥ ( अमितगतिसूर द्वान्निशतिका ) 
३ रत्नकरण्ट श्रावकाचार ३, १० | 


४ सर्वा्धसिद्धि पृ० २१६ । 


५ 'तीत्रलोमभिनवेशादतिरे का प्रमाणातिकमा ९? राजब॒र्तिक पृ० २८८ | 
२४ 


१८५ 





वर्णो-अभिनन्दन-यग्रन्थ 


उपयोगी रूप पाया है। स्वामीकी दृष्टिमें क्षेत्र-वस्त॒हिरण्य खुबर्ण, धन-घान्य, दासी-दाठ तथा कुप्य * के 
ऊत अमाणका झतिक्रम मात्र परिमित परिग्रह ततके अतिचार नहीं हैं, अपित अ्रति वाहन, अतिसतप्रह, 
अति विस्मय ( विपाद ), अतिलोभ तथा अतिभार वहन ये पाच अतिचार हैं: | उनकी हृश्ति कृत 
अ्माणके अतिक्रमका तो अवसर है ही नहीं। हा, कृत भ्रमाणमें भी उक्त बातें करना अतिचार है| 
ल्वामीकी यह मोलिक मान्यता उनके टीकाकार प्रभाचन्द्र आचार्यक्रे हाथों पड़ते हैं मध्यान्के दूर्वऊे 
समान तापक ओर प्रकाशक हो उठी है। 'लोभकी अत्यन्त लोलुपताको रोकनेके लिए परिग्रह परिमाण 
कर लेने पर भी पुनः लोभके मॉकेमें आकर जो बहुत चलाता है श्रर्थात्‌ बैल, घोड़ा, आदि सह 
रूपसे जितना चल सकते हैँ उससे अधिक चलाना अतिवाहन है। कागज, अन्न, आदि आगे विशेष 
लाभ देंगे फलतः लोभके वश होकर इन सबका अतिसचय करता है। अथवा दुकानसे हटकर गुप्त 
कर देता है ताकि और अधिक लाभ हो तथा अधिक भार लादता है | ये पाची अतिचार है” | 
स्वामी ऐसे शबल प्रतापी एवं युरुषार्थी गुरुके मन्तव्योंकी इससे अच्छी टीका अन्य कोई थी 
नहीं कर सका है। क्‍योंकि जहा इसमें कृत प्रमाणमें जरासा भी हेर फेर करनेका अवकाश 
नहीं है वहीं यह भी स्पष्ट है कि जितना सहज है स्वाभाविक हैं अनिवार्य है उससे अधिक कुछ भी 
नहीं कराया जा सकता, अन्यथा इच्छापरिमाण अमशव है। स्वामोके समयक्ी परिस्थितियाते 
पूर्ण परिचित न होकर भी यह कहा जा सकता है कि आजकी परिस्थितियोंके लिए तो यह 
व्याख्या सर्वथा उपयुक्त है--चवर्तमान युगमे पशुओकी तो वात ही क्‍या है मानव समाजका 
एक चहुत वडा भाग ही कामके भारके अति वाहन ( ओवर टाइम ) काम करनेके कारण अतमयमें ही काल 
कवलित हो रहा है। नरवाहन ( रिकशा ) रुहज हो गया है। किसानोंसे लेकर वडे से बढ़े व्यापरियोंने 
घान्य, वत्नादिका खूब सचय करनेकी ठान रखी है। शासन द्वारा थोड़ी सी थी कड़ायी किये जाते ही 
सार्वजनिक रूपसे मानवता शत्चु ये तथोक्त सम्पत्तिशाली हाय तोबा ( श्रति विस्मय ) मचा देते हैं । 
दैनदिन जीवनोपयोगी वस्तुओ्ोके दाम चत॒र्गण मिलने परभी ये इसीलिए नहीं वेचते हैं कि आगे अधिय 
लाभ होगा । तथा अतिवहन आरोपणकी तो चर्चा उठना ही व्यर्थ है। फलत. कहा जा सकता हरि 
वर्तमान विश्वकी अन्य समस्याश्रोके समान आजकी जटिल आर्थिक बत्तियोंका भान भी जैनाचा्योक्री था 


तथा उन्हींके मार्गपर चलनेसे इनका स्थायी निकार हो सकता है । हु 
दि दल 





३ सर्वार्थेंसिद्धि ० २१६, राजवात्तिक ए० २८८, समान्‍्य तत्वार्थाघिगम 0० १६८ । े 
र्मि हक च्रिं एल्य श्यन्यं स्‍ 
२ “अतिवाहनातिसअद्द विस्मयलोमातिभार वहनानि । परिमितपरिंयहस्य पच विश्ेपा पत्च हें 


रत्नकरड ३,१९६ ॥ 
के ७ व्‌ पु बे ५ 
३ लोमातिगृद्धि (नि) उृत्यर्थ परिग्रहपरिमाणे छठे पुनर्लाभावेशवश्नादति वाइन-याव्ल दि वैंटीई । 
सुसेन गच्छन्ति ततोष्प्यतिरेकेगवाहन करोंति आदि । इष्टन्य रत्न० आ० ३, १६ की टीका ४० ४९० ' 
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जैनधर्म तथा सम्पत्ति 


सोपदेवसरी' हेमचन्द्रसूरि*+ पण्डिताचाये आशाधघर?, अभृतचन्द्र सूरि४, हरिभद्र सूरि+, 
आदि, आचार्योने उमास्वामिका ही अनुकरण किया है। भ्रीदेमचन्द्र सूरि तथा पण्डिताचार्यकी व्याख्याए 
शहस्थोंके मनोवैजानिक विश्लेषणकी दृश्सि बडे महत्वकी हैं। पष्ष प्रइत्तिसें मनुष्य केसे अपने आप 
प्रगति करता है इसका संजीव चित्र इन व्याख्याश्रोमें दष्टिगोचर होता है। पण्डिताचार्यने स्वामी तथा 
तोमदेव सूरिके अतिचारोंको भी टीका *में निदेश करके अपनी तव्स्थता एवं बहुश्रुतताका परिचय दिया है। 


सम्पत्ति त्यागका उपदेश--- 


कितनी सम्पत्ति रखे, अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति योग्य ही सम्पत्ति रुखनेक्ा अभ्यास केसे करे 
तथा सम्पत्ति बढानेकी लालसा अथांत्‌ उसके दोषोंसे केसे बचे, इतना प्ररूपण करके ही जैनशाख्त्र शतुष्ट 
नहीं हुआ है ! अपितु पापमय आचरण अथांत्‌ दूसरेके स्वत्वॉका अपहरण करनेसे रोकनेके लिए कहा है 
कि ससार तथा शारीरके वास्तविक रूप पर दृष्टि" रखे तो वह सुतरा मन्दकषायी अर्थात्‌ अनासक्त 
रहेगा । इसी ससार शरीरके स्वभावके चिन्तवनका विस्तृत रूप बारह भावनाएं हैं। इनमें भी 
प्रवृत्ति अथवा निदृत्ति रूपसे सम्पत्तिका वर्णन आया है तथापि प्रारम्भिक आठ सावनाओमे सम्पत्तिके 


त्यागको विविध दृष्टियोंसे बताया हैं। इन आठमें भी प्रथम अनित्य भावनामें तो सम्पत्तिकी अ्रनर्थ- 
मूलकता अनाइत रूपमें चित्रित की गयी है | 


अधुव (अनित्य ) भावना-- 


आध्यात्मरसिक युगाचार्य कुन्दकुन्द स्वामीने स्पष्ट कहा कि हे मन ? जिन माता, पिता, 
सम्बन्धी, आत्मीयजन, सेवक, आदिफो तू अपना समझ कर मोहरूप परिग्रह बढाता है तथा जिन इन्द्र 


कया . 





१ 'कृत प्रमागासलीमिन धनादधिकसग्रह' | 


पन्‍्चमाणुमतज्यानी करोति गृहमेथिनाम्‌ ॥”? ( यजस्तिथक चम्पू उत्त० पृ ३६७ ) 
२ योगशातलर, ३, ५५-९६ तथा टीका । 
३ सागार धर्मागृत ४, ६४ तया टीका | 
४ पुरपार्थ सिद्ध्युपाय इलो १८७। 
५ श्रावकपमेंप्रकरणम्‌ ग। ८८ तथा दवसरिकी टीका । 
६ सागार धरममामृत्त पृ १२५ 
७ “जगत्काय सभाव वा सवेगवैराग्याथैम्‌” ( तत्वार्धसूत्र ७, १२ ) 
<द ६ श्रण रे वाशुन्ध नर 
पलक हे ९३३4 अरई; सवर॒ निज लोकवोधदुल्भ धर्मत्राख्याततखानु चिन्तन 
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वर्णो-अभिनन्दन-अन्थ 


ओर सम्रादों ऐसे श्रेष्ठ भवन, मोटर वायु-जलवान आदि वाहन, शब्या कुत्तों तोफा ( आतन ), आहत 
जुटनेमें हीं जीवन विता रहा है वे सव अनित्य हैं।* 

यगाचार्यके इस यजत्रक्ा साप्य स्वामी कात्तिज्यके मुखसे उुननेझों मिलता ह--वन्‍न मरणुके 
साथ, योवन वार्धक्वकों छचलमें वाघे तथा लक्ष्मी अन्तरंगम विनाश छियाये आती है" । लक्ष्मीमें 
विनाश लिया हैं ? हा, यदि ऐसा न होता तो 'पुषण्वात्मा पीराणिक चुगके चन्वर्तीं तथा प्रठापी क्र, 
हिब्लर, आव्कि विभव जहां गया ? तत्र दूसरोक्ी केसे स्थिर रहेगी | कुलीन) घीौर, पद्चित छुभद् पृष्य 
( धर्म गुर, आदि ) वमात्मा, उन्द्र, सज्जन तथा महा पराक्रमियोंकी समत्त सम्पत्तिया देखते देख्ते 
घुल जाती हैं ।' तब इतका क्या क्या जाय ? “दो दिनकी चांदनी तथा बल तरंगके ठमान चद्चला 
इस लक्ष्मीके दो ही उपयोग हैं अपनी आवश्यक्तताकी पूर्ति म्रो तथा झेपष दृसरोंक्ोे दे दो। तो लोग 
इतनी अधिक उम्पत्ति क्यों कमा रहे हैं ? थे आत्मवद्चक्ष है उनव्य मनु॒ुप्य जीवन व्यर्थ हैं क्योंकि दें 
लक्ष्मीके उक्त दो उपयोग नहीं करते हैं| अथवा उसे ( लक्ष्मीफो ) जह्वीपर रखज्र पत्थरके समान जड़ 
तथा भारभूत कर रहे है | इस प्रत्वर उनके गाद़े पतीनेकी ज्मागी भी दूसरोंकी हो जाती है। क्योंनि वह 
जगतके ठय राजा अथण उद्योगपति अथवा कुद्ुम्बियोंके काम आवेगी ।” तब दया छरे? 'सीधा मार्ग 
है | लच्मीकफो चटानेमें आलत्व मत करो ठथा रदैव उसे कुद्धम्ब, त्राम, पुर, जनपद देश दया विश्वे 
प्रति अपने विविघ भ्र्चन्योंदी पूर्तिके लिए व्यय करते रहो | लब्मी उचीजी उफल हैं वो उमत्तिक्े उक्त 
स्वव्मको समझकर अभावतत्त लोगोंको कर्तव्य परायण वचनानेके लिए, क्ठी भी प्रध्मुरके प्रतिस्लनी 
आशा न ञ्रके अनवरत देता रहता है? |! यही कारण हे कि देन आचार शात्रमें दान उठना हें 
आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हैं लितनी देवपूजा, गुरूग़ाल्ति, स्वाध्याय, विनय, जत, आहार, आदि हैं | इंठ 
व्यवस्थाका अताघारुण महत्व यह है कि एक ओर मनुष्य न्वायपूर्वक अधिछ्से अधिक कमाने में शिविलता 
नही कर उक्ता तथा दूचरी ओर उसे अपनी आवश्यक्ताओंसे अधिक मात्रामें रोक नहीं उच्ता अत्यया 
वह परिभ्रहों ( हत्वारेके समान पापी / कह जावगा । दान “रूपसे उत्ते अपनी न्वायोपाडदिंत उम्पवित्त उद्दग 
करता हुआ ही 5६ धामिक (नैतिक नागरिक ) हो उच्ता है। 








१ वहरनव्रृण जाप वाहय उवबयातूग देवसजुघरायाण । 
सादु पिंड उज्य मिंच उदर्धियों व पिंदिवियापित्वा |” (दारस् ऊजुवेखाग गा ३० 
२ स्वानी कत्तिकेयानुप्रेद्या याधा ५। 
३ स्वामी कत्तिकमादुप्रेश्ा गग० १०-३० । इनमें “अगाव्रवं देहि । 
“दिहल्चि लोवाय 'तथा पिरवेरवों पद विज्षेष महत्वके है । 
४ जो चुदटमाय रूच्छि झःछरच देहि घन्मकच्जेधु ।* ( कात्तिक्तेय० गा० ६१ ) 
५ “अनुअद्यर्थ इसखूस्थातिसर्नों दानन्‌।? -“विवि-कव्य-त्ात्ठ-पाज विश्रेषात्तद्विदेष ४ दावबकरत 
उिस्तृत्त दै। तच्चा्थ दत्ध ७, ३८,३५९ ) 
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है 


जैनधर्म तथा सम्पत्ति 


प्रिग्रहके कुपरिणासू-- 

»शन उठता है कि आत्म शक्तिका पूरा उपयोग करके न्यायमार्गसे सम्पत्ति कमा कर 8 
तथा दूसरोंकी आवश्यकता पूर्ण करना धर्म ( कर्तव्य ) है । तथापि, यदि कोई उसका पालन न करे जैसा 
कि आज जैनी भी कर रहे है! सूत्॒कार कहते हैं “परिग्रह यहा तथा भवान्तर में थी अनिष्ट कारक है)” 
«इस लोक मे परिम्ही मासके ठुकढेको लिये उड़ने वाले पक्षीके ममान है। उसपर दूसरे आक्रमण करते 
हैं। उसे कमाने तथा सुरक्षित रखने में कौन ऐसा अनर्थ है जो न होता हो ! इंघनसे अमिके समान 


मनुष्य धनसे कभी तृत नहों होता । लोभ में पडकर उचित--अ्रनुचितका जान खो बेठता है श्रोर अपना 
अगला जन्म भी विगाडता है*” 


शका होती है मरने पर क्‍या होता है ? “बहुत आरम्ध तथा परिग्रह करनेसे प्राणीकी नरकायु 
प्रात होती है3।” क्योंकि कत्तव्य--अकत्तव्यका ज्ञान न रहनेसे श्रमिकोंको हिसा, भागीटारोकी घोखा 
(असत्य ) एक वस्तु में दूसरी मिलाना, बहुतता छिपाकर वेचना ( चोरी ) आदि सब ही पाप शिष्ट 
सम्पत्तिशाली करता है। तथा यदि “थोड़ा ( जीवनके यापनके लिए कार्यकारी ) आरम्भ परिग्रह हो तो 
पुनः मनुष्य जन्म पायेगा ४ । सानव समाजको सम्पत्तिमें कोई विशेष अनोचित्य नहीं दिखता किन्तु पाच 
पापों में परिग्रह ही केवल ऐसा पाप है जिसे मनुष्यक्रे पतनके प्रति साक्षात कारणता है | जब्नकि शाप्तन एव 
समाजकी दृष्टि में गुरुतर समझे जाने वाले पापोंको परग्परया ही कारणता हे | वस्तु स्थिति तो यह है कि 
परिग्रहसे इच्छा उत्पन्न होती है इच्छाके अतिरेक या विधातसे क्रोध, क्रोधसे हिंसा ओर हिंसासे समस्त 
पप होते हैं" ।” यह एक मनो वैज्ञानिक तथ्य है कि हिंसाके ही लिए हिंता, भकूठके ही लिए भूठ, चौरीके 
ही लिए चोरी तथा असयमके लिए ही असयप्त तो “न भूतो न भविष्यति' हैं | 
निष्करप-- 
तालये यह कि सम्पत्ति समस्त अनथोंकी जड़ है । फल्नतः अपने असि, मसि, कृषि, वाणिज्य 
आदि व्यवसायसे अजित सम्पत्तिमेसे व्यक्ति उतनी ही अपने पास रखे जो उसकी जीवन यात्राके लिए 
अनिवार्य हो | उससे अधिक जो भी हो उसे उनके लिए दे दे जो अपनी आवश्यकता पूर्ति भरके 
लिए भी नहीं कप्ता पाते हैं। अर्थात्‌ शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यके लिए उपयोगी मात्र परिथ्रह 
रखना प्रेल्येक व्यक्तिका घर्म है। अर्थ तथा काम प्रधान इस युगमे यह प्रश्न किया जाता है कि जब 


आए +घय ४४४४ 55++++5++६+६5६+०+--« 30204 ७रूअआ 
१ “इहासुत्रापायाव् दशनम्‌ ।” ( त्तृ० सू० ७, ९ ) 


२ स्वार्थ सिद्धि ए० २०३, राजवत्तिक ए० २७२, स० त्॒० सा० पृ० १५५, आदि | 
३ तज्ाथ सत्र ६, १५। 


रे $9 ६, १७ पु 
५ शानाणंव १६, १२। 





१८९ 


वर्णा-अभिनन्दन-म्रन्थ॑ 


सत्र देश अपने जीवन निर्वाहके स्तरकों उठा रहे हैं तब आवश्यक वस्तुओंके कार्यकारी परिमांणकां 
उपदेश देशकी अवनतिका कारण हो सकता है। किन्ठ॒ यह समावना दूसरी और ही है। उन्नतसे 
उन्नत जीवन स्वर करनेकी भावनाका ही यह कुपरिणाम है कि आजका विश्व स्थायीरूपसे युद्धके चगुल 
में फला नजर आ रहा है। आकाश अनन्त है फलतः यदि उठने अथवा शिर उठानेकी प्रतियोगिताकी 
जाय तो उसकी समाप्ति असभव है। हा, पृथ्वी सीमित है फलतः हमारे पर एके धरातल पर रहें ( रहते ही 
है ) ऐसी व्यवस्था सम्मव है। जब तक मानव समाज अपने आ० कमसे कममें सतुष्ट होनेके लिए 
मनसा, वाचा, कर्मणा प्रक्तुत न होगा तब तक श्रर्थिक गुत्थी उलमी ही रहे गी। तथा आर्थिक स्तर 
यदि किसी भूभागमें उठा भी तो आध्यात्मिक स्तम्भों पर खड़ा न होनेके कारण वह स्वयं, घराशायी 
हो जायगा । यही कारण है कि साम्यवाद भी साम्राज्यवादके प्रत्येक शअ्रस्रसे काम ले रहा है तथा 
उसीके मार्ग पर बढ़ा चला जा रहा है । तट्स्य पर्यवेज्षक नाम-मेदके अतिरिक्त और कोई तार्विक अ्रन्तर 
नहीं देखता है। पू जीवादका अन्त पू जीको एक त्यलसे दूसरे स्थल' पर रखनेसे ही न होगा। श्रपित॒ 
पूजीके वीभत्स रूपका सक्रिय ज्ञान तथा पू जीमय मनोबृत्तिके विनाशसे होगा जैसा कि विरक्त युवराज 
श्री शुभचन्द्राचार्य के-- 
एसः कि न धनप्रसक्तमनप्ता नासादि हिंसादिना , 
कस्तस्याजनरक्षण क्षयक्षते नाँदाहि दुःखानलेः | 
तस्प्रागेव विचाये चर्जय वरंव्यामूढ वित्तरपुद्दा, 
मेनैकास्पदतां न यासि विपये पापर्थ तापस्य च || 
इस कथन से स्पष्ट है तथा परिमित-परिग्रह अर्थात्‌ सयमवादका सार है | 





१६० 


हातिहास- 


साहित्य--- 


जेनधर्मका आदि देश 


श्री ग्रा० एस० श्रीनीछकण्ठ, शास््री, एम्‌० ए० 
सुप्रचलित भ्रान्ति-- 


जैनघम भी बौद्धघर्मके समान वैदिक कालके आरयोकी यज-यागादिमय सस्कृतिकी प्रतिक्रिया मात्र 
था? कतियय इतिहासकारोंका इस मतको यों ही सत्य मान लेना चलता व्यवहार सा हो गया है| विशेषकर 
कितने ही जैनघर्मको तेईसवे तीर्थंकर श्री पार्खनाथके पहिले प्रचलित माननेमें भी आनाकानी करते हैं, 
अर्थात्‌ वे लगभग नौवों शती ईसा पूर्व तक ही जैनधर्म मानना चाहते हैं। प्राचीनतम थुगमें मगध यज- 
यागादि मय वैदिक मतके क्षेत्रसे बाइर था | तथा इसी मगधको इस कालमें जैनधर्म॑ तथा बौद्ध धर्मकी 
जन्मभूमि होनेका सोभाग्य प्रात्त हुआ है। फलत कितने ही चिह्गान्‌ कल्पना करते हैं कि इन घर्मोंके 
प्रवतक आर्य नहीं थे । दूसरी मान्यता यह है कि वैदिक आयोंके बहुत पहले आयोकी एक धारा भारतमें 
आयी थी और आर्य पूरे भारतमें व्याप्त हो गये थे | उसके बाद उसी आर्य वशके यज्ञ यागादि सस्कृति वाले 
लोग भारतमें आये, तथा प्राचीन अ-वैदिक आर्योको मगधकी ओर खदेड़कर स्वय उनके स्थान पर बस 


गये । आ्ायोके इस द्वितीय आगमनके बाद ही सभवतः मगघसे जैनघर्मका पुन प्रचार आरम्भ हुआ तथा 
वहीं पर बुद्ध धर्मका प्रादुर्भाव हुआ है। 


सिन्धु-कछार-संस्कृति-- 


२०००२- '१०० इंसा पूर्वेमं फूली फली सिन्धुकछार सम्यता' के भग्मावशेषोंमें दिगम्बर मत, 
योग, इधभ-पूजा तथा अन्य प्रतीक मिल्े हैं, लिनके प्रचलन का श्रेय आयों अर्थात्‌ वैदिक आयोके 
पूर्वैवर्तों सपाजको दिया जाता है । आरय॑ पूर्व? सस्कृतिके शुभाकाक्षियोंकी कमी नहीं है, यही कारण है कि 


ऐसे लोगोंमें से अनेक लोग वैदिक आयोंके पहलेकी इस महान रस्कृतिको इठता पूर्चक द्रविड-सस्कृति 


कहते हैं। मैंने अपने “'मूल भारतीय घर्म” शीर्षक निबन्धमें सिद्ध कर दिया है कि तथोक्त अवैदिक 

शेज्षण ( यज्ञ-यागादि ) का प्रादुर्भाव अथर्ववेदकी ससक्ृतिसे हुआ है। तथा मातृदेवियों, चषभ, नाग, योग, 

आदिकी पूजाके बहुसरु्यक निदर्शनोंसे तीनों वेद भरे, पढ़े हैं। फलतः 'सिन्धु कछार सस्कति धूर्व- 
२५ १९३ 


वर्णा-अभिनन्दन-प्रन्थ 


वैदिक युगके” बादकी ऐसी सल्कृति है जिसमें तान्निक प्रक्रियाए पर्यात मात्रामें घुल मिल गयी थीं । 
साहित्य जन तीर्थकरों तथा बुद्धोंकों श्रसद्ग्धि रूपसे क्षत्रिय तथा आय कहता है फलत- जैनघर्म त- 
बोदध धर्मकी प्रसूतिको अनायोंम बताना सर्वथा असभव है | 


जनधमंका आदि-देश प्राचीन भरतखण्ड-- 

अतएव जैन धर्मके मूल खोतको आय सस्क्ृतिकी किसी प्राचीनतर अवस्थामें खोजना चाहिये, 
जैसाकि बौद्ध धर्मके लिए किया जाता है| अपने पूर्वोल्लिखित निवन्धमें मै सिद्ध कर चुका हू कि समस्त 
भारतीय साधन सामग्री यही सिद्ध करती है कि जम्बूृह्ीपका भरतखण्ड ही आयोका आदि-देश था। 
हमारी पोराणिक मान्यताका भारतवर्ष आधुनिक भौगोलिक सीमाओ्रोसे वद्ध न था अपिठु उसके आयाम 
वित्तारमें पामीर पर्वत माला तथा हिन्दूकुश भी सम्मिलित था, श्रर्यात्‌ ८० अक्ञाश तक विल्लत था। 
प्राचीनतम जैन तथा वैदिक मतोंके ज्योतिष-अन्थों और पुराणोंमें भारतके उक्त वित्तारका स्पष्ट रूपसे 
प्रतिपादन किया गया है| जैंनधर्मके ज्योतिष ग्रन्थ 'सूर्य प्रशप्ति', 'काल लोकप्रकाश', चन्द्रप्रशप्ति' आदियें 
दिया गया पश्चाड्ड बहुत कुछ उस पश्चिकाके समान है जो वेदाड़ू ज्योतिष” ( ल० ९३८० ईसा पूर्व ) में 
पाया जाता है| जैन मान्यताके दो पूर्व, दो चन्द्र, तथा सत्ताईस नक्षत्नोंढी दो मालाओंको वैदिक 
साहित्यको दृष्टिमें रखते हुए ही उचित रूपमें समक सकते हैं । सूर्यप्रशमिके उन्नी|ंसवें प्राभतमें विविध 
मत" दिये गये हैं । 

ज्योतिष ग्रन्थोंका आधार-- 

९, ३, ७, ७३, १२, १४ से लेकर १००० पर्यन्त सूर्यों की सख्याके विषयमें विविध उद्धरण 
वैदिक साहित्यमें भी प्रचुरतासे पाये जाते हैँ | वर्ष, अहण, अयन, आदिके चक्रोंके समान सूर्योकी उक्त 
सख्याओं को भी सन्दर्भके अनुसार समय ( व्यवहार काल ) के प्रमाण रूपमें जानना चाहिये, शब्दार्थ 
रूपमें नहीं । प्रकत निबरन्धमें हम ज्योतिष शाज्न सम्बन्धी समस्त मान्यताओ्रोंकी व्याख्या करनेका प्रयत्न 
नहीं करें गे | यहा हमारा इतना ही उद्देग्य है कि उन असदिग्घ वर्णानों पर विचार करें जो इस तथ्य 
को प्रकाशमें लाते हों कि जैन तथा वैदिक गन्थोंके आधारसे ज्योतिषके वे निष्कर्ष सभवतः किस स्थानपर 
निकाले गये हों गे । स्व० डाक्टर र० शामशाज्ली द्वारा काल-लोक प्रकाशके आधार पर वतायी गयी 





१-“ता कति न चन्दिमसूरिया, सब्बकोय ओभासत्ति, उज्जोवन्ति, तवेंति, वासेंति य हि तेत्ति वदेज्जा ? तत्थ सल 
इमाओं दुवालम पडिवित्तिओ पण्णत्ताओं। तत्वेमे एवमाहसु। त एके चन्दे, एगे सरे, सल्बछोअ ओमार्सति 
उप्नोणति, तवेत्ति पमासेत्ति। एगे एवं आहसु । एगे पुण एग्महासु ता तिण्ण चन्दा त्तिग्ण चुरा सब्बझोय 
ओभास ति । एगें खमाहछु ता आउद्ध चन्दा ता आउद्ठ' यूरा सम्बलोअ ओमासति, उज्नोवेंतिं तवेन्ति, पगांसति 
एगे एवमाहसु एतेन अमभिलाबेण नेतव्वम्‌ | सत्त चन्दा, सत्त सूरा, दस चन्दा, दस यरा वारस चन्दा, 
वारस सरा |?. (सूर्यप्रश॒प्ति १५ प्राम्ृत्त पृ० २७१ ) 





२--द्र॒प्र ६० ९६५ | 
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जैनधर्मका आदि देश 


पश्न वार्षिक युगकी व्यवस्था वेंदिक पञ्चाडुमें भी पायी जाती है। जैन प्रन्थोंमें ( दर-घड़ी की ) क 
तथा दोनों ( उत्तर, दक्षिण ) अयनोंमें होनेवाली उसकी छायाके प्रमाणका विषम वर्णन सका | 
दक्षिणायनके प्रथम दिन चौवीस अगुल ऊची शक्कुकी छाया भी २४ अगुल हो गो । इसके श्रागे प्रत्येक 
सोरमासमें इस छायाका प्रमाण चार अगुल बढता ही जाता है। यह दृद्धि उत्तरायणके प्रथम दिन है 
होती ही रहती है और उस दिन प्रारम्भिक प्रमाणसे दूनी अर्थात्‌ अड़तालीस अंगुल हो जाती है। इसके 
वाद उसमें हानि आरम्भ होती है तथा ह्वानि की प्रक्रिया वृद्धिके समान ही रहती है। काल लोक- 
प्रकाशक अनुसार प्रत्येक युगके पाच वर्षमें दक्षिणायनके प्रथम दिनसे बृद्धिका क्रम निम्न प्रकार हो गा -- 
प्रथम वर्ष--आवण बहुल. १--२ पाद (४८ अ्रदगुल ) 


साघ 99 ७-४ पाद्‌ ( ४८ अड्गुल ) 
द्वितीय वर्ष--आवण  ,, १२ हा ( २४ » ) 
माध शुद्ध १ ३४ ( ४८ १ 9) 
तृतीय बर्ष--श्रावश ,, १० > ( ४ 9» ) 
माघ बहुल १ हु (डं८े. +»+ ) 
चतुर्थ वर्ष--आवण शुद्ध ७ 35 (ही ४ 
माघ बहुल १३ न (४ंप , ) 
पञ्मम पर्प--आवण शुद्ध ४ न (२४ » ) 
माघ १० कि ( ४८ » 9) 


वैदिक साहित्यमें युग-चक्रके वर्षों को सवत्सर, परिवत्तर, अनुवत्सर, इद्चत्सर तथा ईंडावत्सर 
अयवा सपत्सर, परिवत्सर, इंड्रावत्सर, इद्वत्सर तथा वत्सर नामोंसे उल्लेख किया है। 'वृषाकपि 
ऋक' की व्याज्या विद्वानोंके लिए जटिल समस्या रही है । किन्तु जैसा कि मैं स्पष्ट दिखा चुका हु कि 
 ई माता, मध्याह, गोधूलि तथा रात्रि रूप दिनके चार भागोंका स्पष्ट उल्लेख करती है। इनकी 
स्थिति को इन्द्राणी, इन्द्र, बृषाकपि तथा वृषाकपायी" इन चोर प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया है। इस 
प्रकरणमें बतायी गयी लम्बा गोघूलि तथा सध्या ४० अक्षाशके स्थान पर ही सभव है| इसका समर्थन 
निदानसूक्त*के निम्न उद्धारणसे भी होता है--“अम्िट्टोम यश्षमें बारह स्तोत्रा तीन मुहृर्तोंको 
अतिकान्त नहीं करते हैं अतएव सबसे छोटे दिनका प्रमाण केवल जारह मुहूतेः होता है। सूर्यप्रमप्तिका 
पद कथन कि बड़ेसे बड़ा दिन १८ मुहूर्त का होता है यह ऋकके उक्त कथनसे सर्वथा मिलता जुलता है | 


९ ऋश्येद १०-७-२ । धर्वबेद १०१९६५॥ 7777: १०-१२६ । 


रे अन्याय ९ यू ७। ३-९ घरा ३६ मि० | ४--१४ घंश २४ मि० | 
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वर्णो-अ मिनन्द्न-ग्न्थ॑ 


अन्य साधक उद्धरण-.- 

इसके अतिरिक्त सूर्यप्रश्धप्ति! में उल्लिखित कलिजोग कलियुग, द्वापर युग्म, त्रेता, कृत 
युग्म तथा वैदिक नाम कलि, द्वापर, त्रेता तथा कृतयुगमे गाठ समता है। आर्यपञ्चागमें युग तथा पवे 
पर्यायवाची रहे जिसका अर्थ प्राचीन समयमें पक्ष (शुक्ल, कृष्ण ) होता था। “भगवतीसूत्रमें” भी 
'तयुग्म शब्द आया है। डा० जेंकोबीके मतसे भगवतीपत्रका रचनाकाल चौथी शती ईसापूर्वके 
अन्त या तीसरी शती ४० पू० होना चाहिये | वेदिक वर्षका आरम्भ समवतः वर्षा ऋत॒के प्रारम्भमें माघ 
( समवतः एकाप्टक दिन माघ बहुल जेसा कि सूत्रसे प्रतीत होता है) में हुआ होगा | इसका पोषण 
भण्ट्क ऋक3' तथा 'एकाप्टक ऋक्‌?” से स्पष्ट होता है। मध्य एशिया तथा बुखारा प्रान्तमें अब भी 
वर्षाका प्रारम्स उसी दिनके आसपास होता है जिस दिन शरदफऋतुमें दिनरात वरातर होते हैं। जब कि 
दक्षिगायनके साथ ही भारतमें वृष्टि प्रारम्म हो जाती है इसी आधार पर डा० जेकोबीका 
अनुमान है कि मघा या फाल्गुनीमे दक्षिणायनके साथ वर्ष प्रारम्भ होती थी तथा उत्तरायण भाद्रपदोंमें 
होता था । जैन तथा वैदिक परम्परामें प्रचलित नक्षत्रोंके विपम अन्तरालोंको ध्यानमें रखते हुए उक्त ज्योतिष 
सम्बन्धी घटनाका समय मोटे रूपसे २२८० तथा ३२४० के बीच अथवा ४२०० इंसापूर्व निश्चित किया 
जाना चाहिये | उत्तर कालीन वेदाड़ ज्योतिष तथा जैन अन्धोंमें दक्षिग/यनका समय आशलेषा का मध्य 
तथा उत्तरायणका समय घनिष्ठा ( १३२० ईंसापूर्व ) में दिया है कहीं कहीं इससे भी पहिलेके समयकी 
सूचक घटनाए मिलती हैं। गर्ग तथा जैन प्रक्रियाके अनुसार समान दि्निरात के चक्र की तिथि श्रवण 
और मधघामें भी मिलती हैं जिससे ८०४० ई० पू० का सकेत मिलता है। जिस समय सूर्य विशाखा 
ओर कृत्तिकाके चक्रमें होकर मकर या कर्क रेखा पर रहता है 


सरस्वती आरूयानका महत्व--- 

वेदोंके सरस्वती आख्यानमें भी ज्योतिषशात्ष सम्बन्धी सारगमित उल्लेख हैं । विशेषकर उस 
समय जब यह नदी समुद्र तक बहती थी तथा गया और यमुनासे भी अधिक पवित्र मानी जाती थी | 
इसके तटपर जब यज्ञ प्रारम्भ हुआ था तब वसन्तके प्रारम्भमें होने वाला सम दिनरात समवत*« मूल नक्षत्र 
में पड़ा था। यह नक्षत्र अब नी सरस्वती विषयक कार्योंके लिए पवित्र माना जाता है यद्यपि अब यह 
दशहरे पर उदित होता है । तैत्तिरीय सहितामें सरस्वती तथा अमावस्याको समान कहा है तथा 
सरस्वतीके प्रिय सरस्वानकों पूर्रिमा से अभिन्न बताया है | यतः मूल नक्षत्रमें पड़ी श्रमावस्या वसन्तके सम 
दिनरातका सकेत करती है आऔऔर यज्ञक्ते वर्षके प्रारम्भकी सूचक थी, नक्षत्र भी मूल ( प्रारम्भ, जड़ ) 





१ सूथ प्र० पू० १६७ | 
२ ऋकुवेद ७-२०३-७ । 
३ अधववेद ३-१० । 


लैनधर्मका आदि देश 


से शिने जाते हैं और उसके बाद ज्येष्ठा (सबसे बड़ा); आदि आते हैं। उत्तर वैदिक-युग तक 
नक्त्रोकी सूची कृत्तिकासे प्रारम्भ होती थी । इसके उपरान्त सरस्वती नदी तथा राज- 
स्थानका समुद्र विलीन हो गया और इनकी जलराशिका बहुभाग गगा तथा जमुनामें वह गया | इन 
सबके आधार पर वसन्तके सम दिन-रातके मूल नक्षत्रमें पड़नेका समय १६६८० ई० पू' का सूचक है। भूग- 
भंशात्ञ सम्बन्धी तथा ज्योतिषशाज्ञीय प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि आर्य लोग अत्यन्त प्राचीन युगमें भी 
सरस्वती देशके प्रभु ये । हिम युग ( "४४०४० ) जिसके विस्तारका समय अब तक प्राप्त विवेचनोंके स्थूल 
निष्कर्षके आधार पर ८०००० से ५०००० इ० पूं० के बीचमे समभा जाता है, उसके बाद एक पावसोत्तर 
( वर्षाके वादका ) युग आया था जो २५००० ई० पू० तक रहा होगा । 

यह सब निष्कर्ष यूरोपके लिए ठीक बैठते हैं तथा भारतमें उष्ण जलवायु इससे काफी 
पहले प्रारम्भ हो गयी हो गी । यूरोपमें भी इस सम्रय तक मानव समाज पूर्व-पाषण युग तथा, अधम, 
मध्य एवं उत्तम पषाणन-युगको पार कर चुका था | तथा ५०००० ई० पू० तक यूरोपकी मूसरिन 


(प्रारम्भिक पाषण), ग्रेवेशियन (मध्य पाषाण) तथा मेगंडेलिनियन (अन्तिम पाघाण) सस्कृतिया भी समास 
हो चुकी थीं। ख्बसे पहिले मनुष्य ( नि070 ए?८६८ग्ा८०४5 ) का आविर्भाव हिम प्रवाह 


( ७]8८॥] ) युगके प्रारम्भमें हुआ होगा जिसका समय ल० ५०००००० ई० थू० आका जाता है, 
फलतः कह सकते हैं कि मानवका विकास उष्ण प्रदेशोंमें श्रधिक वेगसे हुआ होगा। बैंदिक आयों, जैनों 
तथा बौद्घोंका पुरातत्त्व इस प्रकार हमें २०००० ई० पू० तक ले जाता है तथा इनका आदि-देश भारत- 
वर्षमें ही होना चाहिये जोकि उस समय ४० अ्ञाश तक फैला था | यह अत्यन्त आवश्यक है कि जैन- 


धर्मके र्था ( । हा रन ० 
धर्मके विद्यार्थी 'सपुमा दुष्पमा' कल्पों तथा तीर्थकरोंकी जीवनीमें आनेवाले विविध अख्यानोंका गम्भीर 
अध्ययन करके निम्म वाक्यकों सार्थक करें | 


३ 
जीयात्‌ अलोक्यनाथरुय शासन जिनशासनम्‌ । 





१९७ 


जनाचार्य ओर बादशाह मोहम्मदशाह 


श्री सहासह्ोपाध्याय पं० विइवेश्वरनाथ रेऊ 


मुगल बादशाह सोहम्मद शाह वि० स० १७७३ से १८०५ तक दिल्‍लोके तरूत पर था | इसने 
अपने २२ वे राज्य वर्षमें चाणोदमें प्रसिदूध राजवैद्य भद्दारक गुरा पण्डित उदयचन्द्रजी महाराजके पूर्वा- 
चार्यो'को एक फरमान दिया था | उससे मुगल बादशाहोंकी जैन-घर्मके प्रति श्रद्धा और उस समयके 
हिन्दू ओर मुसलमानोंके सौहार्दका पता चलता है। यह फरमान २० जिलहिज ( अर्थात चैत्र वदि ६ 
विक्रम सवत्‌ १७९६ ) को लिखा गया था और इस समय उक्त गुरां साइबके पास विद्यमान है ! 

आगे हम उक्त फरमानका भावार्थ उद्घृत्त करते है--- 

“श्री बाबाजी ज्ञान सागर स्वामीजी और** ** स्वामीको अजमेरके सूवेमें रहनेवाले प्रत्येक हिन्दू 
व भुसलमानके घरसे और खासकर हर वनिये और जतीसे हर घानकी फसल पर एक रुपया और एक 
नारियल लेनेका अधिकार दिया गया था, और क्‍यों कि यह अधिकार पीढी दर पीदीके लिए था, इसलिए 
इसे वादशाह मोहम्मदशाहने भी दिया है।” 

इस फरमानसे ज्ञात होता है कि यह अधिकार मोहम्मदशाहके पूर्वके बादशाहोंके समयसे ही 
चला आता था ओर इसके विषयमें मुसलम।नोंको भी कोई आपत्ति नहीं थी । 

इन वातोंकी पुष्टि जोधपुर नरेश महाराजा विजय-सिंहजीके फरमान” से भी होती है, जिसमें 
परम्परा गत उक्त भेटोंकों लेते रहनेके अधिकारकी पुष्टि की गयी है । 








३ ये दोनों फरमान अमी अप्रफकाशित ६ | शीघदी प्रकाशित करानेकी व्यवस्था दो रही 
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राष्ट्रकूट कालमें मैनधर्म-- 
श्री डाक्टर अ० स० अल्तेकर, एम० ए०, डी० छिट० 

दक्षिण और कर्माटक अब भी जैनधर्मके सुदृठ गढ हैं। यह केसे हो सका १ इस प्रश्नकां 
उत्तर देनेके लिए राष्ट्रकूट वशके इतिहासका पर्यालोचन अनिवार्य है। दक्षिण भारतके इतिहास राष्ट्रकूट 
राज्यकाल (्‌ ल० ७५३-५९७३ ट्टे० ) सबसे अधिक समृद्धिका युग था। इछ कालमें दी जैनधमका भी 
दक्षिण भारतमें पर्यांत विस्तार हुआ था । राष्ट्रकूटॉंके पतनके बाद ही नये धार्मिक सम्प्रदाय लिश्लायतोको 
उत्पत्ति तथा तीज विस्तारके कारण जैनघर्मको प्रबल घका लगा था। राष्ट्रकूट कालमें जैनधर्मका कोई 
सक्रिय विरोधी सम्प्रदाय नहीं था फलतः वह राज्य-धर्म तथा बहुजन घर्मके पदपर प्रतिष्ठित था| इस युगर्मे 
जैनाचायोने जैन साहित्यकी श्रसाघारण रूपसे वृद्धि की थी। तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वे जन- 
साधारणको शिक्षित करनेके संत्रयत्नमें भी सलग्न थे। वर्शमाला सीखनेके पहिले बालककों भरी 
'गरोशायनमश कण्ठस्थ करा देना वैदिक सम्भदायोंमें सुप्रचलित प्रथा है, किन्तु दक्षिण भारतमें अब भी 
जैननमस्कार, वाक्य ओम नमः सिद्धेम्यः [ ओनामासीध'” ]' व्यापक रूपसे चलता है| श्री चि० वि० 
वैद्यने बताया है कि उक्त प्रचलनका यही तात्पय॑ लगाया जा सकता है कि हमारे काल ( राष्ट्रकूट ) में 
जैनगुरशओंने देशकी शिक्षामें पूर्रारूपसे भाग लेकर इतनी अधिक अपनी छाप जमायी थी कि जेनधर्मका 
दक्षिणमें सकोच हो जानेके बाद सी वैदिक सम्प्रदायोके लोग अपने बालकोंकों उक्त जैन नमस्कार वाक्य 
सिखाते ही रहे । यद्यपि इस जैन नमस्कार वाक्य के अजैन मान्यता परक अर्थ भी किये जा सकते हैं तथापि 
यह सुनिश्चित है कि इसका मूलखीत जैन ससस्‍्कृति ही थी । 


इसकी भूमिका--- 


राष्ट्रकूट युगमें हुए जैनघर्मके प्रसारकी भूमिका पूर्ववर्तोी राज्यकालोंमें भलीभाति तथार हो चुकी 
थी । कदम्ब वंश (ल० ५४ वी ६ ठी शी ६०) के कितने ही राजा” जेनधर्मके अनुयायी तथा अभिवद्धंक 


२ मध्यमारत तथा उत्तर मारतके दक्षिणी भागम इस रूपमें अब मी चलता है । 
२ इण्डियन एण्टीक्वायरी ६-प० २२ तथा जागे। 
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१९९ 


वर्णो-अभिनन्दन -ग्रम्थ 


थे | लक्ष्मेग्वरमें कितने ही कल्पित अभिलेख (ताम्रपत्रादि ) मिले" हैं जो सभवतः ईसाकी १० व 
अथवा ११ वां शततीमें दिये गये होंगे तथापि उनमें उन धार्मिक दानोंका उल्लेख है जो प्रारम्भिक चालुक्य 
राजा विनयादित्य, विजयादित्य तथा विक्रमादित्य द्वितीयने जन घर्मायतनों को दिये थे। फलत« इतना 
तो मानना ही पड़ेगा कि उक्त चालुक्य ठृपति यदा कदा जैनधर्मके पृष् पोषक अवश्य रहे हों गे अन्यथा 
जब ये पश्चातू-लेख लिखे गये तब “उक्त चालुक्य राजा ही क्यो दातार' रूपमें चुने गये तथा दूसरे 
अनेक प्रसिद्ध राजाश्रोंके नाम क्‍यों न दिये गये! इस समस्याके सुलकाना बहुत ही कठिन हो जाता है। 
बहुत सभव है कि ये अभिलेख पहिले प्रचारित हुए तथा छीलकर मिट दिये गये मूल लेखोंकी उत्तरकालीन 
प्रतिलिपि मात्र थे । और भावी इतिहासकारोंके उपयोगके लिए पुनः उत्कीर्ण करवा दिये गये थे, जोकि 
वर्तमानमें उन्हे मनगदन्त कह रहे हैं | तलवाडके गग राजवशके अधिकाश राजा जेन धर्मानुयायी तथा 
अभिरक्षुक थे | जेन धर्मायतनोको गगराजा राचमल्ल द्वारा प्रदत्त दानपत्र कुर्गमें मिले हैं। जब इस 
राजाने वल्हमलाई पर्वत पर अधिकार किया था तो उसपर एक जेनमन्दिरका निर्माण? कराके विजयी 
स्मृतिको अमर किया था | अकृृत राज्यकालमें लथ्मेश्वरमें 'राय-राचमल्ल वसति, गंगा-परमादि चेत्यालय, 
तथा गग-कन्दर्प-चेत्यमन्दिर नाम्रोसे विख्यात जेनमन्दिर् वर्तमान थे | जिन राजाओंके नामानुसार 
उक्त मन्दिरोंका नामकरण हुआ था वे सब गगवशीय राजालोग जैनधर्मके अ्रधिष्ठाता थे, ऐसा निष्कर्ष 
उक्त लेख परसे निकालना समुचित है | महाराज मारसेन छविंतीय तो परम जैन थे। आचार्य श्रजितसेन 
उनके गुरू थे | जेनधमंमें उनकी इतनी प्रगाठ श्रद्धा थी कि उसीके वश होकर उन्होंने ९७४ ६० में 
राज्य त्याग करके समाधि मरण ( सल्लेखना ) पूर्वक प्राण विसर्जन किया था | मारस्तिंहके मन्री चामुण्ड- 
राय चामुण्डराय पुराणके रचयिता स्वामिभकत प्रबल प्रतापी सेनापति थे । श्रवणवेलगोौलामें गोम्मटेश्वर 
( प्रथम तीथंकर ऋषभदेवके द्वितीय पुत्र बाहुबली) की लोकोत्तर, विशाल तथा सवाड्ड सुन्दर मूतिकी स्थापना 
इन्हींने करवायी थी। जेनघर्मकी आस्था तथा प्रसारकताके कारण ही चामुण्डरायकी गिनती उन तीन 
महापुरुषोंमें की जाती है जो जेनघर्मके महान प्रचारक थे। इन महापुरुषों प्रथम दो तो भी गगराज 
तथा हुलल थे जो कि होयसलल वशीय महाराज विप्णु-वर्द़न तथा मारसिंद प्रथमके मन्त्री थे। 
नोलंबावाड़ी में जेनधर्मकी खूब वृद्धि हो रही थी। एक ऐसा शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है कि 
नोलस्वावाड़ी प्रान्तमें एक आमको सेठने राजासे खरीदा था तथा उसे धर्मपुरी" ( वर्तमान सलेम जिलेमें 
पड़ती हैं) में स्थित जैन धर्मांयतनको दान कर दिया था । 


वी--क3 मम»... अअी-मीणफीणफ >कनाजिक्ओओ नीम वअनानलन-वननमफण बनीगंंअओओजल्‍आमाक- 3. ऑन >"रमक॑--मम>>», 


१ इ० एण्टी० ७, ए० १११ तथा अगे | 
२ इ० एण्टो० ६ पू १०३। 

३ एपीग्राफिका हृण्डिका, ४ ५ १४० | 
४ ६० एण्टी० ७४ ६०५-६ | 

५ एपी, इ भा १०५ ५७। 


राष्ट्रकूट कालमें जेनघर्म 


जैन राष्रकूट राजा-- 

राष्ट्रकूट राजाओंमें भी अमोधघवर्ष प्रथम वैदिक धर्मानुयायीकी अपेज्ञा जेन ही अधिक था | 
थ्राचार्य जिनसेनने अपने 'पार्श्वाभ्युद्य' काव्यमें “अपने आ पको उस दृपतिका परम गुरू लिखा है, जो कि 
अपने गुरू पुण्यात्मा मुनिराजका नाम मात्र स्मरणकरके अपने आपको पवित्र मानता था” |! गणितशाज्ञके 
ग्रन्थ 'सारसग्रह' में इसबातका उल्लेख है कि 'अमोध वर्ष स्याद्राद धर्मका अनुयायी था । अपने राज्यको 
किसी महामारी से बचानेके लिए अ्मोघषवर्षने अपनी एकर्श्र गुली की बली महालक्ष्मीको चढायी थी । यह 
बताता है कि भगवान्‌ महा।वीरके साथ साथ वह वैदिक देवताओ।को भी पूजता था । वह जैनघर्मका सक्रिय तथा 
जागरूक अनुयायी था । स्व० प्रा० राखाल दास वनर्जीने म॒ुरेके बताया था कि बनवासीमें स्थित जेनधर्मा 
यतनोने अमोघवर्षका अ्रपनी कितनी दी घार्मिक क्रियाओंके प्रवतकके रूपमें उल्लेख किया है। यह भी 
सुविदित है कि अमोधवर्ष प्रथमने अनेक वार राजसिंहासन'का त्याग कर दिया था। यह बताता है कि 
वह कितना रुच्चा जैन था। क्यो कि सभवत्तः कुछु समय तक 'अकिज्न्चन! धर्मका पालन करनेके लिए 
ही उसने यह राज्य त्याग किया हो गा। यह अमोधवर्प करी जेनधर्म-आस्था ही थी जिसने आदिपुराणके 
श्रन्तिम पाच श्रध्यायोंके रचयिता गुणभद्राचार्यको अपने पुत्र कृष्ण द्वितीयका शिक्षक नियुक्त करवाया 
थाई | मुलगुण्डमें स्थित जेन मन्दिरको कृष्णराज हवितीयने भी दान दिया था" फलतः कहा जा सकता है 
कि यदि वह पूर्शरूपसे जेनी नहीं था तो कमसे कम जेनश्र्म॑ का प्रश्नयदाता तो था ही | इतना ही इसके 
उत्तराधिकारी इन्द्र तृतीयके विपयर्में भी कह्दा जा सकता है। दानवुलपदु* शिज्ञालेखम लिखा है कि महा- 
राज श्रीमान्‌ नित्यवर्प ( इन्द्र तू. ) ने अपनी मनोकामनाश्रोंकी पू्तिकी भावनासे श्री अहन्तदेवके अभिषेक- 
मगलऊ लिए पापाणकी वेदी (सुमेरू पर्वतका उपस्थापन) वबनवायी थी। अन्तिम राष्ट्रकूट राजा इन्द्र चदुर्थ 
भी सच्चा जैन था । जब वह वारम्बार प्रयत्न करके भी तैल ह्वितीयसे अपने राज्यको वापस न कर पाया 

तब्र उसने अपनी घाभिक आस्थाके अनुसार सल्लेखना श्रत धारण करके प्राण त्याग कर दिया था» | 

जन सामन्त राजा-- 


राष्ट्रकूट नृपतियोंके अनेक सामन्त राजा भी जेन चर्मावलम्वी थे | सौनदत्तिके रह शासकॉमे 
रागभगर सपके सय ही जेन धर्मावलम्बी थे | जैसा कि राष्ट्रकूट इतिहासमें लिख चुका हू अमोधवर्प प्रथमका 
९ ४ एण्टो भा ७पृ २९६--८। या 
२ विष्टर नित्शका 'ग्रैशाचर्टी! भा ३१ ५७५। 
३ एपी इ भा १८५ २४८। 


४ पन्‍हाव आा रो ए सो, भा. रश्पू ८५। 
५ हि 





ह »९ ४ भी १० पृ १८०२ । 
६ आक्ष० सई० रिं १९०५-६ पू १११-२। 

७ इर एटी०्गा रश्पू २२४ । 

३६ २०१ 


वर्णो-अ्रभिनन्दन-पन्य 


शासक बरर३ ०२० गके र्‌ < 
प्रतिनिधि शासक बडफेय" भो जैन था । यह वनवातीका शासक था अ्रपनी राजधानीके जैनधर्मायत्नोंको 


क्‍ः 


एक आम डान करनेके लिए इसे राजाजा प्रात हुई थी | बइकेया पुत्र लोकाव्त्यि जिनेन्द्र देव द्वारा 
उपदिष्ट धर्मका प्रचारक था, ऐसा ठसके धर्म भुन्ः श्री गुणचन्द्रमे भी लिखा है। इन्द्र ततीयके सेनापति 
श्रोविजय* भी जैन थे उनकी छुत्र छायामे जैन 'प्ाहित्वका पर्यात विकास हुआ था । 

उपयल्लिखित महाराज, सामन्त राजा, पदाधिकारी तो ऐसे हैँ जो अपने दान-पत्रादिके 
कारण राष्टकूट युगम जेनधर्म प्रसासकके रूपसे ज्ञात है, किन्तु शीत ही जात हो गा कि इनके अतिरिक्त 
अन्य भी अनेक जेन राजा एस ब॒ुगम हुए थे | “एस युगने जैन अन्यकार तथा उपदेशकों की एक श्रखण्ड 
सुन्दर माला द्वी उत्पन्न गी थी। यत, इन सन्नी राज्याश्रव प्रात था फलत, इनकी साहित्यिक एव 
धर्मप्रचारकफी प्रउत्तियेसि समक्ष जनपद पर गग्भीर अभाव पढ़ा था | बहुत तमव है इस बुगमे रद जनपढकी। 
समस्त जनसख्याका एक तृतीयाश भगवान महावी रकी दिव्यध्वनि (सिद्धान्तों) का अनुयायी रहा हो | अल- 
बतनीफे “ उद्दास्णोके आधार पर रशीद-उद-व नने लिया है कि कॉकण तथा थानाके निवासी ई० की 
ग्यारहवीं शतीके प्रारम्भ समनो ( श्रमण शअ्रथांत वो ) घर्मक्े अनुयायी थे | अल-इदरिसीने नहरवाला 
( अ्रनहिल पद्दन ) के राजाकों वह धर्मावलम्शी लिखा है। इतिहास का प्रत्येऊ विद्यार्थी जानता है 
कि जिस राजाका उसने उल्लेख किया हैं वह जैस या, थोद्ध नहीं। अतएव स्पष्ट है कि मुसलमान 
बहुधा जैनोंको बौद्ध समझ लेते थे । फलत*ः उपयुल्लिखित रशीद-उद्‌-दीनका वक्तव्य दक्षिणके कॉकण 
तथा थाना भागोंम दशमी तथा ग्वारहवों श्ूतोंके जेनपधर्म-प्रसारका सूचक है बोद्ध घर्मका नहीं। 
राष्ट्रकूट कालकी समामतिकें उपरान्त ही लिंगायत सम्प्रदायके उदयके कारण जनध्मकी अपना बहुत कुछ 
प्रभाव खोना पडा था क्‍यों कि किसी हृद तक यह सम्प्रदाय जेंनधर्ंको मिशाकर ही चटा था । 


जेन संघ जीवन--- 


इस कालके अ्भिलेखोंसे प्राप्त तुचनाके आधार पर उस समयके जैन मठोके भीतरी जीवनको 
एक भाकी मिलती है। प्रारम्भिक कदम्ब" वशके &भिलेखोंसे पता लगता है कि वर्षा ऋतुमें ( चढ॒माँस ) 
अनेक जैन साधु एक स्थान पर रहा करते थे । इसीके ( वषकि६ ) अनन्‍्तमें वे सुप्रसिद्ध जेन पर्व पयू पण 
मनाते थे। जैन शाल्रोंम पयु पणका बडा महत्व हैं| दूसरा वार्मिक समारोह फाल्युन शुक्ला अष्टमी से 


न्‍अनम्कन्‍क-रह्िनममकपलमकन--साानतजॉक 





१ हिंद्री ओ० दी राष्ट्रकूसस्‌ ४ २७२-३। 
२ एपी इ भा ६४ २५। 

३ एपी ई भा ६० ६४९। 

४ इलियट, १ प्‌ ६८। 

५, द एण्टी मा ७पृ ३४ 


६. एन एपीटोम ओफ जेनिज्म प्‌ ६७६-७ | 
२०२ 


राष्ट्रकू: कालमे जैनधर्म 


प्रारम्भ होता था और एक सप्ताह तक चलता था। श्वेताम्बरॉमें यह चैत्र शुक्ला ८मी से प्रारम्भ 
होता है। शन्नुज्ञय" पर्वत पर यह पर्व अब भो बढ़े समारोहसे मनाया जाता है क्यों कि उनकी मान्यता- 
नुसार श्री ऋषभदेवके गणधर पुण्डरीकने पाच करोड़ अनुयायियोंके साथ इस तिथिकों ही मुक्ति पायी” 
थी । यह दोनों पर्व षष्ठ शरतीके दक्षिणमें स॒प्रचलित थे फलतः ये राष्ट्रकूट युगमें भी अवश्य बड़े उत्साहसे 
मनाये जाते हों गे क्‍यों कि जेनशाध्त्र इनकी विधि करता है शोर ये आज भी मनाये जाते हैं । 
राष्ट्रकूट युगके मन्दिर तो बहुत कुछअ्रशोंमें वेदिक मन्द्रि कलाकी प्रतिलिपि थे | भगवान महा- 
वीर की पूजनविधि वैसी ही व्यय-साध्य तथा विलासमय हो गयी थी जैसी कि विष्णु तथा शिवक्क' थी | शिला- 
लेखोंमें भगवान महावीरके 'अड्भुभोग” तथा 'रड्ूभोग! के लिए दान देनेके उल्लेख मिलते है जैसा कि 
वैदिक देवताओंके लिए चलन था| यह सब भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट सवांड़् आर्किचन्य धर्मकी 
विक्ृवत व्याख्या नहीं थी ? 
जैन मठोंमें भोजन तथा औपधियोंकी पूर्ण व्यवस्था रहती यी तथा धर्म शाज्ञके शिक्षण3 की 
भी पर्यात् व्यवस्था थी ! 
अमोधवर्ष प्रथमका कोन्‍्नूर शिलालेख तथा ककके सूरत ताम्रपत्र जैन धर्मायतनोंके लिए ही 
दिये गये थे | किन्तु दोनों लेखोंमें दानका उद्देश्य वलिचरु-दान, वैश्वदेव तथा अग्निहोत्र दिये हैं | ये सबके 
सब प्रधान वैदिक सस्कार हैं । आपातत. इनको करनेके लिए. जैन मन्दिरोको दिये गये दानको देख कर 
कोई भी व्यक्ति आश्चर्यमें पढ़ जाता है | सभव है कि राष्ट्रकूट युगमे जैनधर्म तथा वैदिक घर्मके बीच 
आजकी अपेक्षा अधिकतर समता रही हो। अ्रथवा राज्यके कार्यालयकी असलावधानीके कारण दानके 


उक्त हेतु शिलालेखोंमें जोड़ दिये गये हैं। कोन्नूर शिल्नालेखमे ये हेतु इतने अयुक्त स्थान पर कि 
मुझे दूसरी व्याख्या ही अधिक उपयुक्त जचती है | 


राष्ट्रकूट युगका जेन साहित्य-- 


जैसा कि पहिले आचुका है अमोघवर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय तथा इन्द्र तृयीय या तो जैनघर्मा- 

नुयायी थे अथवा जैनधर्म के प्रश्रय दाता थे | यही अवस्था उनके श्रधिकतर सामन्तोंकी भी थी । अतएव 

यदि इस युगमें जेन साहित्यका पर्यात विकास हुआ तो यह विशेष आश्चर्यकी बात नहीं है| ८ वीं शतीक 

मध्यमें हरिभद्रसरी हुए हैं तथापि इनका प्रान्त आज्ञात होनेसे इनकी कृतियोंका यहा विचार नहीं करें गे | 

स्वामी समन्तभद्र यद्यपि राष्ट्रकूट कालके बहुत पहिले हुए हैं तथापि स्याद्यादकी सर्वोत्तम व्याख्या तथा तत्का- 
१, भादोंके अन्तमें पयूषण होता है | तथा चतुर्मासके अन्तमें कात्तिककी अष्टान्दिका पडती हैं। 


२ श्नताश्वछोपीडिया ओफ रिडीजन तथा इथिंकस्‌ भा ५, पृ. ८७८ | 
३ जनंल वो. जरा रो,ए सो, भा ३० पृ- २३७ | 


२०३ 


वर्णो-अभिननन्‍्दन-प्रन्थ 


लीन समस्त दशनोंकी स्पष्ट तथा सयुक्तिक समीक्षा करनेके कारण उनकी आप्तमीमासा इतनी लोकप्रिय हो चुकी 
थी कि इस राज्यकालमे ८वों शतीक आरम्भसे लेकर श्रागे इस पर अनेक टीकाए दक्षिणमें लिखी गयी थीं । 
राष्ट्रकूट युगके प्रारम्भम अकलकभटने इसपर अपनी श्रष्टशती टीका लिखी थी । श्रवण वेल- 
गोलाके ६७ वे शिलालेखमें अक्लकदेव राजा साहसतुगसे श्रपनी महत्ता कहते हुए चित्रित किय गये हैं | 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि थे साहसतुड्ज दन्तिदुर्ग ह्वितीयथे | इस शिलालेखमें बौद्धोंके विजेतारूपमें 
अकलक भट्टका वर्णन है। ऐसी भी दतोक्ति हैं कि अकलकभट्ट राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथमके पुत्र थे* | 
किन्तु इसे ऐतिहासिक सत्य बनानेके लिए अ्रधिक प्रमाणोंकी श्रावश्वकता है । आतमीमाताकी सर्वाडडसुन्द्र 
टीकाके रचयिता श्री विद्यानन्द इसके थोडे समय बाद हुए थे । इनके उल्लेख श्रवशबेलगोलाके शिला- 
लेखों? में हैं । 
न्‍्याय-शाख-- 
इस युगमें जेनतर्कशास्रका जो विकास हुआ है वह भी साधारण न था? ८ वीं शतीके 
उत्तराधमें हुए आ० मरशिक्यनन्दीने ही परीक्षामुख सूत्र की रचना की थी | नौवीं शतीके पूर्वाद्धमें 
इसपर आए० प्रभाचन्द्रने अपनी विख्यात (प्रमेषकमल मातंण्ड” टीका लिखी थी । इन्होंने मातंण्डके 
अतिरिक्त '्यायकुमुदचन्द्र' भी लिखा था। जैन तकशात्रके दूसरे आचाय॑ जो कि इसी युगमें हुए थे व 
मल्लवादी ये, जिन्होंने नवसारीमें द्गिम्बर जेन मठकी स्थापनाकी थी जिसका अब कोई पता 
नहीं है ? कर्क॑स्वरणंवर्ष * के सूरतपत्रमें इनके शिष्यके शिष्यको ८२१ ई* में दत्त दानका उल्लेख है 
इन्होंने धर्मोत्तरा" चार्यंकी न्‍्यायविन्दु टीकापर टिप्पण लिखे थे जो कि धर्मोत्तर टिप्पण नामसे ख्यात 
है। वोद्ध ग्रन्थके ऊपर जैनाचार्य द्वारा टीका लिखा जाना राष्ट्रकूकालके धार्मिक समन्वय तथा सहिष्णुता 
की भावनाका सर्वथा उचित फल था । 
अमोघवर्षकी राजलभा तो अनेक विद्वानोंकपी मालासे सुशोभित थी। यही कारण है कि 
आगामी अनेक शतियोंमें वह महान्‌ साहित्यिक-प्रभयदाताके रूपमें खयात था* | उसके घमंगुरू जिनसे- 
नाचाये हरिवश पुराणके रचयिता ये, यह अन्य ७८३ ई० में समाप्त हुआ था। अपनी कृतिकी प्रशस्तिमें 
उस वर्षमे विद्यमान राजाओ्ंके नामोंका उल्लेख करके उनने प्राचीन सारतीय दतिहासफे शोधक विद्वानों 
पर बड़ा उपकार किया है वह अपनी कृति आदिपुराणकों समाप्त करने तक जीवित नहीं रह सके ये | 


39-_न्‍मीीन॥.. हनीदान-, सकी. धन 
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०७५ से 
राष्ट्रकूट कालमें जेनघर्म 


जिसे उनके शिष्य गुणचन्द्रने ८६७ ई० में समाप्त किया था, जो बनवाती' १२००० के शासक लोका- 
दित्पके धर्मगुरु थे। आदिपुराण जैनगन्थ है जिसमें जैन तीर्थंकर, आदि शल्लाका पुरुषोंके जीवन चरित्र 
हैं। आचारय॑ जिनसेनने अपने पाश्वाम्युद्य काव्यमें शड्भरारिक खडकाव्य मेघदूतके प्रत्येक छोकको 
अन्तिम पक्ति ( चतुर्थ चरण ) को तपल्वी तीथेकर पाश्वनाथके जीवन वर्णुनमें समाविष्टि 
करनेकी अदभुत वौद्धिक कुशलताका परिचय दिया है | पाश्वॉम्युदयके प्रत्येक पद्मकी अन्तिम 
पक्ति मेघदूतःके उसी सख्याके श्लोकसे ली गयी है। व्याकरण अन्य शाकटयनको अमोधघबृत्ति) तथा 
वीराचार्यका गशित-अन्य “गणितसारसग्रह” भी अमोघवष प्रथमके राज्यकालमें समाप्त हुए थे | 


तहेशीय साहित्य--- 


क्नारी भाषामें प्रथम लक्षणशास्र कविराजमार्ग” लिखे जानेका श्रेय भो सम्राट अ्मोघवर्षके 
र/ज्यकालको है। किन्तु वह स्वथ रचयिता थे या केवल प्रेरक थे यह अब भी विवादग्रस्त है” । प्रश्नोत्तर- 
मालाका रचयिता भी विवादका विषय है क्‍योंकि इसके लिए श्री शकराचार्य, विमल तथा अमोघवर्प 
प्रथयके नाम लिये जाते हैं। डा एफ० डवल्यू० थोमसने तिव्वती भाषाके इसके अनुवादकी 
प्रशस्तिके आधारपर लिखा है कि इस पुस्तिकाके तिव्बती* भनाषामें अनुवादके समय अमोघव्ष॑ प्रथम 
इसका कर्ता माना जाता था | अतः चहुत सभव है कि वही इसका कर्ता रहा हो | 


दसवी शतीके मध्य तक दक्षिण कर्णाटकके चालुक्य वशीय सामन्तोंकी राजधानी गगघारा भी 
साहित्यिक प्रज्नत्तियोंका बडा केन्द्र हो गयी थी। यहीं पर सोमदेव*सूरिने अपने 'यशत्तिलकचम्पू” तथा 
नीति वाक्यातृत'का निर्माण कया था । यशत्तिलक यद्यपि घामिक पुस्‍्ठक है तथापि लेखकने इसको 
परस चम्पू बनानेमें अद्भुत सहित्यिक सामरथ्यंका परिचय दिया है। द्वितीय पुस्तक राजनीतिकी है | 
कौरिल्यफे अर्थशात्षकी अनुगामिनी होनेके कारण इसका ख्वतत्र महत्त्व नहीं आऊा जा सकता है 


तथापि यह ग्रन्थ साम्प्रदायिकतासे सर्वथा शल्य है तथा कौटिल्यके अथैशास्त्रसे भी ऊची नैतिक 
दृष्टिसे लिखा गया है । 


जि 3 >> अर 
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वर्णी श्रमिनन्दन-मन्थ 
महाकपि पम्पू-- 

इस राज्यकालमे कर्याटक जेनधर्मका सुदृद गद यथा। तथा जैनाचार्योंकी यह भली भाति 
स्मरण था कि उनके परमगुरु तीर्थेकरने जनपदकी सापाश्रोंमें धर्मोपदेश दिया था। परिणाम स्वरूप 
१० वीं शतीम हम कनारी लेखकोंकी भरमार पाते हैं। जिनमें जेनी ही अधिक थे। इनमें प्राचीनतम 
तथा प्रधानतम महाकवि पम्प थे इनका जन्म ९०२ ई० में हुआ था। आन्व्र देशके निवासी होकर भी 
कनारी भापाके आदि कवि हुए थे | इन्दोंने अपनी कृति श्रादिपुराणको ९४१ ई० में समाप्त किया था, 
यह जैन ग्रन्थ है। अपने मूल ग्रन्थ 'विक्रमाजुन विजय में इन्होंने अपने आश्रयदाता अ्ररिकेशरी द्वितीय ? 
को अर्जुनरूपसे उपस्थित किया है, श्रतः यह ग्रन्थ ऐतिहासिक रचना है। इसी ग्रन्थसे हमें इन्द्र तृतीयके 
उत्तर भारत पर किये गये उन आक्रमणोकी सूचनना मिलती है जिनमें उसका सामन्त श्ररिकेशरी द्वितीय 
भी जाता था| इस कालके दूसरे अन्थकार 'असग' तथा 'जिनचन्द्र! थे जिनका उल्लेख पूनने किया है यद्यपि 
इनकी एक भी कृति उपलब्ध नहीं है | पून कवि १० शरतीके तृतीय चरणमें हुए हैँ | यह ससस्‍्कृत तथा 
कनारी भापामें कविता करनेमें इतने अधिक दक्ष थे कि इन्हें कृष्ण तृतीयने उभ्यकुल चक्रवर्तीकी 
उपाधि दी थी। इनकी प्रधान कृति शान्ति पुराण? है। महाराज मारसिंह द्वितीयके सेनापति चामुण्ड- 
रायने चाम॒ण्डरायपुराण” को दसवीं शतीके तीसरे? चरणमें लिखा था। रन्‍्न भी प्रसिद्ध कनारी कवि 
थे | इनका जन्म ९४९ ई० में हुआ था | इनका 'अजितनाथपुराण? ९९३ इई० में समास हुआ था | 
जैन धर्म अन्थोंका पुराण रूपमें रचा जाना बताता है कि राष्ट्रकूट युग्में जेनघर्मका प्रभाव तथा मान्यता 


दक्षिणमें असीम थी। 


2 ++>-म सम» की “अममम»»ममम»»»»»+ “+ाओ--िनाआ-क-नीम न -ि- ०० शी 
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कौल धर्मका परिचय 
श्री डा० प्रा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम० ए०, पीएच० डी० 
महाकवि राजशेखरका समय लगभग ६०० ई० माना जाता है। इनके प्रात नाटक “कपूंर- 
मज्जरी' भे इन्द्रजालिक भैरवानन्दके मुखसे कुछ ऐसी बातें सुननेकों मिलती हैं जिनमें 'कील घर्म' के विष- 
यमें आकपक तथा निहित हैं। “अपने गुरुओंके प्रशादसे कोलघरमके अनुयायी मत्र, तत्र तथा ध्यानके लिए 
कष्ट नहीं करते थे | खान पान तथा विपय सोगमें भी उनके यहा कामाचार चलता था | वे भीषण कुलट 
युवतीसे बिंवाह करते थे, मास भद्षण उनके ल्लिए सहज था तथा मदिरा तो ग्राह्म थी ही। वें भिन्ञात्षका 
भोजन करते थे, तथा चर्मखण्ड ही उनकी शब्या थी | भगवान्‌ ब्रह्म तथा विष्णुने ध्यान, वेद-शाज्रोंका 
अध्ययन तथा यज-याग।दिका मुक्ति प्राप्तिकि साधन रूपसे उपठेश दिया हो गा किन्तु उनका आदर्श देव 
उमापति इस दिशामे श्रद्भुत है, क्योकि उन्होंने मद्रापान तथा ज्री-तभोग द्वारा ही मुक्तिका उपदेश 
दिया है। जेसा कि कपूंरमञ्जरीके निम्न उद्धारणोसे स्पष्ट है-- 
मंताण तताण ण कि पि ज्ञाणे झाणं च णो कि पि शुरुप्पसाआ | 
मज्ज पिश्वामों समहिल स्मामों मोक्‍्खं थे जामो कुलमग्गलग्गा ॥ 
रंडा चंडा दिकिखआ धस्मदारा, 
भज्जं सभ॑ पिञ्लर खज्जराञ | 
मिक्‍खा भोज्जं चम्म खंड व सेज्ा 
किच-... कोलो धम्मो कस्स णो-माह र्मो ॥ 


मुत्ति भणंति हरि ऋह्ममुद्दा थि देवा 
झाणेण वेशपढणेण कडक्तिआहि | 
एक्फेण केचछ मुमादइणण दिद्नो 
मोक्खो सम खुरअ केलि खुराण्सेहि | 


(प्वी पर चन्द्रमाफों ले आनेरी, चूर्यको मध्य आकाशर्म कीलित कर देनेकी तथा स्वर्गीय यक्ष, 


सिए, देव तथा श्म्तराञ्ंफ़ों नीचे ले आनेकीः” भरवानन्दकी गर्वोक्ति भी इसी घारामें है--- 
९ पोनो दात सम्पादित (रवाए 





मालाक फेन्त्रिज एललियित घनन्‍्ध ( १९०१ ) 





«६ छपू म०> १8१ २२-२४ । 


र२०७ 


धर्णा-असभिनन्दन-पग्न्थ॑ 


दसेमि त पि ससिणं वसुहावइरुण 
थभेमि तर प्त वि रइस्स रह णहद्ध । 
आणेमि ज दख खुर सिद्ध गण गणाओ | 
तं णत्थि भ्ूमिवलए मह जं ण मज्मं ॥ 
अधिक सभावना यही है कि ये सभ्र योग्यताए भैरानन्दकों प्राप्त विशेष सिद्धिया रहीं हे | 
तथा साधारणतया प्रत्येक कोल धर्मानुयायीमे नहीं पायी जाती रहीं हो । 
देवसेनाचायंक बर्णन-- 
श्री देवसेनाचायने अपने 'दर्शोानसार”” को वि० 8० ९९० अर्थात्‌ ९१३३ #० में समात्त किया 
था | फलतः वे राजशेखरके समकालीन ये । अपने थावसंग्रह* में उन्होंने कतिपय अजैन दर्शनों तथा 
धर्मों की समीक्षा की है। इसी प्रसगसे इन्होंने भी कौलघर्मके विषयमें कुछ विस्तृत उल्लेख किया हैं । इन्होंने 
कील! तथा 'कविल' रे पथोंको एक दूसरे में मिला दिया है तथा प्राकृत और अपभ्रशके पद्योंकी एक साथ 
रख दिया है, इस पर से मेरे मनमें विचार आता है कि देवसेनने अपने समयके प्रचलित तथा सुविद्त 
मन्तव्योंको केवल एकन्नित कर दिया है। उन्होंने न तो कोल धम्मके सिद्धान्तग्रन्थोंका ही अध्ययन किया 
हैं ओर न इस धर्मके अनुयायियोंके सम्पर्क में आकर स्वयं उन्हें जाननेका प्रयत्न किया है। उनके अधिकाश 
उद्यार राजशेखरके उद्धरणोंके अत्यन्त उमान हैं तथा निम्नलिखित सूचनाए राजशेखरकी अपेक्ना अधिक 
हँ--“नारी शिष्योंके साथ मनमाना काम्ाचार कोलघर्मके अनुकुल है, इन्द्रिययोग वहुत महत्वपूर्णा है, 
मद्रिपान तथा मास भक्षणके साथ, साथ जीव-हिंसा थी इस घर्मके अनुकूल है | इस घर्ममें आराध्य देव 
वासनासे आक्रान्त है तथा 'माया' एवं “शून्य” नाम लेकर पूजा जाता है, गुरु लोग इन्द्रिय-भोगोंमें लीन 
रहते हैं, ज्लीकी वय, पद्‌, प्रतिष्ठा, आडढिका कोई विचार नहीं है। वह केवल भोग विलासका साधन है | 
भाव सम्रहं के कुछ सशोधित पद्य निग्न प्रकार हैं-- 
“रडा मुडा चंडी, खुडी दिक्खिदा धम्मदारा 
सीसा कता कामासचा कामिया सा वियारा | 
मज्ज मांस सिद्ठु भक्ख भक्खियं जदि सोक्खं 
कवले धम्मे चिसवे रस्मे त॑ जि हो मोक्ख सोक्खं ॥ 
रत्ता मचा कामासत्ता दुखिया धम्म मग्गा 
१ 'भण्डारकर रिसचो इन्सटीट्यूट को पत्रिका प्र १५ भा ६३ $ ( पूना १९३ ४8) ः 
२ माणिकचन्द्र दि जेन ग्रन्धवाला वम्बई ( १९२१ ) | 
३ कौलपधमंका विस्तृत वर्णन मेरे सांस्थ विंभागमें दिया है । 


४, भां० स० पृ० १८२-८५ | 
२०८ 


कौल' धर्मका परिचय 


हुड्डा कट्ठा (्रद्ठा छुट्टा णिदिया मोक्खमग्गा | 
अक्खे सुक्खे अग्गे दुक्‍्खे णिव्मरं दिएणचित्ता 
णेरइ याणुं ठुक्खट्टाएं तरस सिस्सा पउत्ता ॥ 
मज्जे धम्मो मसे धम्मो जीव छिसाई घम्मो 
राई देवो दोसी देवो माया खुणणं वि देवो । 
रत्ता मत्ता कता सत्ता जे शुरु वि पुज्ञा 
हा हा कट्ठ णट्टो लोओ अट्टमट्ट' कुणंतो ॥ 
धूय मायरि वहिणि अणणा वि पुत्तत्थिणि 
आयति य वासवयणु पयडे वि विष्प । 
जद रमिय कामाउरेण वेयगव्चे उप्पण दप्पे । 
चंभणि छिंपिणि डोंचि णड़ि य चरुडि रज्जइ चम्मारि 
फथले समइ समागइ य भुत्तिम परणारि।! 
जसहरचरिऊका वर्णन--- 
श्री पुष्पदन्ताचार्यके 'जसहरचरिऊ'* ( यशोधरचरित ) के मूलमें श्रीगन्‍्धर्व ( १३०८ ई० ) 
द्ाराबादर्म सम्मिलित कर दिये गये अशोमें भी कौलाचार्यका चमत्कार-पूर्ण वर्णन मिलता है | 
कौलाचार्यके शरीरका वर्णन भी रचिकर है। जैसा कि भैरव नामसे स्पष्ट है उनका साधारण 
आकार प्रकार भीपण होता है | वह शिरपर रंग विरगी टोपी पह्चिनते हैं जो दोनों कानोंकों ढके रहती है 
दाथमें बत्तीत अगुल लम्बा दण्ड रहता है जिसे पकड़नेका उनका अकार बड़ा विचित्र है। गलेमें योगपद् 


पहिनते हैं, अद्भुत रूपसे सुतज्षित रहते हैं, पैरॉमें लकड़ीकी खड़ाऊ पहिने रहते हैं तथा सुन्दर टोंटी दार 
पतली आवाजका बाजा (सींग) लिये रहते हैँ। 


उनके शअ्रन्य गुणोंका विवेचन करते लिखा है--वह कपडी 
37 तह द्वार, द्वार थोजन मागता फिरता है | वह लोगोंको 
रख्धिय भोगोंमे आसक्त होता है और कुछ भी खा सकता है | वह 
तथा चारों युगोंकी समस्‍्त घटनाओं का साक्षात-दृष्टा कह कर 
आपको प्रद्भुत शक्ति सम्पन्न कहता है, वह सबको शान्त 
चन्द्रिकाको वीचमें ही दक सकता है, वह विविध विद्या 


तथा क्र होता हैं, जोरसे चिल्लाता 

अपने सम्पदायमें दीक्षित करता है। वह 
है अपनेको भ्रज तथा चिरज्लीवि कहता है 
उन्हें गिनाना प्रारम्भ कर देता है | वह अपने 
रख सकता है, वह सूर्यकी गति सौक सकता है, 


तथा मन्नोंका प्रभु है। वह महा शक्तिशाली 


पुरुष ऐ जो कि सब कुछ कर सकता है। सम्बद्ध पक्तिया निम्न प्रकार हैँ? ..... 
४ फोसणा जन सन्यमाहामें बीवैध दारा सम्पादिन घल्कण ( ९९8४) पूतेक ७ एप क्रापप्र प्रज्ञा: ) भूमिका पू० 
३, जतएरचरिकत प्र० ५, २०-३६, १५, ६, २८-७, ३ | 
२७ 


२०९ 


१७ तथा मूल ६, आदि | 


वर्णी-अभिननन्‍दन-पग्रन्थ 


“तहो रज्ज करंत हो जणुपालंत हो मंत महल्ति हि परियरिड। 

एत्तहि राय उरहो चरणकण पडरहो सपत्तऊ कडलायरिड ॥ 

तहिं जगह भयाउल्ु अलिय राखि भइरठ अहि हाणि सब्वगासि। 

तहि भमहि मिक्‍खयरू देश सिक्ख अणुगयह जरह कुलमग्ग दि्विख। 

यबहुसिक्ख हिस हियउ डंभधारि, घरि घरि हिंडइ हुंकार कारि। 

सिरि टोप्पी दिशण खरण चणएण सा भंपवि संठिय दोणिण करण। 

अडगुल दुतीस परिमाण दंडु हत्थे उप्फालिवि रहई  चंडु। 

गत्ति जोगवहु सज्जिउ विचित्तु पाउडिय जुम्भु पद दिरणणु दित्तु । 

तड तड तड तड तडिय सिंशु सिंगग्यगु छेबवि किउ तेण चंगु। 

अप्पि अप्पहो माहप्पु दुण्पु अ्रणडछिउ जप थुणइ अ्रप्पु । 

भहु पुरठ पसप्पिय जुयचयारि हुउ' जरइ ण धिप्पमि कप्प धारि। 

णल णहुस बेणु मंधाय जेवि भहि भ्रृंजिधि अवरई गयईं ते वि। 

मई दिटह् रामरावण भिडंत संगामरगि णिखियर पडत | 

भईं दि जुहिट्डिलु वंधुसहिड डुज्जोहणु ण करइ विण्दु कहिंड । 

हउ' चिरजीविउ भाकरहु भंत्ति हड' सयतहं लोयहं करमि संति। 

हउ' थंभिभि रचिहि विभागुजंतु चंद्सस जोश्ह छायमि तुस्तु। 

सव्वउ विज्ञजऊ महु विप्फुरंति बहु तंत मंत अग्गदई सरंति । 

जोइसरू मणि तुट्ठऔ चिंतइ दुद्ठड इंदिय खुहु मह॒पुज्जद । 

जं॑ जं उद्देमि त॑ ऑुंजेसमि आरासहु संपहजइ। 

ता चचइ जोइ महु सयलु रिद्वि विप्फुरइ खणंतरि विज्ञसिद्धि। 

हुं हरण करण कारण समत्थु हुड॑ पयड् धरावलि गुण पसत्छु । 

जंज तुहं मग्गति कि पि वत्धु तं त॑ दृ॒उउं देमि महा पयत्थु॥” 

गन्धव॑ तथा राजशेखरके उद्धरणोकी सूक्ष्म समीक्षा द्वारा में दस निष्क्ध पर पहुचा हू कि साक्षात्‌ 
अथवा परम्परया प्रथम विद्वान द्वितीयके ऋणी हैं । “कर्पूरमझरी' में आये 'भेरव' तथा 'जोइसर' शब्दोका 
प्रयोग 'जउहर चरिऊ' में भी हुआ है । अन्तर इतना दै कि प्रथममें 'भैरवानन्द” पद है। दोनों वर्णनोमि 
कौलाचार्यके श्रधिकाश गुण समान हैं. तथा 'सर्यको मध्य आ्राकाशम रोक दृ? कथनका तो शब्द-विन्यात 
भी समान है । 

बहुत सभव है कि कौलवर्म तथा कोलाचार्यके उपर्यल्लिसित वर्यनों तथा उल्लेसोंकों धार्मिक 
पक्षपातने कुछ अतिर जित क्या हो, तथापि राजशेसर तथा देवसेनफे उदरणोंमें तथा उक्त अन्य सामग्रीम 
दशमीं शतीमें प्रचलित कौलधर्मका श्रच्छा चित्र मिलता दे जो कि उसके स्थूल जानके लिए पर्यात है | 


इतना तारा गरपतााकासंपा+ाई< 


| 
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भगवान महावीरकी निर्वाणभूपि 


श्री प्रा० डा० राजबली पाण्डेय, एम० ए०, डी० लिट० 


इस बातको सभी मानते हैं कि भरावान्‌ महावीरका निर्वाण पावा-(श्र-पापा ) पुरीमें हुआ 
था | आज कल भ्रद्धालु जैन जिस स्थानकों उनकी निर्वाणभूमि समझे कर तीथ॑यात्रा करने जाते हैं 
वह पटना जिलान्तगंत गजगृह ओर नालन्दाके बीच बड़गावमें स्थित है। भस्ठुत लेखकके' मतमें 


आधुनिक पावाकी प्रतिष्ठा भावना-प्रसूत, पब्चात-स्थानान्तरिंत और कल्पित प्रतीत होती है। वास्तविक 
पावापुरी उससे भिन्न श्रोर दूरस्थ थी । 


निर्वाण वर्णन-- 


मूल ग्न्थॉमें भगवान्‌ महावोरके निर्वाणके सम्बन्धमें निम्नलिखित वर्णन मिलते हैं-- 

१--जैन कल्पयूल और परिशिष्ट-पर्वनके अनुसार भगवान्‌ महावीरका निर्वाण (देहवसान) 
मल्लोंकी राजधानी पावामें हुआ । मल्लोंकी नव शाखाओंने निर्वाणस्थान पर दीपक जला 
कर प्रकाशोत्सव मनाया | 

२--शैद्धग्रन्थ मज्किसनिकाय ( ३-१-४ ) में यह उल्लेख है कि जिस समय भगवान्‌ 
चुद शाक्यदेशके साम! आ्राममें विहार कर रहे थे उस समय " निगंठ-नातपुत्त' श्रभी अ्रभी 
पावामें मरे थे | हु 

३--बोदग्रन्थ अ्रदकथासे भी इस चातकी पुष्टि होती है कि मरनेके समय भगवान महावीर 
नालन्दासे पावा चल्ले आये थे । 

ऊपरके वर्णनोंसे नीचे लिखे निष्फर्ष निकलते है... 

१- जिस पावामें भगवान्‌ महावीरका निर्वाण हुआ वह मल्लोंकी राजधानी थी । 

२--उपरयक्त पावा शाक्पदेशके निकट थी, दूसरे वर्शनसे यह स्पष्ट घ्वनि निकलती है। 

२--बिंस तरए भगवान्‌ बुद्ध अपने निर्वाणके पूर्व राजशइसे चलकर कुशीनगर आये उसी 


+ सर भगवान्‌ मशबीर नी नालन्दासे पावा पहच गये थे । भगवान्‌ बुछका कुशीनगरके 
मल्लोम और भगवान्‌ मद्गावीरज पावाऊ़े मल्लोमें बड़ा मान था| 
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वर्णो-श्रमिनन्दन-अन्ध 


समस्या---- 

अब प्रश्न यह है कि मल्लोंकी राजधानी पावा कहा पर स्थित थी | यह निश्चित है कि 
बौद्ध ओर जेन साहित्यमें जिन गणतत्रोंका वर्णन मिलता है उनमेंसे पावाके मल्लोॉंका भी एक गणतत्र था | 
मल्लोंकी दो मुख्य शाखाएं थीं--( १ ) कुशीनगरके मल्‍ल ओऔर (२) पावाके महल । मल्लोंकी नव 
छोटी छोटी शाखाओ्लोंका भी वर्णन मिलता है जिनको मल्‍लकि ( लघुवाचक ) कहते थे | इनके सभी 
वर्णनोंसे यही निष्कर्ष निकलता है कि मल्लॉकी सभी शाखाए निकटस्थ, पड़ोसी और एक सधमें सघटित 
थीं। अ्रतः मल्लोंकी दूसरी प्रमुख शाखाकी राजधानी पावा श्रथम प्रमुख शाखाकी राजघानी कुशीनगरसे 
दूर न होकर पास होनी चाहिये | अब यह निविवाद रूपसे सिद्ध हो गया है कि कुशीनगर देवरिया 
निलान्तरगंत ( कुछु समय पहले गोरखपुर जिलान्तर्गत ) कया नामक कसवबेके पास अनुरुधवाके हूहों 
पर स्थित था । बौद्धकालीन गरातत्र बढ़े बढ़े राज्य नहीं थे | उन राज्योंमें राजघानी और उनके आस 
पास के प्रदेश सम्मिल्नित होते थे; सभवतः ये युनानके “नगरराष्ट्रों' से कुछ बढ़े थे । इस परिस्थितिमें पावा 
कहीं कुशीनगरके पास स्थित होनी चाहिये । 


पावाका स्थान--- 
पावाकी स्थिति और दिशाके सकेत बौद्ध साहित्यमें निम्न रूपसे मिलते है--- 

१. प्रसिदूष बौद्ध अन्य 'महापरिनिव्बान सुत्तान्त? में निर्वाणके पूर्व भगवान्‌ बुद्घकी राजण्हसे 
कुशीनगर तककी यात्राके मार्ग और चारिका का वर्णन मिलता है | इसके अनुसार वे राजग्रहसे नालन्दा, 
नालन्दासे पाव्लिपुत्र ( जो अ्रभी बस रहा था ), पाटलिपुत्रसे कोस्प्राम, कोटिग्रामसे नादिका, नादिकासे 
वैशाली, वैशालीसे भण्डुग्राम, भण्डुग्रमसे हस्तिग्राम ( हथुआके पास ), हस्तिआ्रामसे अम्बग्राम ( अमिया ), 
अम्बग्रामसे जम्बुग्राम, जम्बुप्रामसे भोगनगर ( बद्राव ), भौगनगरसे पावा और पावासे कुशीनगर गये | 
इस यात्रा-क्रममें पावा भोगनगर ( बदराव ) और कुशीनगरके बीचमें होनी चाहिये । एक बात और व्यान 
देनेकी है| भगवान्‌ बुद्ध रक्तातिसारसे पीडित होते हुए भी पावासे कुशीनगर पेदल एक दिन में विश्राम 
करते हुए पहुचे थे । अतएवं पावा कुशीनगर से एक दिनकी हलकी यात्राकी दूरी पर त्थित होनी चाहिये | 


२. दूसरे बौदूध ग्रन्थ 'चुल्लनिद्ेसके” 'सिड्डिय सुत्तमें' भी एक यात्राका उल्लेख है । इसमें हेमक, 
नन्द, दूभय, आ्रादि जटिल साष्ठ श्रल्लकसे चल्ले थे और उनके मार्गमें क्रशः निम्नलिखित नगर पढ़े । 
कोसस्वि ज्वापि साकेतं सावक्त्थि च पुरुत्तम । 
सोतव्यं कपिलवत्त्यु कुसिनारू्च भह्रि ॥ 
पावञ्च भोगनगरं वेसालि मागमं पुर । 
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भंगवांन मद्दावीरकी निवांणभूमि 


उपरके अवतरणसे भी स्पष्ट है कि वैशालीकी आरतसे पावा नगरी भौगनगर ( बंदराव ) और 
कुशीनगरके बीचमें पड़ती थी । ; 
इन सब ब्ातोंको ध्यानमें रखकर जो सड़क कुशीनगरसे वैशाली ( ८: वाद विहारके मुजफ्फर- 
पुर जिलेमें ) की ओर जाती है उसी पर पावा नगरीको हृठना चाहिये। इसी रास्ते पर कुशीनगरसे 
लगभग ९ मीलकी दूरी पर पूर्व-दक्षिण दिशामें सठियाव (फाजिल नगर) के डेढमील विस्तृत भग्नावशेष हैं । 
थे अवशेष भोगनगर और कुशीनगरके बीचमें स्थित हैं । भहापरिनिव्बान सुत्तान्त” से यह भी पता लगता 
है कि पावा और कुशीनगरके बीचमें दो छोटी नदिया बहती थीं । फाजिलनगर और कुशीनगरके बीचमें 
ये नदिया शुन्दा ( सोना ) और घाघी ( ककुत्था ) के खुपमें वर्तमान हैं। अ्रतः सभी परिस्थितियों 
पर विचार करते हुए पावापुरीकी स्थिति फाजिलनगर ही निश्चित जान पड़ती है। फाजिलनगर नाम 
नया है और मुसलिम शासनके सयय पड़ा था | यहीं एक टीले पर एक मुसलमान फकीरकी समाधि भी 
बन गयी है | परन्तु इसके पास ही में विहारोंके भग्नावशेष और जैनमूर्तियोंके टुकड़े पाये जाते हैं। 
थे अवशेष इस बातकी श्रोर सकेंत करते हैं कि इस स्थानका सम्बन्ध बौदूघ और जैनधर्मोंसे था ओर इससे 
लगा हुआ एक विस्तृत नगर बसा था । दुर्भाग्यवश यहा खननकार्य अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। खुदायी 
होनेपर इस स्थानका इतिहास अ्रधिक स्पष्ट ओर निश्चित हो जायगा | 
अन्य सान्यताएं--- 


कुछ विद्वानोंने पावाकी स्थिति अन्यत्र निश्चित करनेकी चेष्य की है। क्निंगहमने पावाको 
वर्तमान पडरौना ( ज्याग्राफिकल डिक्शनरी आफ्‌ ऐएँसियट इंडिया ) और 'मह्यपंडित राहुल सांकृत्यायनने 
पावाको रामकोला स्टेशनके पास 'पपठर माना है। इन अभिन्‍नताओ्रोंमें थोड़ेसे शब्दसाम्यकोी छोड़कर 
और कोई प्रमाण नहीं हैं। ये दोनों स्थान कुशीनगरसे पश्चिमौत्तर कपिलवस्तु और आवस्ती जानेवाते 
मार्गपर स्थित हैं और कुशीनगरसे वैशाली जानेवाले मार्गकी ठीक उलटी दिशामें हैं। श्रतः पडरौना 
आर पपउर पावा नहीं ही सकते | प्रसिद्ध विद्वान स्व० डा० काशीप्रसाद जायसवालने बोदूघकालीन राज्योंकी 
स्थिति और भूगोल पर ध्यान न देकर अपने ग्रथ (हिन्दूपोलिटी” ( भाग १ पृ० ४८ ) में मल्लोंक राज्यको 


कुशीनगरसे पटनाके दक्षिण तक विल्लृत और अ्रस्पण्ट रूपसे आधुनिक पावाकों मल्‍्लोंकी राजधानी पावा 
मान लिया है जौ सर्वथा भ्रान्त है। 


कतिपय मोलिक विरोध-- 
वर्तमान पावाको मल्लोंकी राजधानी और भगवान्‌ महावीरकी निर्वाण भूमि मान लेनेमें कई 
प्रबल प्रापत्तिया हैं--- 
१, भगवान चुदंघ ओर भगवान्‌ महावीर दोनोंके समकालीन मगघके राजा बिम्बतार ओर 


अजातशनु थे । मगध राज्य गगाके दक्षिण सम्पूर्ण दक्षिण-विहार पर फैला था। उसकी राजधानी उस 
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4. 


वर्णा-श्रमिनन्दन अन्ध॑ 


समय पाटलिपुत्र न होकर राजगह ( राजगिरि ) थी। अजांतशन्नु बडा ही महत्वाकाक्षी, साम्राज्यवादी 
आर गणतत्रोंका शप्नु था । उसने गगाके उत्तरमें स्थित वजिसघ! ओ्रौर उसके सहायक मल्ल-सघको दस 
वर्षके भीषण युद्घके बाद परास्त किया था । श्रतः राजणहके निकट पड़ोसमें मललोंकी राजधानी पावाका 
होना राजनेतिक दृष्टिसि बिल्कुल अस भव है | श्र मगध तथा काशी दोनों पर अधिकार रखनेवाले 
अजात शन्नुके समयमें गयाके दक्षिणमें मल्‍ल राज्यका विस्तार उससे भी श्रधिक श्रसभव था | 

२. 'भहापरिनिव्वानसुत्तान्त से तत्कालीन भूगोल ओर उस समयके मार्याकी दिशाए स्पष्ट 
मालूम होती'हैं | दक्षिण-विह्यरमें स्थित राजग्रहसे प्रारम्भ होनेवाला मार्ग उत्तरमें चलकर गगाको पा्टलि- 
पुत्र पर पार करता था । इसके बाद वह वेशाली ( उत्तर विहारका मुजफ्फरपुर जिला ) पहुंचता था | 
उसी मार्ग पर पश्चिमोत्तरमें चलकर भोगनगर ओर कुशीनगरके बीचमें पावापुरी पडती थी! भगवान्‌ 
बुद्ध बीमारीकी श्रवस्थामें भी पावासे चलकर पेंदल एक दिनमें कुशीनगर पहुचे थे | राजणहके निकट्स्थ 
वर्तमान पावा कुशीनगरसे दस मीलसे अधिककी दूरी पर है, अतः यह वास्तविक पावा नहीं हो सकती | 

३. वर्तमान पावापुरीमें प्राचीन नगर अथवा धर्मस्थानके कोई अवशेष नहीं मिलते हैं | 
वर्तमान मदिरादि प्रायः आधुनिक हैं | यह वात इस स्थानकी प्राचीनतामें सन्देह उत्पन्न करती है। वर्तमान 
पावा सभवत: मुसलिम शासनके समय स्थानान्तरित हुई मालूम होती है । इसको भगवान महावीरकी 
निर्वाण भूमि माननेमें एक बात कारण हो सकती है | यह नालन्दाके अ्रति निकट है, सभवतः उनकी 
अंतिम यात्रा यहींसे आरम्भ हुईं हो । परन्ठु उनका देहावसान मल्लोंकी राजधानी पावामें ही हुआ' था | 





मा मा रमन मकर अत पक डी आमिर 

१, पावा की ओर अभी वहुत कम छोयों का ध्यान गया है ( संभवत अपने अश्ञान और मुसलिम आतंक के कारण 
जैन जनता नें इसका परित्याग कर दिया हो । परन्तु भव ऐतिहासिक चेतना स्थानीय जनता में जाग्रत हो रद्दी है और गत वष 
"बहा पावा हवाई स्कूल नामक विधाल्य खोला गया | पास के ही कुशीनगर में सरकार को ओर से खनन कार्य हुआ है और 


श्रीमन्त बिरलाजी ने कई भन्य इसमारतेंवनवा दी हैं। पावा अभी सरकार और अ्रद्धाल श्रीमततों की प्रतीक्षा कर रद हे । 
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श्री प्रा० एम० एस० रामर्वासी आयंगर, एम० ए० 
श्रीमत्पस्‍्मगस्भी रस्याह्वादामाघलाडछनम्‌ | 
जीय(सजेलोक्यनाथस्य शासन ज्ञिनशासनम्‌ ॥ 


भारतीय सम्यता अनेक प्रकारके तन्तुओंसे मिलकर बनी है। वेदिकोंकी गम्भीर और निर्भीक 
बुद्धि, जैनकी सर्वव्यापी मनुष्यता, बुद्धका ज्ञान-प्रकाश, अरबके पेंगम्बर ( मुहम्मद साहब ) का विकट 
धार्मिक जोश ओर सगठन-शक्ति, द्वविड़ोंकी व्यापारिक प्रतिभा और समयानुसार परिवतेनशीलता, 
इन सबका भारतीय जीवन घर अनुपम प्रभाव पड़ा है ओर अआज तक भी भारतियोंके विचारों, कार्यो 
ओर आकाक्षाओं पर उनका अदृश्य प्रभाव मौजूद है। नये नये राष्ट्रोका उत्थान और पतन हौता है, 
राजे महाराजे विजय प्राप्त करते हैं ओर पददलित होते हैं, राजनैतिक और सामाजिक आनन्‍्दोलनों 
तथा सस्थाओ्लोंकी उन्नतिके दिन आते हैँ और बीत जाते हैं, धामिक सम्प्रदायों ओर विधानोंकी कुछ 


काल तक अनुयायियोंके हृदयोंमें विस्फूर्ति रहती है। परन्तु इस सतत परिवर्तनकी क्रियाके अन्तर्गत 
कतिपय चिरस्थायी लक्षुण विद्यमान हैं, जो हमारे और हमारी सन्तानोंकी सर्वदाके लिए पैतृक-सम्पत्ति 
हूं । प्रसुत लेखमें एक ऐसी जातिके इतिहासको एकत्र करनेका प्रयत्न किया जायगा, जो अ्रपने समयमें 
उच्चपद पर विराजमान थी, और इस बात पर भी विचार किया जायगा कि उस जातिने महती दक्षिण- 
भारतीय सम्यताकी उन्नतिमें कितना भाग लिया है | 


जेन धमकी दक्षिण यात्रा-- 


यह ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता कि तामिल प्रदेशोंमें कब जैनधर्मका प्रचार 
भारम्भ हुआ | छुदूरके दक्षिण-भारतमें जेनधर्मका इतिहास लिखनेके लिए यथेष्ट सामग्रीका श्रभाव है। 
परन्तु दिगम्बरोंके दक्षिण जानेसे इस इतिहासका प्रारम्भ होता है। भश्रवशवेलगोलाके शिलालेख अब 
अप्ताणकोरिमें परिणत हो चुके हैं और १६ वीं शतीमें देवचन्द्रविरचित 'राजावलिकये' 


में वर्णित 
जन-इतिहासको अब इतिहासभ विद्वान असत्य नहीं ठहराते । उपयक्त दोनों सूत्रोंसे यह ज्ञात होता है 
कि असिद्ध भद्गबाहु ( श्रुतकेवली ) ने यह देखकर कि उन्जैनमें चारह वर्षका एक भयडुर दुर्निक्ष होने वाला 
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है, श्रपने १२००० शिष्योंके साथ दक्षिणगकी और प्रयाण किया। मार्गमे श्रुतफ्रेवलीको ऐसा जान पढ़ा कि 
उनका अन्त समय निकट है ओर इसलिए उन्होंने कटवप्र नामक देशके पहाड़ पर विश्राम करनेकी 
आशा दी | वह देश जन, घन, सुबर्ण, अन्न, गाय, भेंस, बकरी, आदिसे सम्पन्न था। तब उन्होंने 
विशाखमुनिकी उपदेश देकर श्रपने शिष्योंकी उसे सौप दिया और उन्हें चौल और पाण्ड्य देशंमिं 
उसके अधीन भेजा। राजावलिकयथेमें लिखा है कि विशाखमुनि तामिल-प्रदेशोंमें गये, वहा पर 
जैनचेत्यालयोंमें उपासना की और वहाके निवासी जैनियोंको उपदेश दिया | इसका तात्पय॑यह है कि 
भद्वाहुके मरण (श्रर्थात्‌ २९७ ६० पू० ) के पूर्व भी जैनी सुदूर दक्षिणमें विद्यमान थे | यद्यपि 
इस बातका उल्लेख राजावलिकथेके अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता और न कोई अन्य प्रमाण ही 
इसके निर्णय करनेके लिए उपलब्ध होता है, परन्तु जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि प्रत्येक 
धार्मिक सम्प्रदायमें विशेषतः उनके जन्मकालमें, प्रचारका भाव बहुत प्रवल होता है, तो शायद यह 
अनुमान अनुचित न होगा कि जेनधर्मके पूर्वतर प्रचारक पार्श्वनाथके पथ दक्षिणकी और अवश्य 
गये हों गे । इसके अतिरिक्त जैनियोंके हृदयोंमें ऐसे एकान्त स्थानोंमें वास करनेका भाव स्वदासे चला 
आया है, जहा वे ससारके कूमटोंसे दूर प्रकृतिकी योदमें, परमानन्दकी प्राप्ति कर सके | अतएव ऐसे 
स्थानोंकी खोजमें जैनी लोग भ्रवश्य दक्तिगकी और निकल गये हों गे। मद्रास प्रान्तमें जो श्रभी जैन 
मन्दिरों, गुफाओं, ओर वस्तियोंके भग्नावशेप और धुस्स पाये जाते हैं वही उनके स्थान रहे हों गे | यह 
कहा जाता है कि किसी देशका साहित्य उसके निवासियोंके जीवन और व्यवहारोंका चित्र है। इसी 
सिद्घान्तके अनुसार तामिल साहित्यकी अन्थावलीसे हमें इस बातका पता लगता है कि जैनियोंने दक्षिण 
भारतकी सामाजिक एवं धार्मिक सस्थाओंपर कितना प्रभाव डाला है। 
साहित्यिक प्रमाण-- 

समस्त तामिल-साहित्यकी हम तीन युगोंमें विभक्त कर सकते हैं--- 

१ सघ-काल | 

२ शेव नयनार और वैष्णव श्रलवार काल | 

३ अवांचीन काल | 


इन तीन युगोंमें रचित ग्न्थोंसे तामिल-देशमें जैनियोंके जीवन और कार्यका श्रच्छा पता लगता है ! 
संघ-काल-- 
तामिल लेखकोंके अनुसार तीन सघ हुए हैं। प्रथम सघ, मध्यम सघऔर अन्तिम संघ | वर्तमान 
ऐतिहापिंक अनुसन्धानसे यह शात हो गया है कि किन किन समयोंके अन्तर्गत ये तीनों घघ हुए । अन्तिम 
सघके ४६ कवियोंमें से 'वक्किरारःने सघोंका वर्णन किया है | उसके अनुसार प्रसिद्ध वैयाकरण थोलकपियर 
प्रथम और द्वितीय सघोंका सदस्य था | आन्तरिक और भाषासम्बन्धी प्रमाणोंके आधारपर अनुमान किया 
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जांता है कि उक्त ब्राह्मण वैयाकरण ईसासे ३५० वर्ष पूर्व विद्यमान हो गा। विद्वाननि द्वितीय संघका 
काल ईसाकी दूसरी शी निश्चय किया है। अन्तिम सघके समयक्रों श्राजजल इतिहासभ लोग ५ वो, 
६ ठीं शी में निश्चय करते हूँ। इस प्रकार सत्र मतभेदोंपर ध्यान रफ्ते हुए ईताको ५ थीं शततीफे 
पूर्वसे लेकर ईसाके अनन्तर ५ वीं शत्ती तकके कालकों हम सघ काल कह सकते हैं। खत ह_मे शुस 
बातपर विचार करना है कि इस कालक़े रचित बोन ग्रन्थ जेनियोफ्रेजीवन श्रौर फार्योपर पफाश डालते हैं| 
सबसे प्रथम 'थोलकपियर' सघ-कालका आदि लेसक ओर वैयाकरण है) यदि उसके समयरमें 
जैनी लोग कुछु भी प्रसिदृष होते तो वह श्रवश्य उनका उल्लेख करता, परन्तु उसके प्रन्थोग जैनियोका 
कोई वर्शन नहीं है । शायद्‌ उठ समय तक जैनी उस देशमे स्थायी रुपसे न बसे हों गे अथवा उनका पूरा 
शान उसे न हो गा। उसी कालमें स्वे गये 'पथुपादद! और "एद्डभोगाई” नामक काव्योंमें थी 
उनका वर्णन नहीं है, यद्यपि उपयुक्त अन्थोंम विशेष कर आमीण जीवनका वर्णन है | 
फुरल समकक कणजक 
दूसरा असिदूध अन्य महात्मा 'तिरुवलुवर' रचित कुरल' है, जिसका रचना-फाल ईसायी प्रथम 
शत्ती निश्रय हो चुका है। 'कुरल” के रचयिताके घामिक-विचारोपर एक प्रसिदध' सिद्धान्तका जन्म 
हुआ है। कतिपय विद्वानोंका मत है कि रचयिता जैन घर्मावलग्बी था । गन्यक्ताने ग्रन्थारम्ममें किसी भी 
वेदिक देवकी वन्दना नहीं की है बल्कि उसमें 'कमल-गामी” और अप्टमुणयुक्त' श्रादि शब्दोंका प्रयोग किया 
है। इन दोनों उल्लेखोंसे यह पता लगता है कि अन्यर्कर्ता जैनधर्मका श्रनुयायी था | जैनियोंके मतसे उक्त 
अन्‍्य“एइलचरियार' नामक एक जैनाचार्यकी रचना हे' ।और तामिल काव्य 'नीलफेशी' का सैनो भाष्यकार 
समयदिवाकर सुनि 'कुरल'को अ्रपना पूज्य-अ्रन्य कहता है। यदि यह सिद्धान्त ठीक है तो इसका यही परिणाम 
निकलता है कि यदि पहले नहीं तो कमसे कम ईसाकी पहली शतीमें जैनी लोग सुदूर दक्तिणमें पहुचे ये 
ओर वहाकी देशभाषामें उन्होंने अपने धर्मंका प्रचार प्रारम्भ कर दिया था | इस प्रकार ईसाके अनन्तर 
भय दो शततियोमिं तामिल प्रदेशोंमें एक नये मतका प्रचार इंश्रा, जो वाह्याडम्रोंस रहित और नैतिक 
हिंदूधान्त होनेके कारण ठ्राविड़ियोंके लिए मनोमुख्कारी हुआ । आगे चलकर इस धर्मने दक्षिण भारतपर 
3 पता डाला। देशी भाषाओकी उन्नति करते हुए जैनियोंने दाक्तिणात्योे आये विचारों और 
हो हद हक कल परिशषाम यह हुआ। कि द्राविद़ी साहित्यने उत्तर भारतसे प्राप्त 
हि फजरने अपने | भारतके साहित्यक इतिहास' (6 ॥46८। 29 (98807ए 
लक नामक पुस्तकर्में लिखा है कि “यह जैनियों हो के प्रयतनोंका फल था कि दक्तिणमें 
बियानों पर इक हु कील चार हुआ |” उस समयके द्वाविडोंकी उपासनाके 
नही .. 5 अच्छी तरइसे समभमें आ जायगा कि जैनघर्मने उस देशमें 
| लेक जल कं 'चार्वका कदेशाय रुप प्रतीत हत। है। छू उप 47 77777 तदेशाय रुप प्रतीत दाता है। यह नाम जन युगाचा* कुम्द 
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जड़ केसे जमायी । द्राविड़ोंने अनोखी सम्यताकी उत्पत्ति की थी | स्वर्गीय श्री क्नकसबवाई पिल्लेके अनु 
सार, उनके घममे बलिदान, भविष्यवाणी ओर आनन्दोत्पादक दृत्य प्रधान कार्य थे। बन्र ब्राह्मण 
प्रथम दलने दक्षिणमें प्रवेश किया ओर मदरा या अन्य नगरोंमें वात किया तो उन्होंने इन आचारोंका 
विरोध किया और अपनी वर्ण-ब्यवस्था और सस्कारोंका उनमें प्रचार करना चाहा, परन्तु वहाके निवा- 
सियोंने इसका धोर विरोध किया | उत् समय वर्णा-व्यवध्या पूर्णरूपसे परिषुण्ठ और संगठित नहीं हो पायी 
थी। परन्तु जेनियोंकी उपासना, आदिके विधान ब्राह्मणोकी अ्रपेज्ञा सीवे सादे ढगके थे और उनके कतिपय 
सिद्धान्त सर्वोच्च ओर सर्वोत्कृष्ट थे | इसलिए द्वाविड्डोंने उन्हें पतनदू किया और उनको अपने मध्यमें 
स्थान दिया, यहा तक कि अपने घामिक जीवनमें उन्हें अत्यन्त अदर और विश्वासका स्थान प्रदान किया ! 


कुरलोत्तर काल-- 


कुरलके श्रनन्तरके युगमें प्रधानतः जैनियोंकी सरक्षतामें तामिल' साहित्य अपने विकासकी चरम 
सीमा तक पहुचा । तामिल-साहित्यकी उन्नतिका वह सर्वश्रेष्ठ काल था | वह जैनियोंकी भी विद्या तथा प्रतिभा 
का समय था, यद्यपि राजनेतिक-सामथ्यंका समय अभी नहीं आया था। इसी समय (द्वितीय शी ) 
चिर-स्मरणीय “शिलप्पदिकारम” नामक काव्यकी रचना हुई | इसका कर्ता चेर-राजा सेंगुत्ुवनका भाई 
: इलगोच दिगाल' था। इस भ्रन्थमे जैन-सिद्धान्तों, उपदेशों और जैनसमाजके विद्यालयों और आयचारों 
आदिका विश्तृत वर्णन है | इससे यह नि'सन्देह सिद्ध है कि उस समय तक अनेक द्राविडोंने जेनधर्मको 
स्वीकार कर लिया था | 

ईसाकी तीसरी और चौथी शतियोंमे तामिल-देशमें जैन धर्मकी दशा जाननेके लिए हमारे 
पास्त काफी सामग्री नहों है। परन्तु इस बातके ययथेष्ट प्रमाण ग्रस्ठुत हैं कि ५ वीं शतीके प्रारम्भ 
जैनियॉने अपने धर्मप्रचारके लिए बढ़ा ही उत्साहपूर्ण कार्य किया | “दिगम्बर दशन” (दर्शन सार १) 
नामक एक जैन प्न्थसें इस विषयका एक उपयोगी प्रमाण मिलता है। उक्त अन्थमें लिखा है कि 
सम्बत्‌ ५२६ विक्रमी ( ४७० ईसवीं ) में पूज्यपादके एक शिष्य पत्रनन्दी द्वारा दक्षिण मथुरामें एक 
द्राविड-सधकी रचना हुई और यह भी लिखा है कि उक्त सघ दिगिम्बर जैनियोंका था जो दक्षियमें 
अपना धर्मभ्चार करने आये थे | 

यह निश्चय है कि पाण्व्य राजाओंंने उन्हें सब्र प्रकारसे अपनाया । लंगमग इसी समय प्ततिद्ध 
पनलदियार” नामक अन्यकी रचना हुई और ठीक इसी समयमें ब्राह्मणों ओर जैनियोंमें प्रतिस्पर्धाकी मात्रा 


उत्पन्न हुई । 
इस प्रकार इस 'संघकाल' में रचित अन्थोंके आधारपर निम्नलिखित विवरण त।मिल-देश स्थित 


जैनियोंका मिलता है । 
२१८ 


तामिल-प्रदेशो्में जैनधमावलम्बी 


( १) थोलकपियरके समयमें जो ईसाके ३५० वर्ष पूर्व विद्यमान था, कदाचित्‌ जैनी खुंदूर 
दक्तिणि देशोंमे न पहुच पाये हों | शर 
(२) जैनियोने खुदूर दक्षिण में ईसाके अनन्तर अथम शतीम प्रवेश किया हो । 
( ३) ईसाकी दूसरी और तीसरी शतियो्मे, जिसे तामिल-साहित्यका सर्वोत्तम-काल कहते हैं, 
जैमियोने भी अनुपम उन्नति की थी । 
( ४ ) ईसाकी पाचर्वी और छुटीं शतियोमें जैनधर्म इतना उन्नत ओर प्रभावगुक्त हो चुका 
था फि वह पाण्ड्य राज्यका राजधर्म हो गया था । 
शेच-सयनार और वैष्णव-अलवार कारू-- 
इस कालमे वैदिक धर्मकी विशिष्ट उन्नति होनेके कारण बौद्ध और जेनघर्मोका आसन डगमगा 
गया था। सम्भव है कि जैनघर्मके सिद्धान्तोंका द्राविड़ विचारोंके साथ मिश्रण होनेसे एक ऐसा विचित्र 
दुरणा सत बन गया हो जिसपर चतुर ब्राह णआचार्योने अपनी वाण वर्षा की हो गी । कहर अजैन राजाओंके 
आदेशानुसार, सम्भव है राजकर्मचारियोंने ध/मिक अत्याचार भी किये हों। 
किसी मतका प्रचार और उसकी उन्नति विशेषतः शासकोंकी सहायतापर निर्भर है। जब उनकी 
सहायताका हर बन्द हो जाता है तो अनेक पुरुष उस मतसे अपना सम्बन्ध तोड़ लेते हैं। पल्लच 
श्र प/्व्य-साम्राज्योम जैनधर्मकी भी ठीक यही दशा हुई थी | 
इस काल (५वीं शतीके उपरान्त ) के जैनियोका इततान्त सेक्किल्लार नामक लेखकके 
अन्य 'पेरिय पुराणम'में सिलता है। उक्त पुस्तकमें शैचनयनार ओर अन्दारनम्बीके जीवनका वर्णन है, 
डिन्होंने शैव गान और स्तोत्रोंकी रवनाकी है। तिरूनान-सभाण्डकी जीवनी पढते हुए एक उपयोगी ऐति- 
हासिक बात ज्ञात होती है कि उसने जैनधर्मावलम्बी कुनपाण्व्यको शेवमतानुयायी किया । यह बात ध्यान 
देने योग्य है। क्योंकि इस घटनाके अनन्तर पाण्ड्य पति जेनधर्मके अनुयायी नहीं रहे | इसके अतिरिक्त 
जैनो लोगोंके प्रति ऐसी निष्ठुरता और निर्देयताका व्यवहार किया गया, जैसा दक्षिण भारतके इतिहासमें 
श्र कभी नहीं हुआ । धभाण्डके धृणाजनक भजनोंसे, जिनके अत्येक दशवें पद्ममें जेनधर्मकी भर्त्सना थी; 
यह स्पष्ट हो जाता है कि वेमनस्यकी मात्रा क्तिनी चढ़ी हुई थी | 
अतएव दुनपाण्ड्यका समय ऐतिह/सिक दृृ्टिसे ध्यान रखने योग्य है, क्‍यों कि उसी समयसे 
दक्षिण भारतमें जैनधर्मफी अवनति प्रारम्भ होती है। मि० टेलरके अनुसार कुनूपाण्ड्यका समय १३२० 
ईसवीके लगभग है, परन्तु डा० काल्डवेंल १२९२ ईसवी बताते हैं। परत शिलालेखोंसे इस प्रश्नका 
निधय हो गया है। स्वगंय श्री वेंक3 याने यह अनुसन्धान किया था कि सन्‌ ६२४ ई० में 


5 मे पललवराज 
नरसिहवर्मा प्रथमने 'वातापी' का विनाश क्यिा। इसके आधार पर तिरझ्मान संभाण्डफा समय ७वीं 


२१९ 


वर्शौ-अभिनन्द॑न-पन्ध 
शतीके मव्यमें निश्चित किया जा सकता है। क्योंकि संभाण्ड एक दूसरे शेवाचार्य 'तिरुनबुकरसारा अथवा 


लोकप्रसिद्ध अय्यारका समकालीन था, परन्तु ध्रभाण्ड “अय्यार' से कुछ छोटश था। और अ्य्यारने 
का कि पुत्र जेनी ब् बके ३० 
नरसिंहवम को जैनीसे शैव बनाया था | स्वय अय्यार पहले जेनधर्मकी शरणमें आया था ओर उसने 


अपने जीवनका पूर्वभाग प्रसिद्ध जेन-विद्याक्रे केन्द्र तिरुप्पद्रिप्पुलियारके विहारोंमें व्यतीत किया था | इत 
प्रकार प्रसिद्ध ब्राह्मण आचार्य सभाण्ड और श्रय्यारके प्रवत्नोंसे, जिन्होंने कुछ समय पश्चात्‌ अपने 
स्वामी तिलकवथिको प्रसन्‍न करनेके हेठ शैब-मतकी दीक्षा ले ली थी, पाण्डय और पल्लव राज्योंमें जेनघर्म 
की उन्‍नतिको बडा धक्का पहुचा | इस धार्मिक सग्राममें शेबोंकी वैष्णव अलवारोंसे विशेषकर “तिकमलि- 
सैप्पिरन' और “तिरुमगई” अलवारसे बहुत सह्ययता मिली, जिनके भजनों आर गीतोंम जेनमत पर धोर 
कटाक्ष हैं | इस प्रकार तामिल-देशोंमे नम्मलवारके समयमें (१० वीं शती ई० 9) जैनघमका 
श्रस्तित्व सड्डट्मय रहा । 
अरवाचीन-काल-- 
नम्मलवारके अनन्तर हिन्दू-धर्मके उन्नायक असिंदूध आचायोंका समय है। सबसे प्रथम 
शकराचार्य हुए, जिनका उत्तरकी ओर ध्यान गया। इससे यह प्रकट है कि दक्षिण-भारतमें उनके 
समय तक जैनघर्मकी पूर्ण अवनति हो चुकी थी। तथा जब उन्हें कष्ट मिला तो वे प्रसिद्ध जैनस्थानों भ्रवण- 
वेलगोल ( मैसूर ) टिप्डिवनम्‌ (दक्षिण-अरकाट), आदि में जा बसे । कुछने गग राजाओं की शरण 


ली जिन्होंने उनका रक्षण तथा पालन किया । यद्यपि अब जैनियोंका राजनैतिक प्रभाव नहीं रहा, आर 
उन्हें सब औरसे पलल्‍लव, पाव्य और चोल' राज्यवाले तग करते थे; तथापि विद्यार्मे उनकी अभता न्यून 


नहीं हुई । “चिन्तामणि” नामक प्रसिद्ध महाकाव्यकी रचना तिरलकतेवर द्वारा नवीं शत्तीमें हुई थी | 
प्रसिदृष तामिल-वैयाकरण पविनन्दि जैनने अपने नन्‍नूल' की रचना १९२५ हैं० मे की । दन गन्यी के 
अध्ययनसे पता लगता है कि जैनी लोग विशेषत मैलापुर, निदुम्बई (?) थिपगुदी ( तिरुवलूरफे निकट 
एक आम ) और टिप्डिवनम्‌ में निवास करते थे | 

अन्तिम आचार्य श्रीमाधवाचार्यके जीवनकालमे मुसलमानोंने दक्षिश पर विजय ग्रात्त की 
जिसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिणमें साहित्यिक, मानसिक और धार्मिक उन्नतिको बड़ा धया 
पहुचा और मूर्तिविध्वसकोंके अत्याचारोंमे अन्य मतावलम्बियोंफे साथ जैनियोंको भौ कष्ट मिला। 
उठ रुपय जैनियाकी ठशाका वर्णन करते हुए श्रीयुत वार्थ छा० लिखते हैं कि मुसलमान-साप्राउय तर 
ज्ैैनमतका कुछ कुछ प्रचार रद्द | विन्‍्ठु मुतलिम साम्राज्यका प्रभाव यह पढ़ा कि हिन्दू-धर्ममा श्रचार 
रुक गया, और यद्यपि उसके कारण समत्त गए्ठती धार्पिक, रायनैतिक और सामान्रिष श्रवत्या श्रस्तव्यत्त 


हो गयी, तथापि साधारण अल्प सस्याशओं, समाजों श्रार मतोंकी रचा हुई । 
हु २२० 


तामिल-प्रदेशोंमें जैनधर्मावलम्बी 


दक्षिण भारतमें जैनधर्मको उन्नति और अवनतिके इस साधारण वर्णनका यह उद्दंश सुदूर 
दक्षिण-भारतमें प्रसिद्ध जैनचर्मके इतिहासका वर्णन नहीं है | ऐसे इतिहास लिखनेके लिए यथेष्ठ सामग्रीका 
श्रभाव है | उत्तरकी भाति दक्षिण भारतके भी साहित्यमें राजनेतिक्‌ इतिहासका बहुत कम उल्लेख है। 

हमें जो कुछ ज्ञान उस समयके जैन इतिहासका हैं वह अ्रधिकतर पुरात-वेत्ताओं ओर 
यात्रियोंके लेखोंसे प्राप्त हुआ है, जो प्रायः यूरोपियन हैं। इसके अतिरिक्त बैदिक अन्थोंसे भी जेन 
इतिहासका कुछ पता लगता है, परन्तु वे जेनियोंका वर्णन सम्भवतः पक्षुपातके साथ करते हैं । 

इस लेखक! यह उद्देश नहीं कि जैनसमाजके अचार विचारों और प्रथाओंका वर्णन किया जाय 
अर न एक लेखमें जेन-गह-निर्माण-कला, आदि का ही वर्णन हो सकता है । परन्तु इस लेखमें इस प्रश्नपर 
विचार करनेका प्रयत्न किया गया है कि जैनघ्के चिर-सम्पकंसे हिन्दू समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। 


जेनी लोग बड़े विद्वान और ग्रन्थोंके र्चयिता थे। वे साहित्य और कल['के प्रेमी ये। 
जैनियोंकी तामिल-सेवा तामिल देश वासियोंके लिए अमूल्य है। तामिल-भाषाम सस्कृतके श॒ब्दोंका उप- 
योग पहले पहल सबसे अधिक जैनियों ने ही किया । उन्होंने सस्कृत शब्दोंको तामिल-भाषामें उच्चारण की 
सुगमताकी दृष्टिसे यथेष्ट रूपमें बदल डाला । कन्नड साहित्यकी उन्नतिमें जैनियोंका उत्तम योग है। 
वास्तवमें वे ही इसके जन्मदाता थे । बारहवीं शतीके मध्य तक उसमें जैनियों ही की सम्पत्ति थी और 
उसके अनन्तर बहुत समय तक जैनियों ही की उसमें प्रधानता रहो । सर्व प्राचीन और बहुतसे प्रसिद्ध 
फन्नड़ अन्य जैनियों ही के रे हैं ( लुइस राइस )। श्रीमान्‌ पादरी एफ. किटेल कहते हैं कि जैनियोंने 
केवल धार्मिक भावनाश्रोंसे नहीं, किन्तु साहित्य-प्रेमके विचारसे भी कन्नड़ भाषाकी बहुत सेवा की है और 
उक्त भाषामें अनेक सस्कृत अन्थोंका अनुवाद किया है |” 


श्रहिंसाके उच्च आदरशका वैदिक सस्कारों पर प्रभाव पड़ः है जैन-उपदेशोंके कारण ब्राह्मणोंने 
जीव-बलि-प्रदानको बिलकुल बन्द कर दिया और यज्ञोंमें जीवित पशुश्रोंके स्थानमें आदेकी 
काममें लायी जाने लगीं । 

दुक्षिण-भारतमें सूतिपुजा और देव-मन्दिर-निर्माणछी भ्रचुरताका भी कारण जैनघर्मका 
भरभाव है। शैव-मन्दिरोंमं महात्माओंकी फज़ाका विधान जैनियों हीका अनुकरण है। द्राविड्ञोंकी 
नेतिक एवं मानसिक उन्नतिका उल्य कारण पाठ्शालाशओरंका स्थापन था, जिनका उद्देश्य जैनविद्यालयों के 
भचारक मण्डलोंकी रोकना था | 


उपसंहार-..- 


बनी मूत्तियां 


भद्राप्ष प्रान्तमं जैन समाजकी वर्तमान द्शा 


पर भी एक दो शब्द कहना उचित 
मे तहोगा 
गत मनुष्य गणनाके अनुसार सत्र मिलाकर २७ जीप 


००० जैनी इस पान्तमें थे, जिनमेंसे दक्षिण क्नारा, उत्तर 
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वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ 


ओर दक्षिण करनाटकके जिलोंमें २३००० हैं। इनमेंसे अधिकतर इधर उधर फेले हुए हैं और गरीज 
किसान और अशिक्षित हैं। उन्हे अपने पूर्वजोंके अनुपम इतिहासका तनिक भी बोध नहीं है। उनके 
उत्तर भारतवाले भाई जो आदिम जेनधमंके अवशिष्ट चिन्ह हैं, उनसे अपेक्षाकृत अ्रच्छा जीवन व्यतीत 
करते हैं। उनमें से अधिकाश धनवान व्यापारी और महाजन हैं । दक्षिण भारतमें जेनियोंकी विनष्ट 
प्रतिमाएं, परित्यक्त गुफाएं और भग्नमन्द्रि इस चातके स्मारक हैं कि प्राचीनकालमें जैन समाजका 
बहा कितना विशाल विस्तार था और किस प्रकार ब्रालह्गोंफी धार्मिक स्पर्धानि उनको मृतप्राय कर 
दिया । जैन समाज विस्तृतिके अचलमें लुप्त हो गया, उसके सिद्धान्तों पर गहरी चोट लगी, परन्तु दक्षिण 
में जैनधर्म और वैदिक धर्मके मध्य जो कराल सप्राम और रक्‍्तपात हुआ वह मदुरामें मोनाछ्ली मन्दिर 
के स्व॒रकुमरद सरोवरके मण्डपकी दीवारों पर अकित है तथा चित्रोंके देखनेसे अब्र भी स्मरण हो आता है। 

इन चित्रोंमें जैनियोंके विकराल-शन्नु तिरश्ञान सभाण्डके द्वारा जैनियोंके प्रति अत्याचारों ओर 
रोमाश्रकारी यातनाओंका चित्रण है। इस रौद्र काण्डका यहीं अन्त नहीं है। मड़यूरा मन्दिरके वारह 
वार्षिक त्योहारोंमें से पाचमें यह हृदय विदारक दृश्य प्रति वर्ष दिखलाया जाता है। यह सोचकर शोक 
होता है कि एकान्त और जनशूत्त्य स्थानोंमें कतिपय जैन-महात्माओं आर जैंनधर्मकी वेदियों पर बलिदान 


हुए महापुरुषोंकी मूर्तियों और जनश्रुतियोंकरे अतिरिक्त, दक्षिण-भारतमें अब जैनमतावलम्बियोंके उच्च- 
उद्दे शों, सर्वाड्लु व्यापी उत्ताह और राजनेतिक अभावके अमाण स्वरूप कोई अन्य चिन्ह विद्यमान नहीं है। 








धी 


हर" #2 कि ऑल 
20 यथा: 


पर 


94 04 


मथुराके प्राचीन टीले 


श्री प्रा० भगवतशरण उपाध्याय, एम ए 
इस लेखका उद्देश्य मथुराके प्राचीन टीलोंकी खुदाइयोंसे प्रादुर्भत कलानिधियों, विशेष कर 

ज्ञेन भग्नावशेषोंका सिंहावलोकन है। यह उचित ही है कि मथुरा-सी प्राचीन नगरीका सबंध भारतीय 
पुरातत्व और कलाके अनेक स्तरोंसे रहा हो। यद्यपि अत्यन्त प्राचीन महाभारत कालके आनुद्ृत्तिक 
अवशेष वहा नहीं मिलते परन्तु भारतीय गौरवकालकी कलाके सरे विशिष्ट स्तर वहा मिल गये है | इन 
स्तरों वैदिक, जैन, बौद्ध, सभी ध्मोंकी प्रतिम'एबड़ी सख्यामें उपलब्ध हुई हैं। इनमें जैनकलाका तो 
मथुरा मुख्य केन्द्र बन गयी थी । 

कटरा-टीलेकी खुदाइयां-- 


१८५३ की जनवरीमें जेनरल सर अ्रल्लेक्जेंडर कर्निधमको कट्रामें कुछ स्तभ-शिखर 
( ८४०६४ ) और स्तभ मिले | इनमेंसे एक तो वेष्टनी स्तम पर उत्कीर्ण नारी मूर्तिका अ्रवशेष था | 
उस नारी मूततिको बृक्षके नीचे खड़ी होनेके कारण उस पुरातत्त्वविद्ने श्रमवश लाल बक्षुके नीचे खड़ी 
माया' कही । उसी समय उस विद्वानको गशुप्तकालीन ( प्रायः ४९० ई० का ) एक भग्न अभिलेख भी 
मिला जिसमें चन्द्रगुत द्वितीय तक की गुप्त-वशावलि दी हुईं थी। 


१८६२ ई० में क्निंधमने खोजका काम फिर शुरू किया । उसी कशव्रा-टीलेसे उन्हें एक 
सुन्दर अनेक दृश्योंसे उत्कीर्ण तोरण द्वार मिला | इस कालकी सबसे महत्त्वपूर्ण श्रभिप्राप्ति एक खंडी 
बुद्ध प्रतिमा थी । इस पर के ( ५४९-५० ई० ) लेखसे सिद्ध है कि इस मूर्तिको बौद्ध परित्राजिका जयभद्दा 
ने यशविह्ारकी दान किया था! | इस मूर्तिसे यह भी सिद्ध है कि इस स्थानपर कभी 'यश' नामका बौद्ध 
विहार अ्रवस्थित था ओर वह कमसे कम छुठो शतो ईस्वोके मध्यतक जीवित रहा | बादमे इसके भग्न 
आधार पर केशवदेवका विप्णु-सन्दिर खड़ा हुआ जिसका हवाला विदेशी यात्री द्वेवर्नियर, बर्नियर और 
भनुक्‍्चीने अपने भ्रमण बृत्तान्तोंमे दिया है। औरडुजेबने इस मन्दिरको गिराकर इसके भग्नावशेषपर 


मस्जिद बनवायी । उस प्राचीन मन्दिरिकी अघोरेखा (आसन) आज भी देखी जासकती है। वौद्ध मूर्ति अब 
लखनऊके सम्रह्मलयमें सुरक्षित है । इस स्थलको 'कररा-केशवर्देव” कहते हं। 
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वर्णा-अभिनन्दन-अन्थ 


जमालपुर टीला-- 

१८६० इईं० में अभगरा रोड पर जमालपुरके पास जमालपुर-टीलेमें हाथ लगाया गया। 
कनिघधमने इसे 'जेलवाल। टील/ कहा है। हम इसे 'जमालपुर दीला'” ही कहँँगे। इस टीलेसे अनेक 
मूर्तिया स्तम, वेदिका-भग्न/वशेष, छोटे पत्तर-स्तूप, छुत्र, आदि उपलब्ध हुए । कनिंधमने यहासे मिली 
दो विशाल चुद्धकी खड़ी मू्तिया, दो बेठी आदमकद बौद्ध प्रतिमाश्नों और एक फुट भर चौड़ी हयेलोका 
जिक्र किया है | सर अलेग्जैडरकी रायमें यहासे प्राप्त मूर्तियोंमें सबसे महत्त्पू् 'वेनास' की थी जो अरब 
लखनऊ तग्रहालयमें प्रदर्शित है। उसी स्थानसे अनेक सिंह प्रतिमाए और बीसियों भग्न स्तभ तथा 
वेदिका-स्तम्भ प्राप्त हुए | इनके अ्रतिरिक्त प्रायः वीघ स्तभ-श्राधार मिले जिनमेंसे पन्द्रहपर श्रभिलेख 
खुदे थे । ये अधिकतर कुषाण राजा कनिष्क ओर हुविष्फके शासनकालके थे | इसी स्थानमें बुद्दकी वह 
अद्भुत अभयमुद्रामें खड़ी प्रतिमा मिली जिसे देखनेके लिए दूर दूरसे यात्री आते हैं | पाचवीं शती ईस्बी 
की यह मूर्ति यशदिन्न' का अक्षय दान है। 


कंकाली टोला-- 

कचहरीकी जमीनसे भी प्रायः तीस स्तभ-आधार, उपलब्ध हुए है । जिनमेंसे पत्द्रहपर अभि- 
लेख खुदे थे | श्रीमित्र और डाउसनने इन श्रभिलेखांका सम्पादन किया था | १८८१-८२ ई० में कनिंघमने 
मथुरा सग्रह्यलयमें तीस हिन्दू-शक स्तभ देखे | १८७१ में कनिंघमने 'ककाली? और “चौबारा टीलोंमें हाथ 
लगाया | ककालीटीला मथुराके सारे अन्य टीलोंसे अधिक उर्वर प्रमाणित हुआ | यह कट्रासे प्रायः 
श्राध मील दूर दक्षिणकी ओर है। उससे प्रसूत मूर्ति राशिका पता उस समयसे कुछ साल पूर्व ही लग 
गया था जब उसे कुछ आदमियोंने इंट निकालनेके लिए खोदा था । फिर हल्की खुदाईके जरिए हाडिज्ष 
साहबने दो विशाल बुद्ध मूर्तिया प्राप्त की थीं | 


इसी ककालो टीलेके पश्चिमी भागको खोदते हुए कर्निंधम साहबकों तीथकरोंकी अभिलिखित 
भग्न मूर्तिया, वेदिका-स्तभ और वेह8नी आदिके भग्न अवशेष मिलते | टीलेमें खड़ी इंटकी दीवारोंसे सिद्ध 
है कि यहा हिन्दू-शककालमे जैन विहार खड़े हों गे | यहासे उपलब्ध जिन बारह अभिलेखोंका कर्निघमने 
हवाला ठिया है वे कनिष्कक्रे शासनकालके पाचर्वे वर्षतते लेकर वासुदेवके राज्य-कालमे ९८ वें वर्ष तकके 
हैं | ककाली टीलेका यह जैन भवन उस प्राचीन कालसे मुस्लिम कालतक निरन्तर जैन उपासकोंकी धामिक 
अभितृप्ति करता रहा था | जैसा कि यहासे मिली विक्रमीय बारहवों शतीकी अनेक अभिलिखित जैनमूर्तियों- 
से प्रमाणित है | 


ककाली टीले ओर कर्रेके बीच भूतेश्वरका शिव मदिर है। उसके पीछेक्े टीलेपर शक 


ऊचा वेदिका-स्तंभ खड़ा था। उसे ग्राउज साहबने मथुरा धग्रहालयको प्रदान किया | इसपर आदमकद 
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मथुराके प्राचीन टीले 


छुत्रधारिणीकी मूर्ति उत्कीर्ण है। इसके सिरेका दृश्य किसी जातऊकका है। इस पर १०० की संख्या प्राचीन 
लिपिमें उत्की्ण है । सभवतः इस वेदिकामें इस प्रकारके १०० स्तृप बने हुए थे | है 
भूतेश्वरके दक्षिण क्षेत्रसे भी अनेक भग्नावशेष प्रात हुए हैँ। यहा एक चौपालमें जड़े पाच 
सुन्दर स्तभ मिले जिनमे से मत्येक पर सामने वामन-पुरुषको अपना आधार बनाये खड़ी नारी मूर्ति 
उत्कीर् है। इनके पीछे जातक कथाएं उत्कीयणो हैं। 
सन्‌ १८७१ में कर्निंधमने चौबारा नामका टीला खोदा | चोबारा कटरासे मील भर दक्षिण 
पश्चिम प्रायः एक दर्जन ठोलोंका समूह है । सन्‌ १८६८ में ही सड़क निकालते समय इनमें से एक में एक 
सुब॒णकी वस्तु मिली । दूसरेसे एक पेटिका मिली जो अन्र कलकतेके सग्रहालयमें है। इनमें से एकसे एक 
अद्भुत पारसीक स्तभ-शीर्ष भी उपलब्ध हुआ था | इनमें मानव मुखवाले चार पशु उल्टे बने हैं । यह 
स्तभ-शीर्ष भी कलकत्तेके सग्नहालयमें ही है। चौबाराके ही एक टीलेसे ग्राउजकी एक विशाल बुद्ध मस्तक 
मिला, जिसके ललाटके बीच 'ऊर्णा' का छिंद्र बना हुआ है। यहासे भी अनेक वेदिका-स्तभ, भग्न 
प्रतिमाए, आदि मिली । 
ऊपर बताये स्थानोंके अतिरिक्त आउज साहबने अनेक अन्य टीलों का हवाला दिया है जिनसे 
“मृत कला-रल प्रसूत हुए हैं। पालीखेढ़ा गावके बाहर वह प्रसिद्ध शिलापड्ट मिला जिसे “ बैकेनेलियन 
भूप” कहते हैं और जिस पर उभरा हुआ दृश्य 'पातातिद्ाय” का है | इस दृश्य पर ग्रीक शैलीकी स्पष्ट छाप 
है। इसी दीले में तीन स्तभोंके घटाकार आधार एक दूसरे से तेरह फीटकी दूरी पर मिले थे जिससे 
जान पढ़ता है कि इस स्थल पर कभी कोई मन्दिर खडा था । नाग की प्रसिद्ध मूर्ति सेदाबाद तहसीलके 
कृफरगावमें मिली थी | 
जमुनाके तटपर सीतलाघाटीके ऊपर पुराने किल्ले में कनिंधम को 
मिली थी जिसके 'हिन्दू-शक' अभिल्ेखमें अक और शब्दोंमें ५७ का 
पुरके उत्तर रानीकीमडीमें जिनमूर्तिका एक अभिलिखित ता 
तृतीय मास और पाचर्वे दिनका उल्लेख है | 
कंकाली टीला-- 


(एक टूटी, नग्न, जैन मूर्ति 
। वर्ष तिथि रूपमें उत्कीण है |” अर्जन- 
धार मिला है जितमें ६२ वें वर्ष, श्रीष्मके 


पंच (८८८-९* में डा० फुहरर ने ककालीटीलेको आर सन्‌ १८६६ में कटरा-टीलेको 
न्द्रोंके भग्नावशेष मिल्ले और एक ईंटोंका बना स्तूप मिला जिसका 


में प्रभूत मूर्ति राशि मिली | केवल पन्र्‌ १८९०-९१ की खुदाइयों में 

७३७ मूतिया उपलब्ध हुईं । इनमें अनेक द्वारोंके बाजू , देहली, स्तभादि भी थे १८८९-६१ की खुदाइयों 

र विशेष अभिप्रात्ति जैन मूर्तियों और अभिलेखों की हुईं। ककालीटीला जैन भग्नावशषोंकी समाधि 
८ हुआ । 


२२४ 


वर्णी-अमिनन्दन-ग्रन्थ 


मथुराकी खुदाइया १८६६ में संमाप्त हुईं जिनका आरंभ सन्‌ १८५३ में हुआ था । प्रायः इन 
४४ वर्षोर्में जो पुरातत्व सबंधी वस्तुएं प्राप्त हुई उनसे इतिहास, भाषा, लिपि, आदि पर बहुत प्रकाश 
पडा है | इनका लिपि विस्तार तो मौर्य काल से लेकर गुप्तकाल तक रहा है| इन स्थलोंसे उपलब्ध 
अभिलेखों से जात होता है कि किस प्रकार प्राकृत धीरे धीरे धस्कृत के शिकजे मैं जकडकर टूट गयी और 
संस्कृत ही अधिकतर इस कालके पश्चात्‌ ग्रभिलिखों की भाषा बन बैठी | इन अमिल्षेखों से कुषाण 
राजाओं की शासन अवधिया भी आयः स्थिर हो गयी हैं| परन्तु जो इन खुदाइयोंका सबसे बड़ा प्रभाव 
पड़ा है। वह है भारतीय तक्षुण-कलाके इतिहास पर | भारतीय कुपाण-कला मथुराके ही आधार से उठी 
और फेली थी | गान्धार-ग्रीक शेलीका भारतीय-करण भी अधिकतर यहीं हुआ था । 


जेन मूर्तिकला-- 

ऊपर लिखी खुदाइयों में जो जैंन मूर्तिया और अन्य भग्नावशेष मिले हैं वे अधिकतर ओर 
मूलतः ककालीटीले से ही उपलब्ध हुए हैं। प्रमाणतः प्राचीन मथुरामें जैन सम्प्रदायका विहार इसी 
ककालीटीलेकी भूमिपर अवस्थित था। वहा के अभिलेखों से सिद्ध है कि यह लजैन-आवास मुस्लिम 
विजयों के समय तक जीवित था जब मथुराके अन्य प्राचीन पीठ कभीके खण्डहर बन चुके थे | 

इस टीले से डा० फुहररने जैन तीथ्थेंकरों की अनेक मूर्तिया खोद निकाली थीं। ये मूतरिया 
विविध काल और विभिन्न परिमाणकी हैं और अब लखनऊ सम्राहालयमें अदर्शित हैं। मथुराके 
सग्राहालयमें भी लगभग ८०-६० की सख्यामें इस प्रकारकी कुछ नम्म मृर्तिया सुरक्षित हैं। इधर हाल 
की खुदाइयोंमें भी कुछ जेंन मूर्तिया मिली हैं परन्ठु वे श्रधिकतर भग्न हैं | 


तीर्थेंकर मूर्तिकी कल्पना यथार्थतः पूर्णतया भारतीय है। इनके ऊपर किसी ग्रकारका औ्रीक- 
प्रभाव नहीं है और जैन 'आयागपटटों” पर खुदी आकृतिया तो निस्सन्देह, जेसा उनके अमिलेखोंसे सिद्ध है, 
प्राक्कुषाणकालीन हैं | तीथेंकर-मूर्ति बुद्ध और बोधिसत्त्वकी मूर्तियों से अपनी नग्नताके कारण सरलतासे 
पहचानी जा सकती हैं। जैन मूर्तिकी यह सबसे स्पष्ट और सशक्त पहचान है यद्यपि यह बात दिगम्बर 
सम्द्रदायकी ही मूर्तियों के सब्घ में यथार्थतः कही जा सकती है, श्वेताबरोंकी मूतिया वल्लाभूषण, मुकुथदि 
से सशोभित रहती हैं। मथुरा और लखनऊ श््नहालयों की सारी जैन मूर्तिया ( तीथेंकर ) दिगम्बर 
सप्रदायकी ही हैं। चुद्ध-मूर्तियों की भाति इनके हाथ और पेरोंके तलवों पर तो महपुरुष-लक्षण' 
होते ही हैं, उनके वक्ष॒के मध्यमें भी ये लक्षण होते हैं | बुद्ध मूतियोंके केशकी भाति इनके केश भी अधिक- 
तर घु घराले और ऊपर दाहिनी ओरको घुमे होते हैं । परन्ठ प्राचीनतर मूर्वियोंमें केश कन्धों पर खुले 
गिरे होते हैं। प्राचीन जैन तीर्थंकर मूर्तियोंके न तो 'उष्णीष' होता है न 'ऊर्णा? परन्दु मध्यकालीन 


प्रतिमाओंके मस्तक पर एक प्रकार का हल्का शिखर मिलता है | 
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मथुराके प्राचीन टीले 


प्मासन-- 
बैठी जिन मूर्तिया प्रायः सदा ध्यान सुद्रामें उत्कीर्ण होती हैं । जिनके हाथ गोदमें पड़े होते हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि ये प्रतिमाए 'फिनिश” और कलात्मकतामें बौद्ध मूर्तियोँकी बराबरी नहीं कर सकतीं | 


उनकी अनवरत एक-रूपता और रूढि-लाक्षणिकता दशंककी निराश कर देती है यंद्रपि इन मूर्तियोमें भी 
कभी कभी अ्रपवाद मिल जाते हैं । 


प्राचीन तीथ्थेकर मूर्तियों से एक मथुरामें सुरक्षित न० बी० ४ है। इस पर कुषाण राज वासु- 
देवके शासनकालका एक श्रभिलेख खुदा है । इसके आधार पर सामने दो सिंहोंके बीच धर्मचक्र बना है 
जिसके दोनों ओर उपासकोंके दल हैं। कुषाण कालीन तीथेंकर मूर्तियों पर इस प्रकारका प्रदशन एक 
साधारण दृश्य है। उस कालकी बुद्ध मूर्तियोंकी भी यही विशेषता है, अतर केवल इतना है कि उनमें धर्म- 
चकके स्थान पर किसी बोधिसत्त्वकी प्रतिमा खुदी होती है| उपासकोंका जो प्रदर्शन होता है बह वास्तवमें 
उन मूर्तियोंके दाताओंका है । एक वृहदाकार बैठी जिन मूर्ति वी० १ है जो सभवतः गुप्तकालीन है यद्यपि 
इसकी शैली प्रायः कुष/णकालीन ही है | 


खन्ञासन-- 


खड़ी जिन मूर्तिया बेठी मूर्तियोंसे अ्धिक सादी हैं | कन्नाका दम इनमें तो और सी घुट गया 
है। घाहुओरोंका पाश्वोमें गिरना भावोंकी कठोरता और आकतिको नीरसताको और बढ़ा देता है। यद्यपि 
इसमें सन्देह नहीं कि जैनमूर्तिया तपकी कठोरताका प्रतीक हैं और इनकी शुण्कता सर्वथा श्रचेतन नहीं है | 
तीर्थेकरॉंकी एक विशिष्ट प्रकारकी मूर्ति ध्रत्तिमा सर्वतों भद्विका? नामसे विरुयात है। यह मूर्ति चतुमखी 
होती है, वर्गाकार इसका रूप होता है | इसमें चारों ओर तीर्थेकर खड़ी अथवा बैठी मुद्रामें बने होते हैं | 
इसके आ्राधारके चारों किनारों पर उपासकों की आऊइतिया उत्कीर्ण होती हैं। इसमें से एकका मप्तक नागके 
फर्णोंकी छायामे प्रदर्शित होता है।यह आकृति सातवें तीर्थेकर सुपाश्व नाथ अथवा तेईसवें तीथेंकर पाशवे- 
नाथ की है | इस प्रकारकी अनेक 'सर्वतो भद्विका' प्रतिमाए मथुरा और लखनऊके सग्रहालयोंमें संग्रहीत हैं | 
कुपाण ओर गुसकालीन मूर्तियोंमें विभिन्‍न तीथेंकरॉंकी विशेषताएं साधारणतया नहीं दी होती हैं। 
नागफणों वाला लक्षणमात्र जहा तहा मिल जाता है, ह्य नीचेके अभिल्षेखोंमें प्रायः मरिके तीर्थेकर का 
नाम खुदा होता है। है 

चिन्ह तथा. आयागपट-- 


हम जिन-मूर्तियोंके आधार पर अधिकतर एक विशिष्ट पचिन्ह' (लाज्छन ) बना 
जिससे उनके तीथेकरोंकी सज्ञा स्पष्ट हो जाती है ( 
। म्थस तीथेंकर आदिनाथ अथवा 
कद अऑेषभनाथ 


होता है रि 


वर्णो-अभिनन्दन-अन्थ 


की लाउचछुल ज्पभ है | जैनमूर्तिया अधिकतर ( मध्यकालीन ) अकेली नहीं होतीं। इनमें विशिष्ट मूर्तिके 
समीप अनेक अनुचरांकी आइतिया उत्कीर्ण होती हैं जिनमें चमरधारक किनारों पर खड़े होते हैं, 
उपातक अझुक्के होते हैं | इनके अतिरिक्त गजारोही, खजवाही, आदि अनेक पाषंद भी उजग 
खिचे होते हैं | स्वय तीथेंकर छत्रके नीचे चेठे होते हैं । जैन कलामें भी वौद कलाकी ही। भाति यक्तोंकी 
+उपराका सम्रावेश हुआ है। जैन मूर्तियोंकी पूजाके अ्रतिरिक्त इस सप्रदायमें एक और वच्ठुकी भी 
बजा हुआ करती थी । यह एक प्रकारका प्रस्तर फलक होता था जिसे “आयागपर” कहते थे और जिसकी 
भूमि स्तूप, तोरण और अन्य आऊकतियोंसे भरी होती थी। इसके श्रमेक नमूने मथुरा ओर लखनऊके 
संग्रह्यलयोंमें सुरक्षित हैं | 
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प्थुरासे प्राप दो नवीन जेन अभिलेख 
श्री क्यूरेटर ऋष्णदत्त वाजपेयी, एस० ए० 

इसापूर्व॑ सातवीं शतीसे लेकर लगभग बारहवीं शती तक मथुरा नगरी जैनधर्म और कलाका 
प्रधान केद्ठ थी | ककाली टीले तथा अन्य स्थानोंसे प्राप्त सैकड़ों तीर्थेकर-मूर्तिया मागगलिक चिहोंसे 
(अश्मगल द्रव्य) युक्त आयागपट्ठ; देवेकिन्नरों आदिसे वदित स्तूप, अशोक, चपक नागकेशर वृक्षाके नीचे 
अआकर्षक मुद्राओ में खड़ी हुई शालभजिकाओंसे सुशोभित वेदिका-स्तम तथा अनेक प्रकारके कलापूर्ण 
शिलापट्ट, शिरदल, आदि यह उद्धोषित करते हैं कि मथुराके शिल्पी अपने कार्यमें कितने पटु ये ! साथ 
ही जैनधरमके प्रति तत्कालीन जनताकी अ्रभ्िरचिका भी पता चलता है । मथुराके पुरातत्त्व सग्रहालयमें 
मैंने धर्म और कलाके अध्ययनकी अपार सामग्री देखी है | आशा है कि ककाली टीलेसे खुदायीमें प्राप्त वह 
सामग्री जो १८८८-९१ में ६० में लखनऊ सआाहलयमें भेज दी गयी थी फिर मथुरा वापस आ जाय गी, 
जिससे एक स्थान पर ही सारी सामग्रीका अ्रध्ययन करनेम सुगमता हो सके गी। 


मथुरा शहर तथा जिलेके अनेक प्राचीन स्थानोंसे अब भी प्रति वर्ष सैकड़ों मूर्तिया, आदि 


प्राप्त होती रहती हैं | हालमें कई जेंन शिलालेख भी मिले हैं, जिनमें से दो का सन्तिप्त उल्लेख यहा 
किया जाता है--- 


पाश्च नाथ-प्रतिमाकी चौकीपर का लेख-- 


यह लेख स० *<डै४ ध्यान मुद्रामें बेठे हुए भगवान्‌ पाश्वैनाथकी विशाल प्रतिमा ( ऊचाई 
रे फी० १० ६० ) की चोफी पर खुदा हुआ है, जो इस प्रकार है--- 


'सवत्‌ १०७१ ओऔमूलसंघः भ्रावक वरणिक्‌ जसराक भारया सोमा... 


लेखका अ्रभ्िश्राय यह है कि सवत्‌ १०७१ में श्रीमूल सघके श्रावक जसराक नामक वर्णिक की 
भायों सोमाने भगवान्‌ पाश्वैनाथकी प्रतिमा प्रतिष्ापित की | यह सवत्‌ विक्रम सबत है। मथरासे प्राप्त 


अन्य समकालीन मूर्तियों पर भी इसी संवत्‌का व्यवहार हुआ है। अतः प्रत्ठुत मूर्तिका निर्माण काल 
१०१४ ई० शाता है। 
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वर्णी-अभिनन्दन-मअन्थ 
व्धमान ग्रतिमाका लेख-- 


यह लेख ख० ३२०८ मूततिकी चोकी पर दो पक्तियोंमें खुदा हुआ है और इस प्रकार है-- 
(प० १) “स ८२हवे मासे १ दिवसे १० एत . .७» 
( प०२ ) ”[ भगि ] निये जयदेवीये भगवतों वर्धमा [ न ].... .”” 


दोनों पक्तियोंके अन्तिम अश पत्थरके ट्ृट बानेसे नष्ट हो गये हैं। लेख कुषाण-कालीन 
ब्राह्मी लिपिमे हैं तथा इसकी भापा पाली है जो मथुरातते प्रात अधिकाश जेन अमिलेखोंमे मिलती है। 
लेखका तात्पय है कि स० ८२ की हेमत ऋठ॒के प्रथम मासके दसवें दिन किसी आवक्‍्की भगिनी जयदेवीने 
भगवान्‌ वर्धमानकी प्रतिमा स्थापित की | स० ८२ निश्चय ही शक सवत्‌ है | इसके अनुसार मूर्ति-स्थापना 
का काल १६० ई० आता है जब कि मथुरामें कुधाणवंशी वासुदेवका शासन था। 


निष्कप-- 
उपयु क्त दोनों लेख घवत्‌-सहित होनेके कारण महर्वके हैँ | पहले लेखका धंवत्‌ १०७१ है। 
ककाली टीलेसे १८८९ ई० की खुदाईमें डा० फ्यूहररकों दो! विशालकाय ती्थेकर प्रतिमाएं मिलों थीं। 
दोनों श्वेताम्बर सम्प्रदायके द्वारा प्रतिष्ठापित की गयी थीं, जेसा कि उनके लेखोंसे पता चलता है । इनमें से 
एक पर विक्रम संवत्‌ १०३८ ( 5-5८ ९८१ $० ) तथा दूसरी पर स० ११३४ (-- १०७७ ई० ) खुद 
हैं | पाश्व॑नाथकी मूर्ति, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है इन दोनों मूर्तियोंके निर्माण कालोंके वीचमें 
वनी थी । इतिहाससे पता चलता है कि महमूद्‌गजनीने १०१८ $० में मथुराका प्रथम विध्वल किया । ऊपरकी 
तीनों मूर्तियोंमें से दो का निर्माण इस विध्वसकारी कालके पहले ही हो चुका था और तीउरी ( स० 
११३४ वाली ) का वादसे । परंतु पहली दोनों अच्छी दशामें प्राप्त हुई हैं ओर कहींसे नहीं द्वूटी हैं, जन्र 
कि स० ११३४ वाली मूतिके दोनों वाहु चुरी तरहसे तोड़ डाले गये हैं। हो सकता हैं कि पहले वाली 
दोनों मूर्तिया किसी तरह सुरक्षित कर ली गयी हो ओर इसी लिए वे अभग्नावस्थामें प्रास हो सकी हैं । 
स्तनियोंका धर्म श्रेम-- 
ऊपर जिन दोनों लेखोंका उल्लेख किया गया है उनके संवधमें दूसरी महत्वपूर्ण वात यह है 
कि दोनोंमें महिलाओंके द्वारा दानका कथन है। पहली मूर्ति (न० २<ह४ ) एक वरिककी भावां 
सोमाके द्वारा निर्मित करायी गयी तथा दूसरी (न० ३२०८ ) जयदेवीके द्वारा ! यह वात ध्यान देनेकी है 
कि मथुरासे प्राप्त सैकड़ों जैन अभिलेखोंसे पता चलता है कि धर्मके प्रति ल्लियोंकी आस्था पुरुषोंति 
कहीं अधिक थी और पधर्मार्थ दान देनेमें वें सदा युरुषोंसे अग्रणी रहती थीं । उदाहरणार्य, 
भाधुराक लव॒ढास?की भायां तथा फल्गुयश नरतेककी क्री शिवयशाने एक एक छुदर आयागपद् बनवाया, यो 
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मधुरासे प्रात दो नवीन जेन अभिलेख 


इस समय लखनऊ संग्रहालयमें हैं। इसी प्रकारका एक अत्यन्त मनोहर आयागपद्ट ( मथुरा म्यु० नें० 
क्यू, २ ) वमु नामकी वेश्याने, जो लवणशोभिकाकी लड़की थी, दानमें दिया। वेणी नामक श्रेष्ठीकी 
धर्मपत्नी कुमारमित्रने एक सर्वतोभद्विका प्रतिमाकी स्थापना करवायी और सुचिलकी ज्लीने शातिनाथ 
भगवान्‌ की प्रतिमा दानमें दी। मशिकार जयभट्टिकी दुहिता तथा लोहबरिज फल्गुदेवकी धर्मपत्नी मित्राने 
वाचक आर्यसिहकी प्रेरणासे एक विशाल जिन प्रतिमाका दान दिया । आचार्य बलदत्तकी शिष्या 
'तपस्विनी! कुमारमिन्राने एक तीथकर मूर्तिकी स्थापना करवायी। ग्रामिक जयनागकी कुटुम्बिनी तथा 
प्रापिक जयदेवकी पुत्रवधूने सं० ४० ( -: ११८ ई० ) में एक शिलास्तंभका दान दिया। गुहृद्त्तकी 
पुत्री तथा घनहम्तकी पत्नीने धर्माथ नामक एक श्रमणके उपदेशसे एक शिलापद्का दान किया, जिसपर 
छूपयूजाफा दृश्य अकित है। भ्राविका दत्ताने खू० २० ( -- ६८ ई० / में वर्धभान प्रतिमाकों प्रतिष्ठा 
पित किया । राज्यवसुकी ञ्री तथा देविलकी माता विजयश्रीने एक मासका उपवास करमेके बाद सु० ५० 
( +- ११८ ६० ) में भगवान्‌ वर्धमान की प्रतिमाकी स्थापना करायी थी । इस अकारके अनेक उदाहरण 


मिलते ६ जिनसे इस बातका स्पष्ट पता चलता है कि प्राचीन मथुरामे जेनधर्मकी उन्नतिमें महिलाओंका 
बहुत बड़ा नाग था ] 
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पुरातत्वकी शोध जेनोंका कतंव्य 
श्री डा० वेन्सेन्ट छ० स्मिथ, एम्ू० ए० 


पुरातत्व सम्बन्धी खोजकी आवश्यकता--- 

जो विद्यार्थी भारतवर्ष सबधी कसी विषयका अध्ययन करते हैं वे सत्र इस बातको न्यूनाधिक 
रूपमें भली भाति जानते हैँ कि पुरातत्वकी खोज द्वारा पिछुले ७०-८० वर्षमें जानकी कितनी इद्धि हुई है। 
पुरातत्वसबधी खोजके अनुसार मौखिक और लिखित कथाओंके प्रमाणकी मर्यादा निश्चित की गयो है 
ओर इन्हीं अन्वैषणोंकी सहायतासे मैं प्राचीन भारतका कथाप्रय इतिहास लिशनेमें समर्थ हुआ हू । बड़ी 
मेहनतके साथ लगातार जमीन खोदनेसे जो सिक्के, शिलालेल, भवन, धर्म-पुस्तकें, चित्र ओर बहुत 
तरहकी स्फुट अवशिष्ट चीजें मिली हैं उनकी सहायतासे हमने प्राचीन ग्ंथोंमें लिखे हुए भारतीय 
इतिहासके ढाचेकी पूर्ति की है, अपने ज्ञानको जो पहले अस्पष्ट था शुद्ध बनाया है ओर कालकमवी 
मजबूत पद्धतिकी नींव डाली है | 

जैनोंके अधिकारमें चंडे बढ़े पुस्तकालय ( भडार ) हैं जिनकी रक्षा करनेमें वे बड़ा परिश्रम 
करते हैं | इन पुस्तकालयोंमें बहुमूल्य साहित्य भरा पडा हैं जिनकी खोज अभी बहुत कम हुई है| जैन ग्रथ 
ख़ास तौर पर ऐतिहासिक और अर्ध-ऐतिहासिक समाग्रीसे परिपूर्ण हैं! परन्तु साहित्य संबंधी कयाए 
बहुधा च्रुस्पूर्ण हैं । इसलिए सत्यके निर्णयके लिए पुरातत्व सवधी खोजकी जरूरत है । 

धनाह्य जेनोंका कतंव्य-- 

दूसरे समाजोंको देखते हुए जैनसमाजमें घनाढ्य मल॒प्योंकी सख्या बहुत बड़ी चटी है श्रोर ये 
लौग क्सिी तरहके सार्वजनिक काममें, जो उनके चित्तका आऊर्पण करता हो, सुभीतेके साथ रुपया पर्च 
कर सकते हैं। मेरा भाषा स्वंधी ज्ञान इतना काफी नहीं है कि में साहित्य अन्येफी परीक्षा कर सर श्रयवा 
उनका सम्पादन कर सक | अतएत्र मैं एक और विपयके सबधसे, बिता मैं जानकार हूं; कुछ कटने वा 
साहस करता हू और में छुछ ऐसी सम्मतिया देता हू, जिनके श्रनुतार चलनेसे बहुतती बहुमूल्य घार्ने हाथ 
लग सके गी । रेरी <च्छा है कि जैनसमावके लोग और विशेष कर घनाव्य लोग जो रुपया सर्च कर सपने 
हैं पुरातत्वस बंधो सोजउी श्र ध्यान दे ओर टस काममे अपने घर्म और समानके दतिद्वासरी ओर पिशेष 


लक्ष्य र्पते हुए घन पर बचरे | 


नर 
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धुरातत्वकी शौध जैनोंका कर्तव्य 
खोजके लिए पंयोप्त क्षेत्र-- 


खोजके लिए बहुत बढ़ा “च्षेत्र पड़ा है। आजकल जेनमतावलम्धी अधिकतर राजपूताना और 
पश्चिमी भारतवर्षमें रहते हैं | परन्तु हमेशा यह बात नहीं रही है | आचीन कालमें महावीर स्वामीका धर्म 
आजकलकी अपेक्षा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था । एक उदाहरण लीजिये-जेनघमंके अनुयायी पटना 
के उत्तर वेशालीमें श्रोर पू्च बगालमें श्राजकल बहुत कम हैं, परन्तु ईसाकी सातवीं शतीमें इन 
स्थानोंमें उनकी सख्या बहुत ज्यादा थी। मैंने इस बातके बहुतसे प्रमाण अपनी आखोंसे देखे हैं कि 
वु देलखडमें मध्यकालमें और विशेष कर ग्यारहवीं और बारहवीं शत्तियोंमें जैनधर्मकी विजय-पताका 
खूब फहरा रही थी | इस देशमें ऐसे स्थानों पर जेनमूर्तियोंका बाहुल्य है, जहा पर अब एक भी जैनी 
नहीं दिखता । दक्षिण ओर तामिल देशोंमे ऐसे अनेक प्रदेश है जिनमें जैनधर्म शतियों तक एक 
प्रभावशाली राष्ट्रधम रह चुका है किन्तु वह अब उसका कोई नाम तक नहीं जानता । 


चन्द्रगुप्तमौयंके विषयमें प्रचलित कथा-- 


जो बाते मैं सरसरी तौर पर लिख चुका हू उनमें खोजके लिए बेहद गुजाइश है। हैं 
विशेषकर एक महत्त्वपूर्ण बातकी खोजके लिए अनुरोध करता हू । वह यह है कि महाराज चन्द्रगुत्त मौर्य 
श्रीभद्रबाहु' के साथ भ्रवणशवेलगोला गये और फिर उन्होंने जैनसिद्धान्तके अनुसार उपवास करके घीरे 
घीरे प्राण तज दिये, यह कहा तक ठीक है" निस्सदेह कुछ पाठक यह जानते हों गे कि इस विषय पर मिस्टर 
लूइत राइल और डाक्टर फ्लीट्में खूब ही वादविवाद हो चुका है। अब समय श्रा गया है कि कोई 
जैन विद्वान कदम बढाबे और इस पर शअ्रपनी दृष्टिसे व द्विवाद करे | परन्तु इस काम के लिए एक 
वास्तविक विद्वानकी आवश्यकता है, जो ज्ञानपूर्वक विवाद करे ऊटपशग बातोसे काम नहीं चले गा । 


१ लेखक ने अपने भारताय इतिदासके तीसरे सस्करणमें चन्द्रम॒प्त मीय॑के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा हैं, उसे या हैं, उसे यहा 
दे देता अनुपयुक्त न होगा । उन्होने लिया है--- 

'मने अपनी पुस्तकके द्वितीय सरकरणमें इस कथावों रद्द कर दिया था। और विद 
परन्तु रस कथा की सत्यताके विरुद्ध जो जो शकाए है उत्त पर पूर्ण रूपले पुन॒ विचार 
कि यह कपा सभवृत्या सच्ची ६। और चन्द्रगुप्त ने वास्तवमें राजपाट छोड 


दिया हो या। और वह जैन साधु हो गया हो 
गा। लि सन्देष इस प्रकार को कथाए बहुत कुछ समाछोच नाके योग्य है ओर लिखित साश्षीसे 
तथापि मेरा वतेमानमें चह विई 


ठोक ठीक पता छगता नहीं, 
रवाप्त है कि यह कथा सत्य पर निर्धारित है और इसमें सचायी है। राइस साह4 ने इस 
पंधा को सत्यताका अनेक रपलों पर बे जोर से समर्थन किया है ए १४६) ! 


दिया ६ तथापि 'सवान्त सुखाय! ऐतिहासिक शोधमें रत विद्वानों की साधना ने भारतके आदि-प्तप्नाट चन्द्रगुप् मीयके जैन 
पं क री 8५ 
पतन के सत्यता प्रमाणित कर दो है। जिसको जैन साहित्यकी सहायता से सर्माह्न सुन्दर चनाया जा सकता ह | 

३० २३३ | 


दकुल कब्पित ख्याल किया था | 
करने से अब मुझे विश्वास होता हैं 


धर्णा-श्र भिनन्द॑न-गन्थ 


आजकलकी विह्वन्मंडली दर ब्यतके प्रमाण मागती है ओर यह चाहती है क्रि जो वात कही जाय वह 
ठीक हो ओर उसके विपयमे जो विवाद किया जाय वह स्पष्ट श्रोर न्याययुक्त हो । 


दक्षिणका धार्मिक युद्ध-- 
जिन बढ़े बढ़े प्रदेशोंमें जेनधर्म किसी समय फेला हुआ था वल्कि बड़े जोर पर था वहा उसका 
विध्वल किन किन कारणों से हुआ, उनका पता लगाना हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त है। ओर यह खोज 
जैनविद्वानोंके लिए बड़ी मनौरजक भी हो गी | 
इस विषयसे मिलता जुलता एक विपय और हैं जिसका थोड़ा अध्ययन किया गया है| वह 
दक्षिणका धार्मिक युद्ध है और खासकर वह युद्ध है जो चोलवशीय राजाओंको मान्य शैवधर्म और उनके 
पहले के राजाओंके श्ाराध्य जेनधर्ममें हुआ था । 


अध्ययन लिए कुछ प्ृस्तकें-- 

इन वातोंकी अच्छी तरह खोज करनेके लिए हमको पहले जैनस्मारकों, मूर्तियों ओर शिलालेखों 
का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये | बहुतसे ऐसे स्मारक (मन्द्रि, महल, आदि) श्रव थी जमीनके नीचे 
दबे पडे हैं और आवश्यकता है कि कोई कुशल शोधक उनको खोदकर निकाले | जो व्यक्ति जैनोंके महत्त्व- 
पूर्ण भग्नावशेषोंकी जाच करना चाहै उसको आचीन चीनी यात्रियों और विशेषकर हुएनसाग की पुश्तकोंका 
ध्रध्ययन करना चाहिये | हुएनसागको यात्रियोंका राजा कहनेमें अत्युक्ति न हो गी | उसने ईसाकी सातवीं 
शती में यात्रा की थी और बहुतसे जैन स्मारकोंका हाल लिखा, जिनको लोग अब बिलकुल भूल गये हैं । 
हुएनसागकी यात्रा सवधी पुस्तकके विना किसी पुरातल्वान्वेषीका काम नहीं चल सकता | हा मैं जानता हू 
कि जो जैन विद्वान्‌ उपयु'क्त पुश्तकोंसे काम लेना चाहता है वह यदि चोनी भाषा न जानता हो, तो 
उसको अगरेजी या फ्रेंच भाषाका जानकार होना चाहिये। परन्तु में खयाल करता हू कि आजकल वहुत 
से जैनी अपने धर्मशाश्नोंके विद्वान होकर अगरेजी पर भी इतना अधिकार रखते हैं. कि वें इस भाषाकी 
उन तमाम पुस्तकोंका उपयोग कर सकते हैं, जो उनको सफलता पूर्वक अध्ययन करनेमें जरूरी हों और एक 
ऐसे समाजके मनुष्योंकों, जो सम्पत्ति शाली हैं, पुश्तकोंके मूल्यसे न डरना चाहिये | 
जनस्मारकोंमें बोद्धस्मारक होनेका श्रम-- 

कई उदाहरण इस बातके मिलें हैं कि वे इमारतें जो असलमें जेन हैं गलतीसे वौद्ध मान ली 
गयी थीं। एक कथा है जिसके अनुसार लगभग अठारह सौ वर्ष हुए महाराज कनिष्कने एक बार एक जैन 
स्तूपको गलतीसे बौद्ध स्तूप समझ लिया था और जब वें ऐसी गलती कर बैठते थे, तब इसमें कुछ आश्चर्य 
नहीं कि आजकलके पुरातत्तवेत्ता, जैन इमारतोंके निर्माणका यश कभी कभी बौद्धोंको दे देते हों। मेरा 
विश्वास है कि सर अलेक्जेण्डर कनिंधमने यह कभी नहीं जाना कि जैनोंने भी बोद्धोके समान स्वभावतः 
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धुरातत्वकी शोध जैनोंका कर्तव्य 


तृस् बनाये थे और अपनी पवित्र इमारतोंके चारों ओर पत्थरके घेरे लगाये थे। कर्निधम ऐसे पेरोंको 
हमेशा 'बीद्ध पेरे! कहा करते थे और उन्हें जब कभी किसी टूटे फूटे स्तृपके चिन्ह मिले तब उन्होंने 
यही समझा कि उस स्थानका संबंध बौद्धोंसे था। यंत्रपि बम्बईके विद्वान्‌ पंडित भगवानलाल इन्द्रजीकी 
मालूम था कि जैनोंने स्तूप घनवाये थे और उन्होंने अपने इस मतकी सन्‌ १८६५ इईसवीमें प्रकाशित 
फर दिया था, तो भी पुरातत्वान्वेषियोंका ध्यान उठ समय तक जैनल्तूपोंकी खोजकी तरफ न गया जब तक 
कि तीस बे बाद सन १८९७ ईलसवीमें बुहलरने अपना " भथुराके जैनस्तूपफी एक कथा” शी्षक निबंध 
प्रकाशित न किया । मेरी पुस्तक-जिसका नाम “मथुराका जैनस्तूप और अन्य प्राचीन वस्तुए” है सन्‌ 
१६०१ 3सवोमे प्रकाशित हुई जिससे सब विद्यार्थियोंकी मालूम हो गया कि बौद्धोंके समान जेनोंके भी 
स्वूप श्रीःर घेरे किसी समय बहुलतासे मौजूद थे । परूठु अब भी किसीने जमीनके ऊपरके मोजूद-स्तूपोमें से 
एकऊो भी जैनस्तूप प्रकट नहीं किया । मथुराका स्तूप जिसका हाल मैंने अपनी पुस्तकमें लिखा है थुरी 
तरहसे पोदे जानेसे बिलकुल नष्ट हो गया है। मुझे पक्का विश्वास है कि जैनस्तूप अरब भी विद्यमान हैं 
ग्रार पोज करने पर उनका पता लग सकता है और स्वानोंकी श्रपेज्ञा राजपूतानेमें उनके मिलनेकी 
अधिक सभावना है। 
कोगाम्बी विषयक चर्चा-- 


मेरे खपालमें इस बातकी बहुत कुछ संभावना है कि जिला इलाहाबादके अतर्गत 'कोशम' 
ग़ामके भग्नावशेष प्राय जैन सिद्ध होंगे--वे कर्निंधमके मतानुतार बौद्ध नहीं मालूम होते। यह ग्राम 
निस्सदेद जैनोंका कोशाम्भी नगरी रहा होगा और उ0में जिस जगह जैन मन्दिर मौजूद है वह स्थान अब 
भी मष्ठवोरफे प्रनुयायीयोंका तोर्थक्षेत्र है। मेंने इस बातके पक्के सब्ृत दिये हं कि बोद्धोंकी कौशास्बी 
नगरी एक अन्य स्थान पर थी जो बारहट्से दूर नहीं है। इस विषय पर मेरे नित्रधके प्रकाशित होनेके 
पाद डाक्टर फ्लोगने यह दिखलाया है कि पाणिनिने कीशाम्बी और वन-कौशाम्बीमें सेद किया है। मुझे 
पिश्वात्त है कि घोद्धोंकी कौशास्वी नगरी वन ( जगल ) में वसी हुई वन-कौशाम्बी थी | 

) फ़ो शमकी आदीन वस्तुओ॥फ़े श्रध्ययनकी ओर जेनोंका ध्यान खास तौर पर खींचना 
चाएता ए। मे यह दिसलानेके लिए काफी कद चुका हू कि इस विपयकी बहुत सी बातोंका निर्णय 
शेना बायी ९ । 


प्राप्त प्रतिष्ठित स्मारकोका पुनः निरीक्षण-- 


च्छ्प् गज ड्प खड़ी प्राद् हे अत सण्ड्हर गफि । 
मिरे उपर प्रातजैन सण्टहरोंफे रूपको सावधानीके साथ अनुशीलन करने ओर लिखसे से 
एप 'फ्क पे बच फप्ता हरा कर त्म्ता 
7) दातोंत पता लग रुम्ता है। एन भवनोंका प्रध्ययन डैंन प्रथों अर चीनी प्रवासियों तथा 


पर्य नेशमें से पुल्तरोंफ़ि टाय करना चाहिये प्र 
। उल्ञराद टायर करना चाहिये। जो मनुष्य त्मारतोंके निरीक्षण करने और उनका 
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वर्णी-अभिनन्दन-अन्थ 


वर्शन लिखने का काम करें उनको सफलता ग्रात्त करने के लिए उन मानचित्रोंको जो श्राप्य है उद्धिमानी 
के साथ काममें लाना चाहिये, आसपातके स्थानोंका हाल साफ़ साफ लिखना चाहिये, हरएक चीब का 
नाम ठीक ठीक लिखना चाहिये और खूब फोडो लेने चाहिये। चाहे भूमि खनन का काम न भी न्या 
जाय वो भी ऐसे निरीन्षणोंसे जेनधर्मछे इतिहास पर और विशेष कर इस वाठ पर कि देनघर्मका विघ्वत्त 
उन देशो में केसे हुआ जहा उसके कसी समय वहुरुख्याक अनुयायी ये, बहुत प्रकाश पडेगा | 


ग्रंथावलि-- 
में सत बिनासुओंसे अनुरोध करता हू कि वे श्रो० गुरिनौके महान्‌ बन्य “लेनज्रन्थावलिके 
विषयमें नित्रघ”” को पढ़ें | यह अन्थ पेरिस में सत्‌ १९०६ ईसवीमें छुपा था | इस अन्थका एक परिशिष्ट 
“जैनपन्थवली पर टिप्पणिया”? भी जुलाई-अगत्त सन्‌ १९०९ के एशियाटिक जरनलमें निकल चुका है। 
सन्‌ १९०१३ ईसवी तक जेैनघर्मके विषपयमें पुस्तकों, समाचारपत्रों इत्यादि में जो कुछ क्सि भी सापामें 
छुप चुका है उन सबका परिचय उन अंथॉमे दिया गया है। वे त्रथ फ्रेंच भाषाओंमें है परन्तु यो मनुष्य 
फेंच भाषा नहीं जानता वह भी इन पुस्तकों से लाभ उठा सक्तता है। 


खनन कार्य-- 

महल हत्यादिकी खोबके लिए जमीनको खोदनेका काम ज्यादा भुश्कलि हे ओर यह व्यम 
यदि विस्तारके साथ किया जाय, तो पुरातत्व विभागके डाइरेक्टर जनरल या क्सिी प्रांतीय अधघीकारी वी 
सम्मतिसे होना चाहिये | बुरे प्रकार से और लापरवाही के साथ खुढायी करनेतसे बहुत हानी हो 
चुकी है। मैं ऊपर कह आया हूं कि मथुराके बहुमूल्य जैनत्वूपका कित तरह सत्यानाश हो गया और 
उसकी खुदायीके संबंघको जरूरी बाते फोठे, इत्यादि भी नहीं रक्‍खे गये | यह जरूरी है कि खुदायी का 
काम होते समय जरा जरां सो बातोंको भी लिखते जाना चाहिए जो चीव जिस जगह पर मिले उठ 
स्थानकी ठीक ठीक लिख लेना चाहिये; ओर शिछालेखों पर कागज चिपकाकर उनकी नकल उतार 
लेनी चाहिये | खुदायीके काममें प्रवीण निरीक्षककी आवश्यक्ता है | 


कार्यारम्म-प्रकार--- 
अन्तमें में यह प्रस्ताव करता हूं कि जैनॉंको एक पुरातत्वत्त्ंधो उमिति स्थापित म्रनी 
चाहिए जो ऊपर कहे हुए मार्गके अनुतार ऐतिहासिक खोजका कार्यक्रम तैयार करे ओर आवश्यक्तानुतार 
धन इकट्ठा करे | धनको मात्रा चहुत होनो चाहिये | वदि कोई बेन ऋार्व॑र्स्ता, जो पर्यात योग्यता रखता 
हो और जिसे बेन समाजसे वेतन मिलता हो उरकारी पुरातत्व विभाग ( 47८72९००ट्टांट्श 5ए्फए्० ) 
में उसकी सेवाएं समर्पित कर दी जाय, तो वह बहुत काम कर उकता है यह ओर भी अच्छा हो या 
कि ऐसे कई कार्यक्ता चरकारी अधिकारियोंके निरीक्षणमें काम करे | 





२३६ 


महावीर खामीकी पवे परम्परा 
श्री प्रा० ध्यम्बक गुरुनाथ काले, एम० ए० 


बुद्ध और पाइवेनाथ-- 


देवसेनाचार्यक्रत दर्शनसारमें,' जो कि सवत्‌ ९९० में उज्जेनमें लिखा गया है, यह लिखा 
है कि पार्वनाथ स्वामीके तीर्थ ( भ० पाश्व॑नाथके केवल्यसे भ० महावीरकी केवल्य प्राप्ति तकका काल ) 
में एक चुद्धिकी्ि नामका साधू था, जो शास्त्रोंका ज्ञाता और पिहिताश्रवका शिष्य था तथा पलाशनगरमें 
सरयू न॒दीके तटपर तपश्चर्या कर रहा था ! उसने सोचा कि मरी हुईं मछलीका मा खानेमें कोई हानि 
नहीं है क्‍यों कि वह निर्जीद है। फिर तप करना छोड़कर ओर रक्तवस्त्र पहिनकर वह बोद्ध धर्मक्रा 
उपदेश देने लगा | इस प्रकार जैनमतानुसार बुद्ध पहले जैनमुनि था, जिसने विपरीत विचार करके मास 
भक्त करनेका उपदेश दिया और लाल' वस्ध घारण कर अपना घर्म चलाया । इतना ही नहीं, कह्य जाता 
है कि जैन वौद्धोंके समकालीन ये, किन्तु ये उन नव दीकछिित बोद्धोंसे भी पहले के हैँ । इस कारण जैनधर्म 
की प्राचीनताका अनुसन्धान जेन, बोद्ध ओर ब्राह्मण ग्रन्थोंके शरधार पर करना चाहिये । 


जैनशाज्नानुसार बुद्ध महावीरके शिष्य नहों थे | किन्तु जेनी कहते हैं कि वह पिहिताअवका 
शिष्य था जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं। कोलतब्रुक, स्टीवेनसन, मेजर-डेलामेन, डाक्टर हैमिल्टन, 
इत्यादिने गोतमचुद्धको भ० महावीरके प्रशिष्य गौतम इन्द्रभूतिका स्थानःय समझ्कानेकी भूल की है। यह 
( गौतम इन्द्रभूति ) महावीरके मुरूय गणधघर भी थे । इस प्रकार जब कि गौतम गणघर महावीरके शिष्य 
थे तब कष्दा जाने लगा कि, गोतमबुद्ध महावीरके शिष्य थे। परन्तु जेनीलोग इस श्रान्तिसे बिलकुल 


मुक्त हें । यह वात ऊपर वतला दी गयी है कि, चुद्धिकीतिं पिहिताश्रवका शिष्य था जो कि पार्श्वनाथ 
तीयंकरके तीर्थकालमें हुए हैं। 





न्‍नस्सप+-+---+-+बन ८-८ 


१ बाव्‌ बनारसीदास द्वारा सपादित्त “जैन इतिहास माला प्र १४ ६१६। 
२ "सिरे पासणाह 'तत्थे सरऊतीरे पछास णयरत्ये । 
पिश्यासवस्स सिस्सो महासुओ बुड्डिकित्ति मुणी | ६ | - 
तिमि पूरणासणेगय जगणिय पावज्ज जाओ परिमद॒टों । द 
रतंबर धरित्ता पविट्रिठय॑ तेन एयत । ७३” 


२४७ 





वर्णो-अभिनन्दन-मन्थ 


साधू आत्मारामने स्वरचित अज्ानतिमिर भास्कर” में पार्श्वनाथ स्वामीके समयसे लगाकर 
कवल-गच्छुकी पद्टावली लिखी है, जोकि इस प्रकार है--- 


श्री पाश्वंनाथ, श्री आर्य समुद्र, 
श्री शुभदत्त गणधघर, श्री स्वामी प्रभासूय, 
श्री हरिदत्त जी, श्री केशिस्वामी, 


साधू आत्मारामजीका ऐसा भी कथन है कि पिहिताश्रव, स्वामी श्रभासूर्यके शिष्य अनेक 
साधुओंमें से एक थे | उत्तराध्ययनयूत्र तथा दूसरे जैनग्न्थोंसे हमें यह मालूम होता है कि “केशि' पाएव॑- 
नाथकी परम्पराका था और भ० महावीरके समय जीवित था। तब बुद्धिकीतिंको भी महावीरका समकालीन 
मानना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि केशिके समान उस (वुड्िकीतिं ) के भी गुरू पिहिताश्रव मुनि 
थे | ऐसा मालूम होता है कि उसकी उत्पत्ति भ० महावीरसे हुई थी | 

हमें श्रो श्रमितिगति आचार्यकृत “घमंपरीक्षा' गन्थसे भी जो कि सवत्‌ १०७० में बना 
था ऐसा मालूम होता है कि पाश्वनाथके शिष्य मोग्गलायनने महावीर से वैरभाव करके वौद्धघर्म 
चलाया । उसने शुद्धोदनके पुत्र बुद्धको परमात्मा समझा था। धमर्मपरीक्षा अध्याय १८ में इस प्रकार 
लिखा है-- 

“रष्ट: वीरनाथस्थ तपस्वी मोडिलायनः | शिष्यः श्री पातरवेनाथस्य विदधे बुद्घदर्शनम्‌ | ६८ | 
शुद्घोदनस॒तं बुद्ध परमात्मानमत्रवीत्‌ । प्राणिनः कुर्वते कि न कोप वैर पराजिता? । १९ । 

यहां प्रथम श्लोकमें जो “शिष्य” शब्द आया है, उसका अर्थ शिष्य प्रशिष्य करना 
चाहिये । 'महावग्ग' अन्थके द्वारा हमें मालूम होता है कि, मोग्गलायन और सारिपुत्त ये दोनों ब्राह्मण 
संजय परित्राजकके अचुयायी थे, जो सजयके मना करने पर भी बुद्धके पास गये थे और उसके शिष्य 
बन गये | इस प्रकार 'घर्मपरीक्षा” अन्थके अनुसार जब कि मोग्गलायन पाश्व॑नाथके शिप्यका शिष्य 
था, तब उपयुक्त सजय भी जो की मोग्गलायनका उपदेशक था वह भी केशीके समान पाश्व॑नाथकी 
परम्पराका हो गा । और तब मोग्गलायन भरहावीरका समकलीन होना चाहिये । श्रेणिक चरित्र अर 
वूसरे जेन अन्थोंमें ऐसी उचनाए भरी पड़ी हैं कि, महावीरके अरहतपनेंके पहिले ही बुद्घनें अपने नवीन 
मतका उपदेश देना धारम्भ कर दिया था? | 

ऊपरके उदाहरणोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि मोग्यलायन ने बौद्घघर्म नहीं चलाया, वन 


धर्मपरीज्ञा के श्लोकका ऐसा अर्थ करना चाहिये कि मोगलायनने बुद्घको अपने धघर्मके 
प्रचार में दूसरोंकी अपेज्ञा अधिक सहायता दी। बौद्ध अन्थोंसे भी इस बातकी पुष्टि होती है | क्यों 








१ जैनइतिदास ,माला पू० २३ 
२३८ 


भहावीर स्वामीकी पूर्व परम्परा 


कि मोग्गलापन और सारिपुत्त ये दोनों बुद्घके अग्रगण्य शिष्य थे | 000४ हमें ज्ञात होता ध कि, 
ब्राह्मणधर्म, जैनधर्म ओर बौद्धधर्म ये तीनों प्राचीन भारतके व्यापक सेद्धातिक वायुमडलसे उत्पन्न हुए 
हैं। इस सम्बन्ध यह कहना अनुचितन होगा कि आधुनिक इतिहासकारोंने भारतकी अप बहुत 
विपरीत समझा है | अर्थात्‌ अधिकाश लोगोंने यह समझ खखा है कि, प्राचीन भारतमे ब्राह्मणधर्मके 
सिवाय अन्य किसी भी घमंका अस्तित्व नहीं था | परन्तु उस ब्राह्मण घर्मका रूप केसा था, इस बातकों 
उन्होंने कभी नहीं समझना चाहा | यदि भारतकी पुरातन सभी बातोंकों वे '्राह्मणघर्ग' नाम देते हैं, 
तो उनकी कल्पना ठीक है | परन्तु '्राक्षणघम' से यदि वे वैदिकधर्म अथवा वैदिक यज्ञादि ही छेते 
हैं, तो मैं नहीं समझ सकता कि, प्राचीन भारतमें ब्राह्मणधर्म के सिवाय अन्य कोई धर्म नहीं होना किस 
प्रकार प्रामाणिक युक्तियों द्वारा सिद्ध हो सकता है। भारतकी प्राचीनतम अवस्था जैनशज्जोंमें ठीक ठीक 
चित्रित की गयी है। जेनशाज्ञोंमें लिखा है कि जब ऋषभदेव अपना घर्मोपदेश करते थे, उस समय 
३६३ पाखण्डों ( मतों ) के नता भी अपना अपना धर्मोपदेश करते ये । शुक्र अर्थात्‌ बृहस्पति उनमेंसे एक 
ये, जिन्होंने चार्वाक मत निकाला । निःसन्देह प्राचीन भारतकी ऐसी ही स्थिति जान पड़ती है। प्राचीन 
समयसें यहा एक ही मतका एक ही उपदेशक नहीं था, किन्तु भिन्न भिन्न धार्षिक भमन्तव्योंके उपदेश 
करने वाले अनेक शिक्षक थे जिन्होंने अपनी अपनी चुद्धिकि अनुसार जीवन और जगतके स्वरूपको 
दर्शाया था| प्राचीन कालमें वैदिक, साख्या, चार्बाक, जैन, बौद्ध और अन्यान्य अनेक धार्मिक 
सिद्धातोंकी शाखाए थीं, जिनमेंसे कई तो सदाके लिए नष्ट हो गयीं | इन धर्मोके उस समय बहुतसे कट्टर 
पक्षुपाती थे | परन्तु प्राचीन भारतमें पर-निर्भरता नहीं थी अर्थात्‌ सबके मन्तव्य स्व॒तन्त्र थे | 
प्रोफेसर मैंक्सम्यूलर ने अपनी ७६ वर्षकी अवस्थामें लिखा था कि... ज्यों ज्यों मैं अनेक मतों 
हे पठन करता गया त्वों तो विज्ञानभिक्षु, आदिके इस मन्तव्यकी सत्यताका प्रभाव मेरे छ्वदय पर 
अधिकाधिक पड़ता गया कि; घद्दर्शनके भिन्न भिन्न मन्तव्योंसे परे एवं पूव॑ एक ऐसा सर्वसाधारण 
भण्डार है जिसे कि राष्ट्रीय ( भारतीय » सिद्धान्त या व्यापक तथा सर्वप्रिय सिद्धान्त कह सकते हैं | 
यह सिद्धान्त विचार और भाघाका एक भहुत बढ़ा मानसरोबर है, जो कि बहुत दूर उत्तरें अर्थात्‌ श्रत्यन्त 
उरातन समयमें विकसित हुआ था। प्रत्येक विचारकके अपने अपसे मनोरथके अनुसार इसमेंसे 
विचारोंकी ग्रहण करनेकी स्त्तत्र॒ता थी।” आचीन भारतमें उधार लेने की प्रणाली नहीं थी अर्थात्‌ 


स्वतन्र विचार थे। और जो दर्शन आज हमारे देखने में 


गा सेल पद्धतियों 
और उनके जन्मदाताओंका जीवनचरिन्र सदाके लिए लुप्त हो गया है। ' ह 
ह जैनशाब्ञोके अजुसार जैनघर्मके प्रव्तंक न महावीर हैं ओर न पाश्वनाथ, किन्तु इस कालचक्र 
मे ऋषभदेव जेनघर्मके प्रथम महोपदेशक 


हुए हैं। शुक्र अर्थात्‌ वृहस्पति, ऋषभदैवके समकालीन 
२३९ 


वर्णो-अभिनन्दन-यन्थ॑ 


अनेक व्यक्तियोंसें से एक हो सकते हैं | उठ समय बुद्धिको अत्यन्त तीज््णता अधिक सुलम थो | भागवत 
पञ्चम स्कन्घ, अध्याय २-६ में जो ऋषभदेवका कथन आया है वह इस प्रकार है-- 


मनु स्ववंभू 


प्रियत्र त 


प्रमीम 
जॉजजाओ 
श्पमदेव 

भागवतमें कहा है कि ऋषभरटेंव दिगम्बर थे ओर जेनधर्मके चलाने वाले ये | भागवत 
अध्याय ६ श्लोक १-११ में अन्थकता ने कॉका?, वेंका' और 'कुठक के आहंत्‌ राजाके विषय में लिखा 
है कि; यह राजा अपनी प्रजासे ऋषमटेवका जीवनचरित्र सुनेंगा और कलियुगमें एक धर्म चलावेगा 
जिससे उसके अनुयायी ब्राह्मणोंसे घृणा करेंगे और नरकको जायें गे। ईस्वी सनकी पहिली शत्ती 
में होनेवाले--हुविप्क और कनिष्क्के समयके जो शिलालेख मथुरामें मिले हैं उनमें भी ऋषभदेंव 
प्रथम तीर्थेक्कका वर्णन आया है | वहीं पर कुछ ऋषभदठेवकी मूर्तियां भी मिली हैं जिन्हें जेनी पूजते दें | 
इन शिललेखोंसे स्पष्ट विदित होता है कि, ईस्वी सनकी पहिली शतीमें ऋषभदेव श्रथम तीर्थेक्र रूप 
में माने जाते थे | यदि महावीर या पार्श्वनाथ ही जैन धर्मके चलानेवाले होते, तो उनकी मूर्ति भी 
'जैन धर्मके प्रवतेक, इस उल्लेख सहित स्थापितकी जाती १ महावीरका निवाण ईस्वी सन से ५२७ वर्ष पहिले 
ओर पाश्वनाथ का निर्वाण डससे २५० वर्ष पहिले अर्थात्‌ ईस्वी सन से ७७७ वर्ष पूर्वमें हुआ है । 
क्न्ठि उस समयसे कुछ ही शवियोंके पश्चात्‌ उत्कीर्ण शिलालेखोंसे यह वात प्रगठ होती है कि इस 
कालमे ऋषमदेव जैनघर्म के आदि प्रवर्दक ( प्रचारक ) हुए हैं । इस सबके प्रकाश यह कहना सवथा 
श्रान्त है. कि; केवल वैदिक धर्म ही प्राचीन भारत में फैला हुआ था। कदाचित्‌ ऐसा होना सभव है 
कि उस समय वेदिक धर्म और इतर घर्म प्राय. समान स्वतंत्रता के साथ प्रतारित हो रहे हों ! प्राचीन 
भारत का अधिकाश सैद्धान्तिक और धार्मिक साहित्व लुप्त एव विनष्ट हो गया है | जो" बार्हलवत्र 
एक समय मिलते थे, अब उनका भी पता नहीं है। इस प्रकार दूसरे बहुत से सिद्धान्त यूत्र अब नहीं 
मिलते | इस कारण से उनके वर्ण्व विषयों से हम अनमभिन्र हैं। केवल वैदिक साहित्य ही संयोगवश 
नष्ट होते होते बच गया है। लगभग श्रशोक्त के समय से जेन और बौद्ध साहित्य का भी लिपिबद्ध 








१३--सैकर ड वुक्स ओफ इंष्ट भा ४५। 


महावीर स्वामीकी पूर्व परम्परा 
होना शुरू हुआ था । अ्रनेक अन्य इससे भी पीछे घने । 
पाइ्जनाथका इतिहास-- 


उत्तराध्ययनपृत्र और सूत्रकृतागसूत्रकी भूमिका सें आ० जेकोबी लिखते हैं :--“पाली चातु- 
य्याम” जिसे कि सस्कृतमें 'चातुर्याम' कहते हैं, प्राकृतमें “चातुज्जाम' बोला जाता है। यह एक प्रसिद्ध जेन 
सज्ञा है जो कि पार्वनाथके चार ब्रतोंकों प्रकट करती हैं जिसके समज्ष ही महावीरके पचमहात्रत 
(पंचमहाव्यय ) कह्दे गये हैं। इस प्रकरणमें में समझता हू. कि, बौद्धोने एक भ्रान्ति की है। अर्थात्‌ 
उन्होंने महावीरकों जो ज्ञातृपुत्र उपाधि लगायो है, वह वास्तवमें उनसे पूर्व हुए पार्वनाथके पीछे लगनी 
चाहिये थी। यह एक नगण्य भूल है | क्योंकि गोतम-बुद्ध ओर चौद्ध आचार्य उपयुक्त उपाधिकी योजना 
निम्नेथ घर्मके वर्णनमें तत्र तक कभी न करते, जब तक कि उन्होंने उसे पाश्व॑नाथके अनुयायी लोगोंसे न 
सुनी होती। ओर यदि महावीरका धर्म बुद्धके समयमें भी निम्नेथॉंके द्वारा ही विशेष रूपसे प्रति- 
पालित होता तो भो वे ऐसो उपाधि कभी नहों लगाते | इस प्रकार बोद्धोंडी भूलसे ही जैनधर्म सम्बन्धी 
इस दतऊथाको सत्यताकी पुष्टि होती है कि महावीरके समयमें पार्श्वनाथके अनुयायी विद्यमान थे [” 


“पाश्वैनाथका ऐतिहासिक महापुरुष होना सभव है | इस बातको सब मानते हैं और उनके 
श्रनुयायियों तथा मुख्यतया केशोका जो कि महावोरके समयमें जैनधर्मके नेता थे, जैनशाज्ममें इस प्रकार 


वास्तविक रूपसे दृत्तान्त पाया जाता है कि उन शाल्लोंको रुत्यतामें सन्देह उत्पन्न होनेका कोई कारण 
ही नहीं दिखता ।' 


जैनधर्मके प्राचीन इतिहातकी रचनामें मेरा यही मुझ्य उद्देश्य है कि, पार्श्वनाथके अनुयायी 
मद्दावीरके समयमें विद्यमान्‌ ये, यह दन्‍्तकथा जिसको वर्तमान समयके सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, अधि- 
कतर स्पष्ट हो जाय | पाश्वनाथ और महावीरके अन्तरालमें जितना समय व्यतीत हुआ है उसके विषयमें 
जैकोवीने एक टिप्पण लिखा है। वह इस प्रकार है--“जैन प्रन्थोंमें जो विवेचन किया है, उससे प्रकट 
होता है कि, पाश्वनाथ और महावीरके चोचके कालमें यतिधमंका आचरण शिथिल हो गया 


पत्त तभी सभव हो सकती है, जब कि अन्तिम दो तोथ्थेकरोंके वीचका समय यथोचित 
क्या जाय | इसके द्वारा पार्श्वनाथके २५० 


उसकी नलो भाति पृष्टि होती है ।” 


होगा । यह 


। रूपसे निश्चित 
वध पीछे महावीर हुए ऐसा जो सब भनुष्यों का अनुमान है, 


इस प्रकार पाब्वेनाथ और महावोरके जीवनचरित्रका विस्तारसे पठन करने पर उत्तरीय 
गे रत च 
भात्तरी राजनेतिक स्थिति स्पष्ट रूपसे प्रकट हो जाती है, क्‍योंकि उनके समयका निणंय हो गया है | 
पं तक शोधऱो लेजाना भारतके प्राचीन इतिहासकी सुदृद भूमिकापर पहुच जाना है । पश्चिमी 
__3 सह पप७ 33.५ 
१--+फरेड बुझुन ओफ हंए भा, ४५) 
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वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


विद्वानोंने भी अन्तिम दोनों तीर्थेकरॉकोी ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार क्या है। और छ्यों ज्यों 
जेनियोंके प्राचीन ग्रंथ देखनेमें आरवे गे, त्यों त्यों वे इनसे भी पहिले होनेवाले तीथँकरोंक्रे अस्तित्वको भी 
प्रायः स्वीकार कर लेंगे। भारतकी प्राचीन राज-्नेतिक और सामाजिक स्थितिपर जौ जैन और बौद्ध 
कथाओंसे प्रकाश पड़ता है उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। इन कथाश्रोंका बहुत सूक्ष्म दृष्टिसि 
अनुसन्धान किया जाना चाहिये। पौराणिक जैन और बोद्ध कथाओ्रोंकी एकत्र करने से भारतका लुप्तप्राय 
प्राचीन इतिहास किस प्रकार प्रकाशमें आकर सदा के लिए निश्चित हो सकता है, यह बात मैंने इस अन्यमें 
दरसा दी है ।” 

“जैन और बौद्ध दोनों धर्म एक ही भूमि पर उत्पन्न हुए हैं इस कारण उनकी ऐतिहासिक 
कथाएं भी एक सी हैं। बिना यथेष्ट कारणके हमें इन दंतकथाओ्ओंपर अविश्वास नहीं करना चाहिये | 
हमें उनका अनुसन्धान तुलनात्मक पद्धतिसि और बारीकीसे करना चाहिये। जन्न सब प्रकारकी 
दनन्‍्तकथाओं और उनके उल्लेखोंका पठडन तथा ठुलना की जायगी, वभी हमें कुछ ऐतिहासिक रहल 
मालूम हो सकते हैं, श्रन्यथा भारतके प्राचीन इतिहासका कभी निर्णय नहीं हो सकेगा | ” 
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भारतीय इतिहास और जेन शिलालेख 
श्री डा० ए० गेरीनोट, एम० ए० डी० लिट० 


अकसर विद्वान कह करते हैं कि, यद्यपि भारतवर्षीय साहित्य विपुल और विध्तीर्ण है; तथापि 
उसमें ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत थोड़े हैं। और जो हैं, उनमें इतिहासके साथ दूसरी मनगढत बातोंकी 
तथा दन्‍्तकथाओंकी खिचड़ी कर दी गयी है। यह कथन यद्यपि ठीक है, तो भी भारतवर्षमें जो अगशणित 
शिलालेख हैं, उनसे भारतवर्षके साहित्यमें जो इतिहासकी कमी है, वह बहुत अशोरमें पूर्ण हो सकती है। 
इसके लिए जी० मेंबल डफका भारतीय कालक्रम ( 76 ((707थ087ए ०६ 4707% ) का पहला पृष्ठ 


आर विनसेंट ए० स्मिथ कृत भारतीय इतिहास ( 7॥76 [95:४7ए ०६ ॥70॥ ) की पहली आइत्तिका 
तेरहवा पृष्ठ पढना चाहिये | 


दक्षिणके जेन शिलालेख--- 


सबसे अधिक शिलालेख दक्षिण भारतमें हैं। मि० ई० हुलश मि० जे० एफ० फ्लीट और 
लूइस राईस, आदि विद्वानोंने साउथ इण्डिया इन्स्क्रिशन इंडियन एन्टीक्वेरी, एपिग्राफिआा कर्णाटिका, 
आदि ग्रन्थोंमें वहाके हजारों ल्ेखोंका सअह किया है। ये शिलालेख शिलाश्रों तथा ताम्रपत्रोंपर सस्कृत, 
ओर पुरानी कन्नढ़ आदि भाषाशोंमें खुदे हुए हैं। प्राचीन कन्नड़के लेखोंमें जैनियोंके लेख बहुत अधिक 
हैँ , क्योंकि उत्तर कशोटक और मेसूर राज्यमें जैनियोंका निवास प्राचीन कालसे है । 


उत्तर भारतमें जो क्रस्कृत और प्राकृत भाषाके लेख मिलते हैं, वे प्राचीनता और उपयोगिताकी 
दृष्टिसे बहुत महत्वके हैं। इन लेखोंमें भी जेन लेखाँकी धरूया बहुत अधिक है । सन्‌ १९०८ में जो जैन 
शिलालेखोंकी रिपोर्ट मेरे द्वारा प्रकाशित की गयी है, उसमें मैने सन्‌ १९०७ के अत तक प्रकाशित हुए 
समस्त जैन लेखोंके सम्रह करनेका प्रयत्न किया था | उक्त रिपोर्टमें ८५० लेखोंका सक्तिप्त पृथकरण किया 
गया है। जिनमेंसे ८०९ लेख ऐसे हैं, जिनका समय उनपर लिखा हुआ है, अथवा दूसरे साक्षियॉँसे मालूम 
कर लिया गया है। ये लेख ईस्वी सन्‌ से २४२ वर्ष पूर्वसे लेकर ईस्वी सन १८६६ तकके अर्थात्‌ लगभग 
२२०० चर्षके हैं ओर जैन इतिहासके लिए बहुत ही उपयोगी साधन सामग्री हैं । 
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वर्णो-अभिनन्दन-गन्ध 


इन शिला-शासनों तथा ताग्रलेखोंके प्रारभमं बहुधघा जेनाचायों तथा धर्म गुरुओंकी विस्तीर 
पद्टावलिया रहती है | उदाहरणके लिए शनत्रुज्ञय तीथंके आदीश्वर भगवानके मदिरका शिलालेख लीबिए, 
जो कि वि० सवत्‌ १६५० ( ईस्वी सन्‌ १५९३ ) का है। उसमें तपागच्छुकी पट्थवली इस प्रकार दी 
हुई है )--तपागच्छुके स्थापक श्री जगचन्द्र (वि० ध० १२८५ ), आनन्द-विमल (वि० स० १५८२ ), 
विजयदान सूरि, हरिविजय सूरि (वि० सं० १६५० ) ओर विजयसेन सूरि। इसी प्रकारसे दूसरा 
शिलालेख अणहिल्लपाट्णका एपिग्राफिश्रा इडियाकी पहली जिल्दके ३१९-३२४ पृष्ठोंमें छुपा है। उसमें 
खरतरगच्छुके उद्योतनसू रिसे लेकर जिनसिंह सूरि तकके पहले ४५ आचार्योंकी पट्टावली दी है । 


मथुराके लेख-- 

मथुरामें डा० फुदररने कनिषण्क और 3तके पश्चादर्ती इडो-सिथियन राजाओंके अनेक शिला- 
लेखोंका पता लगाया था और प्रो० व्युल्हरने एफिग्राफिआ इडियाकी पहली दूसरी जिल्दर्मे उनका बहुत ही 
आश्चर्यजनक द्वत्तान्त प्रकाशित किया था | इसो विषयपर सन्‌ १९०४ मे इंडियन एण्टीक्वेरीके ३३वें भागमें 
प्लो० सुडरने एक और लेख लिखा था और उक्त लेखोंका संशोधन तथा परिवतेंन प्रगट किया था| 
मथुराके लेख जैन धर्मके प्राचोन इतिहासके लिए वहुत ही उपयोगी हैं । क्योंकि वे कल्पसूत्रकी स्थविरा- 
वलीका समर्थन करते हैं और प्राचीनकालके भिन्न-भिन्न गरणोंका, उनके मुरूय मुख्य विभागों, कुल्तों 
ओर शाखाओं सहित परिचय देते हैं। जेंसे 'कोटिक गण' स्थानीय कुल और वाज़ीशाला, त्रह्मदासिक 
कुल और उच्चनागरी शाखा, इत्यादिके उल्लेख | 

जैन शिलालेखों तथा ताम्रपत्रोंसे इस बातका भी पता लगता है कि, एक देशसे जेनी दूसरे देश 
में कव फेले तथा उनका अधिकाधिक प्रसार कन्न हुआ । ईसस्‍्वी सनसे २४२ वर्ष पहले महाराजा अशोक 
अपने आठवें आजापन्रमें जो कि स्तम्भपर खुदा हुआ है, उनका ( जेनियोंका ) “नि्न्थ” नामसे उल्लेख 
करते हैं | ईस्वी सनसे पहले दूसरी शतान्दिमें उनका उड़ीसाके उद्यगिरि नामक गुफाओंमें अरहन्त'के नाम 
से परिचय मिलता है और मथुरामें भी ( कनिष्क हुविष्कके समयमें ) वे बहुत सनृद्धिशाली थे, जहाँ कि 
दानोंके उल्लेख करने वाले तथा अमुक भवन अम्र॒कको दिया गया यह बतलाने वाले अनेक जेन लेखोंका 


पता लगा है। 
श्रवणवेलगोला-- 
ईस्थी सनके प्रारंभके एक शिल/लेखमें गिरनार पर्वंतका सबसे पहले उल्लेख मिला है, बिससे 
यह मालूम होता है कि, उस समय जैनी भारतके वायब्यमें भो फैल चुके थे। इसी श्रकार आचाय॑ भरी 
भद्रबाहुके अधिपत्यमें वे दक्षिणमें भी पहुचें थे और वहा श्रवण वेलगोलामें उन्होंने एक प्रसिद्ध मन्दिरकी 





१० देखो एपिंग्राफिआ इण्डिया भाग २, एू७ ५०-५९ । 
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भारतीय इतिहास और जैन शिलालेख 


स्थापना की थी । मि० लूइस राईसके द्वारा सम्रह किये हुए सस्कृत तथा कन्नढ़ भाषाके सेकड़ों शिज्षालेस 
श्रवण वेलगोलाके पवित्रतम ऐतिहासिक दत्तान्त प्रगट करते हैँ । इस पहाड़पर सुप्रसिदछू मत्री चाम डरायने 
गोम्मइेश्वरकी विशाल श्रतिमा स्थापित की थी । गोमद्ट स्वामीकी दूसरी प्रतिमा कारकलमें शक सवत्‌ १३५३ 
(६० सन्‌ू० १४३२ ) में और तीसरी बेनूरमें शक सवत्‌ १५२४ ( ६० सन्‌ १६०४ ) प्रतिष्ठित हुई थी । 
दक्षिण भारतके जुदे जुदे शिलालेख बहुत सी ऐतिहासिक बातोकी विशद्‌ करते हैं। हले- 
बीडके एक शिलालेखसे मालूम होता है कि, वहा गगराज मंत्रीके पुत्र बोपने पार्श्वनाथका मन्दिर बनवाया 
था। और वहा बहुतसे प्रसिद-प्रसिद् आचायोंका देहोत्सगे हुआ था। 'हनसोज” देशीयगणकी एक 
शाज़्ाका स्थान था | हमचा [६म्सच] नामक स्थानमें 'उर्वीतिलक' नामक सुन्दर मन्दिर बनवाया गया था 
और उसे गगराज-कुमारी चत्तलदेबीनें अपण किया था | मलेयारका कनक-पर्वत कई शताब्दियों तक बहुत 
ही पवित्र समफ्ता जाता था । इन सब वातोंका शान उक्त स्थानोंमें मिले हुए लेखोंसे होता है । 
स्फुट लेख-- 
उत्तर भारतके मुख्य शिलालेख आबू, गिरनार और शलुक्लय पर्वत सम्बन्धी हैं। आबू पर्व॑त 
पर सबसे अधिक प्ररिद्ध मन्दिर दो हैं--एक आदिनाथका और दूसरा नेमिनाथका | पहला श्रणहिल्ल- 
पाव्णके भक्तिवत व्यापारी विमलशाहले वि० स० १०८८ ( ईस्वी, सन्‌ १०३१ ) में धनवाया था और 
अंग वाक्य ६ सोलको ) चशीय वाघेला राजा वोरधवलके सुप्रसिद्ध मत्री तेजपालने और उसके भाई 
पश्लुपालने बनवाया था । उसके दोनों भाइयोंने एक मनोहर मन्दिर गिरनार पवृंतपर और कई मन्दिर 
शनझ्लयपर बनवाये थे | 
ऐतिहासिक मह्व-- 


जेनियोंके शिलालेख और ताम्रलेख भारतके 
घहुतसे राजा्ओंका पता केवल जैनियोंके ही लेखोंसे लगता 
खारवेल । निश्चित रूपसे यह राजा जैनधर्मका अनुयायी था 
स्वर्गोय पं ०भगवानलाल इन्द्रजीने प्रकाशित किया था और 
उक्त शिलालेख 'णमो अरहताण णमो सब्वसिद्वाण? 


१६५ लिखा हुआ है। अर्थात्‌ वह ईस्वी उनसे लग 
रानी जैनियोंपर बहुत कृपा 


सामान्य इतिहासके लिए मी बहुत सहायक हैं | 
ता है। जैसे कि, कलिंग ( उडीसा ) का राजा 
।। उसके राज्य कालका एक विशाल शिल्रालेख 
र उसके विषयमें उन्होंने बहुत विवेचन किया था | 
इन शब्दोंसे प्रारम्भ होता है। उस पर मौर्य संवत्‌ 
भग १५६-५७ व पहलेका है। खारवेलकी पहली 
रखती थी। उसने जैन मुनियोंक्ते लिए उद्यगिरिसें एक शुफा बनवायी थी | 
दक्षिण भारतके राजाओओंमें मैसरके पश्चिम ओरके गगवशीय राजा जेनधर्मके जानकार और 
अनुयायी थे। शिल्लालेखोंके आधास्से प्रगग होनेवाली एक कथासे मालूम होता है कि, नन्दिसंघके 
सिंहनन्दि नामक आचायेने यंगवशका निर्माण हम ओर इस वशके बहुतसे राजाओंके गुरु जेनाचार्य 
प्‌ 


वर्णी अभिन॑न्‍्दने-अन्ध 


थे ] जैसे अविनीत ( कोंगणी वर्मम ), राचमलल (६० स० ९७७ ), परमर्दिदेव और उसके उत्तराधिकारी 
( ग्यारहवों शताब्दिका अंत और चारवींका प्रारंभ ), इत्यादि । सुप्रसिद्ध चामुडराय जिसने श्रवणवेलगोला 
में गोमइल्वामीकी अद्भुत प्रतिमा स्थापित की थी, यह दूसरे मारसिंहका प्रधानमंत्री था। इस मारखिंहने 
गुरू अजितसेनकी उपस्थितिमें जेनधर्मकी क्रियानुसार मरण किया था अर्थात्‌ समाधिमरण कया था । 
श्री फ्लीटके कथनानुसार कदम्ब वशीय राजा भी जेन थे। काकुत्स्‍्यवर्म और देववर्मा 
आदिले जेन सम्प्रदायके भिन्न-भिन्न सघोंकों वडी-बडी भेटे दी थीं | 
पश्चिमके चोलकी ( चालुक्य ) राजा यद्यपि वैप्णव थे, परन्तु वे निरन्‍्तर दान ओर भेटोंके 
द्वारा जैनियोंकों सतुष्ट करते रहते थे | दक्षिणके महाराष्ट्र प्रान्तमें जेनधर्म सामान्य प्रजाका धर्म गिना जाता 
था ! मलखेडके ( मान्य खेट ) राष्ट्रकूट ( राठौर ) राजाश्नंके आभयते जैनघर्मने, विशेषतया दिगिम्पर 
सम्प्रदायने वहुत उन्नति की थी । नवमी शताब्दिमें द्गिम्बर सम्प्रदायको अनेक राजाओंका अआ्राश्रय मिला 
था । राजा अमोधघ वर्ष (ई० सं० ८१४-८७७) ने तो अपनी सहायता द्वारा इस सम्पदावका एक वे भारी 
रक्तुकके समान प्रचार एव प्रसार क्या था, और सम्भवतः उसीने प्रश्नोत्त रत्नमालाकी रचना की थी । 
सौनदतीके रहटवशी राजा पहले राष्ट्रकूटोंके करद सामन्त थे, परन्तु पीछेसे स्वतंत्र हो गये थे । 
वे जेनधर्मके अनुयायी थे। उनके किये हुए दानोंका उल्लेख ईस्वीसन्‌ ८७०५ से १२२९ तकके लेखोंमें 
मिलता हैं। सान्तर नामके अधिकारियोंका एक और वश मैंतूरके श्रन्तर्गत्‌ हुम्मचमें रहता था। ये 
भी जेनी थे ओर उनके धर्मगुर जेनाचाय थे | 
बारहवीं और तेरहवीं शताब्दिमें होयूसल नामक वशके राजाओंने मैसूर प्रान्तमें अपने 
अधिकारकी अति तृद्धि की थी। पहले ये कलचुरी वशके क्रढ राजा थे, परन्तु जत्र उक्त वशका पतन 
हुआ, तब उनके उत्तराधिकारी हो गये। इस वंशके सबसे प्राचीन और प्रमाणभूत राजा विनयादित्व 
आर उसका उत्तराधिकारी ओरियंग ये दोनों तीथ्थेकरोंके भक्त थे। इस वंशके अख्वात राजा विट्टिग 
अ्रथदा विल्ट्देवको रामानुजाचायने विप्णुका भक्त बनाया था और इससे उसका नाम विप्णुवर्धन 
प्रसिद्ध हुआ था। उसकी राजघानी द्वारसम॒द्रमं जिसे कि अब हलेच्रीडु कहते हैं, थी | इसके सिवाय 
गयराज, मंरीवन, भारत, आदि मन्रिवोंका भी यहां आभ्य मिला था। उन्होंने उन सब्र मन्दिरोंझा फिरसे 
जीणोद्धार कराया था, बिन्हें कि चोल नामक्े श्राक्रमण कारियोंने नष्ट कर दिया था और उन्हें बड़ी बडी 
जागीरें लगा दी थीं। जेन शिलालेखोंमें १५ वीं शवाव्दिके साल्ववंशीय राजाओंका भी उल्लेख मिलता 
है, ये जैनधर्मक्रे अनुयायी ये। 
यह लेख यद्रपि छोटा है, परन्तु मेरी समझूमें यह बतलाने के लिए काफी है कि जेन शिला- 
लेखोंम)ं कितनी ऐतिहासिक वातोंका उल्लेख है। इन लेखोंका ओर जैनियोंके व्यवह्रिक साहित्वका 
नियमित अम्यास भारतवर्षके इतिहासका ज्ञान प्रात्त क्रनेके लिए बहुत ही उपयोगी होगा । 





२४३ 


कारकलका भैररस राजवंश 
श्री पं० के० सुजबली शाल्ली, विद्याभूषण 

कारकल मद्गास प्रान्तके दक्षिण कन्नड जिलेमें स्थित है। आजकल यह विशेष समृद्धिशाली 
नहीं है, सिर्फ ताल्‍्लुकेका प्रधान स्थान मात्र है। यही कारकल ईसाकी १३वीं शतीसे लेकर १ ७वीं शती तक 
अर्थात्‌ लगभग ५०० वर्ष पर्यन्त विशेष समृद्धिशाली रहा है। इन शतियोंमें यहापर जैन धर्मानुयायी 
सैररस नामक एक प्राचीन राजवश शासन फरता रहा है। प्रारंभमें तो यह वश खतत्र ही था। पर पीछे 
इसे होयमल, विजयनगर श्रादि कर्याटकके अन्य बलिष्ठ श्रधान शासकोंकी अ्रधीनतामें रहना पड़ा | 
बल्कि उस जमानेमें इस जिलेमें वंग, चौट, अजिल, सावंत, मूल, तोलहार, बिननाण, कोन्नार, भारस, 
होन्‍्नय, कबलि आदिके वशज भी छोटे-छोटे राज्य स्थापित करके भिन्‍न-मिन्‍्न प्रदेशोंमें शासन करते रहे 
हैं। इन राजवशॉमेंसे अजिल, चौठ, आदिके वशजोंने भी जैनधर्मकी पर्याप्त सेवा की है। 
भेरस वंश-- 


इसी भैरर्स वशमें उत्पन्न पाण््य राजा विरचित “भव्यानन्दशात्ल” से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
कारकलके मैररस वशने “हुच'में नया राज्य स्थापित किया, जो कि वहा पर दीर्घकाल तक राज्य 


करने वाले राजा जिनद्त्रायके वशकी ही एक शाखा थी। “जिनदत्तरायचरितःओर हुचके कंतिपय 
लेखोंसे" इस वशका परिचय निम्न प्रकार मिलता है-- 


“प्राचीन कालमें उत्तरमधुरा [ वर्तमान मधुरा ] के छुविख्यात उम्रवशमें वीरन/रायण, आदि 
अनेक शासक हुए हैं। इसो वशमें राजा 'साकार! हुआ था, जो एक नील लड़कीपर आसक्त होकर अपनी 
सहधमिणी रानो श्रीयला एवं पुत्र जिनदत्तरायसें भी उदासोन हो गया था। फलस्वरूप एक रोज उक्त 
भीलकी लड़की पद्मिनीके दुरुपदेशसे वह अपने सुयोग्य पुत्र जिनदत्तराय तकको मखा डालनेके लिए 
उतारू हो गया था , क्‍योंकि जिनदत्तके जीवित रहते भीलनीके पुत्र मारिद्त्तको राज्य नहीं मिल सकता 
था । पर इस षड़यत्रका पता अपने गुर सिद्धान्तकीतिके द्वारा रानी श्रीयलाको पहले ही लग गया था । 
भीयलाने कुलदेवी पद्मावतीकी प्रतिम्राके साथ प्रियपुत्र जिनदत्तरायकोी तुरंत हो मधुरासे हा दिया। 

२ देखें--नगर सब॒न्धी लेख न० ५८ आदि । 


| 
२४७ 


वर्णो-अभिनन्द्न-गन्थ 


जिनदत्त घूमता-घूमता कुछ कालके बाद मैसूर राज्यक्रे 'हुंच! स्थानपर पहुंचा। वहां पर भीलौंकी मद५ 
यह एक नया राज्य स्थापित करके उसका शासन करने लगा । पीछे इसने दक्षिण मधुराके ८ 
पाण्ड्यवशी राजा वीरपाण्ड्यकी पुत्री पतच्मिनी ओर अनुराधाके साथ विवाह किया | 
नासकरण-- 

राजा जिनदत्तरायके पाव्वचनद्र तथा नेमिचन्द्र नामक दो पुत्र हुए ये। पाश्व॑चन्रने अपने 
नामके अत 'पाण्ड्य भैरवराज' यह नूतन उपाधि जोड़ ल, थी | भैरवी पद्मावतीके द्वारा अपने पिताकी 
रक्षा एव अपनी माताका पाण्ड्य वशीया होना ही इस उपनामको अ्रपनानेका कारण बतलाया जाता है ! 
इस वशके सभी शासक 'पाण्ड्य भैरव” इस उपनामकों बढ़े आदरके साथ अपने नामके आगे जोडते रहे | 
पूर्वोक्त कारकलका भैररख इसी 'भैरवरस” का बिगड़ा हुआ रूप है। भैररसवशके राजाओंमे निम्नलिखित 
राजा विशेष उल्लेखनीय हैं--- 

पाणड्यदेव अथवा पाएड्यचक्रवर्ती [ ई० सन्‌ १२६१ ]--इसने कारकलमें 'अआनेकेरे' 

नामक एक सुविशाल सुन्दर सरोवर खुदवाया था, जो कि आज जीणवस्थाम्में है। कहा जाता है कि अपने 
दाथियोंको पानी पिलाने, आदिके लिए ही राजाके द्वारा यह विशाल सरोवर खुदवाया गया था। परो- 
वरके नामसे भी इस बातकी पुष्टि होती है। बादमें इस सरोवरके उत्तर पाश्व॑में एक सुन्दर जिनालय भी 
बना है, जिसे पावापुरका अ्रनुकरण कहा जा सकता है | 

रामनाथ [ इं० सन्‌ १४१८ ]--इसने भी कारकलकी पूर्वदिशामें एक विशाल जलाशय 
निर्माण कराकर अपने ही नामपर इसका नाम 'रामसमुद्र” रखा था | वस्तुत. यह जलाशय एक छोगसा 
कृत्रिम समुद्र ही है। इससे कारकल निवासियोंका असीम उपकार हुआ है। 

वीर पाएड्य [४० सन्‌ १४३१ ]--कारकलकी लोकविश्रुत विशाल मनोद्वारी गोम्मटेश- 
मूर्तिको इसीने स्थापित किया था। इसकी प्रतिष्ठा महोत्सबर्मं विजयनगरका तत्कालीन शासक देवराय 
[ द्वितीय ] भी सम्मिलित हुआ था। मूर्ति निर्माण, प्रतिष्ठा, आदिका विस्तृत इचात गोम्मटेब्वरचरिते' 
में कवि चन्द्रमने सुन्दर ठगसे दिया है उसीम से थोड़ासा अश नीचे उद्घृत किया जाता है--- 

श्री चाहुबलि मू्ति-- 

"मेरे महलके दक्षिण भागमें श्रवस्थित उन्‍नत पर्वत हो इस नूतन निर्मित विशालकाय 
जिनबिंबकी स्थापनाके लिए यौग्य स्थान है, ऐसा सोचकर राजा वीरपाण्ड्यने गुर ललितकीर्तिके पास 
जाकर अपने मनके शुभ त्रिचारको उनसे निवेदन किया । ललितकीतिजनी और वीरपाण्ड्य अपने उच्च 
कर्मचारियोंके साथ तत्लुण ही उक्त पवतपर गये। भाग्यवश गुरु ललितकीतिंजीकी नजर वह्ाांपर एक 


विशाल शिलापर पड़ी ओर अभीष्ट निनर्विब-निर्माणके लिए आपने उसी शिलाको उपयुक्त बताया । 
२४०८ 


कॉरकलका मैरए्स राजवंश 


राजा वौरपाण्डयने गुरकी सम्मतिको सहर्ष स्वीकार किया और जल, गंध, आदि उत्तम काबमका 
मंगाकर उस शिल्ञावी प्रारभिक पूजा की (बादमे भद्गारकलीको मठपर पहुचाया एे मन्नी, पुरोद्तित, श्रादिक 
विदा कर राजा वीरपाण्डय अपने महत्वपर चला आया ) 


कुछ सप्तय बाद एक रोज वीरपाण्ब्यने शिल्पशाक्षके मर्मश, कुशल कई शिल्पियोंकी धुलवाकर 
श्री बाहुबलिस्वामीकी एक विशालकाय भव्य प्रतिमा तैयार कर देनेके लिए सम्मानपूर्वक आज्ञा दी) 
शिल्पियोंसे मूर्तिनिर्माण सबन्धी पद्म परामर्श तथा विचार-विनिमयके बाद मूर्तिनिर्मांणकार्यकी 
देख-रेख राजाने अपने पुत्र युवराज कुमारके दाथमें सौंप दी । साथ ही साथ राजाने ज्योतिष शाछ्तके 
पर्मेन अपने सभा-पप्डितोंको बुलवाकर इसके प्रारभके लिए शुभमुहत॑ निकलवाया । वीरपाण्ड्य गुरु 
ललितकीर्तिबीके साथ जिनालय गया और पूजा, अभिषेकादिके अनतर प्रारब्ध मूर्तिनिर्माण कार निर्विष्न 
सपत्त हो इसलिए अनेक अत, नियत, आदि स्वीकार किये । ललितकीतिबी, मंत्री, पुरोहित, आदि 
राजपरिवारके साथ वह पर्वतपर गया और निर्दिष्ट शुभ मुहूर्तमें अभिषेक-पूजादि पर्व मू्तिनिर्माणका कार्य 
आर भ करबाया । मूर्विनिर्माणका कार्य राजकुमारकी देख-रेखमें निर्विष्न रूपसे चल्नता रहा | बीच-बीचमें 
राजा भी जाकर यौग्य परामशे दिया करता था । दीघेकालीन परिश्रम एव प्रचुर अर्थव्ययसे जब मूर्ति 
तयार हुई तब राजाको उसे पर्वेतपर ले जाने की तीन चिंता हुई | फललरूप इसके लिए बीस पह्दियोंकी 
एक मजबूत, एवं विशाल गांढी तयार करायी गयी । गाड़ी तथार होते ही दस हजार मनुष्यों ने इकट्ठं 
होकर उस प्रतिमाको गांढीपर चढाया | बढ़ी-बड़ी मजहुत रस्सियोंको बांधकर राजा, मन्री घुरोहित, 
सेनानायक तथा एकन्रित जनसमुदाय मिलकर वाद्य एव तुमुल जयघोषके साथ गाड़ीको ऊपरकी ओर 
खींचने लगे । दिनमर खींचते रहने पर भी उत दिन गाड़ी थोड़ी ही दूर चढ सकी । 


सायकाल होते द्वी दज़ारों खर्भोकी गाडकर गाडी वहीं बाघ दी गयी | दूसरे दिन प्रातः काल 
होते ही फिर कार्य शुरू हुआ | उस दिन गाड़ी कुछ अधिक दूर तक ले जायी गयी । इस प्रकार एक मात 
तक ऋ्रमसे अधिक-अधिक खींच-खींच कर मूति पर्वंतके शिखरपर पहुचायी गयी | राजा आशन्तुकोका 
अन्त, फल, पान, ठुणरी, आदिसे यथेष्ट उत्कार करता रहा | इस घामिक उदारताको देख कर जनता 
मुक्तकण्ठसे उसकी प्रशता करती रही । पहाड़के ऊपर मूरति २२ ख्मोंसे बने हुए एक विशाल' एवं सुद्र 
अस्थायी मण्डप में पधारायी गयी । ओर पूर्ववत्‌ राजकुमारके निरीक्षणमें लगातार एक साल तक मूति 
निर्माशका अवशिष्ट कार्य सम्पन्न होता रहा । मूर्तिकी लता, नासाग्र दृष्टि, आदि रचना की पूर्ति पहाड़ पर 
ही हुईं | मूर्ति निर्माण कार्य सम्ताप्त होते ही बीरपाण्ड्यने शिल्पियोॉंको भर-पूर सेंट दी तथा छंतुषट 
करके घर भेजा। इसके बाद पहाड़ पर मण्डप निर्माण करा कर शा० शक १३५३ विरोधिकृत सबत्सर, 
फाल्गुन शुक्ला द्वादशी [ ई० सत्‌ १४३२, फरवरी ता० १३ | के स्थिर लग्न में श्री १:०८ बाहुबलि 
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वर्णा-अभिनन्दुन-प्रन्थ॑ 


मूर्तिकी स्थापना बड़ी धूम घामसे करायी | इस बिंब-प्रतिष्टीत्तव में विजयनगरका तत्कालीन शांसक राजा 
देवराज भी सम्मिलित हुआ था" ।? 

इस्मडि भेरवराय [ ई० सनू १५०५ ] यह बढ़ा प्रतापी राजा था। श्रपने राज्यकालमें 
स्वतत्र होनेके लिए इसने फ़िर एक वार प्रयत्न किया था | पर इसमें इसे सफलता नहीं मिली | कारकलकी 
“चतुमृंख-बसदि! का निर्माण इसी ने कराया था। यह मदिर दर्शनीय है और कला की दृष्टिस अपना 
वैशिष्टय रखता है। इसे इम्मडि मैरवरायने शा० शक-१५०८, ई० सन्‌ १५८६ में बनवाया था। 
इसका मूल नाम 'च्रिभुवनतिलक-चैत्यालय' है | यह सारा मदर शिलानिर्मित है। इसके चारों तरफ 
एक-एक द्वार है, इसलिए यह चतुमुंख बसदि कहलाता है | अल्येक द्वारमें अर, मल्लि एवं मुनिसुत्रत इन 
तीथँकरों की तीन प्रतिमाए विराजमान हैँ | पश्चिम तरफ २४ तीर्थंकरोंकी २४ मूर्तिया भी स्थापित हैं | 
इनके अतिरिक्त दोनों मण्डपोंमें भी कई जिनब्रिंव हैं| दक्षिण श्रौर वाम भागमें वर्तमान ब्रह्म यक्ष श्रोर 
पझ्मावती यक्षणीकी मूर्तिया बड़ी चित्ताकर्षक हैं । मदिरके खर्मों एव दीवालोंमें खुदे हुए पुष्प, लताए और 
भिन्न-भिन्न चित्र इम्मडि भैरवके कला प्रेमको व्यक्त कर रहे हैं | दन्तोक्ति है कि इसे बारह-मजिला वनवानेकी 
उसकी लालसा थी । पर वृद्धावस्थाके कारण अपना सकलल्‍्प पूर्ण नह्टों कर सका इस बातकी पुष्टि मद्रिकी 
बनावटसे भी होती है। भैरवरायने मद्रिके लिए 'तोलार? आम दानमें दे दिया था, जैसा कि पश्चिम 
दिशाके द्रवाजेमें स्थित शिलालेखसे प्रमाशित होता हैं | इस मद्रि निरमांणका इतिहास बढ़ा ही रोचक है । 


त्रिशुवन तिलक चेत्यालय-- 

सन्‌ १५८४ में एक रोज श2ड्गेरी शकराचाय॑-मठके तत्कालीन पीठाधीश श्री नरसिंह भारती 
कारकलके मार्गसे कहीं जा रहे थे । जब यह बात भैरवरायको मालूम हुई तो उन्होंने सम्मान पूर्वक उनसे 
मेंट की और नवनिर्मित, शअ्रप्रतिष्ठित, सुन्दर जिनमदिरिमें उन्हें ठहराया तथा स्वामीजीको श्रपनी 
राजघानीमें कुछु समय तक ठदरनेके लिए आग्रह किया । इस पर भारतीजीने उत्तर दिया कि जहा पर 
श्पने नित्य कर्मानुष्ठानके,लिए देवमदिरि नहीं है, वहा पर में नहीं ठहर सकता। इस उत्तरसे राजाकों 
सार्मिक चोट लगी । फलस्वरूप जिस नूतन निर्मित जिन-मदिरिमें भारतीजी ठहराये गये थे उसीमें राजानें 
तत्-क्षण 'शेषशायी अ्रनन्तेश्वर विष्णु” भगवानको एक सुन्दर मूर्ति स्थापित करा दी । यह मंद्रि कारकलमें 
आज भी मौजूद है | कलाको दृष्टिसे उक्त मूर्ति बहुत सुन्दर हैं। यह समाचार जन्न गुरू ललितकीर्तिजीको 
जात हुआ, तो राजा मैरवरायपर वे बहुत रुष्ट हुए | दूसरे रोज भैरवराय प्रतिदिनकी तरह जब ललित- 
कीर्तिजीके दर्शनकों गये और उन्हें नमस्कार करने लगे तब अ्रसत॒ष्ट भद्दारकजीने खड़ाऊ सह्दित पेरॉसे उन्हें 
ठुकरा दिया ! साथ ही साथ कद्दने लगे कि ठम जैनधर्मद्रोही हो | राजाने हाथ जोड़कर नम्रतासे प्रार्थना की 





१---विंशेष के लिये जैन-सिद्धान्त-मास्कर, भाग ५, किरण २ देखें । ३. >ु 
२५० 


कारकलका भैररस राजवंश 


(के सभी धर्मोकों एक-दृष्टिसे देखना राजाका धर्म है। इसीलिए जैनमदिर वैदिकोंकों दे दिया, मेरे हे 
राधोंकों क्षमा करें । साथ ही साथ भद्टारकबीके समक्ष राजाने यह प्रतिज्ञा की कि पक हा अदर 
दूसरा इससे भी अधिक भशस्त जिनमदिर तयार करवा दूगा, जिससे मुझे अम्युद्य पं निश्रेयसकी प्राप्ति 
हो ! इसप्रतिशासे बढ होकर मैखरायने एक सालके भीतर इस मत्रिभुवन तिलक! जिनचेत्यालयका निर्माण 
कराया था | यह मदिरि जैनमठके सामने उत्तर दिशामें है। 


उपरवेक्त शासकोंके अतिरिक्त अभिनव पाण्ड्यदेव”, द्विरिय भैरवदेव” आदि *राजाओंने भी 
जैनधर्मकी अच्छी प्रभावना की है। शासक ही नहीं, इस वंशमें कई वीर शासिकाए भी हुई हैं । 


भैररसॉकी समामें विद्यानोंका भी अच्छा आदर था। इसका सुख्य कारण यह है कि इस वशके 
कुई शासक स्वय मी अच्छे कवि थे “नव्यानन्द-शाझ्अ/ के रचयिता पाण्ड्य दंसापति, (क्रियानिधण्टुः के 
प्रणेता वीरपाण्ड्य, आदि इस बात के साही हैं । भव्यानन्द-शात्र छोटाता सुभाषित ग्रंथ है । 


उस समयके सध्कृत कवियोंमें ललितकीति, नागचढ़, देंवचन्द्र, कल्याणकोति, आदि तथा 
कन्नड कवियोंमें रत्नाकर, चन्द्रम, आदिके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन कवियोंमें नागचन्द्रने 
“विषापद्रख्तोत्रटीका', कल्याणकीतिने “जिनयशफुलोद्य', [8०]३ 9शञानचन्द्राभ्युदूयं, 'कामनकथे?, 
अनुप्रेल'' 'यशोघरवरिते,, 'फरशणिकुमार्चरिते', “जिनस्तुति, 'तखमेदाष्टक, सिद्धशाशि' और 
(चिन्मयचिन्तामणि! [क०] रत्नाकरने 'भरतेश्वर्वैभव' और “शतकत्रय' [रत्नाकर शतक, अ्रपराजितेश्वर 
शतक और त्रिलीक शतकी* तथा चन्द्रमने 'गोम्मटेश्वरचरिते”” जैनाचार', आदि की रचना की थी । 


कारकलके शेष जैन स्मारकोंका सक्तित परिचय निम्न प्रकार है--- 


सठकी पूर्वदिशामें थोड़ी दूर पर एक पाव्व॑नाथ बतदि हैं, जो 'बोम्मराय-बसदि? नामसे विश्रुत 
है, बाहुनलिपबेत पर चढते हुए बीचमें एक छोटा मदिर है। इसका भी नाम 'पार््वनाथ-बसदि' है। पर्वत 
पर बाहुबली स्वामीके सामने दाहिनी और बायीं तरफ शीतलनाथ एवं पराश्वनाथ तीथेंकरोंके दो मंदिर हैं | 


हिरियगड़ि जाते समय मार्गमें क्रशः भ्रमण या चन्द्रनाथ बसदि, आनेकेरे बसदि और अ्ररमने बसदि ये 
तीन मन्दिर मिलते हैं। आनकेरे बसदिसें चन्द्रनाथ, शान्तिनाथ और वर्धमान तीर्थेकरोंकी प्रत्तिमाए तथा 
अरमने बसदिसें आदिनाथ तीथेंकरकी प्रतिमा विराजमान है | हिरियगड़िमें वाम पात्व॑की दक्षिण दिशामें 


मन 2 नरक लो नत ललन मा अल नमक मल ल अल कि की लटकन किक सकल िलियलिकिक कि, 
३ ३० सन्‌ १४५७ में कारकलके हिरियगडिस्थ नेमीइव॒र बसदिको दत्त दानपश्र । 
२६० सन्‌ १४६२ में मूडविद्रोंके होसवसदिको दत्त दानपत्र । 
३ विशेषके लिए दृष्टव्य 'प्रशस्ति-सगहः | 








४ र्नाकएके सब ग्रन्थोंका हिन्दी अनुवाद सोलापुरसे प्रकाशित हो चुका है । 
५ 'जेन-सिद्धान्त-भारकर! भाग ५, किरण २ देसें। 
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आदिनाथ एवं पारवेनाथ चसदि ओ्रोर दक्षिण पारवको उत्तर दिशामे पाश्वनाथ श्रोर आदिनाथ देवालय 
हैं । इसी हिरियंगडिके हातेके भीतर बायीं श्रोर दक्षिण दिशामें आदिनाथ, अनन्तनाथ तथा घर्म-शान्ति- 
कुथु तीरथंकरोंके तीन मदिर हैं | इस अन्तिम मदिस्के बगलमें एक निषपीधिका बनी हुई है, जिसमे कमशः 
निम्नलिखित व्यक्तियोंकी मूतिया ओर नाम अकित है--१, कुमुद्चल्त भ० २, हेमचद्ध भ० ३, चारु- 
कीति पण्डितदेव ४, श्रुतमुनि ५, घर्मभूषण भ० ६, पूज्यपाद स्वामी | नीचेकी पक्तिमें क्रमशः १, विम- 
लसूरि भ० २; श्रीकीति ॥० ३, सिद्धान्तदेव, ४, चारुकीर्तिदेव ५, महाकीर्ति महेन्द्र कीर्ति | इस प्रकार उक्त 
इन व्यक्तियोंकी मूर्तिया छुद्द छुइके द्वितावसे तीन-तीन युगलरूपमें बारह मूर्तिया खुदो हैं | हिरियिगडिका 
विशाल एवं उन्नत मानस्तभ बहुत ही छुन्दर है। यद मानस्तभ नेमिनाथ भगवाचके विशाल एवं भव्य 
मन्दिरके सामने स्थित है । 
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गालियरका तोमर वंश ओर उसको कला 
श्री हरिहरनिषास हिंचेदी, एस० ए०, एलएल० बी० 


प्रभातकालीन तारागणोंके सामान मव्यकालमें भारतीय राजवंश मुस्लिम-सोभाग्य-सूययकी 
किरणोंके प्रवाहमें विलीन होते गये | देशके विभिन्‍न भागोंमें अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित होगये थे । 
इनमेंसे अनेक वशोका इतिहास उनकी वीरताके कारण तो महत्त्व रखता ही है परन्तु आज भी उनसे निर्माण 
की हुई कलाकृतिया मिलती हैं जो उनकी ओर हमारी जिनमासा जाग्रत कर देती हैं| ग्वालियर-गठपर 
स्थित मध्यकालीन ध्यापत्य कलाके रलर मानमद्रिको देखकर तथा विशालकाय एव प्रशान्त मुख-मुद्रा-मयी 
तीथैंकरॉंकी चरण-चौकियोंपर उल्लिखित अभिलेखोंकोी देखकर यह जाननेकी इच्छा प्राकृतिक रूपसे 
उत्पन्न होती है कि इन इृतियोंके निर्माता कोन थे ! 


तोमर राज्यका उदय--- 


ग्वालियरपर सन्‌ १३७५ से प्रायः सवा सौ वर्षतक तोमरोंका राज्य रहा | इस वशके वीरसिह, 
उद्धरणदेव, विक्रमदेव, गणपतिदेव, द्ूगरेन्द्रसिंह, कीतिसिंह ओर मानसिहके नाम अद्वितीय वीरों एव 
कलाके आशभ्रयदाताओके रूपमें आज भी प्रसिद्ध हैं। तैमूर लगके आक्रमणके समय भारतकी मुस्लिम सत्ता 
डावाडोल हो गयी थी । इसी उमय वीरसिंद तोमरने ग्वालियर-गढपर अधिकार कर लिया और मानतिंह 
तोमर तक इनका प्रतापी वंश स्वतत्र राजाके रूपमें रुज्य करता रहा | महाराज मानसिंहकी मृत्युके पश्चात्‌ 


तोमरोंकी स्वतत्र सत्ता तिरोहित हो गयी। मानसिंहके पुत्र विक्रमातिंह लोदियोंके श्रधीन हो गये और वे 
लोदियोंकी श्रोरसे पानीपतकी युद्ध भूमिमें लड़े भी थे । 
इंगरेन्द्रदेव--- 


तोमरवंशके राज्यकी स्थापना होते ही उसे पड़ोसी सुल्तानोंसे लोहा लेना पड़ा और यह युद्ध 
अनवरत रूपसे चलता ही रहा | उद्धस्णदेव, विक्रमदेव, गणपतिदेवके राज्यकालकी कोई घटना शात 
नहीं, परन्तु डू गरेन्द्रदेवकी मालवाका हुशगशशाह और दिल्लीका मुचारकशाह उतत कष्ट देते रहे थे। 


एुशगशादसे पीछा छुड्दानेको उसे मुचारिकशाहकी सहायता लेनी पड़ी थी और उसे कर भी देना पड़ा 
भा । ह गरेल््रसिंह अपने चाहुचल और राजनीतिक बुद्धिके द्वारा अपनी स्वतत्र सत्ताको कायम रख सके 
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थे। इन्होंने नरवरगठको जीतनेका असफल प्रयास किया था, और आगे चलकर नरवरगढ़ तोमरोंके अधीन 
हो भी अवश्य गया था, क्‍योंकि वहांके जय-स्तंभ पर तोमरोकी वंशावली उत्कीण है। 


डूंगरेन्द्रदेवका जेनघमकों श्ोत्साहन-- 
ड्ू यरेद्धदेव अपनी राजनीतिक चातुरो एवं वीरताके लिए तो प्रतिद्ध हैँ ही, साथ ही उनका 
नाप्त ग्वालियर गढकी जैनमूर्तियोंके निर्माताके रूपमें भी अमर रहे गा | उनके राज्यकालमें इन अद्वितीय 
प्रतिमाओंका निर्माण प्रारंभ हो गया था । इन महाराजके कालमें अनेक समृद्ध भक्तोंने अपनी श्रद्धा एवं 
सामथध्यंके अनुरूप विशाल जैन प्रतिमाओंका निर्माण किया और इन श्रतिमाओंकी चरुण चौक्यिंपर 
अपने साथ अपने नरेशका भी उल्लेख कर दिया | विक्रम संवत्‌ ः*४९७ तथा १५१० की कुछ मूत्तियोंकी 
चरण चौकीपर उनके निर्माण सवत्के साथ साथ गोपाचल दुर्ग, महाराज ड्ू्गरेन्द्रतिंहका उल्लेख है। 


पितपादानुगामी कीर्तिसिह-- 
महाराज डू गरेन्द्रदेवके तीस वर्षके शासनकालके पश्चात्‌ उनके पुत्र कीर्तिसिहिका राज्य आरभ 
हुआ | उन्हें भी अपने २५ वर्षके लम्बे राज्यकालमें कभी जौनपुर और कमी दिल्लीके उुल्तानोंकी मित्र 
वनाना पडा | इन महाराजके कालमें न्वालियर यढ॒की शेष जेन प्रतिमाओंका निर्माण हुआ | 
गोपगिरिकी जैनमूर्तियां-- 
ग्वालियर गढकी इन प्रतिमाओंकी ५ भागोंमें विभाजित किया जासक्ता है--(१) उराई। 
समूह (२) दक्षिय पश्चिम समूह (३) उत्तर-पश्चिम समूह (४) उत्तर-पूर्व समूह तथा (५) दक्षिय-पू्वा 
समूह । इनमें से उरवाही द्वारके एवं क्गि जाज पाकके पासके तमूह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। उरवाही 
समूह अपनी विशालतासे एवं दक्षिण पूर्वका समूह अपनी अलक्ृच कला द्वारा ध्यान आकर्षित करता है | 
उरवाही जेन प्रतिमाएँ--- 
उरवाही समूहमे २२ प्रतिमाएं हैँ जिनमें छुद् पर सवत्‌ १४९७ से १५१० के वीचक्े अभिलेख 
खुदे हैं| इनमें सवते ऊची खड़ी अतिमा २० नम्बरकी है | इसे बाचरने २० गवबका अनुमान किया था 
परन्तु वास्तत्रमें यह ५७ फीट ऊची है। चरणोक्रे पास यह ९ फीट चौडी है। २२ नम्बरकी नेमिनाथवी 
की मूर्ति बैठी हुई बनी हुई है जो ३० फीट ऊची है | १७ नम्बरकी प्रतिमा पर तथा आदिनाथकी प्रतिमाकी 
चरण चोकी पर व गरेन्द्रदेवके राज्यकालका संवत्‌ १४६७ छा लम्बा अभिलेख खुदा है । 
दक्षिण-पश्चिमके जिनविम्ब-- 
दूसरा दत्षिण-पश्चिमका समूह एक-खंभा तालऊे नीचे उरवाही दीवालऊकँ बाहरजी शिला पर है | 


इस समूहमे पांच मूर्तिया प्रधान हैं । २ नम्बरकी ज्री-प्रतिमा लेटी हुई ८ फीट लन्बी है। इस पर श्लोप उिग 
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हुआ है | यह पतिमा त्रिशला माताकी ज्ञात होती है। ३ नम्परके प्रतिमा समूहमें एक ल्ली-पुरुष तथा 
बालक हैँ | यह सभवतः महाराज सिद्दा्थ, माता त्रिशला तथा महावीर स्वामी की हैं | 


उत्तर पश्चिमकी मूर्तियां-- 


उत्तर पश्चिम समूहमें केवल आदिनाथकी एक प्रतिमा महत्वपूर्ण है क्‍योंकि इस पर स० 
१५२७ का एक अभिलेख खुदा हुआ है। इसी प्रकार उत्तर-पूर्च समूह भी कला की दृष्टिसे महत्त्वहीन है ! 
मूर्तिया छोठी छोटी हैं ओर उन पर कोई लेख नहीं है । 


दक्षिण पृवकी कलामय विशाल मूर्तियां-- 


दक्षिण-पूर्वी समूह मूतिकलाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। यह मूर्ति समूह फूलबागके ग्वालियर 
द्खवाजेसे निकलते ही लगभग आधमील' तक चट्टानोंपर खुदी हुई दिखती हैं। इनमें से लगभग २० 
प्रतिमाएं २० फुथ्से ३० फुट तक ऊची हैं और इतनी दी ८ से १५ फुट तक ऊँची हैं। इनमें आदिनाथ 


नेमिनाथ, सुपन्न ( पद्मप्रभु )) चन्द्रप्रभु, सम्भू ( सभव ) नाथ, नेमिनाथ, महावीर , कुम्भ ( कुन्थ ) नाथ 
की मूर्तिया हैं जिनमें से कुछ पर रुवत्‌ १५२५ से १५३० तकके श्रभिलेख खुदे हैं | 


जसा पहले लिखा जा चुका है द्ू"गरेन्द्रसिंह तथा कोर्तिसिंहके शासनकालमें ईसवी सन १४४० 
तथा १४७३ के बीचमें ग्वालियर गढकी सपूर्ण प्रतिमाश्रोंका निर्माण हुआ है। इस विशाल गढकी 
आ्राय; प्रत्येक चद्यानकी खोदकर उत्कीर्णकने अपने अपार भैया परिचय दिया है श्रीर इन दो नरेशोंके 
राज्यमें जैन-धर्मको जो प्रश्रय मिला और उसके द्वारा मूर्तिकला का जो विकास हुआ उसकी ये भावमयी 
मतिमाए प्रतीक हैं। तीस वर्षके थोड़े समयमें ही गढकी पत्येक म्‌क एव बेडोल चट्टान महानता, शाति 


एवं तपस्याकी भावनासे मुखरित हो उठी । प्रत्येक निर्माणकर्ता ऐती प्रतिमाका निर्माण कराना चाहता 
था जो उसकी श्रद्धा एवं भक्तिके अ्रनुपातमें ही विशाल हो और उत्कीर्णकने उस विशालतामें सौन्दर्यकी 
पुर देकर कलाकी अ्पूर्व कृतिया खड़ी कर दीं | 


छोटी मूर्तियोंमें जिस बारीकी एव कौशलकी अवश्यकता 
होती है, वह ओर श्रनुपात इन अ्तिमाश्रोंमे अधिकतर दिखायी देता है | 
मूतिभस्जक बाबर. 


इन मू्तियोंके निर्माणके लगभग ६० वर्ष पश्चात्‌ ही भाचरकी वक्रदृष्टि इनपर पड़ी | सन्‌ १५२७ 
भ उसने उरबाही द्वारकी प्रतिमाओंको ध्वस्त कराया | इस घटनाका बावरने अपनी आआत्मकथामें चढ़े 


उन मूर्तियोके मुख तोड़ दिये थे जो पीछेसे जैनियों 
हाश चनवा दिये गये | श्रत्सु | 
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महाराज मानसिंह-- 

कीतिसिंहके पश्चात्‌ कल्याणमल राजा हुआ । उसके राषजध्यकालकी कोई उल्लेखनीय घटना 
ज्ञात नहीं परतु इनके पुत्र मानसिंह तोमर अत्यन्त प्रतापशाली तथा क्लाप्रिय नरेश थे | इनके राज्यकालमें 
दिलीजे चहलोल लोदीने ग्वालियरपर आक्रमण प्रारंभ कर दिये। कृटनीतिसे ओर कभी घन देकर 
मानसिंहने इस संकटसे पीछा छुडाया | वबहलोल १४८९ में मरा ओर उसके पश्चात्‌ सिकद्र लोदी गद्दीपर 
चेठा । इसकी ग्वालियरपर दृष्टि थी परन्तु उसने इस प्रवल राजाकी ओर प्रारंभमें मैत्रीका ही हाथ बटाया 
ओर राजाको घोडा तथा पोशाक भेजी । मानसिंहने भी एक हजार घुडसवारोंके साथ अपने भतीजेकों 
भेंट लेकर सुलतानसे मिलने वयाना भेजा | इस प्रकार महाराज मानसिह सन्‌ १५०७ तक निष्क॑टक 
राज्य कर सके । १५०१ में तोमरोंके राजदूत निहालसे कुद होकर सिकद्र लोदीने ग्वालियरपर आक्रमण 
किया । मानर्सिंहने घन देकर एवं अपने पुत्र विक्रमादित्वकों भेजकर सुलह कर ली। सन्‌ १५०५ में 
सिकद्र लोदीने फिर ग्वालियर॒पर आक्रमण किया | मानसिंहने घन देकर एवं अपने पुत्र विक्रमादित्वको 
भेजकर सुलह कर लो | सन्‌ १५०५ में सिकंदर लोदीने फिर ग्वालियरपर आक्रमण कर दिया | अन्को वार 
ग्वालियरने सिकंद्रके अच्छी तरह दांत खट्टें किये | उसकी रसद काठ दी ययी ओर बडी दुखस्थाक्रे साथ 
वह भागा | सन १५१७ तक फिर राजा सानतसिंहको चेन मिला। परन्तु इस वार सिकंदरने पूर्ण संकल्प 
साथ ग्वालियर पर आक्रमण करनेकी तैयारी की | तैयारी कर ही रहा था कि सिकद्र मर गया । 


तोमर वंशका अस्त-- 


सिक्दरके बाद इब्राहीम लोदी गद्दीपर बैठा । राज्य संभालते ही उसक्रे हृदयमें ग्वालियर गढ़ 
लेनेकी महस्वाकांक्ता जायत हुई | उसे अपने पिता सिंकद्र और अपिता वहलोलकी इस महत्वाकांत्ामें 
असफल होनेकी कथा ज्ञात ही थी अतः उसने अपनी संपूर्ण शक्तिते तैयारी की । जब गढ घिरा हुश्ना था 
उसी समय मानसिंहक्ी मृत्यु हो गयी | मानसिंहके पश्चात्‌ तोमर लोदियेंके अधीन हो गये। विक्रमादित्य 
वोमर अपने नाममें निहित स्वातंत्यकी भावनाकाो निभा न सके । 
मानसिह जितने बडे योद्धा थे उतने ही बडे अजा हितेपी तथा क्लाग्रेमी थे । आज ग्वालियरके तमर- 
घारनें मानसिंहका नाम वीर विक्रमाटित्वके समान ही प्रद्याव है और उनकी क्याए आज भी सर्व॑- 
साधारणमे प्रचलित हैं । 


गूजरि सगनयना-- 


मानतिंद और गूदरी मृंगनयनाकी प्रेम कया जहा श्राव बन-मन-रजन करती है वद्दा उसरा 


मृर्त रूप गूजरीमहल आज भी उठ प्रेम क्याकों अमर कर रहद्दा है । कहते हूँ मह्ाराव मानसिंदह एफ दिन 
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ग्वालियरका तोमरवश और उसकी कला _ 


मृगयाकों गए । उन्होंने एक अपूर्व खुदरीको जगली मैंसोंको परास्त करते देखा। अरुत रुप और 
अपार बलकी उस मूतिको देखकर महाराज उसपर मोहित हो गये ओर उसको रानी बनानेका सकल्‍प 
किया । उस गूलर-कन्याका नाम मुगनयना था। उसके लिए गूजरी-महल पृथक्‌ बनवाया गया और 
उसकी इच्छानुतार उसके ग्राम राईसे उसके महल तक पानीका नल लगवाया गया । 


संगीत प्रेम-- 
महाराज मानसिंह संगोतके भी बहुत प्रेमी थे। इनके कालमें 'मानकुतूहइल' नामक एक संगीत 
अथकी रचना हुईं। इससे ज्ञात होता है कि 'ध्ुपद' का अविष्कार इन्हीं महाराजने किया | इनके समय 


समस्त भारत देशके प्रसिद्ध गायक इनकी सभामें एकत्रित हुए थे और उनकी सलाहसे ही यह प्रंथ 
लिखा गया था । 


चित्र मान )महरू-- 


भानरिंह द्वारा निर्मित 'चित्रमहल' जिसे अब 'मानमदिर' कहते हैं हिन्दू स्थापत्यकलाका 
ग्वालियरमें ही नहीं, सम्पूर्ण भारतमें श्रप्रतिम उदाहरण है| मध्यकालके भवनोंमें या तो प्न्दिर मठ 
प्राप्त होते हैं या अत्यत ध्वस्त भवन प्रास हुए हैं। राजपूतोंके जो प्रासाद मिलते भी हैं वे मुगलोंके 
पमकालोन या उनके पश्चात्‌ के होनेके कारण उन पर उगल-कलाका प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है! 
यह पू्॑-मुगलफ्ालीन राजमहल ही एक ऐसा उदाहरण है जो विशुद्ध भारतीय शैलीमें बना है ओर निश्चय 
ही जिसने मुगल स्थापत्य-कलाको प्रभावित किया है । 


मानसदिरके आगनों एव 


ड़ भरोखोमे अत्यत सुंदर खुद्ययीका कास 
पीर्ड, गोखोमें सुन्दर पुष्पों, मयूरों 


स है। आगनोंमें खमों, भीतों, 

! सिंद, मकर, आदिकी खुदायी की गयी है। 
इस महलकी नानोत्पलखचित 

इसे भारतको महानतम कलाकृतियों में 

सकता है कि मानसिंह 'हिन्दू शाहजहा 
३३ 


चित्रकारी, इसमें मिलने वाली उत्कीणंक की छैनीका कौशल 


रखता है। इसके दक्षिणी पाश्वंकी कारीगरीको देखकर कहा जा 
था, जिसके पास न तो 


तादजहाका साम्राज्य तथा वैभव था 
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वर्णो श्रभिनन्दन-प्रन्थ 


ओर न वह शाति, अन्यथा वह उससे कहीं अच्छे भवन निर्माण कर जाता । इस प्रासादके निर्माणसे मुगल 
वादशाहोंने पर्याप्त स्कृति आप्त को होगी | वाबरने अपनी जीवनोमें इस महलकी भूरि भूरि प्रशंता की है। 
संभवतः आगराकी नानोत्पलखचित कारीग्ररोमें ग्वालियरके कारीगरोंका योग अवव्य होगा और आगरा 
तथा सीकरीका स्थापत्य इस महलसे स्पष्ठत- प्रभावित है । 

वात्ररको इस महलका छोटापन अखरा है। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि यह निर्माण 
उन महाराजा मानउिंहने कराया है जिनके सिंह-द्वार पर शत्रु सतत प्रहार करता रहता था और जिसे 
अपने चित्रमहलको भी यह सोचकर बनाना पड़ा होगा कि अवसर पड़ने पर उसमें राजपूत रमणियां 
अपनी रक्षा भी कर सर्के | 





प्राचीन सिंधप्रान्तमें जेनधर्म-- 
श्री अगर चन्द्र नाहटा 


भारतके ग्राम, नगर, जनपद, आ्रादिका इतिहास अब भी अन्धकारमें है। जेनधर्मके प्रचारक 
साधुगण सदा पेदल घूमते रहते थे फलतः उन्हे देशके कोने कोनेका सक्षात्‌ परिचय रहता था। फलतः 
उनकी पद्चावलिया, विविध प्रशस्तिया, आदि प्राचीन भारतके भूगोलकों तेयार करनेमें विशेष साधक 
हूँ। यही दृष्टि इम लेखकी प्रैरक है"। जैनघरममें कई सम्प्रदाय हैं, प्रत्येक सम्प्रदायमें अनेक गरछ, शाखा, 


श्रादि हैं। फलत, यहा केवल सिन्धप्रान्त और उसमें भो केवल 'खरतरगच्छ” को लेकर सामग्री 
भकलित की है । 


भ० महावीरका समकालीन सिन्ध---- 


भारतकी प्रसिद्ध नव्या गंगा-सिन्धुको जैनशाज्ोमें शाइवत कहा है। इनकी इतनी प्रधानता 
थी कि हिन्पुके जिनारे बचा प्रान्त ही सिन्धु हो गया था तथा भरीक आमंमणकारियोंने तो पूरे भारतको 
पी एस नदीऊे नामानुसार पुकारना प्रारम्भ कर दिया था। पन्‍नवणा सूजमें दिये आये देशेत में “सिन्धु- 
पान्त' का भी नाम है। इसझी राजघानी वीतमयपत्तन ( भेहरा ) थी। भगवान महावीरके सययमें इसका 


सास उदयन * था। जिसकी पटरानी प्मावतीके अतिरिक्त प्रभावती » आदि अनेक रानिया थीं। उसके 
भभापतोने अभीचिकुमार नामऊा पुत्र उत्पन्न इआ था। उदयनके राज्यमें सिन्धु, सौवीर, आदि सोलह 
पनपद तथा ३६३ नगर थे। महासेन, आरादि दश सुकुख्धारी राजा उसके सामन्त थे | उदयन जैन 
समशार उपासक थे । एस्पार पीपधसालामे रात्रि जागरण करते समय उनके मनमे आया पवह देश 
भष ई एह बीर प्रभुझ बिहार हो रहा है। परेरे वीतभय नगरमे पघारें तो मे भी वैयावृत्य करूं । 
व्यनानम उक्त अभिलापा कलकी और समवशरण सिन्धकी राजघानीमें 
्धू पर्चा | सता रिख्त रचा, पुत्रझ सज्यासिपेक फरना चाहा, विचार आया राज्य पाकर पृनरभोग 
(िएगने ७७ अपगा एस पसर मे; उसे संसार अ्रमणका निमित्त नेने गा। अत, अपने भानले 


#््कता अारियांशय आाआ क. जिशंआंधााी कमा फिनल-+क०-मरीज्णपक +० तह 


जेनआमे +िगनपमान दौरप्रभरे दि 


केशरी- 


५ (5 .. ६५ 2७७ए७ए 
५ जब 
है कक. त्‌ १६ + ॥ भुँ 


£ कक ज भर 
+ | एड हर बन 


खो 
३५००७ १६ ,१ ५4 र्भ्ृ हक 





क इन्प्रदाय विशेषके सादित्यका आश्रय हेऊा है | 
"हक ९३, “ऐदा ६ + 
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वर्णी-अभिनन्दन-गन्य 


कुमारको राज्य दे दिया। राजपुत्र अ्रभीचिकुमार भी चम्पाके राजा 'कोशिक' के पास चला गया और 
पितासे वेरभाव रखता हुआ वहीं सललेखना पूर्वक मरा तथा श्रसुरकुमार ठेव हुआ | इस प्रकार इस युगमें 
जेनघर्मका सिन्धमें पुनः प्रचार हुआ था। 


इसके पश्चात भी पजाबमें अनेक जेनमुनि आते रहे हैं। इनकी त।लिका मुनिदर्शन विजयजीने 
“पजाबमे जेनघर्म?? शीर्पक लेखमें दी थी, किन्तु श्रान्त तथा सदिग्ध होनेक्े कारण में उसका उल्लेख 
नहों करू गा! । उद्योतन सूरी कृत “कुबलय माला? ”( वि० स० ८३५ ) से पता चलता है कि चन्द्रभागा 
के तीरपर पव्वइया, वर्तमान चाचर नगरी थी। इस नगरीके राजा तोररायके गुरु हरिभक्त सूरि थे | यदि 
तोरराय तोरमाण थे तो हरिभद्र सूरिका समय वि० ८०० न होकर ४५६-५८९ वि० के आगे पीछे होना 
चाहिये। अर्थात्‌ इस समय चाचरके आसपास ( साकलफे आसपास नहीं ) जेन आचार्योंका अ्रच्छा 
प्रभाव था । इसी अन्तरालमें उपकेश गच्छु के कुछु आचाये सिन्ध गये थे ऐसा इस गच्छुऊे चरित्रसे 
पता लगता है | किन्तु इसका समर्थक कोई समकालीन प्रमाण नहीं है । 


खरतरगच्छ सिन्धमे 


गणधर साद्वशतक (8० १२९५ ) तथा बृहद्बृत्ति"में उल्लेख है कि खरतर गच्छुके आचार्य 
वल्लभसूरि कामरुकोट तथा जिनदत्तसूरि' उच्चनगर गये थे। इसके वाद इस गच्छुके मुनियोके सिन्‍्ध 
आवागमनकी धारा अविरलरूपसे बहती रही जेसा कि आगेके विवरणसे स्पष्ट है। इताना ही नहीं इस 
गच्छुका सिन्धसे साज्षात्‌ सम्बन्ध एक दशक पहिले तक रहा है। यति पूनमचन्द्रजी का स्वर्गवास अभी 
हुआ है इनके पूर्वज गत ३०० वर्षसे वहाके गुरुपदकों सुशोभित करते आये थे | खरतर गच््छुकी रुद्रपल्लीप 
बेगढ़, आचाये, शत्रादि शाखाओंके विषय में न लिखकर यहा पर केवल जिनभद्वसूरि शाखासे सम्बद्ध 
सामग्री का ही सकलन किया है | अचलगच्छुके यतिचन्द्र द्वारा रचित कर्मप्रम्थकी “बालबोध 
भाषाटीका, तपा गच्छुके आचार्य सोमसुन्दर सूरिका “नव तत्त्वालोक बोध” लोका गच्छुकी उत्तर शाखाका 
5त्तराधंगच्छ! नाम, इन गच्छोंके पाग्चाल-सम्बन्धके सूचक हैं | इसके अतिरिक्त खरतर गच्छीय आचार्योंने 





१ तक्षशिलाके स्तृपका निर्माता सप्रति था । कालिकाचायेका पान्चाल विहार, आदि आन्तियों के उदाहरण हू । 
२ सिनन्‍धी अन्थमालामें मुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पादित। 

३ उपकेशिंगच्छ प्रबन्धमें श्रीकस्कसूरि, पद्यप्रभ उप।व्याय, देवदत्त सूरि, आदिके उपाख्यान । 

४ कितने ही स्थान अब सिन्पमें नहीं हैं, पहिले थे फलत मैंने आसपासके सब ही स्थानोंका उल्लेख किया ई । 
५ गायकवाड अन्थमाला ( बढ़ादा ) में प्रकाशित “»पश्रश काव्यत्रयी । 

६ मुनिदर्शनविजयजीकी इनके विषयकी मान्यताए पोंपक प्रमाण न होनेसे निराधार है । 
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प्राचीन सिधप्रान्तमे जेनघर्म 


सिनन्‍्धी भाषामें भी रचनाएं की थी जैसा कि कविवर समयसुन्द्रसूरिके 'मृगावती चौपाई”, जब्मल तथा 
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इसी प्रकार बन्दना, स्तवन, स्वर्गवास, आदिके स्थानोंके उल्लेखोंकी अत्यधिक प्रचुरता है। 
किन्तु भारतीय घर्मोंके लिए समय केसा घातक होता जा रहा है कि मुलतान; आदि कतिपय स्थानोंके सिवा 
सिन्ध ( वर्तमान पंजाब, सीमाप्रान्त तथा सिन्ध ) में जेनियोंके दर्शन भी दुलंस हो गये हैं। और दोरी 
पार्टऊ़ि द्वारा प्रारव्ध भारत-कर्तनने तो इन प्रान्तोंसे समस्त भारतीय घर्मोको ही अर्द्ध॑चन्द्र दे दिया है । 
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कुणगडलपुर अतिशयपक्षेत्र 
श्री सत्यप्रकाश 

जी० आई० पी० रेलवैकी बीना-कटनी ब्राच पर दमोह नामका रेलवे स्टेशन है। दमोहसे 
लगभग चौबीस मील पर कुण्डलपुर एक छोटा सा गाव है ! ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह स्थान 
अद्भुत बातोंका केन्द्र है, इसो लिए जेन इसे श्रतिशयक्षेत्र कहते हैं | 

दमोहसे कुण्डलपुरकी यात्रा बैलगाडी, टाया या प्राईवेट कारसे की जाती है। सड़क पकी 
नहीं है। यात्रियोंकी सुविधाके लिए राष्ट्रीय सरकारकी सहातायसे दमोहकी जिला कौसिल पक्की सड़क 
बनानेका विचार कर रहो है। जब्न उसका यह विचार क्रियात्मक रूप धारण करेगा तो निश्चय ही स्थान 
बाहिरी टुनियामें एक महान श्राकर्षण उत्पन्न करेगा | 

प्रकृतिका यह सुरम्य प्रदेश घोड़ेके नालके आकारकी सुन्दर पहाड़ियोंसे घिरा हुआ है 
और प्रतिवर्ष चौबीस्वें तीर्थड्ठ र वर्धभान महृ।|वीरकी अमभ्यर्थना करनेके लिए हजारों जैन यात्रियोंको श्राकृष्ट 
करता है । पहाड़ियोंके बीचमें एक सुन्दर तालाब है जिसे “वर्धभान सागर' कहते हैं| इसके चारों ओर तथा 
पहाड़ियों पर बने हुए अठावन जैन मन्दिरोंका व्यूह इन्द्र धन॒ुषके रूपमें इस तालाबमें प्रतित्रिम्वित होता है | 
इन मन्दिरोंका नकशा सुन्दर है और इनकी सजावट बहुमूल्य है। ये मन्दिर केवल अपनी श्रेष्ठता, सुन्दरता 


आर कलापूर्ण निर्माणके लिए ही प्मरणीय नहीं हैं, किन्तु अ्रपने ऐतिहासिक मदहत्तके लिए भी स्मरणीय 
रह | वे श्रपने अ्रन्द्र १४०० वर्ष प्राचीन जैन संस्कृति और सभ्यताके इतिहासकोी सुरक्षित किये हैं ! 
वड़ेवावा-( महावीर ) मन्दिर-- 

यहाका मुख्य मन्दिर “बढ़े वाबाका मन्दिर'के नामसे प्रसिद्ध है । यह घोड़ेफे नालऊके आकारकी 
पद्ाड़ियेंकि बीचमें समुद्रको सतदसे तीन हजार फीटकी ऊच।ईपर स्थित है । इस मन्दिरमें व मान मद्दा- 
वीरकी दीरत॑काय मूर्ति स्थापित है, जो मुन्दर पद्मासन श्राकृतिमें एक पत्थरकों काटकर बनायी गयी है । यद्द 
मूर्ति धारद्द फीट ऊची है शोर तीन फीट ऊचे श्रासनपर स्थित है। छुद्ध क्लामयता,सीन्दर्य श्रीर श्राकारकी 
स्पट्टताकी दृष्टिसि समस्त भारतमे इसफी समक्ष दूसरी मूर्तियां कम हैं। शरीर अन कला तथा सम्यतार 
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अवशिष्ट बचे बहुमूल्य स्मारकोंमें से है । इस स्थानके प्रशान्त वातावरणशसे प्रत्येक व्यक्ति अत्यन्त प्रभावित 
होता है, यद्दापर बैठे हुए भगवान महयवीर प्रेम, अर्दिसा ओऔर सत्यके अविनश्वर सिद्धान्तका उपदेश देते 
हुएसे प्रतीत होते है । 
शिलालेख-- | 
यहा ऐसे बहुतसे स्थान हैं जिन्हें यदि खोदा जाय तो महत्वके ऐतिहासिक तथ्य प्रकट हो सकते 
हैं और इस स्थानके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश डाल सकते हैं। यहा मरस्मत ओर नव-निर्माणकी 


अत्यन्त आवश्यकता है। दो मन्दिर, जो सम्भवतः छुठी शतीके हैँ, ढहकर ढेर दी गये हैं उनकी 
मरम्मत होना जरूरी है| | 


सातवींसे ग्यारहवीं शती तकके बीचमें इस स्थानकी भाग्यरेखाको चतलानेवाला कोई ऐतिहासिक 
प्रमाण उपलब्ध नहों है। द्ोह प्रदेशके रायपुराके निवासी सिंघद मनसुखभाईने बि० 8० ११८३ में 
महावीरकी उक्त मूर्तिकी प्रतिष्ठा करायी थी । इससे स्पष्ट है कि उस समय तक यह स्थान अच्छी तरह प्रसिद्ध 
हो चुका था| एक गुमठी ( लघु-मुन्द्रि ) में एक शिलालेख 8० १६०१ का तथा दूसरा स० १५३२ का 
पाया गया है। यहा १६वीं शतीकी बहुतसी मूतिया हैं जो आज भी अच्छी हालतमें हैं । इस तरह 
ग्यारदरवीसे सोलदरवीं शतीतक की ऐतिहा सिक श््लुल्ला अलण्डित रूपमें मिलती है । 


ऐतिहासिक तलघरा-- 


बढ़े बाबाके मन्दिर्के पीछे एक बरामदा है, जो ऐतिहासिक »हछुलाकी अप्राप्य कड़ियोंको 
जोड़नेमें मदद दे सकता है,किन्तु यह बन्द है। इस मन्दिरके नीचे एक बढ़ा अन्धकारपूर्ण भौंयरा (भूमिघर) 
है | इसका मंह भी बन्द है। कहा जाता है कि बढ़े बात्राकी मूर्तिके जानुओंके बीचमें एक छेद था । यदि 
इसमें कोई सिक्का डाला जाता था तो वह एक विचित्र शब्द करता हुआ किसी गुप्त स्थानमें चला जाता 
था । उसमें सिक्का डालना व्यर्थ समझकर प्रबन्धकोने लगभग पन्द्रह वर्ष पूव इस छेदकी बन्द करा दिया | 
किसीने यह खोज करनेका प्रयत्न नहीं किया कि सिक्का कहा चला जाता हैं | ऐसा विश्वास किया जाता है 


कि सिक्का श्रवश्य द्वी नीचेके भौंयरेमें चला जाता है। यदि उस भौंयरेको खोला जाय तो प्राचीन सिक्कोंका 


एक ढेर निकल सकता है और तब छुठी शतीसे लेकर आजतकका इतिहास खोज निकालना कठिन 
नहीं होगा । 


फेतहपुर-- 


कुण्डलपुरसे लगभग आधे मीलकी दूरी पर फ्तहपुर नामका एक छोटा सा गाव है। यहा 


( च्े 
पर रुपमनी मठ? के नामसे प्रसिद्ध जैन मन्दिस्के अवशेष पाये जाते हैं। यह मन्दिर छुठी शतीमें बनाया 
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गया था कुण्डलपुरके मन्दिरोंमे छुठी शतीकी जो मूर्तिया पायी जाती हैं वे सत्र इसी मन्दिरसे लायी 
गयी थी । सड़कके क्निारे पीपलके इच्तुकी छायामें एक सुन्दर चबृतरा वना हुआ है। रुक्मणी मठके 
कुछ अवशेषोंकी इस पर सजाया हुश्ना है । 

इतिहासज्ञ आज भी इस दुविधासमे है कि छुटी शताब्दीमें ऐसी कौनसी घटना हुई थी 
जिसके कारण इस स्थान पर बढ़े वात्राकी ऐसी विशाल मूतिका निर्माण हुआ । फिर भी यह तो 
स्मरण रखना ही चाहिये कि उस समय यह स्थान गुप्त शासकोंके राज्यमें था और वे जैनघर्मके 


अनुयायी थे । 

कुछ इतिहासज्ञोंका ऐसा मत है कि यह वही कुण्डलपुर है जहासे महामुनि श्रीघर खामीने 
निवांस आस क्या था, और तसीसे यद्द स्थान पूज्य माना जाने लगा है | किन्तु जब तक इस विषयका 
समस्त जैन प्रमाण एक मतसे समर्थन न करें 'तबतक निश्चितरूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 


बुन्देलेराजा-- 

यह बात निविवाद है कि बुन्देले राजाओंमें यह स्थान अति प्रसिद्ध था और वे इसे पूज्य 
मानते थे, क्योंकि इन मन्दिरोंके पुनर्निर्माणमें तथा प्रतरन्धमं उनकी गहरी दिलिचस्पीके प्रमाण मिलते 
हैं। बड़े वावाके मन्दिरके प्रवेश द्वार पर लगे संसक्षत शिलालेखसे इस बातका समर्थन होता हैं। इसके 
सिवा बहुतसे ऐतिहासिक उल्लेख यह वतलाते हैं कि बुन्देले राजा इस मन्द्रिका बडा सन्‍्मान करते ये । 

एक समय धूप, वर्षा ओर तूफानके भयंकर थपेडोंने इस विशाल कृतिको जमीन्दोज कर 
दिया था और बड़े बावाका प्रसिद्ध मन्द्रि मलवेका ढेर बन गया था। किन्ठु प्रकृतिके इन भयानक 
तूफानोंके बीचमें भी बढ़े वाचाकी विशाल मूर्तिको कोई हानि नहीं पहुंची। घीरे धीरे समय बीतता 
गया ओर यह मूरति मिद्दी, घास और म्राड़ियोंसे ढक गयी । जगली जानवरोंने इसे अपना आवास 
बना लिया ओर एक समय ऐसा आ पहुंचा कि कोई मनुष्य इसके दर्शन करनेका साइस भी नहीं कर 
सकता था | जो मनुष्य इस बातसे परिचित थे कि यहा एक मन्दिर था, वह इसे 'मन्दिर टीला? कहने 
लगे | इस तरह इस शान्त एवं प्रसन्न स्थानकी भय ओर विस्मयके पर्देने आच्छादित कर लिया और वर्षों 
तक भी यह पदों दूर न हो सका । इस तरह लगभग दो सो वर्ष तक यह गआचीन मन्दिर पथ्वीके गर्भमें 


छिपा रहा । 


राजा छत्रसालद्वारा प्नर्निमोण--- 
स० १७४०के लगभग एक आजन्म ब्रह्मचारी जेन साधु नमिसागरने इस मन्दिर-टीलेको देखा ! 


भव्य मूर्तिके द्शनसे वह इतना अधिक प्रभावित हुश्रा कि उसने दुखी मनुष्य समाजके कल्याणके लिए मदिरिके 
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जीणोदारका सकलप किया। एक सर्वविभ्रुत किंवदन्तीके अनुसार उसका खभ् पूर्ण दोनेका समय तब 
आया जब औरगजेबकी सेनाकी पकडसे भागकर वीर बु-देला छुत्रताल खण्डहरोंमें छिपनेके लिए यहा 
आया । यहां रहते हुए उसे केवल मानसिक शान्ति ही नहीं मिली, किन्तु उत्की अधत्मा एक विलछण 
शक्तिसे भरपूर हो गयी । अतः जब वह वहासे चला तो उसने यह प्रतिशा की कि यदि में मुगल 
साम्राज्यके चगुलसे अपनी मातृ-सूमिको स्वतत्र करनेके अपने प्रयत्ममें सफल हो सका तो में इस विशाल 


मन्दिरका पुनर्निर्माण ही नहीं कराऊगा, बल्कि इसकी प्राचीन कीर्ति ओर बैभवकों भी पुनः 
स्थापित करू गा | 


कुछ वर्षोके बाद मुगल सम्राटको छुत्रसालसे पराजित होना पड़ा। छात्रसालने अपने 
खोये हुऐ प्रदेशोंको पुनः प्रात्त किया । बढ़े बाबाकी मूतिके सामने उसने जो प्रतिजा की थी उसे वह 


भूला नहों। अतः उसने उस पवित्र कर्तव्यको पूरा करनेके लिए राज्यके खजानेको खोल देनेकी 
आशा दी । 


जब महाराज छुत्रसाल राजकीय ठाटबाटके साथ मन्दिरको देखनेके लिए पधारे तो एक बार 
पुनः प्राचीन इतिहासका नवनिर्माण हुआ । मन्दिरका पुनर्निर्माण हो चुकनेपर वि० स० १७५७ में माघसुदी 
१४ को सोमवारके दिन महाराज छुत्रसालने बडे बाबाको विशाल मूर्तिका पूजन किया। और मन्दिरके 
खर्चके लिए बहुत सा द्रव्य तथा सोने चादीका सामान दिया | उनका दिया हुआ पीतलका एक बड़ा थाल 
(कोपर) मन्दिरके भण्डारमें श्राज भी सुरक्षित है। छुत्रसालकी इच्छाके अनुसार ही इस स्थानका नाम 
बदल कर कुण्डलपुर अतिशयक्षेत्र और तालाबका नाम 'वर्धमान-सागरः रक्खा गया। तबसे इस 
मन्द्रिकी ख्याति दूर दूर तक फेलती ही गयी है । 


इस ऐतिहासिक घटनाकी स्मृतिसें प्रति वर्ष माघसुदी एकदशी से पूर्णिमा तक एक बड़ा मेला 
भरता है ओर बढ़े बाबाका दर्शन करनेके लिए लाखों लोग सविशेष जेनी एकन्र होते हैं । 
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पोराणिक जेन इतिहास 


श्री प्रा० डावटर हरिसत्य भट्टाचाय, एम० ए०, पीएच० डी० 
शलाका पृरुषप--- 


आगमोंके अनुसार जैनधर्म अनादि है यद्यपि आ्राधुनिक विद्वानोंने भगवान महावीरको जेनघर्मका 
प्रवर्तक माननेकी भ्रान्ति की है तथापि वे दूरातिदूर अतीत कालसे लेकर समय समय पर हुए जेनधर्मके अमुख 
एवं सर्व प्रचारक,इस युगके चौबीस तीर्थेकरॉमेंसे अस्तिम ही थे | जैन पुराणोंमें चौबीस तीर्थेकरोंके अतिरिक्त 
विविध शलाका ( महा ) पुरुषोंके चरित्र भी भरे पढ़े हैं जिनमें देव-योनिमें उत्पन्न इन्द्रादिका समावेश 
नहीं किया गया है | सबसे विलत्तण श्रौर मौलिक मान्यता तो यह है कि जेनधर्म वैदिक धर्मोके समान 
भगवानको जगतके कत्तके रूपमें नहीं स्वीकार करता | जैन भगवान मानव है, हा कुछ अधिक विवेको 
एव विकसित स्थिति में, वह उत्पन्नहोता है, मरता है,अ्पने पूर्ववर्ती ती्येकरोंको श्रपना आदर्श मानता है ओर 
मोक्ष जानेके लिए उसे मानव योनिमे श्राना श्रनिवार्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जेन भगवान तथा 
नौंद्ध भगवानमें कई दृष्टियोंसे समानता है | 
जैन पुराणोंके चौदह कुलकरों ( शलाका पुरुषों ) तथा वैदिक मान्यताके चौदह मनुशझ्ोंमें भी 
बहुत कुछ समता है | क्योंकि ये कुलकर अपने तमयके प्रजा चत्सल विशिष्ट पुरुष थे । 
जेन कल्प-- 
काल श्रनन्त है तथापि मानव इतिद्ासकी दृष्टिसे उसमें करोड़ों वर्षोंके समय विभागों ( कल्यों ) 
की कल्पना की है | प्रत्येक कल्पमें उत्सर्पिणी ( वर्द्ममान चारित्र ) तथा अरवरर्पिणी (हीयमान चरित्र दुख) 
अर्ध-चक्र होते हैं। वर्तमानमें अवसर्पिणी चल रहा है ! इनमें प्रत्येकके १-सुषमा-सुषमा ( सर्वथा सुख 
चारित्रमय ), २-ुपमा, ३--छषमा-ट्षमा ( सुख दुख मिश्रित ), ४-दुषमा-सुधमा, '* दुषमा ( वर्तमान ) 
तथा ६-दुषमा-दुषमा भेद होते हैं । वैशिष्टथ इतना है कि अवसर्पिणीका पषष्ठ ( दुषमा-दुषमा ) युग 
उत्सपिंणीका प्रथम युग होता है| 
भोगभुमि तथा कुलूकर-- 


अवसर्पिणीके प्रासम्भमें भोगभूमि रहती है अर्थात्‌ मनुष्य विना श्रमके भवन, वस्त्र, भोजन; 
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भाजन, आदि जीवनपयोगी वस्त॒ए कल्पढइच्षोंसे यथेच्छ मात्रामे भात्त करते हैं। ठृतीयकाल सुषमा-दुषमाके 
अन्तमें कल्पदृत्षोंकी वदान्यता घटती है, आकाशमें सूय॑ चन्द्र दिखते हैं, क्योंकि कल्पइच्ञोंका उद्योत कम ही 
जानेके कारण सूर्य-चन्द्के प्रकाश दिखने लगते हैं। इन दोनों प्रकाश पुञ्ञोंको देखते ही उस अगके लोग 
सहज ही भीत हो जाते हैं। तब एक 'प्रतिशुत' महापुरुष भीत लोगोंकों उक्त ज्योतिष्क देवोंका सं 
समझाते हैं। फलतः जनका भय विलुप्त हो जाता है ओर इस प्रकार अतिश्रुत प्रथथ कुलकर होते हैं | 
कल्पवृत्षोंका तेज क्ञायमाण था अतः आकाशमें तारे भी दिखने लगे तब द्वितीय कुलकर सम्मतिने समस्त 
ल्योतिष्कोंके विषयमें आश्र्य-चकित जनको सममकाया | यही सम्मति ज्योतिष विज्ञानके प्रतिष्ठापक थे | 
तृतीय कुलकर क्लेमकरने उस समयके जनको पशुओं तथा हिंख जन्तुओंसे दूर रहने तथा उनका विश्वास 
न करनेका उपदेश दिया। कल्पवृक्षँके क्रमिकि विलयके कारण पशुओं तथा जन्तुओंकी घातक वृत्ति 
अधिकतर स्पष्ट होती जाती थी | आपाततः इनसे अपनी रक्षा करनेके लिए चतुर्थ कुलकर च्षेमधरको लाठी, 
आदि अस्त धारण करनेकी सम्मति देनी पड़ी । कल्पवृक्षोंकी दातृ शक्ति वेगसे घट रही थी फलतः जीवनो- 
पयोगी वस्तुओंको प्राप्त करनेके लिए लोगोंमें कलह होने लगी अतः पश्चम कुलकर सीमकरने कल्पवृत्तोंको 
व्यक्तियोंकी अपेक्षा सीमा निश्चित कर दी | अब कल्पइज्ञोंकी शक्ति नष्टप्राय थी अतः घषष्ठ कु० सीमघरने 
वत्ञोंकी सीमा सुनिश्चित कर दी ताकि जीवनोपयोगी वस्तुओंके लिए पारस्परिक कलह न हो। सप्तम कु० 
विमलभानुने जनको हाथी, घोड़ा, ऊट, श्रादि पालकर अप्ने काममें लानेको शिक्षा दी। भोगभूमिके 
नियमानुसार अबतक सनन्‍्तान उत्पन्न होते ही पितर मर जाते थे किन्तु अ्रष्टम कु० चक्षुष्मानके समयसे ते 
सन्तानोत्पत्तिके च'द कुछ समय तक जीवित रहने लगे | इससे लोग घत्रढ़ाये फलतः कुलकरने सन्तान रहत्य 
समझाया । नवम कु० यशुस्वानने सन्तानको श्राशिष देना, दशम कु० अमिचन्धरने शिशुपालन तथा 
ग्यारहवें कु० चन्द्रामने शिशुपालन विधिका पूर्ण विकाल किया। नदी) समुद्र, आदि पार करनेके लिए 
नौका तथा ऊचे पर्वतादि पर चदढनेके लिए सीढिया बनानेकी शिक्षा मरूदेव बारहवें कु० ने दी थी | 
तेरहवें कु० असेनजितने विवाह प्रथाका सूत्रपात किया तथा अन्तिम कु० नामिरायके समयमें कल्पवृत्त 
सवेया लुप्त हो गये । भोगभूमि कर्ममूमि हो गयी थी | जीवनकी आवश्यकता पूर्तिको लेकर भीषण समस्याएं 
ख हो गयी थीं लोग श्रम करना नहीं जानते थे फलत नाभिरायने उन्हें धान, आदिका उपयोग बताया 
अर अन्य कार्मोकी शिक्षा दी | यह भी बताया कि सद्य.जात शिशुओंका नाभ कैसे काट्ना | वस्तुओंके 


गुण दोष बताये । मिदट्टीके बरतन बनाकर उन्हें पकाना सिखाया । इनकी घर्मपत्नी मरुदेवी था जिनके गर्भसे 
ऋषभदेव उत्पन्न हुए थे | 


दाशेनिक विवेचन--- 
या कुलकरोंके उक्त वर्णनसे कुछ सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ? सर्वे 
परिणाम तो यह हो सकता है कि आओ कक 


गन शात्ष आधुनिक चिन्ता-कष्ट बहुल ससारके पदिले मौलिक सुख़मय 
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युगकी कल्पना करता है। इस वर्णानको देखते ही वैदिक कृतयुगका स्मरण हो आता है जिसमें न्यूनाधिक 
रूपमें ऐसा दी सुखेकान्त था। यहूदी शाञ्ओोंके 'इडन उद्यान' का जीवन भी कुछ ऐसा ही शुद्ध भौगमय 
जीवन बिताना था, जब कि यहूदी मान्यतामें केवल एक युगलाका ही वेता सुखमय जीवन था | तथा यही 
युगल सश्टिके आदि पितर थे । इतना स्पष्ट है कि ढदुखमय वर्तमान युगसे वहुत पहिले शुद्ध सुख॒मय युगकी 
कल्पना सर्व सम्मत है । 


पाश्चात्य विद्यनोंका मत है कि ईडन उद्यान का जीवन एकान्त पूर्ण अज्ञानावस्थाका 
परिचायक् है, अर्थात्‌ उठ समय विवेक, विचार तथा समन्वयकी यौग्यताका सवंधा अभाव था | सामानिक 
इृष्टिसे मानवकी यह वह अवस्था थी जब इसे पशु सम॒ुदायसे अलग करना कठिन था तथा मस्तिष्क 
सद्यःप्रस्त शिशुके समान था ! निषिद्ध ज्ञान-फलका आपस्वादन विवेक अथवा पुरुषत्वकी जाग्रतिका रूपक 
है तथा वहीं वर्णित मानव अ्रध/पातकी युक्तियुत्तता सिद्ध करनेके लिए “जहा अज्ञान ही सुख है वहा 
विवेकी होना पाप है ।” कहावतकी शरण लेने को चरितार्थ करना हो जाता है | 

इस प्रकारसे भोंगभूमिकी व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि जहा यहूदी बृक्षका फल चखते 
ही सुखमय संसारसे पतन हो गया वहीं कल्पदृक्ष जेनभोगभूमिके मूलाघार हैं | तब कल्पवृक्षके रहस्यकी 
क्या व्याख्या की जाय ? 'मानवकी कल्पनानुसार वच्छु दाता? शाब्दिक अर्थ है। जैन मान्यतामें ऐसे वृत्त 
भोगभूमिमें होते हैं । वेदिक धर्मानुसार सत्कर्म करके स्वर्गमे उत्पन्न होने वाले लोगोंकी समस्त इच्छाए 
थे वृक्ष पूर्ण करते है, अस्त कल्पइक्ष पूवकत सुकरमोंके फलस्वरूप ययेच्छु सुखभोग देते हैं। मण्ट्टकोपनिषद्के 
“दो सवर्ण घनिष्ट मित्र पक्ती एक ही वृक्ष पर बढ़े होते हैं उसमेंसे एक मघुर फल खाता है दूसरा उन 
फलोंको केवल देखता है?” इस कथनमें मधुर फलों तथा भोक्तासे क्रमशः सत्कर्म॑ तथा आत्मा इष्ट हैं । 
फलतः कल्पक्‍ृत्ुके उत्तम फलोंसे भी जीवके सत्कर्मोंके परिणाम ही श्रभीष्ट हो सकते हैँ। इसी प्रकार उनके 
लयसे पुण्य समाप्ति तथा पुन श्रम शान्तिमय जीवनका सकेत है। गीताके “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक 
विशन्ति” से भी यही सकेत है। जेन भोगभूमि कल्पनाका भी इतना ही सार है कि पुण्यक्रमोंके फल 
सुखमय जीवन वितानेके बाद श्रम-चिन्तामय जीवनका प्रारम्भ होता है । 


ज्ञाननावनका फल भोगभूमि--- 
स्पष्ट है कि जैन भोगभूमि विवेक तथा साधनाका फल है, जन्र कि यहूदी सुखमय जीवन 
अजान जन्य था | यहूदी शाख्रानुतार जान पतनका कारण था। तत्र क्या मू्खंता सुख है तथा विवेकी 
होना लण्ठता है ?! यह शका सर्वथा उचित प्रतात होतो है। भारतीय दृष्टि यहा भी स्पष्ट है विवेक 
तथा सयम द्वारा सत्कर्म चधते हैं जिनका फल सुखभोग होता है तथा इनकी समाति पर जीव झुसमय 
जीवनसे भ्रष्ट हो कर श्रममय जीवन प्राग्म्म करता है। फलत क्म-नियम तथा इसीजा श्रस पुनर्जन्म 


नियम भारतीय भौगभूमिका व्यवस्थापक है । | यह विवेचन यहूदी सुप्तमय जीवन! वी निम्न नेतिक 
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व्याख्या करनेको अलुब्ध करता है--सुखमय जीवनसे आत्माकी शुद्धावस्थाका सकेत है, जब श्रात्मा दी 
सब कुछ श्रथवा समस्त पदार्थ आत्माल्वरूप होते हैं। फिर रागद्रेष रूपी कुफलका आत्माआसादन 
करता है और जन्म, जरा, मृत्युमय ससारमें आ पढ़ता है। आत्म-आनन्द समाप्त हो जाता है। यद्दी 
शुद्धात्पा रूपी कल्पइच्का विलय अथवा इईडन-उद्यानसे पतन है। फिर ईश्वरके अभिशापको लिये 
जीवका अनम्त ससार प्रारम्भ हो जाता है,' क्या यह मनुष्यका महा पतन नहीं है | 

कुलकर तथा मानवसमाजका विकास-- 


दूसरी प्हत्वकी बात यह है कि कुलकरदइत्तमें हम मानव समाजके क्रम विकासकों स्पष्ट 
देखते है । प्रत्येक प्राचीन राष्ट्रके प्रारम्भिक कालमें हम आदर्श युगकी कथा तो पाते हैं, साधारण स्थितिसे 
समाजके ऋ्रिक विकासका इतिबृत्त नहीं मिलता । किन्तु जैन साहित्यमें व्यक्तियोंके चरिनरके समान 
ही समाज-पुरुषका प्रारम्भसे वर्णन मिलता है जिसमें समाजके जीवन संग्राम तथा परिस्थितियोंके अनुकूल 
बननेका इतिहास निहित है। आधुनिक विचारक कौमटीका भी मत है कि “मनुष्यके शारीरिक एव 
मानसिक अध्ययनके पहिले मानव समाजका अध्ययन होना ही चाहिये। आधुनिक विद्वान मानते हैं 
कि प्राणि विजानकी प्रणालीसे मानत्रसमाजके विकासका अध्ययन करके कोमटीने बड़ा उपकार किया है, 
तथापि उत्तरकालीन विकासवादों विद्वानोंका मत उनके उक्त विचारके विपरीत है। अर्थात्‌ व्यक्तिकी 
उन्नति विकासमान सामाजिक प्रगतिको किसी सीमा तक सहचारिणी है। समाजके विकासका मानव- 
विकासके समान होना श्रनिवाय नहीं है। उत्तरोत्तर अधिक तृप्ति करने वाले कार्योंने मनुध्यका विकास 
किया है | किन्त समम्माजिक गठनकी अधारशिला तो वह ऊहमता है जो प्रकृतिकी गम्भीरतम परिस्थितियों 
में भी मनुष्यको निर्वाचन और अनुगमन द्वारा बनाये रखती है, “अधिकतम तृतप्ति' नहीं । जैन कुलकरोंका 
वर्णन उक्त सामाजिक विकासका सजीव चित्र है। पहलैसे चलने आये सुलतम्पत्तिकी अभिदवद्धि जैन 
कर्मभूमि ( आ्राघुनिक युग ) का स्वरूप नहीं है अपितु कल्पबृत्ञोंके लयके कारण अराकुल तथा नस्त 
लोगेकि आतक एवं अनिष्टकी आशकाश्रोंको शान्त करते हुए वर्तमान मानव समाज को आगे बढाना है| 

कर्मभूमिके आदिमे सबसे पहिले ज्योतिष्क देव दिखते हैं। अंथांत्‌ प्रारम्भ ज्योतिष-विज्ञानसे होता है। 

इसे बाद मनुष्य अपने तथा पशुऑमें सेद करता है, इससे आध्मरक्षाके लिए समस्त साधन जुटाता है ! 

अपने हि सायियोंसि निपट लेनेके बाद मानव जीवनोपयोगी सामप्रीके जुधनेमे लग जाता है और इस 

प्रकार अपने वर्गके योग-स्ेभकी व्यवस्था करता है। इस प्रकार घरू व्यवस्थाके पश्चात्‌ वह पशुश्रोंको 


श्रपने कार्यमें साधक चनाता है तथा पहलेके इन शन्ुओंकी सेवक बना लेता है। इसके उपरान्त वह 
_अपने वर्गके शरीरकी चिन्ता करता है, जन्मसे ही बालककी पूरी परिचय प्रारम्भ होती है फलत्वरूप मनुष्य 
१-अयथिं जन मान्यतानुसार न मुक्तका पुन ससार प्रवें हैआरन ईं 
एर प्रदेश समत्र ई आर न ईंझरके अभिशापसे 
प्रदान द्वारा अभ्युत्यान ही दो मकना है। जज के जम 
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पूर्ण स्वस्थ, सुन्दर ओर वलिष्ट होता है। फिर क्‍या है समुद्र पार करना, पहाड पर चढना, आदि 
साहसिक कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं। साहसका उदय सामाजिक स्थितिको जट्लि ज्नाता है, व्यवस्था एव 
शान्तिके नियम अनिवाय होते हैं। विवाह-प्रथा प्रारम्भ होती है। पशुपालन अथवा भ्रमणका स्थान 
कृषि एवं वाणिज्य ले लेते है फलतः घर भोजन-भाजन पूर्ण हो जाते हैं | 
जैन शाज्नोके अनुसार आधुनिक प्राग-इतिहास युगक्के बहुत पहिले उक्त प्रकारते मानव समाजका 
विफास हुआ था | उस समय शासन अथवा वर्गतत्र भी न था। यत्यपि उक्त समस्त वर्णन वों 
सरलतासे वस्तुस्थिति नहीं कहा जा सकता तथापि इतना निश्चित है कि दूर्य चन्हादि दशनसे 
युगारम्म हुआ तथा नारतीय, वेबलोनियन, मिश्री, ओक, चाइनी, आदि विद्वानोने इस विज्ञानकों 
आगे बढाया | फलतः जैन पुराण “ज्योतिष प्राचीनतम विज्ञान है?” क्थनकी पुष्टि करता है । यह संसार 
पानी और आगसे अवश्य नष्ट होगा चह जानकार ही प्राकुअलयकालिक यहूदी अदम' आदि ऋषियोनि 
इंट तथा संगमरमरके स्तम्भ बनवाये थे | तथा उनपर ज्योतिपके मूल तत्त्व उत्कीर्ण किये थे! कथा भी 
उक्त मान्यताकी पोपक है । 
मानवका विकास -- 
यदि भोगभूमिसे कर्मभूमिका सिद्धान्त सत्य है तो कहना होगा कि मनुष्य प्रारम्भने जगली 

जन्ठुओंके साथ रहता था। यह तथ्य मानव और पशुके बोचमें दृष्ट वर्तमान महान अन्तरके कारण भी 
उपेक्षित नहीं हो सकता । अवांचीन पर्यवेज्ञकोंकामी मत है कि आज भी सास्क्ृतिक प्रथम »खीमे पढ़े 
लोगों ओर पशुओंमे अत्यधिक उमता होती है। उनमें बता अन्तर नहीं होता जैसा पृज्व गाधीजी ओर 
व्याप्रम होता है । यह अन्तर महान विक्राधक्ा फल है। डाक्टर पिकार्डका “अनन्त चखरका रचविता 
जगन्नियन्ता भी उन्हीं हच्योतते बना है जिनसे वह पशु व्ना है जिसे पालतू चनाकर वह अपने काम लाता है 
अथवा मारकर भाग जाता हैं |” कथन भी उक्त उमताका समर्थक है। श्री छी० आईंव्व्य “आत्मब्रीधर्ती 
जाप्रति” शीर्षक निवन्ध स्पष्ट चताता है कि मानवकी उच्चतम बौद्धिक वृत्तियोंसा आरम्भ उस साधारण 
वद्धिते हुआ है जो निम्नतम पश्चु॒ तथा साधारण व्यक्तिमें समान रुपसे पायी जाती है| मनुप्यने दर्णन वथा 
अभ्यास द्वारा अपना जान वाया ओर संभवत इसी कारण पशुसे वह विलक्षण हो गया । पद्चिलेके 
ठायी शझत्र एम साथ न रह सकने थे । ज्ञान चृढद्धिफ़े साथ, साथ मनुप्यकी इत्ति कोमल हो गयी थी फलत 
वह द्विस पशुसे दूर रहने लगा, आन्मरक्षारे लिए श्रत्र बनाये, पशुओजो पराश्ति किया और पालत 
घना लिया । बह वर्यन श्रक्षद्या उच न भी दो जिन्दि टतना तो स्पष्ट है झि छुदर ग्राय-ऐतिदासिर 
ख्ालमे मानव उमावछे विशाउफा रूम ऐसा ही रद्दया हो गा | 


गाज, मे, कि की जननाान्‍ामक-+.परन्‍ी-# >एगपीडपीकानी"पधिकनमपकनमन सन्‍नशकन+ इयन.. 'फारिशरी एम पयड.हाानि.आाएड-आआ-एममम।..सीडाूकना, जकननओ 0-3>म मय जढम्कम.. ाईं २०-3७ ९०००७ "७ प-प्णकम्म)... हक... +राई। "मेक, -७--०७-२. शकंसनकेकन-मममकमकष---कतगपप-क -जीनकार->+++न फपफककलनआ, दि मा न जाा--_ कप... आन, वन की सिम मेष, 
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यह भी स्वाभाविक है. कि मानवके उत्तरोत्तर विकासकी गति बढने पर सबसे पहिले उसे 
लीवनौपयौगी वस्तुओं और विशेषकर भौज्य पदाथोके प्रभाव ज्षेत्रोंकी सीमा निर्धारित करनी पड़ी हो मी । 
क्षेत्र विभाजनने वर्ग तथा कुलोंकी सृष्टि की हो गी। जनबल ही समाज या कुलकी शक्ति होती है अतः 
संस्कृत न दोने पर भी मानवने शिशुपालनकी चिन्ता की हो गी | बद्धमान जनबलने मानवकों साहसिक 
बनावर समुठके उस पार तथा पर्वतशिखरपर पहुचा दिया। जीवन जटिल हुआ, सामाजिक व्यवस्थाएं बनीं, 
विवाद आया, कृषि तथा शिल्पोंका आविभांव हुआ । तथा इसके साथ ही प्रारम्भिक समराजका अन्त तथा 
सस्कृत समाज ( कर्ममभूमि ) का उदय हुआ । 


आधुनिक अनुमान-- 


आदिम समाजके सस्कृत होनेकी प्रक्रियवकी अनेक भ्रेशिया आधुनिक श्रन्वेषकॉने निश्चित की 
हैं। इन्हें श्री निलससन तथा थोमउनने पाषाण, ताबा तथा लोह-युग नाम दिये हैं | यह वर्गीकरण 
एशिया तथा यूरपके विकासक्ममें तो ठीक बैठता है किन्तु पोलीनेशिया, मध्य-दक्षिण श्रक्रिका, पेख तथा 
मैक्सिकोफे अतिरिक्त अमरीकाके लिए उपयुक्त नहीं है| इन देशोमें पाषाणसे लौह-युग आया है, ताम्रयुग 
नहीं हुआ है | अतः यह वर्गीकरण सार्वनीम नहीं है । 


श्रसंत्कृत ( आष्ट्रेलिया तथा ब्राजीलके आदिम निवासी ), वन्य ( रोमन साहित्यमें वरिंत 
जर्मनिक लोग ) तथा सस्कृत ( ईसासे पूर्वके ग्रीक तथा रोमन लोग / के मेदसे किया गया वर्गीकररा 
प्रधिक सगत है । इसमें वृद्धिकी घारा भी स्वाभाविक है कयों कि मूल मूठ मानवसे पुरुष शिकारी तथा 
फलफूल सचयकर्ता होता है, इसके बाद निश्चित कृषक बन जाता है । 


जेन वर्गीकरण सबसे आगे--- 


किन्तु यह सब अनुमान मानवके इतिहासको वर्ग-युग तक ही ले जाते हैं। उससे आगे नहीं 
तेच सकते | किन्तु जैने मान्यता मानवताके इतिहासकों दूरातिदूर उस श्ररम्भिक युगमें ले जाती है जिसकी 
सना करना भी कठिन है। संभवतः यह उस युग़रसे प्रारम्भ करती है जन मानव पशु समूहके साथ 
“एता या परत; समाज विनानके पडितोंका कर्तव्य हो जाता है कि वे इस वर्शनको व्यर्थ और काल्पनिक 


कहनेफे पटले इसका उचित तथा पूर्ण विचार करें | 


तीथंसूर-- 


'पतिम कुलकर भरी नासिरायकों अपनी रानी मरूदेवीसे 
'ग। यास्तयमे यह पुत्र इस क्‍्मभूमिका आदि व्यवस्थापक था। 
ध्यएर, आदि नामों दारा पुराणोंने ड्ल्लेस 


ओऔकऋषभदेव नामका पुत्र हुआ 
फेलत. इनका पुरुदेव, आदिनाथ, 


क्या है। यह इतने महान एवं साधु शासक थे कि 
२७५ 
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वैटिक धर्मग्रथोंने भी इनको अवतार रूपसे पूज्य पुरुष माना है। घोरातिघोर तप करके इन्होंने कवल्य 
प्राप्ति की थी तथा सर्वश्ञ होकर जैन धर्मका उपदेश दिया था। 


श्री ऋषभदेवके का्य-- 

मुनि दीक्षा अहण करनेके पहिले उन्होंने अपने आचरण तथा शिक्षा द्वारा देश विम्वकी 
व्याकरण, तक, छुन्द, गणित, साहित्य, संयीत, उत्य चित्रण, निर्माण, वास्ठ, श्रोषधि, आणिशाज्ञ, 
आदिका प्रामाणिक उपदेश दिया था कृत्रि तथा वाणिज्य उन्होंने सिखाया, भूमिका देश, जनपद, 
आदि विभागोंमें विभक्त किया, नगर तथा पुरोंको बताया, समत्त ललित ब्लाओ्रोंका उपदेश दिया। 
ईखका रस निकालना सिखानेके कारण ये इच्चाकु” क्हलाये। मानव समाजको इन्होंने कर्मातुगार 
क्षत्रिय, वैग्य तथा शहर इन तीन वर्णोमें विभक्त किया था | इनके पुत्र भरत चक्रवर्तीने श्निच्छापूर्वक 
ब्राह्मण वर्णकी आगे चल्नकर व्यवस्था की थी। 

जैन मान्यतानुसार ऋषभदेव अरबों ( ८२ हजार वर्ष कम लगभग एक सागर ) वर्ष पहिले 
हुये थे । ऐतिहासिक विद्वान्‌ इनके समय तथा ऐतिहासिकताका निर्यय करनेके लिए प्रयत्नशील हैं । 
इतना निश्चित है कि ऋषभदेवकी पूज्यता अति प्राचीन है बौद्ध अन्थों ने भी उनका इस रुपसे उल्लेख 
किया है | फलत, इसका विगत वार विचार करना यहा शक्य नहीं है । 


शेष तेईस तोथंडूर-- 
भगवान्‌ ऋषभदेवके बाद सर्वश्री अजित, शभव, शअ्भिनन्‍्दन, सुमति, पद्म, सुपारव॑, 
चन्द्र, पुष्पवन्त, शीतल, शयान्स, वासुपुज्य, विमल, श्रनन्त, धर्म, शान्ति; कुन्थ, अर, मल्लि, मुनि- 
सुब्रत, नमि, नेमि, पाश्व॑ तथा वर्द्ममान ये तेईंस तीर्थंकर और हुए हैं। जिन्होंने धमय समय पर 
जैनधर्मरूपी मसालकी उठाकर जगको श्रालोक्ति क्या है। इनके जीवन चरित्र समान हैं। सब्रही , 
अनेऊ पूर्व जन्मोमें साधना द्वारा आत्मविकास करते हूँ अन्तमें उत्तम स्वर्कका जीवन व्यतीत करके 
तीर्यद्रर रुपसे गर्भमें आते हैं। इन्ह्रादि ठेव उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान तथा मोक्ष कल्याणोंको 
मनाते हैं | वे अपने अन्तिम भवमें तीनों शानेके साथ उचझुलमें उत्पन्न ट्वोते हैं, निरफ्वाद सदाचारी, 
टयालु तया विचारक होते हैं | विशेष वय आते दी सारसे विरक्त दो कर तप गरते हैं, पेवली होकर 
ठंतार दावानलमें पड़ी मानवताकों कर्चव्य तथा नैतिक्ताका उपदेश देते हैँ। तथा श्रन्तमे विनश्वर 
शरीरयों त्यांगकर सिद्शिला पर चले जाते हैं जद्दा पर श्रनन्त ज्ञान, दर्शन, सुस्त एवं वीय हैं | 
अरिट्टनेमि--- 
यादवदुमार नेमिनाथमा तीवन कदणरसमे धाप्लाधित दें, इसी बारण उठने श्रधिःतम 
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लोगोंको आकृष्ठ किया है। महाभारतके सून्नधार महान राजनीतिन श्री कृष्ण इनके ककेरे भाई थे । 
फलतः आत्मवत्‌ सर्वगुण सम्पन्न भाईकी ओरसे इनका आशंकित हो उठना सर्वथा स्वाभाविक था। 
दौनों भाईयोंमें दन्द्रका अवसर आया पर अहिंसक नेमि किसी सुशज्न प्रतियोगिताके लिए तैयार न 
हुए । भार-उठानेकी प्रतियोगिता हुई जिसमें दशक जनताने नेमिनाथकों विजयी घोषित किया | बलभद्रने 
कृष्णजी को समझाया श्रतएवं कृष्णजी भी द्दोनहार ऋषि छोटेभाईका आदर करने लगे | श्रीकृष्णजी 
तथा रक्मिणीके आग्रह पर नेमिनाथ राजपुत्री राजीमतीके साथ विवाह करनेको सम्मत हुए | बारात 
जिस समय कन्याके पिताके द्वार पर जा रही थी, नेमिनाथने घिरे हुए पशुओंकी दीन ध्वनि सुनी । 
कारण पूछुने पर जाना कि विवाहमें आये विविध राजाओंके भोजनके लिए कन्याके पिताने उन निरफ्राध 
पशुओंको बाघ रखा है। उनका द्ृदय भय तथा उदासीसे व्याप्त हो गया, पशुश्रोंकी तुरन्त मुक्त करवा 
दिया । “और विवाह १ जिसका प्रारम्भ ही इतना घातक है उसका परिणाम ९ कल्पना करते ही अपने आप 
सब वज्ाभूषण उतार कर फेंक दिये, ऊजेयन्त (गिरनार) पर चढ गये और तपलीन हो गये | कुमारी राजी- 
मतीने यह सब सुना “मनसे मैं उनकी ही धर्मपत्नी हू”? कहकर उनके ही पीछे पीछे गिरनार पर चली 
गयीं । राजुलक्े वियोग, विलाप, श्रादिका चित्रण इतना कारुणिक है कि पत्थरको भी आसू आ जाते हैं | 
तथा उनकी दृठता तथा साधना ऐसी थी कि सचमुच ही 'नीलकमलकी पखुड़ीन विजलीको काट दिया' था | 
नेमिनाथ सर्वन हो जानेपर जब धम्मोपदेश दे रहे थे तब यादवोंके विषयमें प्रश्न किये जाने पर उन्होंने 


याद्वकुलका नाश, द्वारका जलना और श्रपने कुटम्बी द्वारा श्रीकृष्णनीको मृत्युकी भविष्यवाणी की थी 
जो कि अक्षरशः सत्य हुई थी । 


भरी नेमिनाथ ऋष्णजीके भाई थे। कृष्णजीके समयके विषयमें विविध मान्यताए हैं, सबसे 
श्रधिक प्रचलित मान्यता यही है कि कृष्णजी ३०००-१४०० ६० पूर्वके लगभग हुए हों गे | इसी आधार 
पर नेमिनाथका समय निर्शय करना अनुचित न होगा | तथापि जैन मान्यताके अनुसार नेमिके 


८५००० वर्ष बाद पार्श्वनाथ हुए हैं। यतः भारतीय कालक्रमका 
जैन काल गणनासे लाभ उठाया ही जा सकता है | 


श्री पाववनाथ--- 


अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है अतणए्व 


तेईसवें तीर्थेकर पाइ्बनाथ अधिक ख्यात हैं जैसा कि कलकत्ता, आदि नगरोंमें प्रतिवर्ष निकलने 
वाले विशाल रथोत्सवों, सर्वत्र प्राप्त मूरवियों, आदिसे स॒स्पष्ट है। जैन पुराणोंके अनुसार ये ० महावीरसे 
२४६ वर्ष पूर्व मुक्तिको गये हैं। जैन भासतानुवार ही ने पूरे १०० वर्ष जीवित थे अर्थात्‌ वे ८७२ ईं० पू० 
में उत्पन्न हुए ८४३ में ३० वर्षकी अवस्था होनेपर दीक्षा ली और ७७ २ ई० पूर्वमें सम्मेद शिखर अथवा 
पारवेनाथ पव॑त! से मुक्ति पधारे | यह प्यान पू० भा*+रे० के अधान शाखा ( ई० ई० रे० आण्ड कोर्ड ) 
मार्गपर स्थित है। यहा प्रतिवर्ष हजारों जैनी ही नहीं अपितु विचारक एवं शान्त पुरुष भी जाते हैं 
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श्री महावीर-- 


अन्तिम अहंत तीर्थत्वामी महाबीरकी ऐतिहासिकताके विषयमें अत्र शका नहीं की जाती है। 
उनके जीवनसे सम्बद्ध अधिकाश स्थानोंका भी निश्चय हो गया है। बोद्ध साहित्यमें उनके उल्लेख भरे 
पड़े हैं| इनके पिता यद्यपि सम्राट नहीं थे तथापि वैशालीके निकटस्थ कुण्डनपुर जनतत्रके प्रधान थे | 
विदेहके जनतन्नके प्रधान राजा चेटक उनकी माता त्रिशलाके पिता थे। इनकी मोसी चेलना सम्राट 
बिम्बसार ( मगध ) की रानी थी । दूसरी मौसी कोशलाधिप प्रसेनजितसे व्याही थी | अतः भगवान 
भहावीर उस समयके प्रधान राजवशॉंके निकट्तम सम्बन्धी थे। जैन वर्षका आरम्भ कात्तिक शुक्ला 
प्रतिदाके उषाकालसे होता है। हरिवश (जैन ) पुराण तथा अन्य साक्षियोंके बलपर स्पष्ट है कि 
दीपावलिका प्रारम्भ भगवान वीरके निर्वाणसे हुआ है | गुजरात, आदि कितने ही भारतके प्रान्तोमें नूतन 
वर्षका प्रारम्भ कात्तिक शुक्ला प्रतिपदासे होता है। यह जैनधर्मके प्रसार एवं प्रभावके द्योतक हैं | नेमिचन्द 
दिद्धान्त चक्रवर्तीके (त्रिलोकसार के अ्रनुतार वीर-निर्वाणके ६०५ वर्ष बाद शक राजाने शासन किया | अरब 
शक स० १८७० है श्रर्थात्‌ भ० वीरने १८७०+-६०५--२४७५ वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया अथवा वे 
२४७०५-१९४८-५२७ ई० पूर्व मोक्ष गये थे । “आरय॑विद्या सुधाकर के मतसे वीर प्रभ्मु वि० स० से ४७७ 
वर्ष पूर्व मुक्त हुए । अब वि० स० २००५ है अतः वीर निर्वाशका वर्ष २००५--४७०८०२५७५-१९४८८ 
५२७ ई० पू० ही हो गा। दिगम्बर सरस्वती गच्छुकी पद्टावलियोंसे भी इसकी पुष्टि होती है। यतः 
वरद्धमान प्रभ्भ ७२ वर्ष जीवित रहे अतः वे ५९९ ईं० पू० में उत्पन्न हुए, ५६९ ई० पू० में दीक्षा ली, 
५५७ ई० पू० में सर्वज्ञ हुए और ५२७ ई० पू० में मुक्त हुए । 
जेनदशन तथा तीथंकर--- 
तीथेंकरोंके जीवनके अनुसगसे जैनद्र्शनका रुचिकर अध्ययन हो सकता है। प्रत्येक तीथेकर 
साधारण जीवसे उन्नति करते करते पूर्ण पुरुष ( केवली ) वनता है। जेनघमंमें उसका वही स्थान है जो 
श्रन्य धर्मों ईश्वरका है। किन्त॒ वह जगत्कर्ता नहीं हैं केवल श्रादर्श है। जगत्कतृत्वका निषेध यदि 
नास्तिकता है तो जेनधर्म अवश्य नास्तिक कहा जा सकता हैं, किन्तु पनर्जन्म, कर्म तथा लोकान्तरकों 
माननेके कारण न वह (जैनधर्म) नास्तिक है और न शज््यवादी अथवा भोगवादी ही है | ईश्वरके जगत्क- 
तृत्वका उसमें किया गया खण्डन" अत्यन्त वैज्ञानिक है। यह कठोर आचरणके भामण्डलसे देदीप्यमान 
विधायक भारतीय मानवता-वाद है। भारतके समस्त दर्शन आत्म साक्षात्कारकी उत्कट अभिलाषाके 





१--नव्य न्याय और वैशेषिंककों छोडक€ समस्त भारतोय दशनोंने भी ईर्वरके कर्तृत्वका निपेष किया है | 
थे दोनों भी उसे केवल निर्माता मानते है| प्राचीन न्यायने कर्म ओर फरमें सम्बन्य बनाये रखनेंके लिए उसे माना है, प्राण 
अथवा पन्‍च भूतोंका कर्ता नहीं । इसके अतिरिक्त शेष वैदिक दर्गनों तथा बौद्ध दर्शननें भी ईव्घरका रपष्ट निपेष क्या है । 
श्ष्द्र 


पौराणिक जेन ईतिहास 


प्रतिफल हैं. तथापि मानवताकी स्पष्ट छाया जितनी जेनधर्ममें है उतनी अन्यन सुलभ नहीं। 
यह सत्य है कि वैदिक धर्म भी राम, कृष्ण, आदि विशिष्ट मानव पूज्य हैं, तथापि इन धर्मोमे देवी 
पूज्य पुरुषोंकी भी कमी नहीं है। इतना ही नहीं राम, कृष्ण, आदि भी परसमात्माके अवतार होनेके ही 
कारण पूज्य हूँ । बौद्धधर्म भी यद्यपि जगर्त्करता नहीं मानता और मनुष्य-बुदकी ही पूजा करता है 
तथापि बौद्धोंका विव्वास था कि निर्वाण प्रात्त बुद्ध अथवा वोधिसत्त्व भक्तोंकी निवांण यात्रामें अथवा तदथ 
साधनाम सहायक होते हैं | ऐसी मान्यताको विशुद्ध 'दृष्टबाद' नहीं कहा जा सकता | निदोप एवं सबल दृष्ट 
( कर्म ) वाद किसी भी रहस्यमय अदृष्ट कारणको नहीं मानता । शतियों पहिले हुए व्यक्तिको अपने अनुया- 
वियोफ़े आत्मिक विकासमें सहायक मानना जैन साधक स्वमेव जेनधम॑-विद्रोह है क्‍योंकि यह 
स्वभाव ( प्रकृति ) विरुद्ध है। विवेकी साधक स्वयमेव जेनधर्मकी अशरण-अनुप्रेज्ञा पर श्आकृष्ट हो 
जाता है ओर अआत्मसिद्धिके मार्ग पर घढता जाता है। “हे आत्मन १ ससारमें तुम दुःख परम्परा हो, 
कोई तुम्हारी रक्षा नहों कर सकता, सम्यगृज्ञान प्राप्त करके तुम ही अपनी रक्षा कर सकते हो, सन्मार्गपर 
आते ही पाप-शोक स्वय नष्ट हो जायगे” आ०सोमदेवकी यह मानसी वृत्ति शुद्ध साधक ( जैनी ) की 
हो जातो है। वह तीर्थड्डरकी भी दया या कृपा स्वीकार नहीं कर सकता । यही शुद्ध जैनदृष्टि है । 


जेनपूजाका आदर्श-- 


तब तीर्थेंकर आदर्श क्यों ? और उनकी मूर्तिकी पूजा आत्मसिद्धिमें साधक क्यों १ क्‍यों कि 
तीर्थंकर शसारसे परे हैं, न वे किसीके भल्तेमे और न बुरेमें तत्र उनकी पूजासे प्रयोजन १ सत्य है,साघक-वाधक, 
रुपसे उनकी पूजा नहीं है। जैनमू्ति पूजाका उद्देश्य तो मानवके चर्म तथा नौन-सेत्रोंके सामने सासारिक 
घागक़े विशुद्ध एव महानतम आदर्शको रखना है। जिसके द्वारा आत्माका आत्यन्तिक विशुद्ध विकास 
ता है। श्रयात्‌ तुम भी मेरे समान तीथेकर हो सकते हो यही जैनपूजाका सार है। बैन मूर्तिपूजा 
'परवश्य है पर यह भूतिमान्‌ ( आदज ) की पूजा! है ।फल्नतः जेनी अपने पूजन-ध्यान पुरुषार्थ द्वारा 
आत्मतिद्धि करत है पूज्य ( आदर्श ) तीथेकरोंको कृपासे नहीं। “जब चित्त वहि8 ख एव चंचल हो 
पेन मनुष्यको पचरपरमेष्ठीका ध्यान करना चाहिये। इससे मोह तथा भोगेच्छा समात होती हैं और 
चित्त शान्त ऐो जाता है । पर्याम अभ्यास द्वारा जब चित्त शान्त सवध्य हो जाय तब शुद्ध, ज्ञानी एव 
हारपत सात्म स्वरुपका ध्यान फरे ।” श्री ब्रह्मदेवका यह आदर्श ही जैन पूजन-व्यानका आदर्श है । 
चक्रवर्ती-- 
जेनदप्िमि मनुष्यगति सर्वश्रे् 
है, मे मनुष्य रुपमें ईप्बर नहीं 
पुलर( पदित मनुषोरि समान 


है। यदि जैनघर्म 'सेश्वर' है तो मानव तीर्थडुर ही उसके ईश्वर 
' अपितु इंश्वर होने वाले मनुष्य हैँ। अर्यात जैनघर्म मानवधर्म है। उसके 
ने परम हकी सन्तान न होफर साधासणमनुप्य थे, जैनदेव भी थे मनुष्य ओर 


२७० , 
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मनुष्यसे दीन जीव है जो मर्कर खर्गमें जन्म लेते हैं | उम्त्त जन महायुरुप मनुष्य ही थे। यही घादद 
वामय दृष्टि जेनघर्म तथा विश्वके समत्त घर्म और उविशेष वैदिऊ घ॒र्मनें महाद भेड कर देती है। पल 


जैन चक्वर्तो भी नर थे, नारावणके अवतार नहीं | ये विन्व विदवी उनम्राद नर थे दिन्होंदे डिद्वजे छु्ं 
खण्डों पर शासन किया तथा अ्नन्तमें जेनो दीक्षा लेकर आत्म ठिद्धि भी की | भर्ठ, उगर, मज्ण उनत्कु 


| 





मार, शान्तिनाथ, झुंघनाथ, अरनाथ, उमूम, पद्म, महापञ्र, हरिषरेण, जव ठया ऋह्ठच ले गरदह चन्व्॒ठ 


हुए हैं | इनमें भरत तथा ठयर प्रधान हैं। वेदिक चाहित्ग्ने भी नरती नूरि नूरि प्रञ्मद्ा ही है। ऋषि 
वाल्मीक्नि दाशरथि भरतब्ने आव्श माई बढाया है। पाण्डदों तथा ज्वेरवोंके पूवं पुर््त भरदछी ऋीदि 


चेबन्याउने गायी है। तीउरे जड भरतकी वश्चोगाथा भी विश्याल है | हमारे केशकोे भास्दत्य नाद 
देनेवाले भरतभी उुविद्त हैं | कविवोंके कुलगुद नाटयशालके रचविता नरतको औौन नहीं दानता। दैद 
पुराणोंक्ति सरतभी आचार, राजनीति दया दवृत्वश्ञात्रके पण्डित थे। उनके नामाचुवार ही हमारा उेकछ 
भस्ठलण्ड न्इलाया | ये न० ऋषभेवक्के व्येष्ठ पुत्र थे, पिताके उनिहो दाने पर राज्य हिंशठन पर 
चेंठे थे । इन्हे चर-सन' ही प्राप्ति हुई थी यो चल्व्तंकि वित्त नारायण अतिवाराइयको भी विद होता 
है।इस इत्ताकार सुन्दर ( छुब्शन ) चल्रपर सहल देज्ता पहसा ठेते हैं। चलानेवालेके उन्हन्विवेद्ध 
सिवा यह शत्नम उचजो निश्चित मार देता है। इतके हारा नारावण, अति-नाराग्सछो मारता है। किन 
नारायण पर चलाये दानेपर वह उठी परिक्रमा ज्रके उनके हाथमें चला दाता है ! 


सरत तथा चाहुवलि--- 
भरत चक्रवर्तीने इठ चल्द्वाय पूरे विश्वक्षो व्विव किया था। विजय वाञते लौंब्नेग्र उक्त 
रालघानीछे दार पर स्क गया। नेमिनिक्रोंने बताया आपके वेंमाठुर भाई वहुडुलिने आपको उद्राद नहीं 





माना है | इसपर दोनों भाइयोंकी सेनाएं लड़नेको प्रत्ुत हो ययीं। मसंदियोंने नरठंह्वर उचानेके लिए 


हर. 


इन्द्र! की उम्मति दो । चाहुइलिने भरतब्ते इष्ठि, दल तथा मल्लडद्धनें परात्त किया | हुण्ति भर्ठतने चक्र 


चला दिया जो बन्चु चाहुबलिका कुछ नी नजर उच्प | आहुतलिकछ्नो उेराग्व हुआ और हे दीक्षा लेल्र 
न॒नि हो गये । दशमी श्तीमें चामुण्डराव छारा निर्मिंदत अवणवेलयोला नी ५७ फी० उहृत विशाल 


वीसता, वेराग्य तथा जरूणा इरचाने गली योन्मवेश अहुबलि मूर्ति आजनी इस उमत्द क्‍्थानक्को मानठ 
चलुओं पर अंब्चि मर ठेदी है | 


थाम, 


इसके वाद भरतका चन्वर्ती-अभिषेत्त हुआ | वह उवोग्व परम ध्यमिक श्ाठक थे | इन्होंने 


भ्टी 


मानव-उमावकी व्यवस्थाकों सुदद उनाण था। प्ठन-पाठन, पूउन-घ्यान को ओोल्ठाइन ठेने के लिए 
इन्दोंने चौथा हाह्म्श वर्ण स्थापित किया था | अपने पूज्य पिताती निर्वायन्ूमि जेलाश परंठपर उइचर 
डिनमन्दिर चनवाजे ये । अन्तर इन्होंने दीक्षा ली ओर श्रन्तन हतने जैवल्व प्रात ज्विा था । 

दल ८८९ 


पोराणिक जैन इतिहास 


चक्रवर्ती सगर-- ल्‍ 
रामायणके अ्रश्वमेध यशकर्त्ता सगर, उनके यजश्-अश्वकी इन्द्र दवरा चोरी, अधोलोकमें 
कपिल ऋषिके निकट बाघना, सगरके पुत्रोंका भूमि खोदकर सागर (समुद्र ) बनाते हुए घोड़े 
को खोजना, ऋषिकी चोर समर कर अवज्ञा करना, उनकी कोपामिमे भस्म होना, इनके उद्धारके 
लिए, सगरसे भगीरथ तककी साधना तथा गगावतरण 'भारतकी सुविदित कथायेँ हैं। जैन 
पुराणंकि सगर चक्रवर्ती ये तथा इनके साठ सहस्त प्रतापी पुत्र थे! पुत्नोनि पितासे कर्यादेश चाहा 
फलतः उन्होंने केलाश पर्वतपर त्थित उक्त बहत्तर जिन मन्दिरोंको सुरक्षित बनानेके लिए उसके 
चारों ओर खायी खोदकर गगानदीके पानीसे भर देनेकी आज्ञा दी जिसे उन्होंने पूर्णा किया। 
मणिऊेत नामका विद्याघर सम्राट सगरका मित्र था जो इन्हें ससारसे विरक्त करना चाहता था पर सगरका 
मोह शान्त न होता था अतः उसने एक युक्ति निकाली--उसने सर्परूप घारण करके कैलाशपर काम करने 
वाले सगर पुत्रोंकी विष ज्वालासे मृतवत्‌ मूब्छत कर दिया | फिर ब्राह्मणका रूप घारण करके अपने 
पुत्रके शवको लेकर संगरके पास गया और पुत्रको जीवित करनेकी प्रार्थना की | सगरने ससारकी 
अनित्यताका पाठ पढाकर दीक्षा लेनेकी सम्मति दी। इसपर ब्रह्मणने सगरको पुत्नोंकी केलाशपर हुई 
तथीक्त मृत्युकरा समाचार देकर मुनि होनेका काकु (व्यड्रथ) किया । सगरने रानी विदर्भाके पुत्र भगीरथको 
राज्य देकर दीक्षा ली | इसके बाद मणिकेत॒ने कैलाशके निकट गगा तटपर सच पुत्रोंकी चेतन कर दिया । 
वे सब्र भी मुनि हो गये | पिताके निर्वाणके बाद भागीरथने भी और घोर तप किया | देवोने आकर गगा 
जलसे उनका अभिषेक किया, अभिषेक जल उनके पैरोंके नीचेसे फिर गगामें गया | उसी दिनसे गया 
भागीरथी कहलायी ओर पुण्य मानी जाने लगी । इसके बाद भगीरथका निवांणस हो गया। 
रुगरके वर्णनोंकी विशेष छान बीनके बिना ही इतना कट्टा जा सकता है कि गगा, जेन दृष्टिमरे 


सगगसे आने, ब्रह्मके कमण्डलुसे निकलने अथवा शिवजीके मस्तकपर गिरनेसे पविन्न नहीं है, श्रपितु 
मानव ऋषि भगीरथके पुण्य चरणोदकके प्रवाहके कारण पविन्न हो गयी है। श्रर्थात्‌ यह वर्णन थी 
जैनधर्ममं प्रधान मानवताक्ा पोपक है। 


नारायण-- 


शह्मववर्ते पुराण * तथा विप्णुपुराण*के लोकोत्तर टेव परुष नारायण भी जेनधर्ममें मनुष्य 
भ | थे विश्व नियन्ता परमत्रत्म नहीं थे जो कि पृथ्वी पर आये हों । 
लक अत कक रन नमन तन ८ नमन न+++ 99933 | 


१ नर शष्दका अधे जमुल्ति हे जिसमें हक भाला प्म्य इलही २.३ [7 777- आत्मा परमत्रत्म तुन्य हो जाना है अत इंश्वर नारायण हर] 

अपा नर-पारी, उसका अयन-मार्मे (मो) अन्य नारायण परमनम हू न मुक्ति 
एपयण परमनमभ है। अथत्रा ९ तेथा अयनफे 

हि शलक के अर्थ भुक्ति तथा 


है नर कूपात्‌ आप ( क्र ) धथव्रा मनुष्य सन्तान अतण्व छ्षीर समुद्र 
ये 


२८९ 


के निवास जथश अवनारके कारण परमत्रन्म 


वर्णा-अधिनन्दुन-अन्ध 


जैन नारावण महाशक्ति शाली मानव है जो पृष्वीके तीन खंडॉपर ही शाउन करा है दण 

मुनि दीछा विना लिये ही राज्य म्रता, करता मर दाता हैं तथा उचर भवोंमें मुक्त होता है। देन मान्व- 

तानुवार त्रिपुष्ठ दिपृष्ठ, स्ववंभू , पुरुषोत्तम, पुरुषतिंह, पुण्डरीर, दत्त, लच्मण तथा कृष्ण के नो नारादउ 
हुए है इनमें लबष्मण ओर इृष्ण वेढिऋ सान्यताके प्रधान पत्प हैं कृत उनत्य ही यहा विवेचन करें थे | 

जैन इप्टिसे नारायण मनुप्य है वैदिक दृष्टिमें वह परम हुआ है तथा णपरत मानव दाठिका 

उद्धारक है। 'नार' तथा नारायण” दोनों शब्ठोंस्य अर्थ 'मनुण्ण पुरा है। इत इश्सि हम ्डीठ्ल्नी 

'मनुष्व पुत्रता' के निष्न्पंपर पहुचते हैं “ब्ती मन्वन्तरमें नाराग्ण नर ऋपिके पुत्त होते हैं ।” वह 


मान्यता भी जीठसके आज्वानक्ती उमण्छ है क्योंकि 'मनुष्य पत्र होकर भी उद पदित मानवताझा 


उद्धारक ईच्चर था। फ्लव- नारावणके शब्दा्धके विषयमने जैन, वेंव्ति दया इंलाई एन्मतसले ही हैं । 
8. ग्रात-चारायण 
ग्रात [ण--- 


नारायणके शत्रओोंको प्रतिनारायण नाम विया गया हे | पध्रन्धे७ प्रत्ि-नारावण, नारावयके 
चक्रसे मरता है, मरक्र नरक जाता है और अनेक मव वाद नुत्ति प्राम्र ज्रवा है। ऋच्वनील, तरल मेरू, 
मथु, निशुभ, चल।, प्रहे ला, राग्ण तथा वरातठंघ नो देन अतिनारायण हैं! इनमेंसे डुछुले कुल्मोदि 
आपख्यानसे जेव्कि शाह्ष भरे पढ़े हैं | अच्चग्रीच, मइुज्ब्य, तारक, निशुंभ, तलि आत्जकि विउ्यरने उ््चां 
वैदिन तथा जैन क्‍्थायन्ध उहमत हैं वहीं वे प्रदंलादके विषयर्म सिन्न हैं| उेदिक मान्यतामें पहलाद नि 
आर आराघन/्की नूति एवं प्रधान नारायणभक्त हैं। रावण ओर दराठघ ठो प्रदल प्रतिनारायझ है ही । 
चलसद्र---- 
देन वलथद् नारावणोंके चंडे पेमातुर साई होते हैं] इनक्य नानादणों पर अयार स्नेह होदा 
है। वे दीक्षा घारण नरते हैं और मरजर उच्चतम खर्ग या मोक्ष पाते हैं | अचल, डिज्य, नह, टप्रभ, 
सुदर्शन, आनन्द, नन्‍्ठन पद्म, ( राम ) तथा राम ( उलनद्र ) उन सान्वताओे नज्कलभद्न हैं | नवनच्ल 
भढोंमेंसे पत्म ( श्रीराम ) तथा वलडेव प्र हैं। पेठिक पुराणोंके तो के प्रधान नायऊ ही है । 
ऊपरके संक्षित वर्णनते ऐसी आश्यत्य हो उच्ठों हैं लि सैन नारायण, प्रतिदागवरणादि 
चरित्र रामायण महाभारतके झुूपान्तर मात्र हों ने | ल्लिि वल॒ स्थिति ऐसी नहीं है। वेह्छि दाहित्ग्ने 
राम-कृष्ण, नारावण दया लक्मण-ब्लठेव अनन्त है। जबठेव आहउिने इलटवेवबीको नी नारायण 
लिखा है. इठ आधारतसे जैन चलसद्र-नारावण, अडिके ऋ्रमक्ी पुष्टि होती है। इत गल्पर पर्णत उमा 











हए गे दोनों दशणनोंम चत्ठ व्लत्तज्य ज््च्य देता वर्णनत्ते से स्पष्ठ होगा 
होते हुए भी दोनों वरझनोंम चहुत वेलक्ुण्व भी है देठा कि निन्‍न वर्जनतते स्ष्ट होया ] 
ही नायवस कहलाता है. ल्यत्रा नर अच्चचिद्ते परे पच्चीचण रक्त है, चरकों कृति नारों न्‍इलाठा है अददस्व स्यायी 


|-> 
उर्टिका आष्यर होनेंके कारण माव्राद/न्यरावण है । 


पौराणिक जैन इतिद्दास 


पत्नचरित-- 


' पद्म ( राम )-चरित और वाल्मीकि रामायणमें बहुत समता है। पद्म जन्म, शिक्षा दीक्षा, 
विवाह, अभिषेक तथा वनवासके वर्णनोमे विशेष अन्तर नहीं है | सूर्पणखाको चन्द्रनला कहा है| इसकी 
आमक्तिको लेकर खरदूषणसे युद्ध होता है | रावण वनमे आता है ओर सोताके रक्षक भाईको दूसरे भाईकी 
विपत्तिका समाचार देकर छुल करता है। सीतापहरण, अशोक इच्चके नीचे रखना, सुप्रीवका उद्धार, सुग्री- 
व॒का भोगरत होना, लद््मशका क्रोध, हनुमानद्वारा सीताका चूडामणि लाना, हनुमान राक्षस युद्ध इन्द्रजीत 
की नागपाशमें वधना, भारी हवनि करके वापस आना, विभीषणका रावणको उपडेश, विभीषण -रामसन्धि, 
युद्ध, लच्मण पर शक्ति प्रहार तथा अन्तमें लक्ष्मण द्वारा रावणका मारा जाना, विभीषणकोी लकाका राज, 
तीनोंका श्रयोध्या वापस आना, रामका सुराज्य, जनतामें सीताका प्रच्छुन्न अपवाद, लीतात्याग, लवकुश 
जन्म, पत्रों द्वारा राम-लक्षमण पराजय, माताकी पवित्रताका ख्यापन, सीताकी अग्निपरीक्षा, आदि 
समान बाते हैं | 

वैलक्षण्य-- 
जैन वर्णनानुसार दशरथ-पुत्र तथा जनक-पुत्रीकौ रावणके पतनका कारण किसी मुनिने बताया 
था | फलतः उसके भीत होनेपर विभीषणने दोनों राजाओको निःसन्तान मार देनेका वचन देकर उसे 
साहस दिलाया था| नारदसे यह समाचार पाकर दोनों राजा जगलमें चत्ले गये थे | राजा अत्यन्त अस्वस्थ 


हैं कहकर शय्या पर उनकी मूर्तिया लिया दी गयी थीं जिनके शिर विभीषण द्वारा भेजे गये हत्या रोने 
काट कर रावशके सामने उपस्थित कर दिये थे । 


राजा जनकके युगल सन्तान हुईं थी | इनमेंसे लड़केका पूर्वभवका वैरी उसे चुरा ले गया था। 
अपने कुकर्मका ध्यान आते ही उसने लड़केकी रथनूपुरके राजा चन्द्रगतिके यहा छोड़ दिया । शरीर इन्होंने 
भामण्डल नाम रखकर अपनी सन्तानके समान उसे पाला था । सीताके सौन्दर्यकी चर्चासे यह आक्ृष्ट था 
अत. स्वयवरमें रामको सफल सुनकर उनसे लडने आया, किन्ठु अपना वास्तविक सम्बन्ध स्मरण करके 
बहिनके विवाह में सानन्द्‌ सम्मिलित हुआ था । 

लक्ट्मणजीने वनव/समें सिंहोदरकी हराकर उसके राज्यका आधा भाग जिनभक्ते वज्ञकर्णको 
दिया था। नलकूबर नरेश चालखिल्यकी भीलोंसे रक्षा की थी। बालखिल्यकी पुन्नी वनमाला उनसे 
प्रेस करने लगी थी। राजा पृथ्वीदेवकी पुत्री कल्याणमालाको आत्महत्यासे 


हत्यासे बचाया तथ 
विवाह किये | टन 
हनूमानजीका भ्रीशैल नामसे उल्लेख है। तथा इन्हें कामदेव अर्थात्‌ सुन्दर एवं सबल परुप 


बताया है। दशरथके चरदानोंकी कथा भी रोचक है | रावणक्ते भयसे वनवासमें घूमते हुए दशरथ केकय 
र्३ 


वर्गोी-अभिनन्दन्-प्रन्थ 


देश पहुचे ओर राजपुन्नीके स्वयवर मण्डपमें जा पहुचे । केकयीने इन्हें ही वरण किया फलतः शेष राजात्रों 
से घोर सआम हुआ जिसमें केकयीने सारथिका काम किया और पतिकी विजयका कारण हुई | राजाने 
दो वर मागनेको कहा जिन्हें केकयीने उचचित समयपर लेनेकी बात कह कर छोड़ दिया। और रामके 


अभिषेकके समय रामको वनवास तथा भरतको राज्य माया | 


रामसीता विवाह प्रसग भी भिन्‍न है। मयूरमतिक्रे म्लेच्छ राजा अशरड्लने जनकके ऊपर 
आक्रमण किया | भीत विदेहराजने दशरथसे सहायता मागी। राम और लक्ष्मण सहायताकों गये तथा 
सलेच्छोंकी अकेले ही मर भगाया | कृतजतामें जनकने सीता रामसे व्याहनेका वचन दिया। नारद सीता 
के सोन्द्य पर आक्ृष्ट थे श्रतः उसे देखने गये | दर्पणक्े सामने खड़ी सीता दटियल विरूप प्रतित्रिम्ब देखते 
ही डराकर भाग गयी । नारदने भामण्डलको सीतासे विवाह करनेक्रे लिए उकसाया, चन्द्रगतिने सीताको 
पुत्रवधू रूपसे मांगा किन्तु पूर्व प्रतिगावश जनक उसे स्वीकार न कर सके । फलतः सीताके स्वयवरमें बज्रावत 
तथा सागरावत॑ धनुषों के चढाने की समस्या उत्पन्न की गयी ओर राम-लक्ष्मण ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए । 


जययु कथा भी भिन्न है। दण्डकारण्यमें रहते समय राम मुनियोंकी प्रतीक्षा कर रहे ये कि 
उसी समय गुप्ति और सगुसि मुनि एक मासके उपबासके बाद वहासे निकले | रामने उन्हें श्राह्ररदान दिया | 
वृक्षुपर बैठा गिद्ध इससे इतना प्रभावित हुआ कि वह मुनियोंके चरणमें गिर पड़ा । दया करके मुनियोंने 
उसे आावकाचारका उपदेश दिया, जिसे उसने प्रहण भी किया । 


सीतापहरणकी कथा भी दूसरे रूपमें है। वनमें लक्ष्मणको सूर्यहास्य खड़की गघ आयी बिसे 
लेकर उन्होंने एक वासोंके क्ुण्डपर परखा | छूते ही वह कट गया और उसमें सर्यहास्यकरे लिए तप लीन 
खरदूषणका पुत्र शम्दूक भी कट गया । प्रतिदिनकी भाति भोजन लेकर श्रानेपर माता चन्द्रनखाने अपने 
पन्रकी मरा पाया । घातकका पता लगाने को निकलने पर उसने दोनों भाइयोंकों देखा ओर उनपर प्रोहित 
हो गयी | अ्रपमानित हुई फलतः युद्ध हुआ । जैन मान्यतामें खरदृषण एक व्यक्ति हैं। रामायणकी शूद्ध 
शम्बूककी हत्याके अनुचित कार्यसे जेनपुराणोने रामको खून बचाया है। जब रावण अपने बहनोईकी 
सहायताथ आरदहा था तो उसने विमानमें से सीताको देखा, मोहित होकर लक्ष्मणका श्रातंनाद किया जिसे 
सुनते ही राम सहायतार्थ दोड़ गये और वह सीताको ले भागा | 


विराध नामके दैत्यको वनमें भाइयोंने मारा था किन्तु जेन कथानुसार पटललकाके राजा 
विराधितने लक्षमणकी खरदूषणके विरुद्ध सहायता की थी श्रौर सीताहरणके बाद शोक सतप्त भाश्योंका 
मार्ग प्रदशन किया था | 


सबसे बड़ा वैलक्षण्य तो यह है कि जैन कथामें किष्कन्धाके सुग्रीव, आदि वानर रावणके 
श्पप४ 


पीसणिक जैन इतिद्ास 


वंशज एवं मित्र थे। हनूम्नानजी रावणके दामाद चे। रावण तथा राक्षस देत्य नहीं ये अपितु ये जैनी 
सदग॒हस्थ थे तथा इन्ही वानखशी हनूमानादिकी सहायतासे सीताका उद्धार हुआ था | 

साहसगति नप्मके व्यक्तिने मायारूप धारण क्रफे सुग्रीवकी पत्नीकों छुलना चादा था ॥ 
फलत: वापस आनेपर जब द्वारपालादिने उस मद्दलके भीतर न जाने दिया, तव राम-लक्षमणकी सद्दायतास 
उसने साहसगति को मार कर अन्‍न्त'पुर तथा राज्य बचाया इ8 श्रकीर जन पुराण बालिका भ्रादत्रधू गमन 
तथा रामको छुल-बधके पापसे बचाता है। लक्ष्मणने को टिशिला उठाकर वबानर वंशियोंकी यह विश्वास 
दिला दिया था कि उनका जन्म रावणको मारनेके लिए ही हुआ था । जैन पुराणंमि सेतु बनानेकी फथा 
नहीं है, मेघनाद, इन्द्रजीत दो भाई थे रावणके पुत्र नहीं। लच्मणकी श क्तिका उपचार म्रणमेवकी पुत्री 
विशल्याका स्नान जल बताया है। इनूपतान उसे विमानमे लाये थे तथा उसके म्नान जलको लगाने 
से सत्र सैनिक भी खस्य हो गये थे । अन्त वह लक्मणको व्याही गयी थी । 


इसी प्रकार लद्मणपर रादणने चक्र चलाया जो उनके हाथमे। आगया फिर वही चक्त 
लक्मणने रावणपर चलाया और भार डाला। यह जैन वर्णन वेडिक 'मृत्युवाण' कथाके सहश है । कुम्भकर्श, 
इन्द्रजीत मेघनाद युद्धमें चन्दी घनाये गये थे मुक्त होते ही साधु दोगये ओर तप करके आत्मतिद्धि की । युद्ध 
समाति पर जब तीनों अयोध्या आये तो लच्धमणको राजा ब॒नानेका प्रस्ताव हुआ पर उन्होंने स्वीकार 


नहीं किया राम राजा हुये । केकयी, मन्दोदरी, अदिने दीक्षा धारण की । मशुराफ़े राजा मघुको दराचरणके 
कारण हटा दिया गया था उसके स्थान पर शुय्रुन्नकी राजा बनाया गया था | 


सीताके पुनः वनवासकी कथा समान होनेपर भी वे वाल्मीकि-श्राश्रममे नहीं गयी थीं | 
एुण्डरीकपुरके राजा वज्जंघने उन्हें अपने यहा आनेको निमन्त्रण दिया था। उनके पतन्नोंके नाम अनडु- 


लवण और मदनाकुंश ये । पिता काकासे युद्ध, इनकी विजय, सीताकी अभिपरीज्षा आदिका उल्लेख 
पहले हो चुका है | अन्तर्म सीता पृथ्वीमती आर्यिकासे दीक्षा लेती हैं | 


राम लक्ष्मणको मृत्यु कथा भी विचित्र है। भाइयोंके स्नेहकी परीक्षा करनेके लिए देवॉने 
रामको मूच्छित करके लक्ष्मणको उनके मरणका समाचार दिया । सुनते ही लकद्ष्मणके प्राण पखेरू उड़ 


जाते हैं। चेतन होनेपर राम पूरे छुहद भास तक लक्ष्मणका शरीर लेकर घूसे अन्तमें अपने कार्यकी व्यर्थता 
को जानकर उन्होंने धसार छोड़कर तप करना प्रारम्भ किया और मोक्ष गये । 


कुकल्पना प्रिहार-- 


जँंसाकि पहले उल्लेख हो चुका है राक्षस, वानर, आदि न दैत्य थे और म बन्द्र । जैन पुराण 
इन्हें विद्याघर कहते हैं अर्थात ये रामचन्द्रजीके समानही ससकृत थे। महाभारत तथा पराणोंके शआर्य- 
अनाय विवेचनके श्राधार पर कहा जा सकता है कि यह जैन मान्यता सर्वथा उचित एवं मानवता 
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वर्णो-अभिनन्दन-अन्थ 


है । इतना ही नहीं ये सच्चे जेनी थे । इसी कारण कतिपय विद्वानोंका मत है कि वाल्मीकि आदि आचारय्यों 
ने दक्षिण देश वासियों को राक्षस आदि लिखा हो गा। किन्दु यह तक निस्सार प्रतीत होता है क्योंकि छुटी 
सातवीं शतीके पहिले धर्ममेद ऐसा उत्कट न था | एक व्यापक भारतीय धर्म था जिसमें जैन, बौद्ध तथा 
वैदिक धर्मके समस्त सिद्धान्त निहित थे | धार्मिक आस्थाके विपयमें लोग पूर्ण स्वतन्त्र तथा सहिष्णु ये | 
यही कारण टै कि जेन, वैदिक तथा बौद्ध पुराण अन्थोंमें दूसरे धर्मोका खण्डन मण्डन निन्‍दा, तो बहुत 
बड़ी बात है उल्लेख भी नहीं मिलता | सब अपने पूज्य पुरुषोंका वर्णन करते हैँ | इतना हो नहीं वैदिक 
तथा जैन मान्यताके राम, आदि शलाका पुरुष एक ही हैँ | यदि वाल्मीकिको राक्षस कह कर दाक्षणात्य 
जैनोंका अपमान ही करना होता तो वे जेनोंके पद्म ( राम ) को अपना नायक क्‍यों बताते अतः स्पष्ट 
है कि रावणादिके वशोंके नाम ही राक्षस, अधि थे | वे सस्क्ृत प्रतिभाशाली पुरुष थे | 


घार्मिक हेप अभारतीय-- 


यद्यपि शशाक द्वारा बीधिवृक्षका काटना,वोद्धाचार्यों द्वारा शकराचार्यको तेलकी उबलती कड़ाई 
में डाल देना तथा शकराचार्य द्वारा जेन मन्दिर मूतियोंका अनवरत विनाश ऐसी घटनाओंके उल्लेख इधरके 
भारतीय इतिहासमे मिलते हैं तथापि यह निश्चित हैं कि ऐसी घटनाए स्थानीय एव व्यक्ति विशेष कृत थीं | 
भारतीय जनमत इतना सकुचित एवं पतित कभी नहीं हुआ है। कर्म, पुनर्जन्म, आदि सिद्धान्त सर्वमान्य 
रहे हैं| जनमें धार्मिक सहिष्णुता तथा सोहाद॑ ही रह्य है। छुठी शती ई० पू० के बाद भी श्रेणिक अथवा 
बिम्बसार, चन्द्रगुत्त माय, अशोक, शक विजेता चद्धगुत्त का सब धर्मोके अ्न्थोंमें आत्मरूपसे वर्णन तथा 
हर्षका 'सबव धर्म समानत्वम' श्रादि उक्त जनमतके ही पोषक हैं | 


क्या पत्मचरित रूपक मात्र हे |-- 


यद्यपि पद्मचरितको भृतार्थ माननेवाले मनीबियॉका बाहुलय है तथापि कतिपय ऐसे विद्वान भी 
हैं जो पूरी कथाकों सीता भूमिजा अ्रथवा जुता खेत” अथवा शक्ति तथा राम (शुद्ध पूर्ण पुरुष) का रूपक 
दी मानते हैं। किन्तु वस्तु स्थिति इसके सर्वथा प्रतिकूल हैं । रामके वशजों की उपस्थितिके अतिरिक्त भोगो- 
लिक, वास्तुविद्या सम्बन्धी तथा अन्य साक्षी इतने अधिक हैं कि राम-सीताको कल्पना प्रसूत मानना 
बुद्धिके साथ बलात्कार ही हो गा | जैन पुराणों का रामवर्णन तो निर्णायक श्रमाण है कि रामादि ऐति- 
हासिक पुरुष थे क्योंकि माया ( सीता ) का परमत्रहझ्म ( राम ) से मिलन ऐसा वेदान्तकी मान्यताका 
सप्तर्थन करनेके लिए वैजामिक जैनाचार्य कभी इतना श्रम न करते | उनके लिए यह मिथ्यात्वका पोषण 
होता जिसे वे कदापि स्वीकार न करते | यही निष्कर्ष बौद्ध रामकथासे निकाला जा सकता है, यद्यपि 


उसमें सीवाका रामकी बहिन रूपसे चित्रण है | " 
रेप > 


पौराणिक जैन इतिहास 


इसीप्रकार श्री २०च०दत्तका अनुमान रामायण वैदिक घटनाका रूपक है, अथांत्‌ के इन्द्र 
( राम ) के द्वारा इचसे मेघों ( सीता ) के उद्धारकी कथा है, भी उक्त युक्तियोंके कारण ही नहं। ट्किता 
वेदबाह्म धर्म जैन अथवा बौद्ध त्रिकालमें भी वैदिक मान्यताके पोषक वर्णन को इतना महत्व न कप 
ताथ ही साथ कल्पनाकी नूतनताके लिए लिखित प्रमाणोंकी उपेक्षा भी वाउ्छुनीय नहीं है। जैसे कि जेन 
पुराण भी रामको कौरब पाण्डवोंका पूर्ववर्ती लिखते हैं. तथापि कतिपय विद्वान इन सब साहित्यिक प्रणाणों 


की उपेक्षा करके महाभारतको रामायणसे पहिले ले जाना चाहते हैं, अध्तु । जेनपुराणोंका मानवतापर्ण 
सयुक्तिक वर्णन आजभी शोघकोंके मार्ग का आलोक हो सकता है | 


कृष्णचरित-- 


वैदिक मान्यतामें वृन्दावनकी रासलील|का नायक युवक, कुरुत्षेत्र॥ महाशिक्षुक वीराग्रणी 
तथा राजनीतिशोंके कुलगुर श्रीकृष्णकी कथाका जैनरूप भी बढ़ा आकर्षक है। इसके अनुसार ये अन्तिम 
नारायण थे। यादववशी महाराज वासुदेवके देवकीकी कुछिसे कृष्ण तथा रोहिणीसे राम ( बलदेंव ) 
उत्पन्न हुए ये | मथुराधिप उम्रसेन, उनका पुत्रकस, मगधाधिप जरासघ, रुक्मिणी, आदि रानिया तथा बहुत 
कुछ वर्णन समान है। अन्तमें द्वीपायन मुनिकी विराधनाके कारण द्वारका जलकर भस्म होती है और 
घोखेम एक आखेटकके बाणसे कृष्णजीका देहावसान होता है। 


२५ 
वलक्षणप्‌-- 


यदुवश- का प्रारम्भ ययातिसे न हो कर मथुराके प्राचीनतम राजा ही से होता है जिसके 
वशमें यदु नामका राजा हुआ था। इसके उत्तराधिकारी अपनेको यादव कहने लगे थे | यदका पुत्र 
शुर था जिसके पुत्र शोरि तथा सुबीर थे। मथुरा राज्य सुवीरको देकर शौरिन कुशात्त देशमें राज्य 
स्थापित किया था जहा उसके अन्धक वृष्णि, आदि पुत्र हुए तथा सुवीरके पुत्र भोजक वृष्ण कहलाये | 


पुत्रकोी राज्य देकर सुवीर अपने सिन्धुदेशके नगर सौवीरपुरमें रहने लगा था उसके ही पत्र पौत्र उम्नसेन 
तथा कस थे । हु 


समुद्रविजय, अक्तोम्य, स्तमित, सागर, हिमवान, ऐहल, घरण, पूर्ण, अभिचन्द्र तथा 
वासुदेव ये दश अरन्धकबृष्णिके पुत्र थे। इनको दोनों पुत्रिया कुन्ती तथा माद्री पाण्ड तथा दमघोषसे 
विवाही थीं । कुन्तीके पुत्र पाण्डव थे तथा दमघोपका पुत्र शिशुपाल था । वासुदेवजीका जैन वर्णन बढ़ा ही 
रोचक है । ये इतने सुन्दर थे कि ल्लिया देखते ही इनपर 'मुग्घ हो जाती थीं। फलतः नागरिक ललनाओंके 
शीलको सुरक्षित रखनेके लिए ही स्नेही बढ़े भाई समुद्रविजयने इन्हें घरमें रह कर ललित कलाओओं 


शलअ फरनेकी भेरणा की थी। किन्तु एक कुटिल दासीने उनसे इस स्नेह कारागारके विषयमें कह दिया | 
नंगरके बाहर श्रपनी आत्महत्याकी सूचनाके साथ एक मुर्देको जलाकर ये भाग निकले। तथा 
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वर्णा-अमिनन्दन-अन्थ 


बषों घूमते तथा सैकड़ों विवाह करते हुए एक दिन रुघिर राजाके नगरमें पहुच करे मृुंदगवादकके वेशमें 
उनकी पुत्री रोहिणीको स्वयंवर सभामें जा खड़े हुए । रोहिणीने इन्हें हो वरण किया फलतः समुद्रविजयक्े 
नेतृत्वमें श्रजात कुलशील नीच युवकसे युद्ध छिड़ा किन्तु तुर्त ही समुद्रविजयने इन्हें पहिचान लिया 
ओर युद्ध भ्रातृमिलनमें परिवर्तित हो गया | 


कस- की कथा बडी रोचक है | जब वह अपनी माता धरिणीके गर्भमे था तत्र उसे अपने 
पति उग्रसेनका मास खानेकी इच्छा हुईं। फलतः बालककी घातकता स्पष्ट हो गयी। इसीलिए उसके 
उत्पन्न होते ही उसे मृतक कह कर नदीमें बहा दिया गया। इस पेटीकों एक सेंठने उठाया और 
निःसन्तान होनेके कारण चालककों चंडा किया, जो कि अत्यन्त उद॒ण्ड एवं दुष्ट था अतः वह कुमार 
वासुदेवकी सेवाम रख दिया गया जहा उसकी कुमारसें बडी प्रीति हो गयी तथा कुमारके साथ उसने 
अजल्लविद्या एव रणकला सीखी । 


जरासड्ध--अपने सम्यका प्रधानतम राजा था उसका प्रत्येक शासन सर्वत्र मान्य था | 
एक दिन उसने राजा समुद्रविजयको सिंहपुराधीश सिंहर्थके हाथ पैर ब्राघकर अपनी सभा उपस्थित करनेसी 
आज्ञा दी ओर यह भी घोषित किया कि जो सिंदरथकों बन्दी वनाकर लाये गा उसे अपनी पुत्री जीवच्शा 
तथा ययेच्छ राज्य दूगा । समुद्रविजयने युद्धकी तैयारी को किन्तु इस युद्धको वासुदेवने करना चाहा अ्रतएव 
कतको साथ लेकर उन्होंने आक्रमण किया और घोर सगञ्रामके बाद सिंहरथको बन्दी बनाकर जरासघकी 
राजसभामें भेज दिया। किन्तु उसको मातृ-पितृकुल विघातिनी जीवद्यशासे विवाह करनेको तैयार न हुए । 
यतः कसने िंहरथके हाथ पैर बाघे थे अत उससे विवाह हो सकता था | किन्तु श्रेष्तिपत्र कतसे विवाहकी 
वात सुनते ही जराच्ध जल उठता । इस द्विविधाके समय ही सेठने कठके वास्‍्तविक माता पिताका 
परिचय दे दिया | फलत. जीवय्रशा उससे व्याह दो गयी। किन्तु कस अपने माता पिता पर अ्रत्यन्त 
कुपित हुआ ओर मगधकी सेनाकी सहायतासे उन्हें हरा कर तथा बन्दी बनाकर स्वय मथुराका राजा 
वन बैठा | वह अपने मित्र वासुदेवको कभो न भूल सका । उसके श्राग्नरह तथा विनयते उन्होंने उसकी 
ककेरी बहिन देवफीसे विवाह किया था। करने विवाह्दोत्सव बड़ी साथ सब्जाऊे साथ मनाया था। भौवमें 
मव्रिकी नदिया वह रही थीं | ययेच्छु मदिरापान करके सब उन्मत्त थे ऐसो अ्रवस्थामें ही जीवचशाने अपने 
मुनि देवरका हाथ पकड़कर कामाचारके लिए कहद्दा। श्ोघावेशम मुनिके मुखसे निकल गया कि 
इस भ्रष्ट विवाहइकी सन्तान हो कसर मारे गी। इसी कारण चेतन होने पर कठने वसुदेबजोंसे श्रपनें 
बालक उते देनेकी ध्रार्थना की थी जिसे सरल वासुदेवने स्वीकार कर लिया था ! 


देवकी सन्‍्तति-- 


देवरीर लगातार छह प्न हए | तथा मद्दितपरकी सेठानी सुलसाक्े भी देवरीक साथ स्रृत 


श्ध्८ 


पीराणिक जैन इतिहास 


पत्र होते ये । फलतः शीघ्रतासे बच्चे बदल दिये जाते थे जिन्हे निर्देय कंस मसल कर फेक देता था | 
शादी सन्‍्तान कृष्णजी ये जिन्हे नन्‍्दकी धर्मपत्नी यशोदाकी लड़कोक़े साथ बदला गया था। तथा 
कंसने भविष्य वाणीको मिथ्या मानकर लड़कीको नहीं मारा था। गोपाल बालिकाश्रोंके साथ कऋीडा, 
पूतना तथा कंसके लोगोंको मारना तथा कंसको मारकर उमग्रसेनको : पुनः राजा बनानेफी कथा समान 
है। उम्रसेनकी पुनः राज्यप्राप्तिके अवतरपर श्रीक्ृषष्णजीका प्रथम विवाह कंसकी बहिन सत्यभामाके साथ 
हुआ था । समस्त विशेषताओंका वर्णन न करके इतना लिखना पर्याप्त है कि जेन कृष्णचरितकी सब्रसे 
बढ़ी विशेषता अरिष्टनेमिका चरित्र है जिसका ऊपर उल्लेख कर आये हैं | 

कौरव-पाण्डव युद्ध--का जैन वर्णन वैदिक महाभारत कथासे बहुत विलज्षण है । जेन कथा- 
नुसार यह युद्ध प्रधानतया कौरव पाण्ड० प्रतियोगिता ही न थी । क्‍यों कि कंसकी विधवा जीवग्रशाने अ्रपने 
पिताके सामने जाकर अपनी दुःख कथा कह्दी । फलत+ मल प्रतापी जरासधने द्वारका साम्राज्यके खामी 
कृष्ण तथा यादवोंके प्रतिकूल युद्धकी तयारी की । इस युद्धमें शिशुपाल, कोरव, आदि जरासंधके पक्तमें गये 


तथा पाण्डव आदि भीकृष्णके पकछ्से लड़े । फलतः यह युद्ध जरासंघ-कृप्ण युद्ध था तथा कृष्णजीके हाथ ही 
जरासघ मरा था | 


द्वारका दृहन तथा कृष्णसृत्यु--जत्र श्ररिष्टनेमिको केवल्य प्राप्ति हो चुकी तथा दिव्यध्वनि 
( उपदेश ) खिर रही थी तन्न द्वीपायन मुनि द्वारकाको नष्ट करेंगे तथा श्रीकृष्णजी श्रपने वेमातुर भाई 
जराकुमारके हाथसे मरे गे? यह सुनते ही सब स्तव्ध रह गये। शायद मदिरापान द्वारकाके नाशका 
कारण हो अतः ऋष्णजीने मद्रि पान निषेध करा दिया था, छीपायन मुनि भी दूर वनमें जाकर तप 
करने लगे थे । “में अपने भाईको मारू गा | कदापि नहीं, मेरे जीते जी कोई मैयाका बाल भी न छू 
सकेगा !” ऐसा निर्णय करके सशजल्न जराकुमार द्वारकाके चारों ओर वनोंमें पहरा देने लगे थे | । 
वेशाखके तापसे तस्त शाम्बका सहचर कादम्बरी ( जहा द्वारकाकी मदिरा भरकर फ्रेंक दी 
गयी थी ) के पास पहुचा और उसने पानीके स्थान पर खूब म॒दिरा पी ली | तथा श्रपने स्वामीके लिए 
भो ले गया । मदिरि पीते ही शाम्ब इतना लोलुप हुआ कि दोनों गुफामें गये और इतनी 
अधिक पियी कि मूछित हो गये । वहीं द्ीपायन तप कर रहे थे शाम्ब ने इन्हें देखा और बोला 
यही हमारी द्वारका का नाश करेगा ” यह सुनते ही यादव कुमारोने उनपर आघात 
किये और वे मृत्तदत मूर्छित हो गये। यादव कुमारोंसे यह दुःखद समाचार सुनते ही कृष्ण तथा 


बलभद्र मुनिराजके पास गये, क्षमा याचना की, किन्तु मृत्युकी पीड़ामें मुनि शान्त न हो सके मुखसे निकल 

पढ़ा “तुम दोनोंके अतिरिक्तकोई नहीं बचे गा, दारका जलेगी, सब नष्ट, हो जायगे |”” उदास मनसे कृष्णजी 

टन हे कर दी कि सब पवित्र जीवन व्यतीत करें ।'स्वय भी रैव्तकपर जाकर भ० नेमिनाथका प्रवचन 
| |, | 


| ५ । १ 
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वर्णी-अभिनन्दन-गन्थ 


मरण विगड जानेके कारण द्वीपायन मरकर यक्ष हुए तथा प्रतिशोध लेनेके लिए द्वारका पहुचे, 
किन्तु वहका धामिक जीवन देखकर विवश हो गया ) वह ग्यारह वर्ष तक प्रतीक्षा करता रहा | तया 
निराश दो ही रह्य था कि द्वारकावासी कठोर धामिक जीवनसे ऊबने लगे | लोगोंका यह भाव देखकर 
उसका साहस बढा ओर जब फिर द्वारकामें मद्रा बही तथा मांस भक्षणादि अनाचार फेला बह 
टूट पड़ा । भीषण बवण्डर आया तथा द्वारका भभक उठी । यक्ष शक्तिसे कीलित यादव इतने निशक्त 
होगये ये कि कुछु भी न कर सके | सबसे दःखद मरण तो वासुदेव, रोहिणी ओर देवकी का था बिन्‍्हें 
बचानेके लिए राम ( बलदेव ) तथा कइष्णने कोई प्रयत्न न छोडा था | तथापि अपनी आखोंके आगे माता 
पिताको जलते देखना पड़ा था | इसके वाद दोनों भाई निकल गये ओर द्वीपायनकरे उत्पातमें द्वारका छुट 


मास तक जलती रही । 
कृष्ण मरण--इसके बाद दोनों भाइयोंने पाण्डवोंके यहा जानेका निश्चय किया | जन्म वे को शम्ब 


वनसे जा रहे ये तो दु.खी, शोकसतप्त, भ्रान्त श्रीकृष्णजीको जोरकी प्यास लगी | वे थककर बेठ गये ओर 
चिन्तित तथा अनिष्ट आशकासे पूर्ण राम जलकी खोजमें गये । भ्रान्त कृप्ण कपड़ा ओऔदकर पड़ गये 
ओर सो गये । उनका उघडा रक्त पादतल दूरसे दिख रहा था। बारह वर्षसे वनमें घूमते हुए जराकुमारने 
दूरसे हिस्ण समझ कर वाण मारा । तीव्र वेदनासे कृष्णजी जाग पढ़े ओर मारककों पुकारा उसने अपनी 
कथा कही | भावीकी सत्यतापर विश्वास करके कृप्णजीने जराकुमारकी गले लगाया जो उन्हें देखते ही 
मूच्छित हो गया था, चेतन्य आनेपर रोने लगा, कृष्णजीने कहा “जाओ, जो होना था हो गया, राम यदि 
तुम्हें देखें गे तो मार डालें गे |” मरते भाईका आदेश मानकर वह चला गया | 

जत्र कमलपत्नोंमें पानी लेकर वलदेव लोटे और भाईकी चुप पाया तो पहिले सोता सममका ! 
फिर मृत समकृकर उनका विवेक ही नष्ट हो गया | इनके विलाप तथा छुद्ट मास तक अंटकनेकी कथा 
इतनी करुणाद्र है कि पत्थरको भी श्रास्‌ आरा जाय । अन्तर्म उन्होंने दाह् सस्कार किया तथा मुनि हो गये | 
जब वे मरकर ब्रह्मलोक स्वर्ग गये तो वहा उत्पाद शय्यासे उठते ही उन्हें भाईकी स्मृति आयी किन्ठु स्वर्ग 
तथा मनुप्य लोकमें उनके जीवकी न पा सके तब अ्रघोलोका ( नरकों ) में दृष्टि डाली-ओऔर वालुऊा प्रभामे 
भाईफो देखा । वही पहचे, लानेका मोहमय प्रयत्न क्या किन्ठु अ्रसफ़ल रहे | विवेकी कृप्णजीने बतलाया 
कि मरते समय में श्रत्यन्त अशान्त, कुद्ध तथा दीपायनके प्रति प्रतिशोध पूर्णा था श्रत मेरा यह पतन 
हुआ । अब तो यद्द सहना डी है| इसके बाद में मरकर मध्यलोक, फिर श्रघोलोक, फिर वेमानिउ्देव, 
तथा अन्तमें जितशुत्रके श्रमान' नामका ती्य॑ट्टर पुत्र होऊ गा | इसके बाद क्सि प्रकार रामकृप्णको ईयर 
का रुप प्राप्त हुआ, श्रादिका वर्णन है । 

जन कृष्णकथा नी यद्दी सिंद् झरूगती है फिये काल्पनिक पुरुष नहीं थ अपितु ऐतिदामिर 
व्यक्ति ये | 7एनसागका वर्णन भी दस निप्क्पषका समर्थक है। उसने लिणा है “धर्म श्रयया उुदलेत 
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पौराणिक जैन इतिहास 


थानेश्वरफे पास था | प्राचीन भारतमें दो राजा थे, उनमें सतत युद्ध हुआ था। पहिले यह निश्चय 
हुआ कि कुछ विशिष्ट पुरुष लड़ें ओर उसपरसे जय-पराजयका निश्चय हो किन्तु जनता नहीं मानी । 
दो में से एक राजाने युक्ति निकाली ओर एक ब्राह्मणसे घामिक पुस्तक लिखाकर गुफामें रख दी। फिर 
घोषित किया कि उसे स्वप्नमें एक परतक दिखी है। इसपर सब लोग गुफामें गये ओर एक पुस्तक वहां 
पायी । पुस्तक पढ़कर लोगोंको विव्वास हो गया कि युद्धमे मरनेसे स्वर्ग मिलता है। लोग लड़नेके 
लिए प्रस्तुत हुए । भीपण युद्ध हुआ और भूमि शवोंसे पट गयी | तभीसे उस स्थान पर अ्रस्थिपजरोंकी 
बहुलता है।” इस प्रकार स्पष्ट है कि जेन कथा साहित्य प्राचीन इतिहाससे भरा पड़ा है। केवल एक 'पार्जी- 
टर! की पतीछा है। 
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| (५ ६५. | ही. गासन 
साड़ेहिसहलाब्दिक-वीर- 
श्री कामताप्रसाद जेन, डी० एल०, एम० जार० ए० एस० 

जैन जयतु शासनम' वाक्यसे लक्षित वीर ( जिन ) शासनकी पताक्राको फहराते हुए हटाई 
हजार वर्ष पूर्ण हो गये हैं । जेन शासन आज भी भारत भूमिमें प्रकाशमान है, यह कम योरवकी बात 
नहीं हैं | यह गौरव जेन शासनकी अहिंसा मूलक्ताका ठुपरिणाम है। अहिंता-तंस्कृति जेन शासनका जीवन 
है और इसीसे उसका अत्तित्व सत्य, शिव तथा उुन्द्र है। “आज जैन शासन उर्वा्डीण एवं सर्वतोभद्र नहीं 
रहा है ! ठीक है । बाह्यविकारसे कोई भी संसारी बचा नहीं है--जीवन परिवर्तनशील है-स्वभावपर 
विभावकी विजय होती देखी जाती है | अ्रतः शआ्राज यदि वीर अभुका बिन शासन सारे लोकमें स्थूल दृष्टिते 
विजयी नहीं दिखता तो इसमें ग्रट्पटापन क्या है ? उन्नति ओर अवनति स्थूल जयतके दो सहज उप हैं। 
वीर शासन इन दोनों रूपोंके मूलेमें फूलता आया है | सूछ्म दृष्टिसे देखिये बिन शासन भाव-रूपेण सारे 
लोकमें सदा जवशील रहा है ओर रहे या ! “वत्यु सहावो घम्मों के वेजानिक सिद्धान्त के कारण ही सदा 
सब स्थानोंपर प्रधानपद पाता रहे गा । 


जेनघर्म भारतसे बाहर नहीं गया १-- 

ढाई हजार वर्षोके इस लम्बे अन्तरालमें वीरशासनकी कतिपय मुख्य घव्नाओंका उल्लेख करना 
ही यहा अभीष्ट है| जेन शासन धर्मप्रधान रहा है | हां, वह चात अवश्य है कि उसका घर्मक्षेत्र केवल कमं- 
काण्डमें सीमित नहीं रहा ! फलतः उसकी मर्यादाको मानने वाले केवल घामिक श्हस्थ ही नहीं, बढ़े-बडे 
शासक ओर योद्धा व्यक्ति एव जन समूह रहे हैं | इस लिए जैनशासन घ॒र्म, समाज और राजनीतिको हमेशा 
अनुप्राशित करता आया है। अजेन और पाश्चात्य विद्यानोंने जो अन्वेषण क्यिे हैं वे श्लाघनीव हैं, 
परत निश्नान्त नहीं कह्टे ला सकते | उनकी यह घारणा है कि जैनघर्म भारतके बाहर गया हो नहीं | जैन एव 
वौद्ध मूर्तियोंके सक्षम अन्तरको समझ लेना आसान नहीं है। कुछ विद्वान तो सर विलियम जोन्‍्सके 
जमानेकी तरह आज भी जेन और बोद्धको एक समझनेकी भ्रान्ति कर रहे हैँ। इसीलिए हाथी गुफाका 
शिलालेख-मथुराका जैनस्तूप, आदि चौद्ध अनुमान क्यि जाते रहे । आज वह अन्ति दूर हो गयी है 


कौर विद्वन्मंइली जेन और बौद्ध दो खतंत्र मतोंकी मानने लगी है, परन्ठ यह आआान्ति श्रत्र भी 
२९२ 


सादद्विसह धाव्दिक वौर-शासंने 


तंद्व॒ध्य है कि जैनघर्मका अस्तित्व भारतके बाहर नहीं रहा है इस भ्रान्तिको पनपने देनेका दायित्व स्वयं 
जैनियों पर है | यदि वे जागझक होते और अजान तिमिरको मेंब्नेकी भावनासे श्रनुप्राणित होते तो 
आज विद्वज्जगतकी जैनधर्मके विषयमें कुछ ओर ही घारणा होती | 
जैनधर्मका प्रचार तीर्थेकर भगवानने समस्त आयंखडमें किया था । भरतत्ेत्रके श्रन्तर्गत 
आरयंखडका जो विस्तार शाल्घोमें बतलाया गया है, उसको देखते हुए वर्तमानमें उपलब्ध जगत उसीके 
अन्तर्गत सिद्ध होता है। कविवर बृ-दावनदास, स्व० प० गोपालदासजी वरैया प्रभ्नति विद्वानोंने भी इस 
मतका पोषण किया है । स्व० पडिताचार्यजीका कहना था कि करीब डेट हजार वर्ष पहले दक्तिरा 
भारतमें बहुतसे जेनी अरब देशसे आकर बसे थे* । तिरुमलय पर्वतके शिलालेखमें एलिनीया यवनिका, 
राजराजपावगत और विदुगदलगिय पेंरमल नामक जेनधर्मानुयायी राजाओंका उल्लेख हैं, जिन्होंने उस 
पव॑त पर मूतिया आदि स्थापित की थीं३ । इनमें पहले राजा एलिनयवनिकाके नामसे ऐसा लगता है 
कि वह विदेशी थे | साथहदी अन्तिम राजा पेरूमलके विषयमें कहा गया है कि सन्‌ ८२५ ई० में वह 
मक्का गये ये४ | अतः इन राजाश्रोंका सम्बन्ध श्ररबदेशसे स्पष्ट है। मौरय॑सप्राट्‌ सम्प्रतिने अरब और 
ईरानमें जैनमुनियोंका विहार कराया था। श्री जिनसेनाचार्यने भ० महावीरके विहास्से पवित्र हुए 
देशोंमें यवनभ्रुति, कायतोय, यूरुभीर, तारणं-कार्ण, श्रादि देश भी गिने हैं," जो निस्सन्‍्देह भारतबाह्य 
देश हैं। यवनभुति पारत्य अथवा यूनानका बोधक है। क्वाथतोय देश 'लाल सागर! का तट्वर्ती 
देश अबीसीनिया, अरब, इथ्यूपिया, आदि हो सकते है, जहा एक समय भ्रमण साधुओंका विद्यर होता 
था ! सूझ्भीद सभवतः 'सुरम नाप्तक देशका बोघक है, जो मध्यएशियामें क्षीससागर 
के निकट अक्षुस ( 0:०४ ) नदीसे उत्तरकी ओर स्थित था» | तार 'तूरान'ं और कारणों काफिर- 
स्तान हो सकते हैं। भरत द्विग्विजय अथवा प्रयुम्नकुमारके भ्रमणवर्ती देशोका यदि अन्वेषण करके पता 
लगाया जाय, तो उपलब्ध सारे लोकमें जैनधर्मका अस्तित्व सिद्ध होगा | इस विषयमें एक तुच्छ प्रयास 
हमने किया है। कोई कोई पाश्चात्य विद्वान्‌ भी अब इस दिशामें अन्वेषण करनेके लिए अ्रग्नसर हुए 
-..... उिल्तालेवीने लैनधर्मका प्रभाव ुमातरा आदि प्रदेशोमे बताया था* | हालमें सभवतः '्सामराइच- 
३ “भगवान्‌ पाइवेनाथ! पृ० १५६ । ३ 2 छा जज डढड 
२ ऐशियाटिक रिसर्चन, सा० ९ पू० २८३-२८४ | 
३ मद्रास-मैंसरके प्राचीन जैन स्मारक, पू० ७९-९० व ११९ | 
४ हरिवशपुराण ( प० गजाघरराल ) टीका पृ० १८ | 
५ 'स० पादवेनाथों पु० १७३-२०२ | 
६ इटियन हिस्टोरीकल क्वार॒टली, भा० २ पृ० २९ | 
७ 'भ० पाइवेसाथ' में नागवशज्ञोंका परिचयादि | 
८ विदवभारती पत्रिका, वैशाख-आसाढ, २००१ पृ० ३९७ 
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कहा' के आधारसे डा० वासुदेवशरण अग्रवालने भारतसे वांहरके कटाहं, आदि कुछ ऐसे द्वीपीका पतां 
लगाया है, जहा जैनी आते जाते ये? | तात्य्य॑ यह कि जैनशासनका क्षेत्र केवल भारतवर्षको समझना 
निर्श्रान्त नहीं है ! जैनेन्द्र धम॑चक्र भारतसे बाहरके देशोंमे भी प्रवृत्त हुआ था । 


भ० महावीरकी प्रथम घर्मदेशनाद्वारा ही मगघसाम्राज्यकी राजधानी राजण्हके निकट स्थित 
विपुलाचल पव॑त पर जिन शासनका उदय हुआ था । तत्कालीन वेढिक पडित इन्द्रभूति गोतव और उनके 
भाइयोंकी जेनघर्म दीक्षाके साथ आगे बढा था,यह श्रहिंसा संस्कृतिकी जय थी क्योंकि बाह्य क्रियाश्रों ओर 
पशुबलिमें घर्मकी आस्थाका श्रन्त हुआ था। समाजमें ज्लियों और शूद्रोंकी समुचित स्थान मिला । धर्म श्र 
समाज जैन मुद्रासे श्रद्धित हुए फलत- राजनीति पर भी उसकी छाप लगी । मेरे मतसे साम्राज्यवादीश्रेणिक 
( बिम्बलार ) ओर कुणिक (अजात शत्रु ) जिनशासनके अनन्य धरक्षुक ओर प्रचारक हुए | गणतत्रवादी 
सघ-पतियोंमें श्रम्मणो चेटक महाराज भी महावीरके अन्यतम उपासक थे। उनके अहिंसा आदर्शने 
भारतशासनसें एक नवीन घारा वहा दी, निरामिष भोजन और धंयमका महत्व स्पष्ट हुआ, परस्पर सहयोग 
ओर संगठनसे रहकर जीवन वितानेका परिणाम भारतका प्रथम मगघ साम्राज्य हुआ | 


सघ घमम-- 

जेन शासनकी यह विजय सघ-घमर्म व्यवस्थाकी देन थी। वीर मार्गमें शासन-सूत्र सर्वज्ञ 
आचायोके हाथोंमें रहता था। उसमें मुनि, आर्यिका, आवक और भ्राविका सघ थे । मुनिसंघको श्रुतज्ञान 
भी गुरु परम्परासे कठस्थ रूपसें मिलता था। साधुओंका सारा ही सघ “निम्नन्थ' नामसे प्रसिद्ध था। 
जैनके स्थानपर निग्नन्थ शब्द प्रयुक्त होता था। स्वय भ० महाबीर निग्नन्थ शातृपुत्र नामसे अरत्तिद्ध थे। 
निम्नन्थ साधु ( श्रमण ) अचेलक ( नग्न ) रहते थे [* 

आर्यिका सघका जीवन भी निश्चित था। सती चन्दनवालाके नेतृत्वमें जेन आर्थिकाए स्वपर- 
कल्याणमय जीवन विताती थीं । 'पद्मपुराण” में (पु० ८८३ ) तथा 'घेरीगाथा? ( १०७) से यह भी 
स्पष्ट है कि आर्यिकाए केशलुश्नन करतीं , धूल धूसरित शरीर रहतीं और एक वल्लञ पहना करती थीं।* 
मुनि ओर आर्विकाश्रोंका लक्ष्य मोक्ष था । 


१ “मारतकी सोमाकी बाइरी प्रदेशोंमें भी जेंन उपदेशको्ने धरंप्रचारके प्रयत्न किये थे । चीना यात्री हुएनसागके 
किलापिशीर्मे आँखों देखे उच्लेखले, हरिभढ्रजीके शिष्योंकी कथासे एवं कुच विपयकी हकीकतके श्र इनबेडलके 
जम॑न अनुवाद से सिद्ध है कि वीर-धर्मके उपदेशकों को समुद्रका कोई वाधा न थी ।?--.प्रो० देल्मुथ फान 
ग्ोसनाथ । 

२ दिंध्यनिकाय ( पाटिक सुत्त ) महावस्ग 4१५, ३-६-३८-१६, जातकमाला पृ० १४५, दिंग्यावदान प्‌ृ० १८५, 
कश्वेद संहिता १०-१३५, वेंदान्तसून्न २२३२३, वराहमिहिर सददिता १९-६१ तथा ४५-५० द्मकुमार त्रिद 
> » महामारत ३।२६---२७, विष्णुपुराण ३१८, दाठावसो श्त्यादि | 

३ 5875 ० ६7९८ 57572:5, 9. 63 व्‌ 'भ० महावीर और अ० उद्ध १० २५९-२६२ 

२९४ 


सांदद्विसहराव्दिक-वीर-शांसंन 


मनि सधके साथ आंशिक व्रत (अशुत्रत) धारक भी रहते थे | उनकी ग्यारह न 
आत्मौन्षति अनुणर थीं। ग्यारह प्रतिमाधारी शरावक (१) ऐलक और ( २) छुल्लक निग्न॑न्थ 
गये हँ--ये 'एकशाटक' एक या दो वलह्ल रखनेके कारण कहलाते थे |?" 


उत्तर कालमें श्वेताम्बर समुदायन सधको “जिनकल्पीः और '“स्थविरकल्पी! भागोंमें विभक्त 
करके सवद्न मुनिपदका भी विधान किया है। श्वेताम्बर आगम भ्रथों में कहीं भी 40अ 6 किक) सके 
विभाग नहीं मिलते हैँ | यह मेदकल्पना उत्तरकालीन है। पभवतः बारह वर्षाके दुष्कालके पश्चात्‌ निग्नन्थ 


५ 
सधके दो भाग हुए । मुनिचर्या दोनोंकी समान है श्वे० आचाराड सूजमें दिगम्बर सुद्राका ही सर्वोत्कष घम 
रूण्से भ्रतिपादन किया है -- 


जैकोबीने लिखा है कि मुमुक्षुको मुनिपद घारण करने पर नग्न दोनेका विधान है। नग्न 
मुनिको तरह तरहके परीषह सहन करने पड़ते हैं? | “उत्तराध्ययनसूतच”ः में भी अनगारघधर्मका निरूपण 
करते हुए उसे श्रचेल्परीषह सहन करने वाला लिखा है* | 'ठाणाग सूत्र” में भ० महावीर कहते हुए 
धताये गये हैं कि 'अ्रमणनिर््रन्थको नग्नभाव, मुड़भाव, स्नान नहीं करना, आदि उपादेय हैं" |” निर्वाण 
पानेके लिए मुमुन्तु नग्न ( दिगम्बर ) मुनि होते थे: | 


आचाराग सूत्र' में हीनशक्ति मुमुक्षुको क्रमशः तीन, दो और एक वत्ञ धारण करनेका 
विधान है | उत्तराध्ययन सूत्रमें पहले पाच अध्ययनोंमें अनगारघरम» का निरुपण करके--पाचवेमें 
श्रचेलक अ्रनगारको अ्रकाममरण ( सह्लेखना ) करनेका उपदेश देकर, छुठवे अध्ययनमें स्पष्ठतः 


छुल्लक निम्न न्थ! ( खुद्दंगनियठ ) को उपदेश दिया है और सातवें अध्ययनका शीर्षक 'ऐलक! 


( एलय ) रखकर चरित्र नियमोंका निरूपण भेड़की उपमा देकर किया है यह सब अचेलकताका 
समर्थक है | द 


प्राचीन बौद्ध अन्थोंम निम््नन्थ भ्रमण अ्रचेलक (नग्न ) ही लिखे हैं। उनमें 


गहत्यागी 
उदातीन भाषकोंका उल्लेख 'गिदह्दी ओदात्‌ वसना--मुण्डसावक' और एकशाटक नियठ? नामसे 
हाात -कागी.... 33.. 393 ऋन्‍्मा॥/“-4७४, लक ात्त_ं+__.ह..त............ अअननमनक 23+-,.4++++- न ०यन+त नम +-+ नम +न+-५५००>भ+७५-७०५५:०परथर 
है जएेंपुराण २८२५८ | 





३२ »पाँ7४/5, ?५,] ए ४9, 5346 


हक 


'ज जनेद परियुस्तिए तम्नण भिक्‍युत्स णो एव भव्‌र--? 


अप उन्व परज्कमत भुज्जो अचेल तणफासा फुसति' 
समयाय नि्धाण ने गमापे, भुटभात्रे, अप्हाणए 
समय से >य अुतिजय अपरिसा्टिय ॥ ३५ ॥ 


जे अं चढ़ 


| व्णाद्वयूत्र । ९३॥९८ 


जराग्गए दी| सन्गमाओो जाव तमट आरोदेड । भगवनो सृद्ध 


ने ९६३ ' 
("] ५ता7१७ ( $, )) ॥; ) 70६, ॥., !/? 07-78 


२९५ 


वैर्णो-अभिनन्दन॑-ग्रन्थ॑ 


मिलता है? | भारतीय युरातत्त्वमें प्राचीन मौयंकालीन और श्रन्य मूर्तिया नग्न ही मिली हैं-सवक्ष 
अमरण॒त्वकी जापक कोई मूर्ति नहीं मिलती है। 


कफेचली काल--- 


भ० महावीरके निवांणके पश्चात्‌ जिनशासनकी प्रभावना केवली और श्रुतकेवलियों द्वारा की 
गयी है। शिशुनाग वंशके राजाओंके अतिरिक्त श्रन्थ भारतीय शासक भी उसके पोपक रहे हैं | नन्दवर्द्दन, 
आदि कई ननन्‍्दवशी नरेश भी जिनेन्द्रभक्त थे । इसके उपरान्त चन्द्रगुत मौर्य मगघके राज्यसिंहासनपर 
आरूद हुए और भारतके सावंभौम सम्राट हुए। श्रुतकेवली भठ़वाहु उनके गुर थे। चन्द्रशुत मोय॑ 
ओर उनके पुत्र विन्दुतारने धर्मप्रचारका उद्योग किया था । जैता कि सम्राट्‌ अशोकके लेखोंसे स्पष्ट है ।” 
चन्द्रगु्त मौर्य श्रुतकेवली भठवाहुसे दीक्षा लेकर मुनि हो गये थे शोर सधके साथ घर्मोद्रोत करते हुए दक्षिण- 
भारत गये थे* | शक स० ५७२ ल० के शिलालेखमें इन गुर-शिष्यके विषयमें कहा गया है “जैनघर्म 
भद्वाहु और चन्द्रगुप्त मुनीन्द्रके तेजसे भारी समृद्धिकों प्रात्त हुआ था*। हरिषेण 'कथाकोप! में सम्रादू 
चन्द्रमुतको सम्यग्दशंन सम्पन्न महान्‌ श्रावक लिखा है" | श्रीयतिद्रबभाचायने उन को अन्तिम मुकुब्बद्ध 
राजा लिखा है बिसने मुनि दीकछ्या लो थी* | इनके वाद सम्प्रति और सालिसकने देश-विदेशमें जिनशासन 
का ध्वज फहराया था* | सम्प्रतिन भी अशोककी तरह घ॒र्म लेख खुदवाये थे | 


मौय॑कालमें ही बिनशासन सूर्य सम्प्रदायगत संधर्षके राहुसे असित हुआ । उस समयकी 
उल्लेखनोय घटना जैन सघका दक्षिण भारतमें पहुचना है। कहा जाता है वहा इससे पहले जैनघर्म 
नहीं था, किन्ठु वस्तुस्थिति कुछ और ही है। कारण इस सप्य तक जैनघर्म दक्षिण भारतसे भी आगे 
सिंहलद्वीपतक जा चुका था: । जैन शाज्रोंके अनुठार भ० महावीरके बहुत पहलेसे जेनघर्म दक्षिण भारतमें 








१३ महांवन्‍्ग 4,१५ ३-३, इ३८, चुल्लवग्ग ८,२८,३, सयुत्तनिकाय २,३,१०,७ दीघनिकाव प्राटिकप्ठुतत, कात्स 
पसीहनादसुत्त अमगुत्तरनिकाय पृ० ३,७०-३ 
२ सप्तम स्तम्मलेख--अशोकके घमलेल् पूृ० ३७१ ' 
३ म०म० नरसिंहाचाये कृत 'आवणवेल्योर” नामक पुस्तक । 
४ “थीमद्रवाहु स चन्द्रगुप्त मुनीन्द्रयुन्मदिनोप्पेवढू! । 
भद्रमागिद धम्मंमन्दु वल्विकेवन्दिनिसल्कलो [--जैवशिंलालेखस॑यद (स० १७ ) प्रू० ६। 
५ श्रवणवेलगोलकें शिलालेख न० ४०, ५४ व १०८ देखो | 
६ 'तत्काले तत्पुरि श्रीमाश्वन्द्रजुप्तो चराधिप । सम्यग्द्गन समन्पन्नो वभूव आवको महान्‌ [| २६ || 
भद्रवाहुवच श्र॒त्वा चन्द्रमुप्तो नरेशवर । अस्यैक योगिन पाइव दी जैनोइवरतप ॥ ३६ ॥ इत्यादि । 
७ राक्षिप्त जेन इतिहास, भा० २ खड १ एूृ० २१८-२९८ | 
८ महावश्ञ-स्ट्डीज इन साउथ इठियन जनिज्म, मा० १ पृ० इइ३ 
२६६ 


शार्द ह्विसहराब्दिक-वौर-शासने 


था? । श्रीभद्रघाहु-संघके दक्तिण भारतमें पहुचनैसे घर्ममें नूतन जाग्रति अ्रवश्य आयी थी। केलेर पर 
घटनाका कुपरिणाम जैनसधकी एकताका विनाश था । भ्रुतकेवली भद्गबाहु तक दिगम्बर और श्वेताम्बर बिक 
प्राय: एक थे और उनके गुर भी प्रायः एक ये, परंतु भद्बबाहुके बाद ही दोनों सम्प्रदायोंकी अपनी श्रप 
मान्यताए तथा गुरु-परम्पराएं हो गयीं। उसके पश्चात्‌ लगभग ईसाकी छुटी शतीतक मूल मार्ग निप्नन्थ हक 
प्रसिदृध रहा और उनका सघ 'निर्ग्रन्थ-सघ' कहलाता रहा” । किन्तु स्थूलभद्रादिके साथ जो ले च्‌ 
मुनि उत्तर भारतमें रह गये थे, उन्होंने दुष्कालके प्रभावानुसार बच्ध, पात्रादि अहणा कर लिये थे। उन्होंने 
जिनागमकी वाचना और परम्परा निधारित करनेके लिए एक सघ भी बुलाया था, परन्तु उसमें भद्वबाहु 
स्वामी सम्मिलित नहीं हुए थे । उस समय जिनकल्प ओर सस्थविरकल्प रूप भ्रमण लिड्डकी कल्पना की 
गयी । भ्रीहरिषेणने लिखा है कि “जिन सुनियोंने गुदके वचर्मोको इृष्ट नहीं माना, उन्होंने जिनकल्प 
आए स्थिविर कल्प ये दो भेद ही कर डाले । अशक्त, कातर और परमार्थको नहीं जाननेवाले उन 
साधुओंने अधैफालक ( आधा वत्ल ) रखनेवाला मत चालू किया।” बादमें इसी अर्कृफालक मतसे 
श्वेतपट ( श्वेताम्बर ) सम्प्रदायकी उत्पत्ति वलभी नगरमें राजाशासे हुईं | राजाने स्पष्ट कहा कि 'या तो 
आप लोग अदुघेफालक त्यागकर पूर्ण नि्नन्थ हो जाइये और यदि निर्ग्रन्थता धारण करनेकी शक्ति नहीं 
है तो अर्धफालकी विडस्बनाको त्यागकर सीधे सादे वज्लोंको पहन लीजिये३ /' तभीसे श्वेताम्बर सम्प्रदायकी 
उत्पत्ति हुईं। इसी प्रकारका कथन भ० रत्ननन्दिक्रत 'भद्बाहुचरिज्र' में भी मिलता है | 
माचीन निम्न॑न्थवेशके प्रतिपालक आचायीने चाहा कि जैनसंघर्म फूट न पड़े--स्थूलभद्गाचार्यने 
प्रायश्रित लेकर दिगस्वर वेशको घारण किया, परन्तु उनके शिष्यर ण॒न माने । प्रारम्भमें नग्नताके 
प्रति एकदम बगावत न हो सकी फलतः मध्यममार्य अहरणा किया। थे भगत रहे, परन्तु शीतनिवारण 
आर चयके समय लज्जानिवारणके लिए खड-बद् पासमें रखने लगे अर्थात्‌ चल रखते हुए भी 
नग्न रहे | आचेलबय मूलगुणकी सवा विराधना उन्होंने नहीं की। जैसा कि ककालीटीला मथुरासे 


शर्त तथा ६० प्रथम द्वितीय शतती तकके बिल्कुल नग्न अ्रमणोंके चित्रणसे सिद्ध है, परन्तु लज्जा 


निवारणके लिए उनके हाथकी कलायीपर बल्नका ----7.__ नी कलायीपर वत्लका इकद़ा पढ़ा हुआ हैर है४ | कण्ह अ्मणका पद एव 
4 
१ सक्षिप्त जन इतिहास, भा० ३ सड १ पू० ६०-६६ 
२ “जैन सिद्धात मह्कर”-भा० १० किं० तथा भा ११५ कि० १; 


३, यदि लिंग न्यतारूप भर्हतु सेव शबनुथ | ततो5धफलक हित्वा स्रविंडम्बंनकारणम । 
फजुवस्त्रेण चाच्छाव खजरीर तपसि 


जन । तिउत प्रतिचेतस्का मद्याक्येत मद्दीतले ॥१ 
४ बोद्द सूप (ए००ा८ 500०) में चलधारी व नग्न अ्रमण चित्रित्त हैं। [ 
०5 पश्पो, [5 ॥ ७९९० 


० लण्पा कशाह्माए 079०८ पड णह्ई ता --)5 8णाढण 
प्लेट न० १७ में कप्ह 


कर ४ अभण इसी रुपमें चित्रित हैं, जिनका उल्लेख रपेताम्बर साहित्यमें है । प्लेट न० ४ 
बह क भृविके पास ण्क श्मे ले अद्द फालकीय भ्रमण चित्रित हैं। टा० अयथवालने एक अन्य पापाण 
पार्र्म ऐसे ही एक श्रामणका अस्तित्व बताया हवं। ( जैन ऐटीक्वेरी, आ० ३० पू० 

३८ ह 


३।) 
२६७ 


8 78९0 8४९०९६४०८, "0 


धपर्णाी-अभिनन्दन-प्रन्थ ' 


अन्य पद्ट इसी प्रकारके हैं | उनपर 'कोधिय आदि स्वेताम्बरीय गणों विघयक लेख भी अज्डित है, स्पष्ट 
है कि उनको श्वेताम्बर सधके पूर्वाचायौंने प्रतिद़्ापित कराया था। सारांश यह कि सुनिवेष, 
अजीमुक्ति, आदि बातोॉंको लेकर नि्नन्थसघ दो भागोंमें विभक्त हो गया। तथा यापनीयसघकी 
स्थापना इन दोनां सघोंके एकीकरणके लिए की गयी थी ) कलिड्ड सम्रार्‌ ऐल खारबेलने 
'इससे बहुत पहले सब ही प्रकारके निम्न॑न्थ श्रमणोंका सम्मेलन कुमारी पर्वतपर बुलाया और उससें 
द्वादशाड़ वाणीके उद्घार द्वारा संघ ऐक्य स्थापनाका उद्योग किया, दुर्भाग्यवश वह भी असफल रहे | 
मौर्योत्तर काल. द द 

| मौयोंके पश्चात्‌ शुड्घश और आन्प्रवशके ब्राह्मण घर्मानुयायी शासकॉने भारतके सावभोम 
सम्राट्‌ बननेका उद्योग किया । उनके द्वारा वैदिक घमंकी विशेष उन्नति हुईं। जेनशासन-सूर्य यहाँसे 
अवनतिरूपी राहुसे ग्रस्त होने लगा | फिर भी जेनाचार्योने भ० महावीरके आदशंको. जीवित रखनेमें 
कुछ उठा न रखा । उस समय भारतमें जैनोंके मुख्य केन्द्र कलिड्ढ, उज्जैनी, मथुरा, गिरिनगर ओर 
दक्षिणभारतके कई नगर थे । कलिड्ठ और दक्षिण भारतमें प्राचीन निप्नेनन्‍्थ ( दिगम्बर ) सघका एकाधि- 
पत्य था । उज्जैन, मथुरा और गिरिनगरमे दिगम्बरोंके साथ श्वेतपट धघका भी पर्यात्र प्रभाव था। 
बौद्धमन्थ 'दाठावश' से प्रगट है कि ईसाकी ४ थी-५ वीं शत्तियोंमें द्गम्बर जेनी राजमान्य थे। स्वयं 
कलिड् नरेश जिनके उपासक थे । चीनी यात्री हुएनसागके समय जैनधम यद्यपि राजघम नहीं रहा परवु 
अग-बग और कलिंगकी जनता उसकी अनन्य उपासक थी । उज्जैनमें जेनाचायोनि सम्राद विकमा- 


दित्यकों जेनधर्ममं दीक्षित किया था। उसके उपरांत उज्जेनका शासकवर्ग मध्यकालतक किसी न 
किसी रुूपसे जेनघर्मसे अभावित रहा। दिग० जैन परम्पराके आचार्योका केन्द्र होनेका सौभाग्य 
उज्जेनको मुत्लिम कालतक प्रास रहा | मथुरा जब विदेशी-शक और हणा-शासकोंके श्रधिकारमें था तत्र 
शकवशके राजा मनेन्द्र, अजय, रुद्रसिंह और नाहपान भी जैनधर्मसे विशेष प्रभावित हुए थे। निर्ग्नन्थ 
 ( वियम्बर ) और श्वेतपट सघके आचायोंने इन विदेशियोंसे घृणा नहीं की, ककाली टीलासे उपलब्ध 


पुरातत्व इस चातका साक्षी है कि उत समय अनेक यवन ( (07८2८ ) पार्थीय ( 747807॥705 ) एव 
शकलोग जेनधमंमें दीक्षित हुए थे | गधी, माली, गणिका, नठ; श्रादि साधारण स्थितिके लौगोंफे लिए 
भी जेनसघके द्वार खुले हुए थे-वे मुनियोंकों दान देते थे, और जिनपूजाके लिए जिनेन्द्र प्रतिमाएं श्रीर 
मटिर निर्मांण कराते थे। मथुरा वैष्णव सम्प्रदायका मुख्य केन्द्र था | सन्तान प्रदायक देवता नेगमेप देवकी 
पूजा करते थे । जब ये वैष्णव जैनी हुए, तो नैगमेपरी मान्यता भी जेनसघमें प्रचलित हो गयी--ख्वेतास्पर 
सम्प्रदायने इसकी विशेष मददच्व दिया। डिगम्बरॉमें एसफा एक उल्लेस 'हरिवशपुराण' में मिलता है। 
गिरिनगर निर्मन्थ सपा मुस्य फेन्द्र रहा--प्राचीन कालमें श्रोताम्बर संघ यहा सफल न हश्ा ! श्रत 


व्य पना येन्‍्द्र बल्‍लभीरोीं बनाया और वललभी राजबशके आभ्यसे उसका शआाधिपत्य सारे गुणरातपर 
स्ध्ध्र 


ताढ द्विसदाब्दिक वीर-शॉसन॑ 


ही गया । निर््रन्य ( दि० ) आंगमका उद्धार भी गिरिनगरके पास चम्द्रगुफामे विराजमान श्री धरसेनाचार् 
द्वारा हुआ था | 
संघभेद-- ़ 
निर्गनन्थ सघकी दोनों धाराए' भी अ्रन्तर भेदोंमें बंट गयी थीं। व्वेताग्बर सम्प्रदायमें चौरासी 
गच्छोके उत्पन्त होनेकी बात कही जाती है। दिगम्बर सम्प्रदायमें भी आचाय॑ श्रहृदलिके समयसे 
निम्नन्थ सघ, जो श्वेताम्बरोंस अपनेको अधिक प्राचीन माननेके कारण 'मूलसघ' नामसे प्रसिद्ध था, 
निम्नलिखित चार संघोंमें वट्गया था -- 
१ नन्दिसथ--नन्दिदृक्षके नीचे चौमासा मादने वाले श्राचार्य माघनन्दि के नेतृत्वमें | 
२ सेनसघ--आआचार्य जिनसेनके नेतृत्वमें | 
३ सिंहसंघ--सिंह गुफामें चातुर्मास विताने वाले श्राचारयके नेतृत्वमे । 
४ देवसंघ--देवदत्ता नतैकीके आवासमें चौमासा वितानेवाले आचार्यके नेतृत्वमें | 
इंसाकी प्रारम्भिक शतियोंमें जैन सधमें आन्तरिक आपत्तिका प्राजल्‍्य रह--उसका कारण 
केवलियोंके अभावके साथ वीर-वादसयका अभाव भी था। ऋषियोंकों भिन्न परम्पेराए ओर मान्यताए' 
याद थीं ओर वे अपनी अपनी बात कहते ये। अ्रतएव प्रमारिक शाओओंको लिपि बद्ध करानेके लिए ही 
चन्द्रणुफामें स्थित श्रीधरसेनाचायने कर्णाटिक देशसे भूतबलि और पुष्पदन्त मुनियोंको बुलाकर उनको 
वीर वाणी सुनायी थी किन्तु यह सिद्धांत अन्य दिगम्बर जैनोंको ही मान्य रहे | इवेताम्बरोंने इसके 
बहुत बाद वल्लभीमें देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ( ई० ५ वीं शु० 
संकलन किया ओर तभी वह लिपिबद्ध किया गया ) संघ छिन्न- 
अपनी मानमयोादा और अपने भक्त बढानेकी धुनमें सघके एक रूपको भूल गया था । कालकसूरि 
शकदेश गये और शक शाही राजाश्रोंको प्रभोधकर श्रावक बनाया । उन्हें गुजरातमें लिवा लाये और 
गदमिल्लके श्रत्याचारका श्रन्त किया | आप्रवशके शातवाइन नरेश भी जैनघर्मसे प्रभावित हुए थे । 
मूलसंघाग्रणी आआचार्यप्रवर श्री कोण्डुकुन्द पद्मनन्दि स्वामीने पल्लवनरेश कुमार शिव स्कन्धवर्माको 
जैनधर्मका अनुयायी बनाया | पल्‍लवनरेशोंके दानपत्र प्राकृतमाषामें हैं. । कोंडुकुन्द्स्वामीके महान 
व्यक्तित्वका प्रभाव मारे भारतमें ह 


व्याप्त हुआ । उनका 'कुरल' काब्य तामिलदेशमें चेद-तुल्य मान्य 
हुआ ' । निर्नन्थ ( दिगस्वर ) सेतपट, यापनीय, 


कूचक, आदि संघोंके आचायोंने कदम्ब सम्रा्टोको 

भी जिनेन्द्रका भक्त बनाया, तथा जनताको भीर | कदम्ब सम्राट श्री रविवर्माका शासनलेख 
ै हू मो आजके ससारके 
लिए भी हितकर है-- ' जनम न ' शा 


२ “प्रवचन सार” की 
२ सशिप्त जन इतिहास 


) की शअ्रष्यक्षतामें अपने श्रद्भौपाडु-भ्रुतका 
भिन्न हुआ । प्रत्येक विभक्तसंघका आचार्य 


बम 5 ला ली दिल 
श्री उपाध्ये द्वारा लिखित भूमिका । 
/ ऐंवीय भाग द्वितीय पढ़ पए० २५-३ 


२। 'जनहित॑धी” भा० १४ पृ० २५७ | 
रह 


वर्णो-अ्रभिनन्द्न-अन्य 


गड़ूराज थे । सम्राज्ञी और प्रधान सेनापति जीवनके अन्ततक जिनेन्द्रभक्त थे | इनके बाद जैन मद्राक्रत 
वैष्णव सम्प्रदाय ही बढ़ता गया । 


विजयनगर काल 


विजयनगर साम्राज्यने विदेशी यवनों ( मुखलमानों ) से मोर्चा लेनेके लिए साम्रदायिक् 
संधर्षका अन्त किया | जेन, शेव और वेष्णव सबही कंधासे कंधा लगाकर विदेशियोंके आक्रमणको व्यर्थ 
करनेके लिए टूट पड़े | इस ऐक्यने वेद्क राज्यकी जड़ एक शतीके लिए और मजचद्नत बना दी वैष्णव 
जोरदार थे | एकदफा वह जेनियोंसे उलक गये । सम्राट वुकरायने समम्शैता कराया | वैष्णवोंकों जैनोंका 
सम्मान करनेके लिए व।व्य किया । यद्यपि विजयनगर साम्राज्यमें धर्म स्वातन्त्य था, तो भी जेनेतर घर्मोको 
अधिक सुविधा थी । सोलहवीं शर्तीमें युन जेन शासनको उन्नत होता हुआ पाते हैं। श्री विद्यानन्द 
आचाय एक महावादी रूपमें प्रगट हुए थे। उन्होंने राजद्रबारोंमें जाकर परवादियोंसे शात्रार्थ क्ये ओ्रौर 
उन्हे निम्नह स्थानकों पहुचाया। भश्रीरगपट्टम के राजदरवारमें श्री विद्यानन्दबीने ईसाई पादरियोंसे 
वाद किया ओर विजय पायी | फलत वह राजवश जैनीहो गया" | ऐसे ही उन्होंने कई राजवंशोंको 
जेनघर्ममें दीक्षित किया था | किन्तु लिंगायत और वैष्णवोंके आक्रमणोंको जैन सहन नहीं कर पके । 
अनेक राजवश जैनघर्म विमुख् अथवा राजच्युत कर दिये गये । उघर मुसलमानोंक्रे झ्रकमणोंने 
जैनोंके संगठनको छित्न भिन्न कर दिया | इसका परिणाम जैनोंका हास हुआ | 


दक्षिणमें मुतलमानोंके पेर जम जाने पर जेनोंने मुतलमान शासकोंकों भी प्रभावित किया । 
सुल्तान दैदरअलीसे भी उन्होंने श्रवणवेलगोलके लिए पुराने गांव प्रात क्यि थे* | 


उत्तरभारत-- 
उत्तर भारतमें जेनधर्मकी स्थिति विचित्र रही हैं। आमीण जनतामें भी जेनघर्मवी श्रद्धा 
गुप्तकाल तक गदरी थी | जैन मन्दिर भारतियोके लिए शिक्षा और सप्कृतिके केन्द्र थें। सम्राद हपने 
लिस समय प्रयागमें विद्वत्सम्मेलन चलाया था तो उसमें भाग लेनेके लिए कई सी जैन विद्वान भी पाते 
बे गुमराबवशके कई सम्राद भी जेनघर्मते प्रभावित थे। चीनी यात्री फाह्मान्‌ और हुएनसॉगरे 
यात्रा वर्यनसे स्पष्ट है कि मध्यभारतमें जैनघर्मकी श्रहिंताफा काफ़ी प्रभाव था। बगाल, विहार आर 
उड़ीमामें एकमात्र ठिगम्बर जेनघर्म ही काफी समय तक था। गुप्तवद्धऊें राजपुरुषोम श्री दरिगुत एप 


१ राइस इते मेसूरएएट यु, पू० २०६ । 
२ स्टटीज ॥हा साउथ दशियन अऋनिम, मा० २४६० ११२ । 


अज्वीननओ% अनो अयन्‍यामममरमाणाक.. ल्‍मड- ्प्् बन 








३ सार रन इलियिस भा० २ गा! | पू० १०९ | 


३०२ 


सादद्विसहसान्दिक-वीर- शासन 


देवगुप्तके विषयमें कहा जाता है कि उन्होंने श्वेताम्तर जेनाचायसे साधुपदकी दौला ली थी" । गुप्ततम्नार्टकि 
सेनापति भी जैन थे। भेलसाके निकट उद्यगिरिमें गुप्त सेनापतिने जन गुफामदिर बनवाकर बड़ा 
उत्सव किया था। जैनधर्मके साथ ही भेनकलाको भी पयात्त उन्नति हुईं थी। धुप्फालीन जनकलाके 
नमूने सारे उत्तर भारतमें फैले पढ़े हैं । गुपकालमें दी देवगदके अधिकाश दिव्य मं दिरों और मुततियोंका 
निर्माण हुआ था । ह है 
बाल और कलिंगमें भी इस समय तक दिगम्बर ज्ैनधर्मका प्रचार था | पहाडुपुरमें 
प्रसिद्ध निर्गन्थ ( दि० जैन ) सघ विद्यमान था । उसके अध्यक्ष आचार्य गृहनन्दि सभवतः नच्दिसधके 
गुरू ये* | उस सयय पु ड्वर्घन नगरमें ( ४७८ ६० ) ब्राह्मगनाथ शर्मा और उसकी भार्या रामी रहते थे । 
वे पु डवनके अयुक्तक ( जिलाधीश ) ओर नगर सभा ( (/एछ (0०प्फटां ) अध्यक्ष (नगरश्रेष्ठी ) 
के'पास पहुंचे और तब प्रचलित रीतिके अनुसार उन्होंने कुछ भूमि प्रात करनेके लिए तीन दीनार 
रानकोषमें जमा करा दिये | उस भूमिको इस प्रकार मोल लेकर उन्होंने वट्जोहालिके जैन विहावरमें, 
लिसके अध्यक्ष आचार्य गुहनन्दि ये, एक विभामण्ह तनानेके लिए एवं जिनपूजाके लिए चन्दन, धूप, गघ, 
दीप, पुष्प, आदि चढानेके लिए भेंट कर दी? | उस समय ब्राह्मणादि चारों ही वर्णोके लोग थे.। कलिडुमे 
तो जैनधर्म राष्ट्रषमे बना हुआ था। कलिंग-ठप गुहशिव दिराम्बर जैनधर्मका अ्रमुयायी था | उसीके समयसे 
कलिंगमें जेनधर्मके विरुद्ध पड़यन्त्र होने लगा था । फलत« कुछ जैनी कलिंग छोड़कर परनामें जा रहे थे४ । 
का्मरूपके दक्तिणमें समतट और पूर्वीय बगालमें भी दि० जैन असख्य ये | कुमारीपर्वंत ( खडग्रिरि-उदय- 
गिरि ) पर बारहवीं शत्ती तकके जेन लेख़ मिलते हैं ओर वगाल-बिहारमें इससे भी बादकी निर्मित हुईं 
जिनमूतिया यत्र तत्र बिखरी हुई मिलती हैं, जो इस वात की साक्षो है कि मुसलमानों के आगमनन्समय 
तक वहा जैनघर्म प्रचलित था। जिनके वशघर सराकों ( श्रावकों ) की अब भी बढ़ी सख्या है | 


मध्यभारतमें हैहप और कलचूरि वशके राजा भी जैनघर्मसे प्रभावित थे । राजपूताना, गुजरात 
ओर कर्णायकमें शासनाधिकारी चालुक्य, राष्ट्रकू: ( राठौर ), सोलकी आदि राजवंश भी जैनघर्मफे 
सरक्षक थे | उनमेंसे कई राजाओ्ंने जेनाचारका पालन भी किया था | सम्राट कुमारपालने अपने शौर्य 
और दानका सिक्षा चारों दिशाओंमें जमा रखा था | इन राजाओंके अ्धिकाश राजकर्मचारी जैन ही ये । 
सिंध प्रान्तमें भी जैन भ्रमण अपने मतका प्रचार कर रहे थे। मसलमानोंकों पहले पहले 


अमणोपासक शासकेसे ही मोर्चा लेना पढ़ा था मुसलमानोंके पैर भारतमें मुहम्मर गोरीके आक्रमणके 


जैनिउ 
१ जेनिज्स इन नाथ इण्डिया, पृ० २१०-२१३ | 








२ इण्डियन हिस्टोरीकल क्वार्टटली, मा३ ७ ५० ४४१ व बृहत्कथाकोप ( सिधी 9 ० ), भूमिका । 
३ वी० सी० लो वॉल्यूम, ( पूना ३१९४६ ), भा० २ पृ० २५२-२५३ | 
४ दाठावँसों अ० २ तथा दिगम्बर॒त्व और दि०७ मुनि, पू १२५ । 


३०३ 


वर्णों-श्रभिनन्दन-अन्थ 


बाद ही जमे थे | इस समय तक दोनों ही जेन सम्प्रदायोंमें' नाना गच्छु और संघ हो गये ये | भ्रमण लोग 
मठों और उपाश्रयोंमें रहने लगे थे | जेन जनता में ब्राह्मणोंकी रूढिवादता श्रर कर गयी थी। फ्लतः 
जैनियॉने भी मुसलमानोंको अपने धर्मम दीक्षित करता बन्द कर दिया। उन्हें अपने धर्मायतनों श्रोर 
साधर्मियोंकी रक्मा करनेकी ही फिक्र थी । इसलिए मुसलमानोंको “मलेच्छ कहकर उनके सम्पर्क 
हिन्दुओं को नहीं आने दिया गया | किन्तु ज्योंही मुतलमान यहाके शासनाधिकारी हुए श्रौर 
शान्ति स्थापित हुई, स्योंही जैनाचायों और साधुओंने उनपर अपना प्रभाव डालनेका 
प्रयत्न किया । 


मुसलिम युग-- 


सुल्तान मुहम्मद गोरीके सम्बन्धमें कह्दा जाता है कि उन्होंने अपनी वेगमके आग्रहसे एक 
दिगम्बर जैन साधुकी बुलाकर अपने दरबारमें सम्मानित किया था?। कर्णाटक देशसे श्री महासेन 
आाये बुलाये गये ये जिन्होंने अलाउद्दीनके दरबारमें परवादियोंका मद चूर करके जननघर्मका सिका 
जमाया था* | दिल्लीके सेठ पूर्रांचन्द्र सुलतान अलाउद्दीनके कृपापात्रोंमें थे । वह दिलीसे एक जैनसघ 
श्री गिरिनार तीर्थकी वन्दनाको ले जानेमें समर्थ हुये ये? | गुजरात विजयके समय सुलतानका उमायस 
दि० जैन साधु श्रुतवीर स्वामीसे हुआ था* । उन्होंने श्वेताम्बर जैन आचाय॑ रामचन्द्र यूरिका भी 
सम्मान किया था" | गुजरातके शासक अलपखाके द्वारा ओसवाल जैनी समरसिह सम्मानित हुये ये'। 
इस समय वैयक्तिक प्रभावों द्वारा ही जैनघर्मको प्रतिष्ठा थी। जैनियोंकी संख्या करोड़ोंगें थी वे झपने शान, 
सदाचार और सम्पत्तिके कारण सर्वन्न सम्माननीय ये | गयासुद्दीन ठुगलकके मन्त्री होनेका गोरव प्रास्माट 
कुलके दो जेनी भाश्यों सूर और वीरको प्राप्त था | बादशाह मुहम्भद तुगलककी कर्णाटक देशके 
दिगम्बर जैनाचार्य सिंहकीतलिने प्रभावित किया था: | ठुगलक वशके सप्राद्‌ फीरोजशाहने भी एक 
दिगम्बर जैन आचार्यको निमन्नित किया था | यह आचार्य एक खडवल्न धारण करके राजमहलमें भी 
गये थे और वेगमको घर्मोपदेश दिया था | राजमहलसे वापस श्राकर उन्होंने वल्ल उतार दिया था श्रौर 


लिमिमकक आई 








१ इडियन ऐंटीक्रवायरी, भा० २१ पृ० १६१ | 
२ जेनसिद्धान्त सास्कर भा० १ किं० ४ प० १०९ व्‌ भा० ५ पृ० १३८ | 
३ जनहितेषी, भा० १५ पृ० ११२ | 
४ जैनसिद्घान्त मास्कर, भा० ३ पृ ३५ व भा० ५ पृ १३९ | 
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६ पुराक्तव ( अहमदाबाद ) पुरतक ४ अक ३-४ ४० २०७-२७५९ | 
७ कर्णाट्क दिस्टोरीकल रिव्यू, मा० ४ पृष्ठ 4६ फुटनोंट । 
८; कर्णाटक दिस्टो० रिव्यू०, भा० पृठ्ध ४० । 
एड 


साद्विंसइसान्दिक-बीर-शा्न 


७ थे, 
प्रायश्रित लिया था? । दि० जैन गुरु विशालकीर्ति भी दिल्‍ली आये ये कौर यवन दरबारमें किक 
जजको ऊंचा किया था।* मार्कोपोलो, दृ।वरनियर, बरनियर, आदि विदेशी यात्रियोंने भारत 
दिगम्बर, साधुओंको धर्म प्रचार करते हुए पाया था 3] 


"तु कालीन मुसल्िम राज्यकालमें मुगल-सप्राठोंका शासनकाल विशेष प्रख्यात्‌ रहा दै। 
मुगल शासकॉोंकों भी जैनाचार्योने श्रभावित किया था, जिसके कारण जैनोंकों अपने धर्मको पालनेकी पूर्ण 
सुविधा मिली थी । सम्राट अकबरके दरबारी और राजकर्मचारी होनेका गौरब सरदार कर्मसिंह, साहुटोडर 
राजा भारामल्‍ल आदि जैन महानुभावोंको प्राप्त था) हरिविजयसूरि, विजयसेन, जिनचन्ध, भानुचन्द्ध 
प्रभृति श्वेताम्बर जैनाचा्योने अकबर और जहागीरको जेनघर्मकी शिक्षा दी थी” । ईसाई पादरी पिनदहेरो 
( ए।प्रापथ।० ) चे वो यहा तक लिखा कि अकबर जैनियोंके नियमोंकोीं पालते थे*--मानों वह जैनी 
हो गये थे। अहिसाधरमको प्रकाशमें आनेका अवसर एक बार फिर अकंघरके शासनमें प्राप्त हुआ था? । 
अपने घर्मका प्रचार करने की प्रत्येक घर्मावलम्बीको स्वाधीनता पुनः प्राप्त हुईं थी। वे मुसलमानोंकी 
शुद्धि भी कर सके थे | राजनियमानुसार दिन्दू भी एक मुसक्लमान कन्यासे व्याह कर सकता था, बशते 
कि वह हिन्दू होनेके लिए तैयार हो । बलात्‌ घर्मपरिवर्तन निषिद्ध था<। अह्ंंगीरके शासनकालमें 
रजौरी नामक स्थानके हिन्दुओंने अनेक मुसलमान कन्याओंको हिन्दू बनाकर व्याहा था। सम्राटको 
यह सामूहिक धर्म परिवर्तन अ्रतह्य हुआ और उन्होंने इसपर काहूनी बन्दिश लगा दी' । जेनियाँमें 
भी सामाजिक सकीर्णता आगयी थी--इसलिए वह भी इस दिशामें आगे नहीं बढ सके | किन्ठु इतना 
तो स्पष्ट है कि अकबरके शासनकाल जेनियोंकी संख्या कई करोड़ थी)” । कविवर बनारसीदासजी 
- शाहजहाके कृपापात्र थे। सप्राद औरगजेबने दिगम्बर जैनाचार्यका सम्मान किया था ] ' 
भट्टारक प्रथाका जन्म-- 


फीरोजशाहके समयमे दिगम्बर जैंन आचार्यने धर्म प्रभावनाके लिए वस्नधारण किया था, उसका 
१ भद्दरकर्मामासा ( सूरत ) पू० २ | 


२ कार्शय्क हिस्टा० रिव्यू , मा० ४ पृद्ठ ७८-८२ ! 
३ दिगम्परत्त और दिंगम्बरसु नि, पृष्ठ २४६-२६० । 
जैन सिद्धातमास्कर, भा० ५ पृष्ट १४३१-१४१ । 
'सुरीश्वर और सम्नादं नामक पुस्तक । 


7. मल 


बिल 80७98 6 ६९९६ ६0 एा३॥ ( ]॒श्या ) शिप्रालाए० 
पुरानल ( अद्मदाताद ) पुस्तक ५ अक ४ पृष्ट २४-२३ 
इप्टिपन चलऊूचर भाग ४ अक ३ प्रष्ट ३०४ । 


& 


। 
८ 


९ इटियन कलूचर्‌, भा० ४ अक ३ पृष्ठ ३०६-३०८ । 
१९ आरस-४,अकबरी (लखनऊ) भा३ पृष्ठ <७-८८३। 
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, पेर्णो-अभिनन्द्नन्यन्थ । 


परिशाम भयकर हुआ | दि० जेनाचाय मठों और मन्दिरॉमें तो पहलेसे ही रहने लगे थे मन्दिरों को 
, जागीरें लगी हुई थीं | वह दिगम्बरी दीक्षा लेते ये, केशलॉच करते थे, और बत्ध अहण कर लेते थे | 
आहारके समय नग्न दी जाते थे । श्रोसवाल, खडेलवाल, श्रादि भद्दरकों द्वारा जेनधर्ममें दीक्षित की हुई 


जातिया हैं | इन भद्यरक लोगोंने एक घर्म-शासन व्यवस्था बना ली थी प्रत्येकका शासनत्षेत्र मण्डल 
» कहलाता था | उस मण्डलके जैनियों धर्ं-शासनाधिकारी ' भद्दारक 'मडलाचार्य, कहा जाता था । मडला- 
चार्यकी आशानुतार ही विवाह, आदि सामाजिक कार्य होते थे, जिनके लिए वे भट्टारक शआवकोंसे 
कर. वसूल करते थे | मत्येक श्रावक अपनेकी किसी न किसी भद्टारकके अन्वय' से सम्बन्धित बताता था | 
इस प्रथासे यह लाभ तो अवश्य हुआ कि प्रत्येक मडलके जैनी सुसगठित और घर्मरत रहे। वाहरके 
* आक्रमणका भय उनको नहीं रहा । भट्टारक म० उनको येनकेन प्रकारेण धर्ममें उठ रखते थे । किन्तु सबसे 
महान्‌ क्षति यह हुई कि जेन सघ लुप्त हो गया । 


, उपजातियोंकी सश्टिके कारण-- 


१ शुरूपरम्परा--अत्येक मडलके गुरू (भ्टारक) अलग थे | इसलिए इस आधारसे कोई कोई 
उपजाति श्रस्तित्वमें आयी | भद्दारकोंने उन भक्तोंमें अनेक गरुणोंका विधान करके उनका नामकरण किया । 
जैसे पचम, चतुर्थ जातिया' | २ आजी/का के आधारसे भी उपजातिया वन गयीं, क्योंकि उत् 
जातिमें वही आजीविका प्रचलित थी, जैसे कातार, सेतवाल जातियारे। ३. आवास क्ेत्रकी 
श्रपेश्ासे अधिकाश जातिया अस्तित्वमें आयीं। अर्थात्‌ जिस देश अथवा जिस आममें उनके 
पू्वजोंका आवास था, उसकी अपेज्ञा उनका नामकरण हुआ, जैसे गोल्लदेशके गोलालारे, लम्बका- 
चन देशके लम्बकचुक, खडेला नगरके खडेलवाल, ओसियाके ओसवाल, श्रीमालके श्रीमाली 
इत्यादि | ४ प्राचीन कुलों और गुणों के वशन होनेकी अपेक्ञासे भी कुछ उपजातिया अस्तितवमें 
श्रायी हैं। कौटिल्यने गणतत्नोंको 'वार्ताशतपजीवी' लिखा है | अर्थात्‌ वे वार्ता ( कृषि, पशुपालन वा 
वरिज ) और शस्त्र ( सैनिक इत्ति ) से अपनी आजीविका अर्जित करते थे । उदाहरणार्थ अग्रेय गयतत्र 
के वार्ता-उपजीवी वशज आजकलके श्रग्नवाल हैं । 


कुछ लोगोंका स्यथाल है कि खडेलवाल आदि उपजातियां अनादि हैं, परठ वस्ठ॒तः वात ऐसी 
नहीं है | शास्त्रोंमें इनका उल्लेख नहीं मिलता | सिद्धान्त द्वारा अनादिता सिद्ध नहीं होती। अनादि 








१ मूर्ति और यत्रलेखोंमें ऐसे अनेक उदाहरण भरे पढ़े है । 
कुंडनगर कृत ऐ टीक्वटीज़ ऑफ कोल्‍्दापुर स्टेंट। एक शिलालेसमें- पचम जातिके आववॉकी पचत्रतादि 
सयुक्त होनेकारण पच्रम लिखा है । 


२ कासार वर्तंन बनानेका काम करते है ( वम्वर्डके प्राचीन जैनस्मारक ) 
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तो मानव जाति है | उस एक मानव जातिको' ठुकड़ोंमें बाटनेका काम तो शी है । ऋषभवदेवने 
समष्टिका ध्यान रखकर मानवोंके वर्ग किये किन्ठ॒ मुस्लिम कालमें ( १३ वीं, १४वीं शी ) 
मानवके व्यक्तिगत स्वार्थने उसको छोटी छोटी उपजातियोंमे बाठ दिया । तदुपरान्त उनमें जड़ता आ 
गयी और अपनी ही उपजातिमें विवाह करनेके लिए लोग बाध्य हुए। भद्दरकगर शिथिलाचारमें फंस 
गये, उन्होंने श्राद्ध, तर्पण, आ्रादि वेदिक क्रियायोंकी जैनियोमें प्रचलित किया ओर ब्राह्मण-पुरोहितोंकी 
तरह ही आवकॉसे खूब रुपया वसूल किया | भ्री टोडरमल्ल आदिने भट्टारीय शिथिलताका भडाफोड़ 
किया और शास्त्रोकी भाषाटीका करके धर्मशानका प्रचार सर्व साधारणमें किया | फलतः जैनी अपने विवेक 
से काम लेनेके योग्य बन सके | 


इस समय सुधारकी एक जबरदस्त लहर भारतमें आयी । प्रत्येक सम्प्रदायमें जड मूर्तिपूजा आर 
जाति पातकी कट्टरताका विरोध किया गया। नये-नये सम्प्रदाय बने, तारणपंथ और स्थानकवासी पंथ 
मूर्तिपूजाका अंत और सामाजिक उदारताको लेकर अवतरित हुए। मध्यवर्ती छुधारकोने मूतिपूजाके 
सप्तर्थनसें युक्ति और विविकसे काम लिया | दीवान अमरचद और मुनि ब्रह्गगुलालकी कृतिया ' यही 
बताती हैं। जयपुर, आगरा, आदि स्थान सुधारकोंके केन्द्र थे। इन सुधारकोने अधविश्वास और 
धर्मबृदताको जैनोंमें पनपने नहीं दिया | भद्दारकीय-प्रथाकों गहरा धक्का लगा, जिससे वह' मरणासन्न 
ही गयी । किन्तु ये सब संगठित धस्थाके रूपमें नहीं थे | इसलिए घीरे घीरे जेसे जेसे पडित-ग्रहस्थॉका 
अभाव होता गया और पचायतॉमें पक्षणात ओर अविवेक धुसता गया पेंसे वैसे यह दोनों ही निष्प्रभ हो 
गये। आज पचायतें हैं ही नहीं ओर है भी तो शक्तिहीन । 


इस कालमें पुरोहितोंने जैनोंके प्रति घोर विष उगला । क्योंकि जैंनो आह्मण-पुरोहितोंको अपने 
मायलिक कायोंमें नहीं बुलाते थे भर न दान-दक्तिणा देते थे, वे दयनीय स्थितिमें ये । प्रान्त-प्रान्त जैनोंका 
यदि अ्रध्ययन किया जाय तो प्रायः इसी तरह की स्थिति दीत् पड़ेगी | मुस्लिम कालके प्रारभमें जहा 
जैनी इतने उदार थे कि एक वेश्या तक को भाविका बना सकते थे, वहा इस कालमें वह इतने संकुचित हुए 
कि सन्मार्गसे उन्परु्न हुए अपने जैनी भाई या बहनको भी संभालकर घरमें न ला सके | उनमें जातिगत 
पारस्परिक स्पृद्दा भी हैं। चली थी, जिसने जातिवाचक जैन मदिरोंकी जन्म दिया। मन्दिर और भगवान भी 
"वाल, सडेलवाल, पद्मावतीपुरवाल, आदि हो गये | इस मिथ्या घारणाका जहर अभी तक जेनॉमें 


से गया नहीं है | इस दयनीय स्थिति से विधमीं प्रचारकों ने मनमाना लाभ उठाया । अनेक जैनी ईसाई 
चनाये गये तो बहुत-से मुललमान हो गये 


आधानिक शुग-- 


डे कन्क च कब्.. ब्क्कक 
ने ही नहीं जैनेतर वैदिक सम्पदायों पर भी ऐसे हो आक्रमण हो रहे थे पर किसी में 
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प्रतिक्रिया नहीं थी | इस विषम समयमें स्वामी दयानन्द आगे आये । वह गुजरातमे रहते थे और स्पानक 
वासी जैन साधुओंका प्रभाव उन पर पड़ा था? | उन्होंने सभी सम्प्रदायों पर त्रुरी तरह झाकमरण क्या। 
सव लोग तिलमिला उठे, सबको अपना घर सम्हालनेका होश आया । जैनियोंने यत्रपि दयानदजीते सफल 
मोर्चा लिया, परन्तु उतना पर्यात् नहीं था । जैनियों मे घर्मगान फ़ैलानेकी आवश्यक्ता प्रतीत हुई । जैनोमे 
दिग्गज विद्वान भी तेयार करना आवश्यक ग्रतीत हुआ ! फलतः मथुराक्े वार्षिक मेलापर श्री “जैनघर्म 
सरक्षिणी महासभा” की त्थापना दिगम्बर जेनियोने की | सब ही दिगम्बर जैन उसके सदत्य हो सयते ये । 
“जैनसघ” को पुनराग्त्ति करना ही मानो उसके संस्थापकोंका ध्येय था | उपजातियोंको भुलाकर सब्र ही 
जैनी उसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने भ्रातृभावका अनुभव किया | उस समय जैनोंमें इतनी कद्टरता थी 
कि सब जैनी खुले आम सबके यहा 'रोटी? भी नहीं खा सकते थे। श्रावकाचार दोनों पालते थे, परत उप 
जातिका अभिमान उसमें वाघक था | महाउभामें सम्मिलित होनेसे जैनियों की यह कट्टरता मिट गयी 
सत्र ही जैनी एक दूसरे के सम्पर्कमें भ्रये और वात्सल्य भावको प्रात हुए । महासभाने “जेन महाविद्यालय ' 
की भो स्थापना की, जिसका उद्देश्य उच्चकोटिके सस्क्ृतज्ञ विद्वान उत्पन्न करना था | समाज सुधारके 


लिए महासभाने बाल इद्ध-विवाह, वेश्याठृत्य, चखेर, आतिशवाजी, आदि कुरीतियोंके विरुद्ध आवाज 
उठायी थी। 


कुछ अग्रेजी पढे लिखे लोगोंके हृदयोंमें संगठनके भावका उदय अवश्य हुआ शरीर 
उन्होंने “जैन यग मेनस ऐसोसियेशन” को जन्म दिया। वही “आल इडिया जैन एसोतियेशन” 
( “भारत जेंन महामडल” ) के रुूपमें परिवर्तित हो गया है, क्न्ति वह भी जैनसधको पुन, 
सगठित बनानेमें असफल रहा | इसके बाद दो दल हो गये। एक दल स्थितिपालनकों ही पर्यात् 
समझता था और दूसरा निरन्तर सुधार करना चाहता था। महासभाके मद्गाविद्यालयको फोलिड 
वनानेपर सघर्प प्रारम्भ हुआ । उपरान्त वह सघर्ष धर्म अन्य छुपाने, कोलिय-स्कूल सोलने, दस्माप्रोंर 
पूजा करने देने, ग्रादि वातोंकी लेकर बता ही गया । समाजमें जाशतिती लद्धर दौड़ गयी विश्लात 
आर पाठशालाए खोली गयीं | श्राविकाश्रम भी सोले गये | इस कालमें जेन शिक्षारों विशेष प्रोत्साहन 
पृज्य प० स्व० गोपालदासजी व्या द्वारा मिला। उन्होंने दस्खाओंगोी पृजा ररने देनेगा पते 
लिया था | पतोलीऊे मुक्द्मेमें दस्थाश्रोंफी तरकसे गवाही भी टी । (१) शअजैनोको जैनी बनाने शरीर उनमे 
रोटी बेटी व्यवहार करने, (२) चारिनश्रष्टोंरी शुद्धि करने, (३ ) दस्साओ्रोंको दर्शन पूचन 7रने 7, 
( ४ ) अन्तरजातीय विवाद फरने ओर ( ५ ) पुरुप-खरीकों समान रूपमें धर्म शिक्षा देनपर बा यादीगे हीरे 
दिया था | इन उपायों हारा ही पुनः एक श्रसद उैन-सथया उन्म सभव था ! ठिल्लीके पया-मंदों साय 
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] #तठतेत्य्ा पिला 35प5 कैएटट्यां गा वर्धा: ( एशॉटपात० ) 9 ॥| 


श् 
इ०च: 


॥ नि. "०-० कपी ० >मवीकम---पाए “पा ज्की,.. नहा दिमानिन्पा- सु. तो पी०७+.... निमाामनियाकी अभी कम (७ 


सा द्विसहाव्दिक-वीर-शासने 


ध_मय उत्साही युवकों और नेताओंने “० भारतौय दिगम्बर जैन परिषद” की स्थापना की। १९२३ 
में परिषदका जन्म हुआ और तबसे वह कतिपय उन्हों सुधारोंका प्रचार करनेका प्रयत्न कर रहा है, जिनका 
प्रतिपादन पंडित-प्रवर स्व० गोपालदासजी वरैयाने सबसे पहले किया था । 


५ 

महासभाकी सुसुप्ति तथा परिषदके आ्राधुनिक जोशको देख कर ही दि० ऊनोंमें 'भा० दि० जन- 
संघ' का उदय हुआ | प्रारभमें सघ द्वारा विधमियोंसे सफल शाज्ञार्थ किये गये | जिनसे काफी धम्म प्रभावना 
हुई। अब कुछ वर्षोंसे समयके साथ सघने अपनी नीति बदल दी है। अब उसके द्वारा सम्ताजसे 
सबदा एव विशेष उत्सवों पर धर्मोपदेशक भेजकर प्रचार कार्य होता है। जैनधर्मके कुछ अन्थ भी 
सघने प्रकाशन किये हैं । किन्तु इतनेसे लुप्त दि० जैनसंघको पुनः अस्तित्वमे नदहों लाया जा सकता । 


पुरुषोके साथ महिलाश्रोंमें भराविकाश्रमों द्वारा जो जाणति हुई, उसका श्रेय स्व० श्री 
सगनबाईजी, श्री ककुबाईजी ओर श्री ललिता बाईजीके साथ विदुषीरत्न प० चन्दाबाईजीको भी प्राप्त है | 
उनके उद्योगसे ही 'भा० दि० जैन महिला परिषद' का जन्म हुआ, जिसके द्वारा जैनमहिलाश्रोमें कुछ 
जाग्ति फेलायी जा रही है। महिलोद्धारके लिए भी बहुत कुछ करना शेष है। 

सात्कृतिक उद्धार और इतिदासान्वेषणके लिए जैनियोने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। 
एकमात्र पत्र 'जेनसिद्धान्तभास्कर” आरासे प्रगट हो रहा है। यद्यपि ग्रन्थीद्वारके लिए 'श्री माशिकचद्र 
अन्यमाल्ा , “श्री लक्ष्मीचद्र ग्रन्थमाला', “श्री चवरेसीरीज', प्रति अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं; 
किन्तु प्रकाशनके साथ उनके द्वारा जैनसाहिल्यके लोकव्यापी प्रसारका उद्योग नहीं हो रहा है । श्वेताम्भर 
समाज लोकसें अपने साहित्यका प्रसार करनेमें अग्रसर है। स्वेताम्बरीय संस्थाओं “सिंधी जैन ग्रन्थ-माला' 
आदि का रूप सावेजनिक है| काशीकी भारतीय शानपीठने अपना दृष्टिकोण उक्त सस्था परसे विशाल तो 


बनाया है, परन्तु अभी तक उसके द्वारा कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। लोकमें अहिंसा-सस्कृतिका 


पवार करनेके लिए जैनियोंको मिलकर कोई कदम उठाना चाहिये। अन्यथा जेन युवक ही जैनत्वसे 
बहक रहे हैं । 


रेताम्वर और स्थानकवासी जैनसमाजोंमें भी अपनी अपनी सभाएं सामाजिक व्यवस्थाके 
लिए हैं । किन्तु उनके समाजका नेतृत्व उनके आ्राचायों ओर साधुओंके हाथमें है। साधुसघमें यद्यपि 
७३ ध्यान नहीं रखा जाता है, प्रत्येक जाततिका मुम्रश्ु साधु हो जाता है, परन्तु श्रावक-संघ 
तो दि० जैनोंकी भाति ख्वैतास्वरोंमें भी बटा हुआ है ओर जैनसघकी एकताको मिटये हुए हैं । इस अकार 
गत ठाई हजार वर्षों की यह रूप रेखा इस कल्पके अवसर्पिणीत्वको ही सिद्ध करती है | 


ध्राांगन्यााभ॥ना (इरकका, 'ए०७ धारा, समा 


२०६ 


स॑ ८ ८. बर जै नोंक 
. संस्कृत साहित्यके विकासमें जनविद्वानोंका सहयोग 
श्री डा० मंगलदेव, शात्री, एम, ए०, पीएच० डी० 

भारतीय विचारधाराकी समुन्नति और विकासमें अन्य आचार्योके समान जैन आचायों 
तथा अन्यकारोंका जो वढा हाथ रहा है उससे आजकलकी विद्वन्मण्डली ताघारणतया परिचित नहीं 
है | इस लेखका उद्देश्य यही है कि उक्त विचारधाराकी समृृद्धिमें जो जैन विद्वानोने सहयोग दिया है 
उसका कुछ दिग्दशन कराया जाय। जैन विद्यानोंने प्राकत, अपश्र श, गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी, 
तेलगु, तामिल, आदि भाषाओंके साहित्यकी तरह संस्कृत भाषाके साहिलची समृद्धिमें वडा भाग 
लिया है | सिद्धान्त, श्रागम, न्याय, व्याकरण, काव्य, नाटक, चम्पू, ज्तोतिष, आखु्वेद कोष, अलक्षार, 
छुन्द, गरित, राजनीति, सुभाषित आदिके क्षेत्रम जेन लेखकोंकी सूल्यवान सतत रचनाएं उपलब्ध 
# | इस प्रकार खोज करने पर जैन सस्क्ृत साहित्य विशाल रूपमें हमारे सामने उपस्थित होता है। 
उस विशाल साहित्यका पूर्ण परिचय कराना इस अल्पकाय लेखमें तम्भव नहीं है । यहा हम केवल 
उन जैन रचनाओंकी सूचना देना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जेन सैद्धान्तिक तथा आरम्भिक ग्रन्थोंकी 
चर्चा हम जान इमकर छोड़ रहे हैं | 

के 
जननन्‍्याय---- 

जैन न्यायके मौलिक तत्वॉको सरल और स॒वोध रीतिसे अतिपादन करने वाले मुख्यतवा 
दो ग्रन्थ हैं । प्रथम, अभिनव धर्मभूषणबति-विरचित न्यायदीपिका, दूसरा माणिक्यनन्दिका परीक्षामुख 
न्‍्यायदीपिकामं प्रमाण और नयका बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित विवेचन क्या गया है। यह एक 
प्रकर्णात्मक संद्धिस रचना है जो तीन प्रकाशाम समाप्त हुईं है । 

गौतमके 'न्यायवत्र' और दिडनागके 'न्यायप्रवेश”' की तरह मारिक्यनन्दिका परीक्षाम॒ल 
जैमन्यायका सर्व अथम सूजपन्थ है। यह छह परिच्छेगोमं विभक्त है ओऔर समस्त सूत्र संख्या २०७ है| 
यह नवमी शतीकी रचना है ओर इतनी महत्वपूर्ण है कि उत्तरवर्ती अन्थकारोंने इस पर अनेक 

न सन दल 


इस लेखकी आय समग्र सामग्री प० राजकुमारजो साहित्याचार्य द्वारा आह हुई हैं। इसके लिए उनका 


धन्यवाद है । 
३१० 


संस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्वानका सहयोग 


विशाल गीकाए लिखी हैँ अआचाये प्रभाचन्द्र [७८००-१० ६५ ई० ने इस पर बारह हजार ब्लोक परिमाण 
'प्रमेयकमलमार्त॑ण्ड' नामक विस्तृत टीका लिखी है। बारहवीं शतीके लघु अनन्तवीर्यने इसी ग्रन्थ 
पर एक प्रमेय स्लमाला' नामकी टीका लिखी है। इसको रचना-शैली इतनी विशद्‌ और प्राज्जल हैं 
और इसमें चित किया गया प्रमेय इतने मदत्वका हैं कि आचार्य हेमचन्दने अनेक स्थलों पर अपनी 
प्रमाण-मीमासामें इसका शब्दश?ः और अथेशः अनुकरण किया है। लघु अनन्तवीय॑ने तो मारणिक्य- 
नन्दिके परीक्षामुखको अकलइके वचनरूपी समुढ्के मन्थनसे उद्भूत॑ 'न्यायविद्यामृत'" बतलाया है । 
उपयुक्त दो मौलिकप्रन्योंके अतिरिक्त श्रन्य प्रमुख न्यायग्रन्थाका परिचय देना भी यहा 
अप्रासगिक न होगा । अनेकान्त वादको व्यवस्थित करनेका सर्च प्रथम श्रेय स्वामी समन्तभद्र, (द्वि० या तू० 
शुती ई०) और सिद्धसेन दिवाकर (छुठों शती ई० ) को प्रास है स्वामी समन्तभद्रकी आप्तमी- 
माता और युक्‍त्यनुशासन महत्वपूर्ण ऋृतिया हैं। आप्तमीमासामें एकान्त वादियोंके मन्तव्योंकी गम्भीर 
आलोचना करते हुए आप्तकी मीमाँसा की गयी हैं और युक्तियोंके साथ स्याद्वाद सिद्धान्त की व्यवस्था को 
गयी है। इसके ऊपर भट्टाकलड्डू (७२०-७८० ६० ) का अष्टशती विवरण उपलब्ध है तथा आचार्य 
विद्यानन्दि ( ९ वीं० श० ६० ) का “अश्सहस्ती” नामक विस्तृत भाष्य और वसुनन्दिकी ( देवागभवृत्ति )' 
नामक टीका प्राप्य हैं । युकत्यनुशासनमें जैन शासनकी निर्दोषता सयुक्तिक सिद्ध की गयी है। इसी प्रकार 
सिद्धसेन दिवाकर द्वारा अपनी स्तुति प्रधान बत्तीसियोंमें और महत्वपूर्ण सनन्‍्मतितर्क भाधष्य में बहुत ही स्पष्ट 
रीतिसे तत्कालीन प्रचलित एकान्तवादोंका स्थाद्वाद्सिद्धान्तके साथ किया गया समन्वय दिखलायी देता है। 


भद्गकलड्डदेव जैनन्यायके प्रस्थापक माने जाते हैं और इनके पश्चारूावी समस्त जेन तार्किक 
इनके द्वारा व्यवस्थित न्याय मार्गका अनुकरण करते हुए ही दृष्टिगोचर होते हैं | इनकी अ्रष्टशती,' 
न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, लधीयस्त्रय और प्रमाणसंग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण दाशैनिक रचनाए हैं | 
इनकी समस्त रचनाएं जटिल ओर दुर्वोध हैं) परन्ठु वे इतनी गम्भीर हैं कि उनमें “गागर में सागर! 
की तरह पदे पदे जैन दार्शनिक तत्वभान भरा पड़ा है।'* ह 
आठवों शत्तीके विद्वान आचार्य दरिभद्रकी अनेकान्तजयपताका तथा पटदर्शनसमुच्चय मूल्यवान 
और सारपूर्णा कृतिया हैं। ईसाकी नदी शतीके प्रकाण्ड आचार्य विद्यानन्दि के अष्टसहस्ली, आसपरीक्षा 
और तरवार्थश्लोकवातिक, आदि रचनाश्रोम भी एक विशाल किन्तु आलोचना पूर अर्दुत-विचार-राशि। 
बिखरी हुई दिखलायी देती है। इनकी प्पाणपरीक्षा नामक रचनामें विभिन्न प्रामाणिक मान्यताश्रोंकी 
आलोचना की गयी है और अक्लड्ढ-सम्मत प्रभाणोंका सयुक्तिक समर्थन किया गया है| सुप्रसिद्ध 











३, जयलएबचो5म्सोपेरदइदयें येन धीमता । 





न्याय विदाइन त्तरमे नमो नमागिस्यनन्दिने [?? 'प्रभेयरनमाला? पृ० २ 


३११ 


वर्णो-श्रभिनन्दन प्रन्धे 


तार्किक प्रभाचन्द्र आचार्यने अपने दीर्घकाय प्रमेयकमलमात॑ण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र में जेन प्रमाण शाह्षसे 
सम्बन्धित समत्षय विषयोंकी विस्तृत ओर व्यवस्थित विवेचना की है। तथा ग्यारवीं शरतीके विद्वान्‌ श्रभ- 
यदेवने सिद्धसेन दिवाकरकृत सन्मतितकंकी ठीकाके व्याजसे समस्त दाशंनिक वादोंका सम्रह किया है। 
बारहवीं शत्तीके विद्वान्‌ वादी देवराजसूरिका स्याद्ादरत्नाकर भी एक महत्त्वपूर्ण अन्थ है तथा कलिकाल 
सर्वे आचाय हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमाया भी जैन न्यायकी एक अ्रनूठी रचना है। 

उक्त रचनाएं नव्यन्यायकी शैलीसे एक दम अ्रथष्ट हैं। है, विमलदासकी तप्तभगतरब्लिणी भर 
वाचक यशोविजयजी द्वारा लिखित अनेकान्तव्यवस्था, शांत्वार्तांसमुच्चय तथा अ्रष्टठहस्तीकी थैका 
अवश्य ही नव्यन्यायकी शेलीसे लिखित प्रतीत होती हैं । 


व्याकरण 
आचार्य पूज्यपाद ( वि० छुटीं श० ) का 'जैननेन्द्र व्याकरण' सर्व प्रथम जेन व्याकरण अन्य 
कमाना जाता है | महाकवि घनज्लय ( ८ वीं श० ) ने इसे अपश्चिम रत्न ” बतलाया है १ इस ग्रन्थ पर 
निम्न लिखित चार टीकाए उपलब्ध हैं :--- 


( १ ) अ्रभयनन्दिक्रत महावृत्ति, ( २) प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्कर, ( ३ ) आचार्य शुत- 
कीर्तिकत पशञ्चवस्तु-प्रक्रिय तथा (४ ) प० महाचन्द्रकत लघुजैनेन्द्र । 


प्रस्तुत जैनेद्धव्याकरणके दो पकारके सूत्रपाठ पाये जाते हैं। प्रथम सून्न-पाठके दर्शन उपरि 
लिखित चार टीका-पअन्योमें होते हैं और दूसरे सूत्रपाठके शब्दाणंव चन्द्रिका' तथा शब्दार्णवप्रक्रिया' में । 
पहले पाठमें ३००० चूत्र हैं । ग्रह सूजपाठ पाशिनीयकी सूज-पद्धतिके समान हैं । इसे सर्वाज्ल सम्पन्न बनाने 
की दृष्टिसे महाभत्तिमें अनेक वार्तिक और उपसख्याओ्ोंका निवेश किया गया है| दूसरे सूत्र-पाठमें ३७०० 
सूत्र हैं। पहले सत्र पाठकी अपेक्षा इसमें ७०० सूत्र अधिक हैं ओर इसी कारण इसमें एक भी वार्तिक 
अ्रादिका उपयोग नहीं हुआ है । इस सशोधित और परिवर्दधित सत्करणका नाम शाब्दार्णव" है। इसके 
कर्ता शुशनन्दि ( वि० १० श० ) आचार्य हैं। शब्दायंव पर थी दो टीकाए उपलब्ध हैं *- (१) 
शब्दाण॑व चन्द्रिका और ( २) शब्दाणंवप्रक्रिया | शब्दाय॑वचन्द्रिका सोमदेव मुनिने वि० स० १२९: 
में लिखकर समाप्त की है और शब्दारणवग्रक्रियकार भी बारहवीं* शतीके चारूकीति पण्डिताचार्य 
अ्रनुमानित किये गये हैं । 


१ “प्रमाणमकलड्डस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ | 
धनच्जयकति काव्य रत्नत्रयमपश्चिम ॥ धनन्‍जय नाममाछा, 
२ जन साहित्य और इतिहास (प० नाथूराम प्रेमी ) का 'देवनन्दि और उनका जनैन्द्र व्याकरण 
शीर्षक निवन्ध । 
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भहारांज अ्रमोघवर्ष (प्रथम ) के समकालीन शाकठायन या पाल्यकीर्तिका शाकटावन- 
( शब्दानुशासन ) व्याकरण भी महत्वपूर्ण सचना है। अस्तुत व्याकरण पर निम्नाड्नित सात टीकाए 
उपलब्ध हैं-- 
(१) अमोघबृत्ति--शाकटागनके शब्दानुशासन पर स्वयं सूज़कार द्वारा लिखी गयी यह 
सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण टीका है। राष्ट्कूट नरेश अमोघवर्षको लक्ष्यमें रखते हुए ही इसका 
उक्त नामकरण किया गया प्रतीत होता है। (२) शाकटायन न्यास--अ्रमोषद्रत्ति पर प्रभाचन्द्राचार्य द्वारा 
विरचित यह न्यास है। इसके केवल दो अध्याय ही उपलब्ध हैँ | ( ३ ) चिन्तामणि टीका ( लघीयसी 
क्ृत्ति )--इसके रचयिता यक्ष॒वर्मा हैं। और अ्रमोधबृत्तिको सक्तित करके ही इसकी रचना की गयी है । 
(४) मरि प्रकाशिका--इसके कर्ता अजितसेनाचार्य हैं। (५) प्रक्रियासप्रह--भद्दोजीदीक्षितकी 
सिद्वान्तकौमुदीकी पद्धतिपर लिखी गयी यह एक प्क्तिया टीका है, इसके कर्ता अभयचन्द्र आचाय॑ हैं । 
( ६) शाकटयन-टीका--भावसेन “जैविद्यदेवने इसकी रचना की है। यह कातन्त्रकी रूपमाला टीकाके 
भी रचयिता हैं। (७) रूप-सिद्धि--लघुकौमुदीके समान यह एक श्रल्पकाय टीका है। इसके कर्ता 
दयापाल ( वि० ११ वो श० ) मुनि हैं । 


आचार्य हेमचन्द्रका सिद्धहेम शब्दानुशासन भी महत्वपूर्ण रचना है। यह इतनी आकर्षक 
रचना रही है कि इसके आधारपर तैयार किये गये अनेक व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। 
इनके श्रतिरिक्त अन्य अनेक जैन व्याकरण अन्थ जैनाचार्योने लिखे हैं और अनेक जैनेतर 
व्याकरण अन्थोंपर महत्वपूं टीकाए भी लिखी हैं। पृज्यपादने पाणिनीय व्याकरणपर “शब्दावतार 


नामक एक न्यास लिखा था जो सम्प्रति अप्राप्प है ओर जैनाचार्यों द्वारा सारस्वत व्याकरणपर 
लिखित विभिन्न बीस टीकाए आज भी उपलब्ध हैं" | 


शरवंबर्मका कातत्र व्याकरण भी एक सुबोध और सक्तित्त व्याकरण है तथा इसपर भी विभिन्न 
चोदह टीकाए प्राप्य हैं । 


अलड्टार-.- 


अलकार विपयमें भी जेनाचायोंकी महत्वपूर्ण रचनाए उपलब्ध हैं | हेमचन्द्र और वाग्भटके 
काव्याउुशासन तथा वार्भटका वार्भटालकार महत्वकी रचनाए हैं। अजितसेन आचार्यकी अलकार- 
चिन्तामरि और अपरचन्द्रको काव्यकल्पलता बहुत ही सफल रचनाए हैं । द 


जैनेतर 3. 
जनेतर अलकार शाज्ोपर भी जेनाचायोँकी कतिपय टीकाएं पायी जाती हैं। काव्यप्रकाशके 
ऊपर भानुचन्द्रणणि, मारणिक्यचन्द्र, जयनन्दिसूरि और यशो 


5 8] विजयगणि (तपागच्छ ) की टीकाए 
जा... । है 
१ जिनरत्नकोश ( भ० आ७ रि० इ०, पूना )। 
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वेर्णा-श्रभिनन्दन॑-ग्रन्थ 


उपलब्ध हैं। इसके सिवा दण्डीके काव्यादर्शपर त्रिभुवनचन्द्रक्त टीका पायी जाती - है और रूटके 
काव्यालकार पर नेमिसाधु ( ११२५ वि० स० ) के टिप्पण भी सारपूर्ण हैं | 


नाठटक-.- 


नाटकीय साहित्यके सजनमें भी जेन साहित्यकारोंने अपनी प्रतिभाका उपयोग किया है| 
उभयभाषा-कविचक्रवर्ती हस्तिमल्ल (१३ वीं श० ) के विक्रान्कोरव ( जयकुमार-छुलोचना ), 
सुभद्राहरुण, मेथिलीकल्याण, ओर अ्रज्जनापवनज्जय उल्लेखनीय नाटक आदिके दो नाटक 
महाभारतीय कथाके आधार पर रचे गये हैं ओर उत्तरके दो रामकथाके श्राधार पर | हेमचन्ध आचार्यके 
शिष्य रामचन्द्रसूरिके अनेक नाटक उपलब्ध हैं । जिसमें नलविवाह, सत्य हरिश्रन्द्र, कोमुदीमित्रानन्द, 


राधव/म्युद्य, निर्भयभीमव्यायोग, आदि नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं | 
श्रीकृष्णमिश्रके प्रवोधचन्द्रोदय' की पद्धति पर रूपकात्मक ( 2]]०207८४ ) शैलीमें लिखा 
गया यश+पाल ( १३ वीं सदी ) का मोहराजपराजय एक सुप्रसिद्ध नाटक है। इसी शेलीमें लिखे गये 


वादिचन्द्रयू रिक्त जानसूर्योद्य तथा यशश्चन्द्रकृत मुद्ति-कुमुद्चन्द्र असाम्प्रदायिक नाटक, हैं| इनके 
अतिरिक्त जयसिंहका हम्मीरमदमर्दन नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी उपलब्ध है। 


काव्य--- त 

जेन काव्य-साहित्य भी अपने ढठगका निराला है| काव्य-साहित्से हमारा आशय गद्यकान्य, 
महाकाव्य, चरितकाव्य, चम्पूकाव्य, चित्रकाव्य और दूतकाव्योंसे हैं | गद्यकात्यमें घनपालकी तिलकमज्जरी 
( ९७० ईं० ) और ओयडदेव (वादीभसिंह ११ वीं सदी ) की गद्मचिन्तामणि महाकंवि वाणइंत , 
कादम्बरीके जोड़की रचनाए हैं। 

महाकाव्यमें हरिचन्द्रका धर्मशर्माम्युदूय, वीरनन्दि का चन्द्रमभचरित, अ्रभयदेवका जयन्त- 
विजय, अर्हद्यासका मुनिसुव्रतकाव्य, वादिशिजका पाश्वनाथचरित, वाग्भटका नेमिनिर्वाणकाब्य, 
मुनिचन्द्रका शान्तिनाथचरित और महासेनका प्रद्यग्नचरित, आदि उत्कृष्ट कोटिके महाकाव्य तथा 
काव्य हैं। चरितकाव्यमें जयसिंहनन्दिका वराह्चरित, रायमल्लका जस्बृस्वामीचरित, असग कविका 
महावीरचरित, आदि उत्तम चरितकाव्य माने जाते हैं । 


चम्पूकाव्यमें आचार्य सोमदेवका यशस्तिलकचम्पू (वि० १०१६) बहुत ही ख्यातिप्राप्त 
रचना है | श्रनेक विद्यानोंके विचारमें उपलब्ध सस्कृत साहित्यमें इसके जोड़का एक भी चम्प्रकाब्य नहीं 
है। दस्श्रिन्ठ महाकविका जीवन्धरचम्पू तथा श्र्हहासका पुरुढेवचग्यू ( १३ वीं शी ) भी उच्च को व्कि 
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रचनाएं हैं। चित्रकाव्यमें महाकवि घनकझुय (८ वीं० श० ) का हिसन्धान, शान्तिराजका पथ्चसन्धान, 
हेमचन्द्र तथा मेघचिजयगणीके सप्तसन्धान, जगन्नाथ ( १६६६ वि० स० ) का चतुविशति सन्धान 
तथा जिनसेनाचार्यका पाश्वाम्युद्य उत्तमकोटिके चित्रकाव्य हैं । 


दूतकाव्यमें मेघदूतकी पद्धति पर लिखे गये वादिचन्द्रका पषनदूत, चरितसुन्द्रका शीलदूत; 
विनयप्रभका चन्द्रदूत, विक्रमका नेमिदूत और जयतिलकपूरिका धमंदूत उल्लेखनीय दूत-काव्य हैं । 

इनके अतिरिक्त चन्द्रप्रभसूरिका प्रभावकचरित, मेस्तुडुकृत प्रबन्धचिन्तामणि ( १३०६ ई० ) 
राजशेखरका प्रबन्धकोष ( १३४२ ई० ) आदि प्रब॒न्धकाव्य ऐतिहासिक इश्ठिसे बढ़े हो महत्वपूरं हैं । 


उन्दशस्-- 


छुन्दशाल पर भी जैन विद्वानोंकी मूल्ययान रचनाएं उपलब्ध हैं। जयकीति (११६२ ) 
का स्वोपन्न छुन्दोउनुशासन तथा आचार्य हेमचन्द्रका स्वोपज्ञ छुन्दोड्नुशासन महत्वकी रचनाएं हैं। 
जयकीतिन अपने छुन्दोड्लुशासनके अन्तमें लिखा है कि उन्होंने माण्डव्य, पिल्लल, जनाश्रय, सैतव, 
शीपूज्यपाद और जयदेव आदिके छुन्दशाज्ञोके आधारपर अपने छुन्दोब्नुशासनकी रचना की है? । 
पार्भटका छुन्दोड्नुशासन भी इसी कोटिकी रचना है और इसपर इनकी स्वोपश टीका भी है। 
राजशेखरसूरि (११७९ वि० ) का छुन्दःशेखर ओर रनमंजूषा भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। 


इसके अतिरिक्त जेनेतर छुन्दशाज्रों पर भो जैनाचायोंकी टीकाए पायी जाती हैं। केदारभइके 
उत्तस्नाकर पर सोमचन्द्रगणणी, क्षेम्हंसगणी, समयसुन्दर उपाध्याय, आउड और मेर्सुदर, आदिकी 
टीकाए उपलब्ध हैं । इसी प्रकार कालिदासके श्रुतवोध पर भी हर्षकीति, हसराज, और कान्तिविजयगणीकी 
नैकाए प्राप्य हैं। सस्कृत भाषाके छुन्दःशाज्लोंके सिवा श्राकत और अपभ्रश भाषाके छुन्द शाज्लॉपर 
भी जैनाचयोंकी महत्वपूर्ण टीकाएं उपलब्ध हैं | 
कीश-- 


फोशके क्षेत्रमें भी जैन साहित्यकारोंने अपनी लेखनीका यथेष्ट कौशल प्रदर्शित किया है | 
अमरसिहयणीकृत अमरकोष सस्कृतन समाजमें सर्वोधयोगी और 


सर्वोत्तत कोष भाना जाता है। उसका 
'ठन-पाठन भी अन्य कोषोंकी' अ्रपेज्ञा सर्वाधिक रुपमें प्रचलित है। धनञ्जयक्ृत्‌ घनज्जय नाममाला 
दो सी ब्लोकोंकी अल्पकाय रचना होने पर भी बहुत ह्वी उपयोगी है। आथमिक क्षाके विद्यार्थियोंके 
लिए जैनसम्राजमें इसका खूब ही प्रचलन है। 





>कनाा- पाया ८म०कजक साकनया,. 


का अमन पल लक मम वाली जनम 
१ मोछव्य पिदुू-जनाश्रय-सैलवार य, श्रीपूज्यपाद-जयदेव वुधादिकानूमू |» र्प्77- - 
एन्दानि वोध्य 4िविधानति सत्मयोगान, छन्दो पनुगापनमिंद जयकीतिनोक्तम्‌ 0 


३२१५ 


पेर्णों-अभिनन्दन-यग्रन्थ॑ 


अमरकोपषकी टीका ( व्याख्यासुधारख्या ) की तरह इसपर भी अमरकीर्तिका एक भाध्य उपलब्ध 
है। इस प्रसडूमें आचायय हेमचन्द्र विरचित अभिधानचिन्तामणि नाममाला एक उल्लेखनीय झोशकृति 
है। श्रीधरसेनका विब्वलोचनकीप, जिसका अपरनाम मुक्तावली है एक विशिष्ट और अपने टयर 
अनूठी रचना है। इसमें क्‍्कारान्तादि व्यञ्ञनोंके क्रमसे शब्दोंकी संक्लना की गयी है जो एकदम नवीन है। 


सच्त्र शाखू---- 

मन्त्र शाह्षपर भी जेंन रचनाए उपलब्ध है| विक्रमकी ग्यारहवीं उदीके अन्त ओर वारहव॑के 
आदिके विद्वानू मल्लिषेणका भैरवपद्मावतीकल्प, सरत्वती-मन्त्रक्‍ल्प और ज्वालामालिनीकल्प महत्वपूर्ण 
रचनाएं हैं। भैरव"-प्मावती-क्ल्पमें, मन्त्री लक्षण, उक्‍ली करण, देव्यर्चन, द्वादशरल्िकामन्त्रोद्धार, 
क्रोधाविस्तम्भन, अड्डनाक्षण वशीकरण यन्त्र निमित्त वशीकरण तनन्‍्त्र ओर गारुडमन्त्र नामक दत 
अधिकार हैं तथा इसपर बन्धुषेणका एक संस्क्ृत विवरण भी उपलब्ध है। ज्वाला-मालिनीकल्प नामक 
एक अ्रन्य रचना इन्द्रगन्दिकी भी उपलब्ध है जो शक सं० ८६१ में मान्यखेन्में रची गयी थी | विद्याठ॒वाद 
या विद्यानुशासन नामक एक और भी महत्त्ववूर्ण रचना है जो २४ अ्रध्यायोंमे विभक्त है। वह 
मल्लिषेणाचार्यकी कृति वतलायी जाती है, परन्तु अन्तः्परीक्षणसे प्रतीत होता है कि इसे मल्लिपेणके 
किसी उत्तरवर्ती विद्यानने अथित किया हैं? । इनके अतिरिक्त इस्तिमल्‍्लका विद्यानुवादाड्न तथा भच्ामर- 
स्तोत्र मन्त्र भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं | 


सुभाषित और राजनीति-- 

सुभाषित और राजनीतिसे सम्बन्धित साहित्यके उखजनमें भी जैन लेखक्ोंने पर्यात्र योगदान 
दिया है | इस प्रसडुमें आचार्य अमितगतिका उुभाषित रत्लसन्दोह ( १०५० वि० ) एक उन्दर रचना 
है | इसमें सांसारिक विषय-निराकरण, मायाहंकार-निराकरण, इन्द्रियनित्रहोपदेंश, स्वरीगुणदोष विचार 
देवनिरूपण आदि बत्तीस अकरण हैं। प्रत्येक प्रकरण बीत बीत, पत्चीस पत्चीस पद्चोर्मं तमात हुआ 
है । सोमग्रभकी सूक्तमुक्तावली, सकलकीतिकी सुभाषितावली, आचार्य शुअचन्द्रका ज्ानाणंव, हेमचल्वा- 
चार्यका योगशास्त्र, आदि उच्चकोटिके छुभाषित अन्य हैं। इनमें ते अन्तिम दोनों अन्योंमें योगशास्तक्ा 
महत्त्वपूर्ण निरूपण है। 

राजनीतिमें सोमदेवचूरिका नीतिवाक्यामृत चहुत हो महत्वपूर्ण रचना है । तोमठेवतूरिने 
अपने समयमें उपलब्ध होने वाले उमस्त राजनैतिक और अर्थशाक्रीय साहित्यका मन्‍्थन करके बल 








» इस यन्थको श्रीसारामाई मणिलाल नवाब अहमदाबादने सरस्वतीकच्प तथा अनेक परिणिष्ठोके छाथ उजातती 
अनुवाद सद्दित प्रकागित किया है । 


२ जैन साहित्व और इनिंहास ( श्री प० नाधूराम अनी ) ४० ४१७। 
३१६ 


सस्कृत साहित्यके विकासमें जैनविद्वानोंका सहयोग 


साखत नीतिवाक्यामृतका सुजन किया है, अतः यह रचना अपने ढगकी मौलिक ओर मूल्यवान है । 
आमयुर्वेदू-- 
श्रायुवेदके उम्बन्धमें भी कुछ जैन रचनाएं उपलब्ध हैं। उग्मादियका कल्याणकारक, पुह्य- 
पादका वैद्यसार अच्छी रचनाएं हैं। पडितप्रवर आशाघर ( १३ वीं सदी ) ने वाग्भव या परकसहितापर 
एक अशइू दृदयोनोतिनी नामक गोका लिखी थी, परन्तु सम्प्रति वह अप्राप्य है। चामुण्डरायकृत 
नगचिकित्सा, मलिपेणकृत बालग्रहचिकित्सा तथा सोमप्रभाचायंका रस-प्रयोग भी उपयोगी रचनाएं हं। 


कला और विज्ञान--- 


जैनाचायोंने वैज्ञानिक साहित्यके ऊपर भी अपनी लेखनी चलायी। हसदेव ( १३ वी सदी ) 
का मृगपक्तीशखख एक उत्कृष्ट कोटिको रचना मालूम देती है। इसमें १७१२ पद्च हैं ओर इसकी एक 
पाण्डुलिपि त्रिवेन्दमकी राजकीय पुस्तकागारमें सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त चाम्॒ण्डराय कृत कृपजलशान, 


वनस्पतिध्षरूप, निधानादिपरीक्षाशात्र, धातुसार, घनुवेद, रत्नपरीक्षा, विभानाणंव आदि ग्रन्थ भी 
उल्लेखनीय वेगानिक रचनाए हैं | 


ज्योतिष, सामद्रिक तथा स्वप्तशास्र-- 


ज्योतिषशाद्धके सम्बन्धमें जेनाचार्योंकी महत्वपूर्ण रचनाए उपलब्ध हैं, गणित और फलित 

दोनों भागोंके ऊपर ज्योतिग्र॑न्थ पाये जाते हैं | जेनाचार्यनि गणित ज्योतिष्‌ सम्बन्धी विषयका भ्रतिपादन 

करनेफे लिए पाटीगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोशमिति, गोलीय रेखागणित, चापीय एवं वक्रीय 

तिकोणमिति, प्रतिभागणित, ?थ्ज्लोत्रतिगणित, पश्चाड़ू निर्माणगणित, जन्मपत्र निर्माणगणित, अहयुत्ति- 
उदयाक्ष सम्बन्धी गणित एवं यन्त्रादिसाधन सम्बन्धित गशितका प्रतिपादन किया है। 

जेनगणितफे विकासका स्वर्णयुग छुठवींसे बारहवों शती तक है। इस बीच अनेक महत्वपूर्ण 


गणित अन्थोंका अथन हुआ है | इसके पहलेकी कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नहीं है। कतिपय आगमिक 
ग-योम अवश्य गणित सम्बन्धी कुछ चीजसन्न पाये जतेे हैं । 


परनंप्शति तथा चन्द्रमनसि प्राकृतकी रचनाएं होने पर भी जैनगणितकी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
एगा प्राचीन स्वनाए हैं। इनमें सूर्य और चन्द्रसे तथा इनके ग्रह, तशरा, मण्डल, आदिसे सम्बन्धित 
गशित तथा नेक विद्वानोंका उल्लेख दृष्टिगोचर होता है। इनके अतिरिक्त महावीराचार्य (९वों 


सदी ) पा गणितसारसग्रह, भीधरदेवका गरितशात्र, हेमप्रभय्‌ रिका चैलोक्यप्रकाश ओर सिंदतिलक- 
परित गशिततिलक आदि गनन्‍्य भों सारयर्मित और उपयोगी है | 


फलित ज्योतिषपसे सम्बन्धित दोराशाल, सहिताशात्र, मुहतंशात्न, सामुद्रिकशात्र, प्रश्नशाक्त 
६१७ 


वर्णो-अभिनन्दन-्यन्ध 


ओर स्वप्नशात्न आदि पर भी जेनाचायोंने “अपनी रचनाओंमें पर्यात प्रकाश डाला है और अनेक 
मौलिक अन्ध भी लिखे हैं | इस प्रसडुमें चन्द्रसेन मुनिका केबलजान होरा, दामनन्दिके शिष्य भट्टवासरका 
आयजानतिलक चन्द्रोन्मीलन प्रश्न, भरद्धवाहु निमित्तशात्र, अ्रधंकाण्ड, अहूतंदर्पण, जिनपाल गणीका 
स्वप्नविचार तथा दुलेभराजकी स्वप्नचिन्तामणिय, आदि उपयोगी ग्रन्थ हैं। 

| जैसा ऊपर कहा गया है, इस लेखमें सस्क्ृत साहित्यके विषयमें जेन विद्वानोंके मूल्यवान्‌ 
सहयोगका केवल दिग्द्शन ही कराया गया है | सस्कृत साहित्यके प्रेमियॉँकी उन आदरणीय जैनविद्दानोंका 
कुृतश ही होना चाहिए | हमारा यह कत॑व्य है कि हम द्ृदयसे इस महान्‌ साहित्यसे परिचय प्राप्त करे 
ओर यथासम्भव उसका सस्क्ृत समाजमें प्रचार करें| 


प 





३१ 


स्वामी समन्‍्तभद्र तथा पा्लिपुत्र 
श्री डी० जी० मद्दाजन 


पूर्व पादलिपुत्र मध्यनगरे भेरी मया ताडिता, 
पर्चान्मालव सिन्धु ठक्क विषये काञ्चीपुरे चेदिशे। 
प्रापो5हं करदहाट्टंक बहुभठ विद्योत्कतट संघट, 
वादार्थी विचरास्यहं नसपते शादूंलविक्रीडितम्‌' ॥! 

श्रवण वेलगोलाके शिलालेखका यह श्लोक आचार्य स्वामी समन्तभद्कके नामको पाय्लिपुत्रसे 
सम्बद्ध करता है | कतिपय विद्वानोंका मत है कि स्वामीने मगधके पाटलिपुत्रकी यात्राकी थी। श्री प० 
जुगलकिशौर मुख्तार भी अवणवेलगोलकी ऐतिहासिकताके कारण उक्त विचारसे सहमत हैं* | किन्तु 
सन्‌ '४५--/४६ की भा० इतिद्दास परिषदके निमित्तसें दक्षिण जाते समय कडलोर जानेका अवसर 


मिला | किसी समय यह स्थान 'पाटलिपुनत्र! नामसे ख्यात था यह सुनते ही विचार आया कि छक्त 
शिलाल्षेखका पायलिपुन्न मगधकी राजधानी थी अथवा दक्षिण भारतका यह प्राचीन स्थान 


विचारना यह है कि स्वामी पाटलिपुन्न क्यों गये हों गे ? कया उस समय यह नगर शिक्षा 
तथा सस्कृतिका केन्द्र था ? क्या मगधकी राजधानी होनेके कारण यह नंगर सुसमृद्ध था! चन्द्रगुत मौय 
तथा ठसके प्रधान वशघरोंके कालमें पाथलिपुत्र राजनगरीके वैभव तथा गुणोंसे समलकृत था | ई० पू० 
दूसरी शर्तीमें ( १८४ ई० पू० ) मौर्य साम्राज्यको समास करके शु गवशके सस्यापक पुष्यमित्र तथा उसके 
पुत्र अग्निमित्रके हाथों आते हो युद्धमें ध्वस्त पा्टलिपुत्रन राजकृपासे भी वड्चित कर दिया गया था। 


शुगोंकी राजधानी विदिशा ( मेलध्षा ) चली गयी थी जिसके खण्डहर वेसनगरमें आज भी विद्यमान हैं । 
शुरगोंकी दुसरी राजधानी उज्जैनी थी? । 


हस्तिगुस्फा शिलालेख दृ।रा सुविख्यात कलिंगराज एल खारवेलने ई० पू० प्रथम शतीमें मगध 








१ शिस ५४९ आचोन ) ६७ ( नवीन ) पू स्व १०६० में लिखित 'मल्लिपेण प्रशस्तिः 


आप्तमीमासा ए ४ तथा सामी समन्तमद्र ( प्‌ ज़ुगल किगोर मुख्तार ) 
३ टी एल शाहका प्ररचीन भारत” भा ४प १९ ३--४। 


३१६ 


4र्णी अ्रभिननन्‍्दुन-ग्रन्थ 


पर आक्रमण किया था| इस युद्धमें अग्निमित्रको दास राजा" (सामन्त ) ही नहीं बनना पड़ा अपितु 
खरवेलने पाटलिपुत्र पर ऐसा प्रहार किया कि वह जस्त हो गयी और अतीत चैमव तथा महत्ताकों पुन 
प्रात न कर सकी । अब्रतक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिसके आधार पर यह कल्पनाकी जा सके कि 
स्वामीके समयमें पाटलिपुत्रके गये दिन वापस आगये हों गे | स्वामीका वहु-मान्य समय शक्र स० ६० या 
१३८ ६० है फलतः उपयुक्त घटना क्रमके आधारतसे तो यही कहा जा सकता है कि इन दिनों मगघका 
पाटलिपुत्र अवनति पथपर ही अग्रतर रहा होगा | फलत* शिक्षा संस्कृतिके विकासकी वहा कल्पना करना 
दु.साहस होगा । इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि अपनी पड़ोसके तामिलनाइ 
प्रदेश्में ही स्थित प्रमुख शिक्षा-सस्कृति केन्र काज्लीवरम ( काग्बीपुरम्‌ ) मद॒रा, आदिको 
छोडकर वे सुदूरवर्ती पाटलिपुत्र क्‍यों जाते ? उरयुर, काश्वी, मदुरा, भादलपुर, आदियें 
जेनमठों, वततियों तथा पहल्लियोंको भरमार थी”। यह सी अनुमान है कि स्वामीने काज्नी वा 
निकट्स्थ प्रदेशमें दीक्षा ली हो गी? । इसके बाद उन्हें भस्मक रोग “भस्मक व्याधि' हो गया था! तब 
अपने जीवनको खतरेमें डालकर इतनी लम्बी तथा व्यर्थ यात्रा क्‍यों की हो गी ! शिलालेखपर विचार 
करनेसे इतना तो कलकता है कि जन्म तथा दीक्षा स्थानसे निकट दक्षिण पाटलिपुत्रकों स्वामीने 
अविजित नहीं छोड़ा हो गा । क्योंकि उपरिलिखित दक्षिण भारतीय समुन्नत नगरोंमें भादलपुर 
( पाटलिपुत्र ) भी था। इन शिक्षा-सस्कृति केन्द्रोंमें वैदिक, जैन तथा वौद्धोके बीच अ्रवेक शाज्ाय 
भी हुए थे। प्राचीन युगमें इसका तमिल नाम “तिरुपाद्रीपुलियूर' अथवा तिरुप्यापुलियूर था, तथा 
जो मद्रास प्रेसीडंसोके आकांट जिलेका मुख्य स्थान वर्तमान कडल्लोर है । 

इसकी प्राचीन वस्ती 'पेट्टा है जो वर्तमान नगरसे दो मील दूर है। यहापर साढे चार ऊुढ 
ऊचा जिनविम्ब मिला था जिसे मंडम ग्रामके व्यक्तिने विष्णुमूर्ति समक कर अपने आममें इच्तके नोचे 
विराज कर पूजना प्रारम्भ कर दिया था। तैलादि चढानेसे मूर्तिपर काले धब्बे पढ़ गये हैं। यहासे 
एक सड़क सौ फुट ऊचे पहाड़को पार करती हुईं गेडीलम नदीके तीरपर स्थित “त्रिकहिन्द्रपुर को 
जाती है | यहीं पर भूमिगर्भस्‍््य मन्दिर, मठ, आदि प्राचीन पाटलिपुत्रके भग्नावशेष हैं| ये १२ से १५ 
मील तकके घेरेमें फैले हैं। तथा इनके अस्तित्वकी सूचना यत्र तन्न ऊपर खड़े या पढ़े स्तम्भ आदि देते 








१ लईस राश्सकृत श्रव्णेेछयोलके जिछा०, कर्नाटक अब्दानुशासन, महावश्षिष्ट भ ओं ऐं हे, रिपोर्ट 
( १३३०४ ) शए ३२० । 

२, स््रामो समन्तमद्र ए० १२। 

३ >वण-वेलगोल चिलालेख (प्रा० ) ५४ ( न० )६ ७ “कान्च्यान्नानाटकोपह * पद्य । 

४ 'स्ट्टोज इन साउथ इण्डियन जैंनिज्म” पू० ३० | ए्डि० ऐण्टी, पट्टा लि, आदि । 


५ आकेलोजिकल सर्वे ओफ इण्डिया ७ । 
३२० 


स्वामी सन्‍्तभद्र तथा पाटलिपुत्र 


हैं। पल्‍्लव राजकालमे निर्मित विप्णुमन्दिर इनमें प्रधान तथा प्राचीनतम है | गैडिलम कम हर 
परिवर्तनने भी बहुतसे अवशेषोंको भूगर्तमें सुला दिया है। मडम ग्राममें विराजमान मूतरि पं 
कं ने 

न की है थी प्रन्योके? आधारपर सिद्ध है कि ई० सनके प्रार्म्भसे राजा महेन्द्रवमन ( प्रथम ) के 
शैब होने तक दक्षिण पाटलिपुत्र एक समुन्नत नगर था जो कि वर्तमान “तिर्वेदीपुर' हो सकता है। 
स्वय शैव हुए अप्पर जैन साधुके सम्पर्कसे महेन्द्रवमन शैव हुए थे। तथा मुनि व्याध्पादने पदरि ( पाटलि ) 
वृक्षके नीचे यहापर शिवपूजा की थी फलत- इसका नाम पादरी ( पाटलि ) पुत्र पड़ गया था । कडलोरसे 
पन्द्रह मील दूर पनझती नगरसे डेढ मीलकी दूरीपर 'तिरुवदीकरी स्थान दै जो प्राचीन पाटलिपुत्रका उपनगर 
था । यहा 'गुणघर-इच्चरम' नामका एक मन्दिर है जो प्रारम्भमें जैनमन्दिर रहा होगा । यद्यपि इस समय 
गर्भगहमें विशाल शिवलिंग शालु का ( योनिपीठ ) में विराजमान है तथापि मन्दिरके बाहर नीमके 
वृक्षके नीचे रख दी गयी जैनमूर्ति मन्द्रिके इतिहासकी ओर उसकेत करती हे । मूर्तिके खण्डित मुझ, शिर 
तथा आसन बतलाते हैं कि मन्दिर किसका था । यद्यपि साढे तीन फीट ऊंची पद्माउन इस मूततिमें चिन्ह 
तथा प्रशस्ति लेख नहीं हैं तथापि कलाकी दृष्ठिसे यह पल्‍्लवकालीन प्रतीत होती है। 


उक्त मन्दिरसे कुछ फर्लांगकी दूरी पर 'विरतेश्वर' मन्दिर है। स्थूल उन्नत दीवालों तथा गोपुर 
युक्त इस मन्दिरके मध्यमें एक सरोवर है तथा इसके भीतरी चक्रमें एक जैन प्मासन श्रखण्डित मूर्ति रखी 
है । यह मूर्ति आकार प्रकारसे उक्त मूतिके समान है। यह वही मन्दिर है जहा अप्परने जिन धर्म छोड़कर 
शिवघम स्वीकार किया था । ये जन्मसे जैन थे घर्मसेन नामसे मुनि होकर अपने सघके श्आाचार्य हुए 


थे। एक दिन 'तिरुनरन कुण्ड” की यात्रा्थ जाते समय सघसे रुष्ट होकर लौटे और अ्रपने परिवर्तन के 
साथ साथ महावीर-मन्दिरको भी विरतेब्चर शेव मन्दिर बना दिया । 


इन जैन भम्मावशेषों तथा तामिल साहित्य से समृद्ध दक्षिण पाटलिपुत्रका श्रस्तित््व सिद्ध 
होता है जेसा कि थेण्डामण्डल, पोन्नारके विवेचन तथा वहा उत्पन्न वीर, विद्वान, आदिके वर्शनसे 
स्पष्ट है" | तथा यह आदिसप्राट चन्द्रगुतमौर्यकी राजधानीके समान ही सम्पन्न बतायी गयी है। 
देखना यह है कि क्या तिरुपाद्रीपुलीयूरका पाट्लीपुत्र हो सकता है ! पादरी” बृक्षके अनुसार इसका नाम 


पड़ा था | तथा पुली-व्याध् और युर-स्थान शुद्ध तामिल हैं | फलतः उक्त घटनाओंसे मुनि व्याप्र- 
अल क तारा शनल न नततगननलतनन न + जज + नल मम सी तय 
२ एपी० इ० भसा० ६ पृ० ३४१ । 


? तामिल पेरिय, स्थल तथा तेवारम पुराण । 
है आ्रा० ए० चक्रत्रततीकी तिरुत॒स्लुवर कुरकडी भूमिका । 
४ तामिल “पाटलियुर पुराण” ह० छि० ग० स॒० १९ ३६॥५। 


५ पारिजातकाचल महात्म्य, कान्चीपुराण, तिरुपादिंपुलियुर कालाबम्ब, आदि 
४१ ३२१ 


वर्णो-अभिनन्दन-अन्थ 


पाठका नाम जोड़ देनेसे स्पष्ट (तिर्पादलिपुलीयुर' बनता है। तामिल पुराणोंमें? पादलि, पार्टलि वन 
आदिके वर्णन भी नगरके अस्तित्वके ही समर्थक हैं ) खण्डरॉम मिले शिलालेख भी ““तल्लेत्यप तिरुपादति 
पुलीयुर” इसके समर्थक हैं। अप्पर तथा महैन्द्रवर्मनका धर्म परिवर्तन, फलत- जैनधर्मका भीपण दमन 
तथा जैन सस्क्ृति केम्रका विनाश आदि सिद्ध करते हैं. कि दक्तिण प.टलिपुत्र कसी समय 'देन जयतु 
शासनम्‌' की जय घोषसे अप्लाबित था ! इसकी पुष्टि आस-पातके आमोंमें प्रात्त जेनधमायतन तथा 
निष्िधकाओं* से भी होती है। 


फलतः यदि उक्त श्लोकका पाटलिपुत्र दक्षिण भारतका था तो सभवतः तोण्डामण्डलत्य 
तिद -- भरी पादली -+ प/ट्ली पुलि >-व्याप्रपाद युर- स्थान हो सकता है | फलतः उक्त विवेचन मनीषियोकि 
लिए साधक ही होगा । 





रन शिनिनिश मिल खिल 





१ वी० जगदीश झय्यरका आरकाद जिंछा इतिहास, आर० सर्वे० ई० ४० ६०। 
२ दन्‍्तोक्ति है कि दक्षिण आर्का्के तिस्वन्नमर्ल तथा विरुककोरलरमें छ इजार मुन्ियोंकी नि्षिधकार वनी थीं। 
श्२२ 


अाम आरभभाामत अल... निरामााा; हा मामा तन आमभमम,. लिन पेकेनममाा कमा 


तिलोयपण्णुत्ती और यतिवृषभ 
श्री पं० जुगलकिशोर मुख्तार, अधिष्ठाता वीरसेवामन्द्र 
ग्रंथका सामान्य परिचय और महत्व-- 


तिलोयपण्णत्ती ( त्रिलोकप्रशति ) तीन लौकके स्वरूपादिका निरूपक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध 
प्राचीन ग्रथ ऐ--प्रसगोपात्त जैनसिद्धान्त, पुराण और भारतीय इतिहासकी भी कितनी ही सामग्री 
इसमें है। इसके सामान्यजगत्खरूप, नरकलोक, भवनवासिलोक, मनुष्यल्ञोक, तिर्यकलोक, 
व्यन्तरतोक, ज्योतिर्लाक, सुरलोक, ओर सिद्धलोक नामके नो महा अधिकार हैं । अवान्तर 
अधिकारोंकी सख्या १८० के लगभग है, क्योंकि द्वितीयादि मदह्याधिकारोंके अवान्तर श्रधिकार क्रमश 
१५, २४, १६, १६, १७, १७, २१, ५ ऐसे १३१ हैं और चोथे महाधिकारके जम्बद्वीप, धातकी- 
खण्डद्वीप और पुप्करद्वीप नामक अवान्तर अधिकारोंमें से प्रत्येके फिर सोलह, सोलह (४८) अन्तर- 
अधिकार हैं | इस तरह यह ग्रथ अपने विप्यका विस्तारसे प्रद्घण करता है। इसका प्रारम्भ-सिद्धि 
कामनाके लिए सिद्धस्मरणमय निम्न गाथासे होता है-- 
““अद्वाचदद-कस्म-वियला णिट्चिय-कज्ञा पणइ-संसपरा । 
दिद्द-लयलइ-सारा सिद्धा सिद्धि मम दिखंतु॥ १॥” 
अन्तिम भाग इस प्रकार है-- 
“पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुण [हर] चसहं | 
दद्हूण परिसवसह [!] जद्विसहं धस्म-सुत्त-पादग-बसहं ॥ ६-७८॥ 
चुरिणलरूवं अत्थं करणसरूब पमाण दोदि कि [”] जं त । 
अइु-सहस्स-पमाणं तिलोयपराणत्ति णामाए ॥ ७६ ॥ 


एवं आइरिय-प(परागएण तिलोयपराणत्तीए सिद्धलोयस्वरूवणिरुवणपरणत्ती णाम् 
णतव्मों भद्हियरो ससच्मत्तो ॥ 


मग्गप्प्भावणद पवयण-भक्तिप्पयोदिदेण सय' । 
सणिद गथप्पवरं सोहंतु वह खुदाइरिया ॥ ८०॥ 
तिलोयपरणणत्तों सम्मत्ता ॥” 
३२३ 


वर्णों अभिनन्दन ग्रन्य 


इन तीन गाथाश्रोंसे पहली अंथका अन्द-मंगल है। इसमें प्रवकार यतिद्रपभाचार्चने, 'दद्नि 
वसहं' पढके द्वागा ब्लेपहपसे अपना नाम भी रचित जिया है) | इसके द्वितीय और तृतीय चरण इच्ध 
अशुद्ध जान पडते हूँ । दूसरे चरणामें गुण” के अनन्तर हर” ओर होना चाहिवये। इेहलीछी प्रतिनें थी 
वुद्ति अशके नक्तेत पूर्वक उत्ते हाशियिपर विया है, लिझसे वह उन गुणघराचार्यका भी वाचक हो दादा 
हूँ बिनके 'ब्सायपाहुड' उिद्धान्तप्रथपर यत्तिव्रयभने चूर्िसृत्रोजी रचना की है ओर “अआर्वा ग्रीति 
लक्षणानुरूप चौथे चम्णके समान दूसरेमें २० मात्राए हो बाती हैं तीठरे चरणव्ग पाठ पहले 
दटठूण परिसवसद्द” प्रकट झिया गया थार जे इउेहलीठी श्रतिमें भी पाण जावा है और उक्त 
संस्कृत रूप हृष्ठा परिपद्‌ द्यभ दिया था, बिठया अरय होता ह--परिपद्धोंमें श्रेष्ठ परिषद्‌ | उमा | 
देखज्र | पन्तु परिसका अर्थ कोपमें परिषद्‌ नहीं मिलता क्ति सर्थ उपलब्ध होता छै परिपदका 
वाचक परिसा राब्द ल्लीलिंग है? शायद यह देखकर अयवा क्सी दूसरे अनात कारवश हालमें दट्टूझ- 
य रिसिवस॒हं” पाठ डिया है जिसवब्म अर्थ होता दै--ऋषियोंमें शर्ट ऋषिलो देखकर परूदु 
'जठ्विस॒ह”' को मोजूढदगीमें रिस्विसह यह कोई विशेषता नहीं रखता मुनि, यति, ऋषि शब्ठ प्रावः 
समान अर्थ वाचक हैं इसलिए वह व्यथ पड़ता है। पिछले पाठकों लेकर उसके स्थान पर दिद्द्टूठ 
अरिस वतद' पाठ भी छुकावा गया है“ और उतका अर्थ आएं अथोमें श्रेट्को देखकर कन्या है। 
परतु अरिसका अर्थ कोशमें आय उपलब्ध नहीं। होता- किंतु श्रर्श [ उवासीर ] नामका रोग विशेष 
पाया जाता है, आपके लिए आरिस शब्ठका प्रयोग होता है* । यदि आरिउ्व्य अर्थ आर्प भी 
मान लिया जाय अथवा “प' के स्थानपर कल्पना कवि गये “अ के लोप पूर्वक इस चरणको उवत्र 
अनुपलब्ध विटहूणारिस्वस॒हं! ऐसा रूप देऋर सघिक्े विब्लेषण द्वारा इसमेंने आपका वाचक 
आरिस शब्द निकाल लिया जावे तो भी दद्‌ ठूय पद सबसे श्रधिक खठक्ता है इस पढची मौजूहयीमें 
गाथाके अयकी ठोक संगति नहीं चैेठती--उसमें म्रबुक्त हुआ “पणमह' [ प्रणाम करो] सल्विपद 
कुछ वाघा उत्पन्न करता है ओर श्र्थ सुर्मगत नहीं हो पाता । अथकारने बढि द्टूद्वव [ धष्टा ] पहनने 
अपने विषयमें प्रवृक्त क्या है तो दूसरा क्रियापट भी अपने ही विषयका होना चाहिये था अर्थाद्‌ 
आपंवृषभ या ऋषम, आदि को देखकर मेने यह कार्य क्या या में प्रणामाठि अमुर कार्य करता 





१. इलेघ रूपसे नाम-पज्ञनकी यद पद्धति अनेक अन्धोंमें पावी जाती हैं, चधा- गोम्मव्चार, नीतिवा बयाद्त अर 
प्रमा-चन्ठादिके ग्नन्‍्ध । 
२ जनहितेषी माग १३, अंक १२, ४० ५२८ पर सुहृददर प० नाथूराम प्रेमीका लेख । 
३ पाइ्य-सदमहण्णव कोच । ४ जनसाहित्य और इतिहास पृ० ६ । 
३ जेनसिद्धातमास्कर भाग ११ कि० १ पू० ८०] ६ पाइव-सदमहप्पव कोच | 
रे२४ 


तिलोयपण्णत्ती ओर यतिद्पभ 


ऐसा कुछ बतलाना चाहिये था; जिसकी गाथा परसे उपलब्धि नहीं होती और ग सर पद दूसरोसे 
सम्बन्ध रखता है--उन्हींकी प्रेरणशाके लिए प्रयुक्त हुआ है--तो दटहूण और हि पणमह' दोनों 
क्रियापदोंके लिए गाथामें अलग अलग कर्मंपदोंकी सगति बेठानी चाहिये, जो कि नहं बंठती हे गाथाके 
बसहान्त पदोमेंसे एकका वाच्य तो दृषव्य और दूसरेका प्रणम्य वस्तु हो यह बात सदर्भसे सगत 
मालूम नहीं होती । इसलिए 'ददठूण' पदका अस्तित्व यहा बहुत ही आपत्तिके योग्य जान कप है 
मेरी रायमें यह तीसरा चरण 'दुद्दूश परिसिवसह” के स्थान पर “दुदंपरीसह-विसह” होना 
चाहिये । इससे गाथाके अर्थकी सब सगति ठीक बैठ जाती है। यह गाथा जय धवलाके दशर्वे 
अधिकारमें बतौर मगलाचरणके अपनायी गपी है, वहा इसका तीसरा चरण “दुसह-परीसह-वितह्‌' 
दिया है। परीषहके साथ दुसह (दुःसह ) ओर दुद्ढु (दुष्ठ ) दोनों शब्द एक हो अर्थके वाचक 
ई->दोनोंका आशय परीषहको बहुत बुरी तथा असकह्य बतलानेका है। लेखकोंकी कृपासे 'दुसह” की 
अपेक्षा 'दुट ढु' के 'दटठूर! हो जानेकी अधिक सम्भावना हैं, इसीसे यहा 'दुट्ढ' पाठ सुकाया गया 
है वैसे 'दसह” पाठ भी ठीक है। यहा इतना और भी जान लेना चाहिये कि जयघवलामें इस गाथाके 
दूसरे चरणामें ध[ुणशवसह' के स्थानपर 'गुणहरवसह” पाठ ही दिया है ओर इस तरह गाथाके दोनो चरणोंमें 
जो गलती और शुद्धि सुकायी गयी है उसकी पुष्टि भत्ते प्रकार हो जाती है । 

दूसरी गाथामें इस तिलोयपण्णत्तीका परिमाण श्राठ हजार श्लोक-जितना बतलाया है। 
साथ ही, एक महत्वकी बात और सूचित की है, वह यह कि यह आठ हजारका परिमाण चूणिस्वरूप 
अथ्थंका और करण-स्वरूपका जितना परिमाण है उसके बराबर है। इससे दो बातें फलित होती हैं-- 
एक तो यह कि गुणघराचार्यके कसायपाहुड प्रथपर यतिद्दषभने जो चूर्णिसूत्र सवे हैं वे इस ग्रंथसे पहले 
स्वे जा चुके थे, दूसरी यह कि 'करशस्वरूप' नामका भी कोई ग्रथ यतिवृषभके द्वारा रचा गया थाजों 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, वह भी इस अंथसे पहले बन चुका था | बहुत सभव है कि वह ग्रथ 
उन करणसूज्नोंका ही समूह हो जो गणितसूत्र कहलाते हैं और जिनका कितना ही उल्लेख चरिलोक- 
अज्ञति, गोम्मव्सार, तिलोकसार और घवल्ता जैसे अथोंमें पाया जाता है। चार्णिसूत्रों श्रथवा दृत्ति- 
सूत्रोंकी सख्या छुह हजार श्लोक परिमाण है, अत- करणस्वरूप ग्रन्थकी सख्या दो हजार ब्लोक-परिमाण 
समभझनी चाहिये, तभी दोनोंकी सख्या मिलकर आ्राठ हजारका परिमाण इस प्रम्थका बैठता है। 
तीसरी गाथामें “यह ग्रन्थ प्रवचनभक्तिसे प्रेरित होकर मर्णकी प्रभावनाके लिए रचा गया है, इसमें 


कहीं फोई भूल हुई हो तो बहुशुत आचाय॑ डसका सशोधन करें” ऐसा निवेदन किया गया है । 
प्रन्थकार यतिव्रपभ और उनका समय-- 


अन्थसें न रचना-काल दिया है श्र न ग्रन्थकारने अपना कोई परिचय ही दिया है--उक्त 
दूसरी गाथासे इतना ही ध्वनित होता है कि “वे धर्मसूजके पाठकोमें श्र ४ थे। 


इसलिए गन्थकार, 
३२५ 


वर्णा-आसभिनन्दुन-प्रन्थ 


ग्रन्थके समय, सम्बन्धाबिसें निश्चित झूपसे कुछ कहना सहज नहीं है। चूरियजोंसे मालूम होता है 
कि यतिद्बषभ प्रोढ सृूत्रकार थे। प्रस्तुत अन्य भी उनके जेनशाज्ोंके विज्ञत अ्रध्ययनवो व्यक्त 
करता है। उनके सामने 'लोकविनिश्रय', 'संगाइणी ( सअहणी )' और ल्ोोक्विभाग [ प्राइत | 
जेसे कितने ही ऐसे प्राचीन ग्रन्थ थी मौजूद थे, जो आज उपण्लब्ध नहीं है ओर जिनका उन्होंने अपने 
इस अन्थमें उल्लेख किया है। उनका यह अन्य प्रायः प्राचीन अन्थोंके आधारपर ही लिखा गया है, 
इसीसे उन्होंने ग्न्थकी पीठिकाके अन्तमें, अन्य रचनेकी प्रतिशा करते हुए, उसके विषयको आर्खि 
अशुक्क्मायाद! (गा० ८६) बतलाया है और मद्यधिकारोंके तथिवाक्योंमे प्रदुक्त हुए आइरिय 
परंपरागए' पदके द्वारा भी इसी बातको पुष्ट किया है, इस तरह यह घोषित त्रिया है कि इस यन्धता 
मूल विपय उनका ख्वरुचि विरचित नहीं है, किन्ति आचार्यपरम्पराके आधारपर है। रही उपलब्ध 
करणासूत्रोंकी बात, वे यदि इनके उस करणस्वरुप अंथके ही अंग्र हैं, जिठकी अधिक सभावना है, तव तो 
कहना दी क्‍या है ? वे सब इनके उस विषयके पाण्डित्य, तथा चुद्धिकी श्रखरताक़े अत्रल परिचायक हैं | 

जयघवलाके आदियमें मंगलाचरण करते हुए भीवीरसेनाचार्यने यतिद्वपभका जो स्मस्ण न्वा 
है वह इस प्रकार है-- 

“जो अहूर्मखुसीसो अंतेवासी वि णागहत्थिस्ख | 
सो वित्ति-खुत्त-कत्ता जश्वसहो मे वर देऊ ॥ ८॥? 

इसमें करायपाहुडकी जयघवला टीकाके मूलाघार बत्ति ( चूरणि /-पज्नोंके कर्ता यतिद्वप्रभकी 
श्रार्यमंक्षुका शिष्य और नागहस्तिका अन्तेवासी चतलाया है। इससे यतिद्ृषभकरे दो गुरुओोके नाम 
सामने आते हैं, जिनके विषयमें जबधवला परसे इतना और जाना जाता है कि श्री गुणधराचार्यने वसाय- 
पाहुड अपरनाम पेलदोसपाहुडका उपसहार ( संक्षेप ) करके जो दूत्रगाथाएं रची थीं वे इन दोदोंकी 
आचार्य-परम्परासे श्राप हुई थीं और ये उनके सर्वाज्ल अर्थके जाता ये, इनसे समीचीन अर्यको छुनकर ही 
यतिवषभने, प्रवचन-वात्सल्यसे प्रेरित होकर उन सूत्र गाथाओं पर चूरिद्जोंको रचना का १ । ये ढोनों देन- 
परम्पराके प्राचीन आचायोंमें हैं और इन्हें द्गम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंने माना है--श्वंताग्वर 
अम्प्रदायमें आरयमंक्षुका आर्यमंगु नामते उल्लेख किया हैं, मगु और मंक्ु श्कार्थक हैं। घवला, जयघवलाम 


१ “पुणो तेण शुणईरमडारणण णाणपवाद-पचमपुन्य-दसमवन्यु-तदियकलाववाहुड-महण्ण-पारणण गथवरोछे 
सोल्सपटमहसर्रा परिमाण होंत अत्ीदि सदमेत्तगाद्म्ि 
ायद्ठत्यीण पत्ताओं | 
र्रोकूम जविउुसई- 


टभमरण वच्छलपरवसि-कय-हिंयएण एव पेज्जदोसपाइुड 
उचृसदारिंद । पुणों ताओ चेयतुत्तयायथाओ आइरिय परपराए आमच्छमा गाूञओो अज्मखु- 
पुणो तेसिं दोप्हपि पादनूले अधोीदिसदयाह्मण गुणहरमुहकमरूविणि गयाणमत्थ सम्म स्त 


भडारएण पवयणवरच्छलेग चुण्णिववतत कब ।--जयघवला 
-। र्‌ ध्ट 


तिलोयपण्णत्ती ओर यतिद्ृपथ 


न दोनों आचायोंको 'क्षमाश्रमण और महावाचक' भी लिखा है” जो उनकी महत्ताके धोतक हैं। 
(न दौनों आचायोंके सिद्ध/न्त-विषयक उपदेशोमे कहीं कहीं कुछ सक्म मतभेद भी रहा है, जो कक 
उनके ग्रन्थों अथवा गुरुपरम्परासे ज्ञात था इसलिए उन्होंने घवला तथा जयघवला टीकाश्रोंमें उसका 
उल्लेख किया है। ऐसे जिस उपदेशको उन्होंने सर्वाचार्य सम्मत, अव्युद्धिन्र सम्प्रदायने मसे चिरकालागत 
और शिष्य परघरामें प्रचलित तथा प्रजपित समकका है उसे 'पवाइज्जत' 'पवाइनमाण” उपदेश बतलाया 
है और जो ऐसा नहीं उसे 'अपवाइल्जतः अथवा अपवाइजमास ' ज्ञाम दिया है । उल्लिखित मतभेदोमि 
आर्यनागहस्तिके अधिकाश उपदेश “पवाइज्जत' और आर्यमक्षुके अपवाइयज्जंत' बतलाये गये हैं। 
इस तरह यतिद्वपभ दोनोंका शिष्यत्व प्रास करनेके कारण उन चधषम मतभेदकी बातोंसे भी अवगत थे, 
यह सहज ही जाना जाता है। वीरसेनने यतिद्षप्रभका महाप्रामाणिक आचार्य रूपसे उल्लेख किया 
है। एक प्रसग पर राग-द्ेष-मोहके अभावकी उनकी बचनप्रमाणतामें कारण बतलाया है श्रोर उनके 


चूरशिवज्ञोंकी अउत्यका विरोधी ठहराया है? | इन सच बातोंसे आचाय॑ यतिद्ृषभका महत्त्व स्वतः 
ख्यापित दो जाता है। 


अब देखना यह है कि यतिद्रषभ कब हुए हैं और कब उनकी यह तिलोीयपण्णत्ती बनी 
है जिसके वाक्योंको धवलादिकमें उद्धृत करते हुए अनेक स्थानों पर श्रीवीरसेनने उसे “तिलोयपण्णत्तिसतत्त' 
कहा है | यतिव्रषभके गुरश्नोमेंसे यदि किसीका भी समय सुनिश्चित होता तो इस विषयका कितना 
ही काम निकल जाता, परन्तु उनका भी सम्रय सुनिश्चित नहीं है। श्वेता/म्घर पद्ावलियॉमेंसे 'कल्पसूत्र 
स्थविरावल्ञी! और “पह्मवलीसारोद्धार जेंसी कितनी ही प्राचीन तथा प्रधान पदटावलियोंमें तो 
आयंमगु और नागहस्तीका नाम ही नहीं है, किसी किसी पट्टावलीमें एकका नाम है तो दूसरेका 
नहीं और जिनमें दोनोंका नाम है उनमेंसे कोई दोनोंके मध्यमें एक आचायका ओर कोई एकसे अधिक 
आचायोंका नामोल्लेख करतो हैँ। कोई कोई पट्टावली समयका निर्देश ही नहीं करती और जो 
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९ ' कम्मद्विदि त्ति अणियोगद्वारेद्दि भण्णमाणे वे उबदेसा होति। जहण्णमुक्कस्सटद्विशीण पमाणपरूतणा कमस्मद्विदि 
परूलणत्ति णागहत्यि-पमासमणा मणते । अजमखु खमासमणा पुण कम्मद्धिदि परूवगेत्ति म०ति। एव दोहि 
उवदेसेहि कम्मद्विदि परुज़णा कायव्वा ।” “एव्थ दुबे उवण्सा 


महात्राचयाणम-जमखुखवणाणमुवदेसेण छोग 
पूरिदे आउगसमाण 


णामा-गोद-वेदणीयाण दि सतकम्म “वेंदि ) महावाचयाण णागहत्थिखत्रणाण 

मुवण्सेण छोगे पूरिंदे णामा गोद-बेंदणीयाण ठिदि सतकम्म अतोमुहुत्त पमाण दोरि ।?--घट्‌ ख० प्र० १ पू० ५७ 

२ “सब्बाइरियसम्मरोी चिरकालमवोच्छिण्णसपदाय-कमेणागच्छमाणों जो सिस्स-परपराए. पवाइज्जदे सो 
पवाइज्जतोव॑एसोत्ति भण्णदे, अथवा अज्जमखु-मयवत्ाणपुवए्सों एत्थाउपव्वाइज्जमा्ों णाम | णागहत्थि 
खमणाणमुत्रणसी पवाइज्जत्ोत्ति घेत्तन्यों ? 


हि ज॑यूधन प्‌० ४३ 
३"कुद्दो णल्यदे १ एदम्हादोचेव जश्वसद्दाइरिय मुहकमर-विणिग्गय चुण्णितुत्तादो । नुण्णिसुत्तमण्णदा कि ण द्ोदि ? 


९, 
ण, रागदोपमोहाभावेण पम्माणत्तमुवगय-जशवसह-वयणस्स असच्चत्तविरोहादो ।” जयधवला प्र० १, १० ४६। 
३२७ 


वर्णा-अभिनन्दन गन्थ 


करती हैं उनमें इन दोनोंके समयोंमें परस्पर श्रन्तर भी पाया जाता है--जैसे आयंमंगुका समवारभ 
तपागच्छु पदटावलीमें वीरनिवाणसे ४६७ वर्ष पर और 'सिरिदुसमाकाल-समणसघ-थयव” की अवचूरीमें 
४५० पर बतलाया है” | दोनोंका एक समय दो किसो भी श्वे० पट्टावलीसे उपलव्ध नहीं होता 
बल्कि दोनोमें लगभग १५० या १३० वर्षका अन्तराल पाया जाता है। दिगम्बर परम्पराका उल्लेब 
दोनोंकों स्पष्ट ही यतिव्ृषभके गुरूरूपमें प्रायः समकालीन बतलाता है । ऐसी स्थितिमें श्वे० पट्टावलियोंको 
दोनों आचार्योौंके समयादिके विषयथमें विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता । इसलिए इनके समरयंक्ा 
तिलोयपण्णत्तीके उल्लेखों परसे ही अथवा उसझे अ्रन्तःपरीक्षण द्वारा अनुसन्धान करना उचित है । 

(१ ) तिलोयपण्णत्तीके अ्रनेक पद्योमें 'वगाइणी' तथा लोकविनिश्चय' अन्यके साथ 'लोक 
विभाग? नामके ग्न्थका भी स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। यथा-- 


जलसिहरे विक्खभो जलणिहिणो जोयणा दूससहस्सा । 
पएुउव॑ सगाइणिए लोयबविभाए विणिद्दिट्ठ ॥ (आ० ४) 
लोयचिणिच्छयगंथे लोयविभागम्मि सब्वसिद्धाण | 
ओगाहणपरिमाणं भणिदं किंचूण चरिमदेहसमो ॥ (अ० ९) 
यह 'लोकविभाग” ग्रथ उस प्राकृत लोकविभाग अन्थसे मिन्‍न मालूम नहीं दीता, जिसे 'सर्व- 
नन्‍्दी आचार्यने काचोके राजा सिंहवर्माके राज्यके २२ वें वर्षमें उत्तराषाद नक्षत्रमें शनिश्चर, वृघराशिमे 
बृहस्पति, उत्तराफाह्गुनी नक्षत्रमें चन्रमा तथा शुक्ल पक्ष रहते हुए---शक सबत्‌ ३८० में लिखकर 
पाणराष्ट्रके पाटलिक आम पूरा किया था [” जिसका उल्लेख सिंहतूर* के उस सस्क्ृत वन्लोकविभाग' के 
तीसरे-चौथे पद्चोंमें है, जिसे उन्होंने सर्वनन्दीके लोकविभागकों सामने रखकर ही भाषाके परिवर्तन द्वारा 
रचा होगा | 
“लोकविभाग' आदि अन्थोंके आघारसे तिलोयपण्णत्ती की उक्त दोंनों गराथाश्रोंमें जिन विशेष 
वर्णनोंका उल्लेख किया गया है वे सब सस्क्षत लोकविभागमें भी पाये जाते हैं । खझोर इससे यह बात 








पट्टावर्लों समुच््चय । 

“पसिंहसूर पिणा 'पदसे 'सिंहसर” नामकी उपलब्धि, होतो दै--सिंहसरिकी नहीं जिसके सूरिपदको आचार्य 
पदका वाचक समझकर जैन साहित्य और इतिहास ४० ५ पर नामक्े अपूरेपनकी कब्पना की है जोर 
'यूरा नाम शायद सिंहनन्दि हो! ऐसा साया गया है। छद॒की कठिनाई हेतु उसमें कुछ मी समीचीन 
मादम नहीं होता, क्योंकि सिंहनन्दि और सिंहसेन जैसे नारोंका वहा सहज हो समावेश किया जा सकता था | 
आचायाौवलिकागत विरचितं तत्सिदसरपिंणा । मापाया परिवर्तनेन निपु्णं सम्मानित सःधुति ॥ 

“दइ्ैवैष सहस्ताणि मूलेड्योपि पृथुमंत ” । प्रकरण २ 

“अन्त्यकायप्रमाणात्त किक्चित्सक्ुचित्गत्मका | प्रक० ११ 

श्श्८ 
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तिलोयपण्णत्ती और यतिवृषभ 


ओर भी स्पष्ट हो जाती है कि सास्कृतका उपलब्ध लोकविभाग उक्त प्राकृत लोकविभागको सामने 
रख कर ही लिखा गया है | 


इस सम्बन्ध्में एक बात और विचारणीय है कि संस्कृत लोकविभागके अन्त उक्त दोनों 
पद्मोंके बाद निम्न पद्म दिया है--- 


'पंचदशशतान्यहुः षद्चिर॒द्धिकानि वै। शास्रस्य सगहस्त्वेद्‌ छंद्साजुष्टमेन च ॥५॥ 


इसमें ग्रथकी सख्या १५३६ श्लोक-परिमाण बतलायी है, जब कि उपलब्ध" सस्कृत लोक- 
विभागमें वह २०३० के करीब जान पड़ती है । मालूम होता है कि यह १५३६ की श्लोक सख्या पुराने 
प्राकृत लोकविभाग की है ओर उसके सख्या सूचक पद्मयका भी यहा अनुवाद कर दिया है। सस्कृत अन्थमें 
जो ४०० इलोक परिमाण अ्रधिक है वह प्रायः “उक्त च' पद्योंका परिमाण है जो इस अन्थमें दूसरे पन्थोसे 
उद्धृत किये गये हैं---१०० से अधिक गाथाए तो तिलोयपण्णत्ती की ही हैं, २०० के करीब श्लोक 
भगवलिनसेनके आदिपुराणसे लिये गये हैं ओर शेष उद्धृत पद्य तिलोयसार ( त्रिलोकसार ) और 
जम्बूढ्ीप पण्णत्ती (जबूद्वौपप्रश्ति) आदि ग्रन्थोंके हैं | इस तरह इस ग्रन्थके भाषाके परिवर्तन ओर दूसरे 
भ्रन्थेंसि कुछ पद्मोंके 'उक्त च' रूपसे उद्धरणके सिवाय सिंहसूरकी प्रायः और कुछ भी कृति मालूम नहीं 
होती । बहुत सभव है कि उक्त च' रूपसे जो पद्योंका सग्रह पाया जाता है वह स्वय सिहसूर मुनिके द्वारा 
न किया गया हो बल्कि बादके किसी दूसरे ही विद्वानने अपने तथ। दूसरॉके विशेष उपयोगके लिए किया 
हो क्योंकि ऋषि सिंहसूर जब प्राकृत अन्थका केवल सस्कृत अ नुवाद करने बैठे--व्याख्यान नहीं तो यह 
प्भावना बहुत ही कम रह जाती है कि वे दूसरे प्राकृतादि ग्रथॉसे ठलनादिके लिए कुछ वाक्‍्योंकों 
लय उद्धृत करके उन्हें अ्न्थका अग बनायें | यदि किसी तरह यह उद्धरण-कार्य उनका ही सिद्ध किया 
जा सके तो कहना होगा कि वे विक्रमकी ११ वो शतीके अ्रन्तमें अथवा उसके बाद हुए हैं, क्योंकि इसमें 
आचार्य नेमिचन्द्रके त्रिलोकलारकी गायाए भी “उत्त; चर तैलोक्यसारे” सूचक वाक्यके साथ पायी 
जाती हैं । इसलिए इस सारी परित्यिति परसे यह कहने में 


कोई धकोच नहीं होता कि तिलोयपण्णत्तीमें 
जिस लोकविभागका उल्लेख है वह सर्वनन्दीका प्राकृत लोकविभाग है जिसका उल्लेख हो नहीं 
किन्तु श्रतुवादित रूप संस्कृत लोकविभागमें पाया जाता है। चू कि उस लोकविभागक्‍ा रचनाकाल 


शक सवत्‌ ३८० ( वि० स० ४१५ ) है अतः तिलोयपण्णत्तीके रचयिता यतिवषभ शक सं० ३८० के 
पांद्‌ हुए हूं, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है| अब देखना यह है कि कितने बाद हुए हैं ? 


तिलोयपण्णत्तीमें श्रनेक काल गणनाओं के आधारपर जा 'नाओंके श्रादारार 'चबूब नामके कल्कि" की मृत्यु 
थस 

१ आरा दि० जन सिद्धान्तमवनकी प्रति आर उसकी प्रतिलिपि वीरसेवामन्दिरको प्रति । 

२ क्या निःसदेइ 


ह पक ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ है, इस बातको इतिदासशोंने भी मान्य किया है डा० के० बी० 
३२९ 


धंणो-अभिनन्दन-ग्रन्थ लि हि 


वीर-निर्वाणसे एक हजार वर्ष बाद बतलायी है, उसका राज्य काल ४२ वर्ष दिया है, उसके श्रत्याचारों 
तथा मरे जानेकी घटनाओंका उल्लेख किया है ओर मृत्युपर उसके पुत्र अजितजयका दो वर्ष स्थायी 
धर्मराज्य लिखा है। साथ ही, बादकों धर्मकी क्रमश- हानि बतलाकर ओर किसी रादाका उल्लेय 
नहीं किया हैं। इस प्रकरणकी कुछ गाथाए निम्न श्रकार हैं, जो कि पालकादि राज्यकाल ९५८ वा 
उल्लेख करने के बाद दी गयी हैं--- 
“तत्तो कक्की जादो इंद्सुदो तरस चउमुहो णामो | 

सत्तरिवरिंसा आऊ विश्युणिय इगवीस रज्जतो ॥६६॥ 

आचारागंधरादो पणहत्तरिजुत्तदुसयवासेसु । 

वोलीणेसु वद्धो पहों कककी स णखइणो ॥१००॥ 

अह कोवि असर देशो ओहीदो मुणिगेणाण उवसरग॑ । 

णादूणं त कक्की मेरेदि हु धम्मदोहि सि॥१०१॥ 

कक्किजुदों अजिदंजय णामोरक्खदि णमदि तच्चरणे । 

त रक्खदि अखुरदेओो धम्मे रज्ज करेज्जति ॥१०४॥ 

तत्तो दोवेवासो सम्मं धम्मों पयट्टिदि जणाण। 

कमसो दिवसे दिवसे कालमहप्पेण हाएदे ॥१०५॥ 

इस घटनाचक्र से यह साफ मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तीकी रचना कल्किराजावी 

मृत्युसे १०-१२ वर्षसे अधिक बादकी नहीं है। यदि अधिक वादकी होती तो अथ पद्धतिकों देखते हुए यह 
संभव नहीं था कि उसमें किसी दुसरे प्रधान राज्य अ्रथवा राजाका उल्लेख न किया जाता | वीरनिवांण 
शुक राजा अ्रथवा शक सवत्‌ से ६०५ वर्ष ५ महीने पहले हुआ है, जिसका उल्लेख तिलोयपण्णतमि 
भी पाया जाता है" | एक हजार वर्पमें से इस सख्याकों घटाने पर ३९४ दर्प ७ महीने अवशिष्ट रहते 


,क्ककन्‍्म»>-ननकतकीननाक, न्ना अ+ा 








पाठक उसे मिंद्विरकुल नामका राजा बतलाते हैं और जन कालगगनाके साथ उसकी धगति वे ठाते हे यह बटन 
अत्याचारी था | श्सका वर्णन चोनीयात्री हुण्नसाद के यात्रा वर्णनमें विल्ाारफे साथ मिला है तथा रात 
नरगिणीमें भी इसकी दुष्टताका हाक टिया है। परन्तु ठा० कोशीप्रसाद जायसवाल इसे मिल्टिकुल थी 
पराजित करनेवाले माल्याधिपति विष्णु यश्ोधर्माकी ही, 'कॉष्कों बतलोदे ८, जिसका विनयरतस्म मम रे 
रिंदत है जार बए ६० सन्‌ ०३३-३४८,में स्थापित हुआ था। जनटिनर्ष भाग १३ अक १२ में जायसंग” मीं 
का 'कस्कि अवता-की ऐेलितासिकता! और पाठकरी का 'युप्त राजाओं का कार, मिद्विस्कुट और कक नागर 
ग्य पू० ५१६ +- ५२५। 


३ दिखाये दोगी ये छत्वस्मसस पचयरसेसु | पामासेस गदेखु सजादों संग-थितों आजा ॥-- तिशोदध्या | 
वे ह्सयररस प्रामायज्र गंतिय योर्जिम्वुशशी संगरातों जो काफ़ी चदुगय सतिि सममास ॥ 
>--विटोएछार 


३७ 


जा 


तिलोयपण्णत्तो ओर यतिद्वपंभ॑ 


हैं। यही ( शक संवत ३९५ ) कल्किकी मृत्युका समय है। और इसलिए तिलोयपण्णत्तीका र्चनाकाल 
शक स० ४०५ ( वि० स० ५४० ) के करीन्र का जान पड़ता हैं जब कि लोकविभागकों बने हुए २५ 


बर्धके करीब हो चुके थे, और यह अन्तराल लोक्विभागकी प्रसिद्धि तथा यतिद्ृप्रभतक उसकी पहुंचके 
लिए पर्यात्त है। 


यतिवृषभ और झुन्दकुन्दके समय-सम्बन्धी प्रथम मतकी आलोचना--- 


यत, यतिवृषभ कुन्दकुदाचार्यसे २०० वर्षसे भी अधिक समय बाद हुए हैं, अतः मैंने श्री 
कुन्दकुन्द ओर यतिद्ृषभमें पूर्वबती कोन ४ नामक लेख" लिखकर इन्द्रनन्दि शतावतारके कुछ गलत 
तथा श्रान्त उल्लेखोंसि प्रसूत ओर विज्ुध श्रीधर-भ्रतावतारके उससे भी अधिक गलत एवं आपत्तिके 
योग्य उल्लेखों द्वारा पुष्ट विद्वनोंकी गलत धारणाओका विचार किया था | तथा उन प्रधान 
युक्तियोंका विवेचन किया था जिनके आधारपर कु-दकुन्दको यतिवृषभके बधदका विद्या न्‌ बतलाया गया है | 
उनमेंसे एक युक्तिका तो इन्द्रनन्दि श्रतावतार ही आधार है , दूसरी प्रवचनसारकी 'एस सुरासर! 
नामकी श्राद्रमणल गाथासे सम्बन्धित है, जो तिलोयपण्णत्तीके अन्तिम अधिकारमे भी पायी जाती है 
श्रौर जिसे तिलोयपण्णत्तीसे ही प्रवचनसारमें ली गयी समझ लिया गया था और तीसरी कुन्दकुन्दके 
नियमासारकी * गाथासे सन्वन्ध रखती है, जिसमें प्रयुक्त 'लोयविभागेसु' पदसे सर्वनन्दीके 'लोकविभाग' 
अन्थको समझा गया है। यतः उसकी रचना शक स० ३८० में हुई है अतः कुन्दकुन्दाचार्यकी शक 
स० ३८० (वि० स० ५१५) के बादका विद्वान ठहराया गया है। 


ऐस सुराखुर! नामकी गाथाकों कुन्दकुन्दकी सिद्ध करनेके लिए मैंने जो युक्तिया दी थी 
उनसे दूसरी युक्तिके सम्बन्ध तो धारणा बदल गयी है? | फलतः उत्त गाथाकी 


स्थितिको प्रवचनसारमें 
सुदृदद स्वीकार किया गया है, 


क्योंकि उसके अभावमें प्रवचनसारकी दुसरी गाथा 'सेसे पुणा तित्थयरे' 
की लट्कती हुईं माना गया है। और तिलोयपण्णत्तीके अन्तिम अधिकारके श्रन्तमें पायी जाने बाली 


कुन्थनाथसे वहढ्मानतक स्तुति विषयक आठ गाथाओ्रोंके सम्बन्धमें जिनमें उक्त गाथा भी है, लिखा 


20423 ्ए॥ आता ८ या तक माह. मल कर कम कलम पलिम 


वीरनित्रीण और शकसवत्‌ की विशेष जानकारीके लिए, लेखककी 'मगतान मह।वीर और उनका समय” नामकी 
पुस्तक देखनी चाहिये । 











१ अलेकान्त वर्ष २ (नवम्बर सन्‌ १९ ३८) किरण स० १ | 

२ चउदसभेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगगा चउब्मेदा | एदेसि वित्थार लोयविभागेद्व णादव्वं | १७ ॥| 

३ गाथा-चुप्युंचचारणसज़ैरुपसहत कंतरायाख््य--आखृतमेव गुणधर-यतिवृषभोच्चारणाचार्ये | । १५९ ॥ 
एवं दिविधो द्रव्य-भावपुस्तऊगत समागच्छन्‌ । गुरुपारपा 


व्या शात सिद्धान्त कोण्डकुन्दपरे ॥ ६ ६० ॥ 
श्रीपश्ननन्दि-मुनिना, सो॑विं दादशसदस्तपरिमाण । अन्य-परिंकर्म-कर्ता परख 


ण्ड|च्यत्रिखण्डरय ॥ १६९ ॥ 
रे३ १ 


वर्णो-अ भिनन्दन-ग्रन्थ 


गया है कि--“बहुत सम्भव है कि ये सत्र गाथाए मूलग्रथकी न हों, पीछेसे किसीने जोड़ दी हों श्रौर 
उनमें प्रवचनसारकी उक्त गाथा श्रा गयी हो ।” 

प्रथम युक्तिके सम्बन्धमें मेंने यह बतलाया था कि इन्द्रनन्दि श्रुतावतारके जिस उल्लेख" 
परसे कुन्दकुन्द ( पद्मनन्दी ) को यतिवषभके वादका विद्वान समझा जाता है उसका अभिप्राय 
“द्विविध सिद्धान्त के उल्लेख-द्वारा यदि समस्त टीकाश्रों सहित क्सायपाहुड ( कषायप्रारृत ) को 
कुन्दकुन्दतक पहुचाना है तो वह जरूर गलत है ओर किसी गलत सूचना अथवा गलतफहमीका 
परिणाम है। क्‍यों कि कुन्दकुन्द यतिव्रषभसे बहुत पहले हुए हैँ जिसके कुछ प्रमाण भी दिये ये | साथ 
हो, यह भी बतलाया था कि यद्यपि इन्द्रनन्दीने यह लिखा है कि वंशकथन करने वाले शाज्नों तथा 
मुनिजनोंका उस समय अभाव होने से गुणघर और घधरसेन आ्राचायोंकी ग़ुरु-परम्पराका पूवाड्पर क्रम उन्हें 
मालूम नहीं है", परन्तु दोनों दिद्धान्तग्रन्थोंके अवतारका जो कथन दिया है वह भी ठन ग्रथों तथा 
उनकी टीकाओ्रोंको स्वयं देखकर लिखा यया मालूम नहीं होता--छुना-सुनाया जान पढ़ता है। यही 
वजह है जो उन्होंने आयमक्षु और नागहस्तिको शुणघराचार्यका साक्षात्‌ शिष्य घोषित कर दिया श्र 
लिख दिया है कि 'गुणधराचायने कसायपाहुडकी उूत्रगाथाओ्ों को रचकर स्वय ही उनकी 
व्याख्या करके आ्रायमक्षु और न/गहस्तिको पढाया था, जब कि उनकी टीका जयघवलामें स्पष्ट लिखा 
है कि 'गुणघराचार्यकी उक्त सूत्र गाथाए आचार्य परम्परासे आर्यमक्षु ओर नागहस्तिको प्राप्त हुई थौ-- 
गुणघराचार्य तथा उनमें उक्त गाथाओं का साक्षात्‌ आदान-प्रदान नहीं हुआ था। जैसा कि 
“पुणो ताश्नो सुत्ततह्मओ्रो आइरियिपर॒पराए अधगच्छुमाणाश्रो अलमखुणागहत्थीण पत्ताओ । से स्पष्ट है 
इसलिए इन्द्रनन्दि-श्रुवावतारके उक्त कथनकी सत्यता पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता । परठ मेरी 
इन सब बातों पर कोई खास ध्यान दिया गया मालूम नहीं होता इसीलिए अर्यमक्ष ओर नागहस्तिको 
गुणघराचार्यका साक्षात्‌ शिष्य मानकर हो विचार किया गया है। जबकि ऐसा मानकर चलनेमें यह 
ख्याल' रखनेकी बात थी कि इन्द्रनन्दि के गुणघराचार्यके पूर्वाउ्पर-अश्रन्वय, गुरुओंके विषयमें एक जगह 
अपनी अनमिज्ञता व्यक्त करने तथा दूसरी जगह उनकी कुछ शिष्य-परम्पराका उल्लेख करके अपर गुदुश्रोंके 
विषयमें अपनी अभिज्ञता बतानेमें परस्पर विरोध है ।” चू कि यतिद्ृषभ आर्यमक्षु और नग्गहस्तिके 
शिष्य थे इसलिए उन्हें गुणघराचार्यक्र समकालीन अथवा २०५ २५ वर्ष बादका ही विद्वान सूचित 
किया है और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि “कुन्दकुन्द ( पद्मनन्दि ) को दोनों सिद्धान्तोंका जो 
शान प्राप्त हुआ उसमे यतिव्वषभकी चूरिका अन्वर्भाव भत्ते ही न हो, फिर भी जिस द्वितीय सिद्धान्त 
क्षायप्राभतको इुन्दकुन्दने प्राप्त किया है उसके कर्ता गुणघर जब यतिदव्ृप्रभके समकालीन अथवा २०- 





१ गुणंवर-धरतप्षलान्त्रय युर्वा पूर्वाउपरक्रमो5स्मामिने शायते तदन्‍्वय कथकागम सुनि जनामावात्‌ ॥१५०॥ 
१ एवं गाथायत्राणि पचदरशमहात्रिकाराणि | प्रतिरच्य व्याचख्यों स नाग्गहस्त्यायं॑मंश्षुम्य|म्‌ ॥ १५४ ॥ 


३३२ 


तिलोयपण्णत्ती ओर यतिवृपभ 


२५ वर्ष पहले हुए थे तब कुन्दकुन्द भी यतिहृषभक्के सम-सामयिक बल्कि कुछ पीछे के ही आप हल 
उन्हें दोनों सिद्धान्तोंका शान गुरुपरिपादीसे प्राप्त हुश्ना था | श्रर्थात्‌ एक दो गुरू उनसे पढह् के 
मानने होंगे / अन्तर्मे कुछु शिथिल श्रद्धाके साथ इन्नढ्रन्दि भ्रुतावतारकी मूलाधार मान हर 
लिखा गया है--“गरज यह फि इन्द्रनन्दिके श्रुवावतारके अनुसार पद्यनन्दि (कुन्दकुद) का तमय बह 
बहुत पहले नहीं जा सकता । अब यह बात दूसरी दै कि इन्द्रनन्दिने जो इतिहाय दिया है, वही गलत 
ओऔर या ये पद्मनन्दि कुदकुदके बादके दूसरे ही आचार्य हों ओर जिस तरह कुन्दकुन्द कोण्डकुण्ड- 
पुरके थे उसी तरह पद्मनन्दि भी कोण्डकुण्डपुरके हों ।” 


बादर्में जब जयधवलाका वह कथन पूरा मिल गया जिसका एक आओअश 'पुणो ताश्ो* से 

आरभ करके मैंने उक्त लेंखमें दिया था ओर जिसका अधिकाश ऊपर उद्धृत किया गया है तथ ग्रन्थ 

छुप चुकनेपर उसके परिशिष्टमें उस कथनको देते हुए यह स्पष्ट सूचित क्या गया है कि “नागहस्ति और 

आयमश्ु गुणघरके साक्षात्‌ शिष्य नहीं ये ।”” इस सत्यको स्वीकार करनेपर उस दूसरी युक्तिकी क्‍या स्थिति 

रहेगी, इस विषयमें कोई सूचना नहीं की गयी है यद्यपि करनी चाहिये थी | स्पष्ट है कि वह सारहीन 

हो जाती है । ओर कुन्दकुन्द द्विविघसिद्धान्तमें चूर्शिका श्रन्तर्भाव न होनेके कारण यतिवृषभसे 
बहुत पहलेके विद्वान भी हो सकते हैं | 


अन्र रही तीसरी युक्ति उसके विषयमें मैंने श्रपने उक्त लेखमें यह बतलाया था क्रि (नियमसारकी 
उठ गाथामें प्रयुक्त हुए 'लोयविभागेस्ु' पदका अभिप्राय सर्वनन्दीके उक्त लोकविभाग अन्थसे नहीं है और 


न हो सकता है, बल्कि बहुवचनान्त पद होनेसे वह “लोकविभाग' नामके किसी एक ग्रन्थ विशेष का भी 


तराचक नहीं हैं। वह तो लोकविभाग-विषयक कथन वाले अनेक ग्रन्थों अथवा अकरणोंके सकेतको लिये हुए 
जान पढ़ता है और उसमें खुद कुन्दकुन्दके 'लोय पाहुड--'सठाण पाहुड' जैसे ग्रन्थ तथा दूसरे लोकानुयोग 


अथवा लोकालोकके विभागको लिये हुए करणानुयौग-सम्बन्धी ग्रन्थ भी शामिल किये जा सकते हैं इसलिए 
'लोयविभागेस्य इस पदका जो श्रर्थ कई शताब्दियों पीछेके टीकाकार पद्मप्रमने 'लोकविभागामिधान 
परमागम! ऐसा एक वचनान्त किया है वह ठीक नहीं है । पाथ हो उपलब्ध लोकविभागमें, जो कि 
(उक्त च वाक्योंको छोड़कर ) सर्वनन्दीके प्राकृत लोकवि भागका ही अनुवादित ससकृत रूप है, 
तिय॑श्वोके उन 'चौदह भेदों? के विस्तार फेथनका कोई पता भी नहीं, जिसका उल्लेख नियमसार की उक्त 
गाथा सें किया गया है | इससे मेरा उक्त कथन अथवा स्पष्टीकरण और भी ज्यादा पुष्ट होता है। इसके 
सिवाय, दो प्रमाण ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी में कुन्दकुन्दका समय शक सवतू ३२८० (वि० ० ५१५) 

हााता ता. + अर मिल अनिल दर 
१ मेरे इस विवंचनसे, जो 'लेनजगत? वृष ८ जद ९ के एक पूव॑वर्ती लेसमें प्रथमत प्रकट हुआ था, 

उन० उपाध्ये एम० ए० से प्रवचनसारको प्रस्तावता ( पृ० २२, 

२३३ 


डा० ए० 
१३ ) में अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है। 


वर्णो श्रभिनन्दन-पग्रन्थ 


के बादका किसी तरह भी नहीं हो सकता | उनमें एक प्रमाण मकीराके ताम्रपत्रका था जो शक स॒० रे८८ 
का उत्कीर्ण है ओर जिसमें देशी गणातन्तर्गत कुन्दकुन्दके अन्वय ( वश ) में होने वाले गुणचढ्रादि छुट् 
आचारयोंका गुरु शिष्य ऋमसे उल्लेश्व है| दूसरा प्रमाण स्वय बुन्दकुन्दके बोधपाहुडकी 'सहवियारोहओ' 
नामकी गाथा है जिसमें कुन्दकुन्द ने अपने को भठ्रचाहुका शिष्य सूचित किया है | 


प्रथम प्रणामकी उपस्थित करते हुए मैंने बतलाया था कि यदि मोटे रूपसे गुणचन्द्रादि छुह 
आचायोका समय १५० वर्ष ही कल्पना किया जाय, जो कि उस समयकी आवयु-कायादिकको त्थितिको 
देखते हुए अधिक नहीं कद्दा जा सकता वो कुन्दकुन्दके वशमें होनेवाले गरुणचन्द्रका समय शक सवत्‌ 
२३८ (वि० स० ३७३ ) के लगभग ठहस्ता है। और चूकि गुणचन्द्राचाय॑ कुन्दकुन्दके 
साक्षात्‌ शिष्य या प्रशिष्य नहीं थे बल्कि कुन्दकुन्दके अन्चय ( वश ) में हुए हैं ओर अन्वयक्े प्रतिष्ठित 
होने के लिए कम से कप्त ५० वर्षका सप्रय मान लेना कोई बड़ी वात नहीं है। ऐसो हालत में 
कुन्दकुन्दका पिछला तमय उक्त ताम्रपन्र परसे २०० ( १५०+-४० ) वर्ष पूवंका तो सहज ही में हो 
जाता है | इसलिए कहना होगा कि कुन्दकुन्दाचाय॑ यतिदृषभसे २०० वर्षसे भी अधिक पहले हुए हैं। 
दूसरे प्रमाणमें गाथाकी" उपस्थित करते हुए लिखा था कि इस गाथामें चतलाया है कि “बिनेन्द्रने-भगवान 
महावीरने-अर्थरूपसे जो कथन किया है वह भाषा सूत्नोंमें शब्द विकारकों प्राप्त हुआ है-अनेक प्रकारके 
शब्दोंमें उसे गूथा गया है,--भद्गवाहुके कुछ शिष्योंने उन भाषा सूत्रों परसे उसको उसी रूपमें जाना है और 
(जानकर) कथन किया है!” इससे बोधपाहुडके कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य भद्रवाहुके शिष्य मालूम होते हैं। और 
ये भद्रवाहुश्रु॒तकेवलीसे भिन्न द्वितीय भद्रवाहु जान पडते हैँ, जिन्हे प्राचीन अन्थकारोंने आचाराड्भ”ः नामक 
प्रथम अगके धारियोंसें तृतोव विद्वान सूचित किया है और जिनका समय जेनकाल गणनाशओ्रोंके” अनुसार 
वीर-निर्वाण-सवत्‌ ६१२ अर्थात्‌ वि० स० १४२ से (भद्गबाहु द्वितीयके समाप्ति कालसे) पहले भले दी हो, 
परन्तु पीछेका मालूम नहीं होता। क्योंकि श्रृतकेवली भद्रवाहुकें समयमें जिनक्थित श्र॒तमें ऐसा 
कोई विकार उपस्थित नहीं हुआ था, जिसे गाथामें 'लद्द वियारों हुओ भासासुत्तेस जजिणे कहिय' इन 
शब्दों द्वार सूचित किया गया है- वह अविच्छिन्न चला आया था | परन्तु दूसरे भद्रबाहुके समयमें वह 
स्थिति नहीं रही थी--क्तिना ही श्रुतश्ञान लुत हो चुका था ओर जो अवशिष्ट था वह अनेक भाषासूत्रों 
में परिवर्तित हो गया था। इसलिए कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी दूसरी शती तो हो सकता है परन्ठु 
तीसरी या तीसरी श॒ती के वादका वह किसी तरह भी नहीं बनता ! 








१ सद॒वियारों हुओ भासासुत्तेस जजिणे कहि4य । सो तह कहियणाय सीसेणय भद्दवाहुस्स ॥ ६१ ॥ 
२ जन काल्गणनाओंका विस्तार जाननेके लिए देखो लेखक द्वारा लिखित 'स्रामी समन्तभद्रर ( इतिहास ) का 
'समय निर्णय! प्रकप्ण पृ० १८३ से तथा 'म० महावीर और उनका सम५ नामक पुस्तक | 
३२३४ 


सिलोयपण्णसी श्रोर यत्तिएुसभ 


परन्तु यह विवेचन किसी बए मूल घारणके पारण आप नह हू यो स्सीलिए मर राह तासपसनी 
कुल्दकुन्दके स्व-निर्धारित समय ( झुफ स* इ्फण के बाद ) $ मानने मे स्रमे बद्ढी बाभा आर 
करते हुए और यह बतलाते हुए भी कि “तर कुददरकुल्का यतितपभक्े बाद मानना ग्रमंगत ऐी जाता हर 
लिखा गया है “पर रसका समाधान एक तरह हो समता है ऋऔर पद यह कि फोण्टपुन्दास्वयवा अस इम 
कुन्दकुन्दवी वशपर्पण न वरके फोण्डकुन्दपुर नामक स्यानद नियली ६३ परम्पता फरना चाहिये । 
से शीपर स्थानरी परम्परा श्रीपुरालय, अझ[ल की अराएलासांग, वित्तरफी फिन्ृगस्बय, मशुर पी 
माथुरानवय, आदि ।/ 
परन्तु इस सं भावित समाधानरी कल्पनाऊ समर्थनमें एक भी प्म्राण उपत्यित नहीं किया गया 
है, जिससे 'बुन्दबुन्दपुरानवया वा कोई स्वत्तन अस्तित्व जाना जाता श्रयाद एफ भी ऐसा उदाहरण नई 
दिया है जिससे यह मालूम होता कि श्रोपुराग्ययवी तरह कुस्दहुन्दपुरात्यय का भी कही उल्लेस श्राया 
अथवा यह मालूम होता कि जद्दा पद्मनन्दि श्रपर्नाम झुन्दकुन्दफा उल्लेस़ श्राया है बढ़ां उसके पूर्व 
कुन्दकुन्दान्ववका भी उल्लेत आया है ओर उसी कुन्दकुर्दान्वयमें उन पद्मनन्दि कुन्दबुन्दकी बतलाया 
है, जिससे ताम्रपत्रके “कुन्ददुन्दान्यव' का श्रर्थ 'कुन्दुन्द पुरान्वय' कर लिया जाता। बिना समर्थनके 
केवल कल्पना से काम नहीं चल सकता । बास्तवमें कुन्दकुन्दपुरके नामसे किसी अन्वयमे प्रतिष्ठित श्रथवा 
प्रचलित होनेका जैन साहित्यमे कहीं कोई उतलेतत नही पाया जाता । प्रत्युत इसके कुन्दकुन्दाचार्य के श्रन्वय 
के प्रतिष्ठित और प्रचलित द्वोनेके सेकड़ों उदाइरण शिलालेसों तथा ग्रन्थ प्रशक्षियोमें उपलब्ध होते हैं 


और बद्द देशादिके भेदसे 'इट्टलेश्वर" आदि अनेक शास्ाओं (-तलियों ) में विभक्त रहा है। श्रौर जहा 


कहीं कुन्दकुन्दके पूर्वकी गुरुपरम्पराका कुछ उल्लेख देसने म श्राता है वहा उन्हें गोतमगणधरकी सनन्‍्तति 
अथवा शतकेवली भद्वाहुकं शिष्य चन्द्रगुपके अन्वय ( वश ) में बतलाया है? । जिनका केण्डकुन्द- 
पुरके साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं हैं। श्रीजुन्दकुन्द मूलसघके ( नन्द्सिंघ भी जिसका नामान्तर है) 
अग्रणी गणी थे ओर देशीगणका उनके श्रन्वय्तें सम्बन्ध रद्द है, ऐसा अ्रवणवेलगोलके ५५ (६९ ) 
सख्याके शिशलालेखके निम्न वाक्योसे जाना जाता है-- 
श्रीमतो वर्दमानस्थ चद्धमानस्प शासने | श्री कोगडकुल्दनामा5भून्मुलसद्दात्रणी गणो ॥३॥ 
तस्या5न्वयेडजनि ख्याते.. देशिके गणे। गशुणी देवेन्द्रसेद्धान्तदेवो देवेन्द्रबन्दितः ॥७॥ 
इसलिए मकराकें ताम्र पत्रमें देशीगणके साथ जो कुन्दकुन्दान्ववका उल्लेख है बह कुन्दकुन्दा- 
चार्यके अन्वयका द्वी उल्लेख है कुन्दकुन्द्पुरान्‍वयका नहीं । इससे उक्त कल्पनामें कुछ भी सार मालूम 





ला अज कपल पटक जे मटर लक 
१ सिरि मूलसध देसियंगण पुत्थयंगच्छ कोड कुदाण । परमण्ण-इगलेसर-वक्षिम्सि जादस्स मुणियहाणस्स ॥ 


“भाष त्रिभगी ११८, परमागमसार २२६ | 
२. श्रवणवेलगोल शिलालिख न० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, ९०८ 


३३५ 


वर्णा-अ भिनन्दुन-ग्रन्थ 


नहीं होता । इसके सिवाय, बोधपाहुड की गाथा-सम्पन्धी दूसरे प्रभाणशका कोई विरोध नहीं किया जाना 
ही सूचित करता है कि उसका विरोध शक्य नहीं है। दोनों ही अ्रवस्थाश्रोंमें कोण्डकुन्दपुरान्वयकी 
उक्त कल्पनासे कोई परिणाम नहीं निकलतर तथा प्रवलतर चाघाकी उपस्थिति होनेके कारण कुन्दकुन्दके 
समय सम्बन्धी उक्त धारणा रिकती ही नहीं है । 


नियमसारकी उक्त गाथामें प्रयुक्त हुए लोयविमागेसु पदको लेकर जो उपयुक्त दो 
आपत्तिया की थीं उनका भी कोई समुचित समाधान अ्रत्र तक नहीं मिला है। मूल लेखमें तो प्राय" 
इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि “बहुवचनका प्रयोग इसलिए भी इष्ट हो सकता है कि लोक-विभागक्के 
अनेक विभागों या अध्यायेमें उक्तमेद देखने चाहिए ।” परन्तु ग्रन्थकार कुन्दकुन्दाचार्यका यदि ऐसा 
अभिप्ाय होता तो वे 'लोयविभाग विभागेसु” ऐसा पद्‌ रखते, तभी उक्त आशय घटित हो सकता था, 
परन्तु ऐसा नहीं है, इसलिए प्रस्तुत पदके '(विभागेस' पदका आशय यदि ग्रन्थके विभागों या अध्यायोंका 
लिया जाता है तो ग्रन्थका नाम 'लोक' रह जाता है--लोकविभाग” नहीं--इससे तो सारी युक्ति ही 
पलट जाती है, जो 'लोकविभाग' ग्रथके उल्लेखकों मान कर दी गयी है। यद्यपि इसपर उस समय ध्यान 
नहीं दिया गया तथापि बादमें इसकी निःसारताका भाव अवश्य हुआ है जेसा कि परिशिष्टके निम्न 
भागसे सिद्ध है--- 

'लोयविभागेसु णादव्व' पाठ पर जो यह आपत्ति की गयी है कि वह बहुवचनान्त पद है, 
इसलिए, किसी लोकविभाग नामक एक अथके लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, सो इसका एक-समाधान 
यह हो सकता है कि पाठकों 'लोयविभागेसु णादव्यं' इस प्रकार पढना चाहिये। 'सु! को 'णादव्वे' के 
साथ मिला देनेसे एक वचनान्त 'लोयविभागे? ही रद्द जायगा और अगली क्रिया सुणादव्ब/ 
( सुज्ञातव्य ) हो जायगी । पद्मप्रमने भी शायद इसोलिए उसका श्र्थ 'लोकविभागामिघान 
परमागमे' किया है । 

इस पर इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो मूलका पाठ जब 'लोयविभागेसु णादव्व? रुपमें स्पष्ट 
मिल रहा है, टीकामें सस्कृत छाया 'लोक विभागेसु ज्ञातव्य '* से पुष्ट हो रहा है तथा दीकाकार पयप्रभने 
क्रिया पदुके साथ 'सुः का सम्यक्‌ आदि कोई अर्थ व्यक्त भी नहीं किया मात्र विशलेषण रहित “दृ्व्य.” पदके 
द्वारा उसका अर्थ व्यक्त किया है, तब मूल पाठकी अपने किसी प्रयोजनके लिए अन्यथा कल्पना करना 
ठीक नहीं है । दूसरे, यह समाधान तभी कुछ कारगर हो सकता है जब पहले मककराके ताम्रपत्र और 
बोधपाहुड-गाथासन्बन्धी उन दोनों प्रमाणोंका निरसन कर दिया जाय जिनका उपर उल्लेख हुआ है , 











१ मूलमें 'एदेसिं वित्थार” पर्दोके अनन्तर “लोयविभागेउु णादव्बों पदोंका प्रयोग है। चू कि प्राकृतमें 'वित्थार' 
शब्द नपुसकलिगमें भी प्रयुक्त होता है, इसीसे "विस्तार पदके साथ 'णादव्ब! क्रिया का प्रयोग हुआ हैं । परन्तु 


३३६ 


तिलोयपण्णत्ती ओर यतिदृषभ 


क्योंकि उनका निरसन अथवा घतिवाद न हो सकने की दालतमें जब झुन्दकुन्दका उम्य उन अप्ाणों 
द्वारा विक्मकी दूसरी शती अथवा उससे पहलेका निश्चित होता है तब ललोयविभागे! पदको कल्पना 
करके उसमें शक सं० ३८० अर्थात्‌ विक्रमकी छुठी श॒ततीमें बने हुए लोकविभाग भ्रन्थके उल्लेखकी कल्पना 
करना कुछ भी अर्थ नहीं रखता । इसके सिवाय मैंने जो यह आपत्ति को थी कि नियमसारकी उक्त 
गायाके अनुतार प्रलुत लौकविभागमें तियेचोंके चौदह मेदोंका विस्तारके साथ कोई वर्णन उपलब्ध नहीं 
है, उसका भल्ते प्रकार प्रतिबाद होना चाहिये अर्थात्‌ लोकविभागमें उस कथनके अस्तित्वकी स्पष्ट करके 
बतलाना चाहिये, जिससे 'लोयविभागे' पदका वाच्य प्रस्तुत लोकविभाग अन्य समझा जा सके । परन्तु 
इस बातका कोई ठीक समाधान न करके उसे शाला गया है। इसीसे परिशिष्टमें यह लिखा है कि 
“ल्ोकविभागमे चतुर्गत-जीव-मेदोँका या तियेचों और देवोंके चौदह और चार भेदोंका विस्तार नहीं है, 
यह कहना भी विचारणीय है | उसके छुठे श्रष्यायका नामही तिर्यक लोकविभाग' है और चठ॒विध देवोंका 
वर्णन भी है ।” परन्तु “यह कहना” शब्दोंके द्वारा जिस वाक्यकों मेरा वाक्य बतलाया गया उसे मैंने कन्र 
आर कहा कह्दा है ? मैरी आपत्ति तो तिर्यश्ञोंके चोदह भेदोंके विस्तार-कथन तक ही सीमित है, ओर वह 
ग्रन्यकी देखकर ही की गयी है, फिर उतने अशॉमे ही मेरे कथनको न रखकर अतिरिक्त कथनके साथ 
उसे “विचारणीय' प्रकट करना, आदि टालना नहीं तो क्‍या है? जान पढ़ता है कि लेखकको उक्त 
समाधानकी गदहदरायी का शान था--इसलिए उन्होंने परिशिष्टमें ही, एक कदम आगे, समाधानका एक 
दूसरा रूप श्रख्तियार किया है | जेंस। कि “ऐसा मालूम होता है कि सर्वनन्दिका प्राकृत लोकविभाग बड़ा 
हो गा। सिंहसूरिने उसका सक्षेप किया है। “व्याख्यास्यामि समासेनः पदसे वे इस बातको स्पष्ट करते 
हैं। इसके सिवाय आगे “शात्नत्य संग्रहरित्वद' से भी यही ध्वनित होता है--समग्रहका भी एक अर्थ सक्षेप 


होता है । जैसे 'गोम्मट सगह सुत्त' आदि | इसलिए यदि सस्कृत लोकविभागमें तियेंचरोंके चौदह भेदोंका 


विस्तार नहीं, तो इससे यह भी तो कहा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत ग्न्थमें रहा होगा, उंछ्कृतमें सक्षेप 
फरनेके कारण नहीं लिखा गया ।” इस अशसे स्पष्ट है | 


यह समाधान सस्कृत लोकविभागमें तियेचोंके चोदह सेदोंका विस्तार कथन न होनेकी हालतसें, 
अपने बचाव की और नियम।सारकी उच्त गाथामें सर्वनन्दिकि लोकविभाग-विषयक उल्लेखकी घारणाकों 
चनाये रखते की युक्ति मात्र है। परन्तु “उपलब्ध लोकविभाग” जो कि सस्क्ृतमें है बहुत प्राचीन नहीं 
है। प्राचीनतासे उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने शक संवत्‌ ३८० के बने हुए यंथसे 
अनुवाद किया गया है” अश द्वारा सस्कृत लोकविभागको सर्वनन्दीके प्राकृत लोकविभागका अ्रनुवादित 


ब्ब्ने 4 छ 
उरइत में “विस्तार” शब्द पुलिग माना गया हैं अत टीका में सस्कृतछाया 'ऐसेपा विस्तार लोकविमागेवु 


शात्तव्य ” दी गयी है, इसलि- 'शातब्य- क्रियापद दीक है | उपर जो ुज्ञातव्यं! रूप दिया एँ उसके काग्ण 
उसे गलत न समझ लेना चाहिये। 


३३७ 
डरे 


वर्णो-अभिनन्दन-ग्न्थ 


रूप स्वीकार किया जाता है तत्र किस श्राधार पर उक्त प्राकृत लोकविभागको 'बड़ा' सोचा जा सकता है! 
किस आधार पर यह कल्पना की जाय कि “व्याख्यात्यामि समासेन' इस वाक्य द्वारा सिंहसूरि स्वय अपने 
ग्रन्थ निर्माण की अतिना करते हैं और वह सर्वनन्दीकी अन्य निर्माण प्रतिशाका अनुवादित रुप नहीं है ! 
इसी तरह 'शात्नस्य सग्रहरित्वद' यह वाक्य भी सर्वनन्दीके वाक्यका अनुवादितरूप नहीं है। जब सिंहर्सूरि 
स्वतत्ररूपसे किसी ग्रंथका निर्माण श्रथवा संग्रह नहीं कर रहे हैं श्रोर न किमी ग्रन्थकी व्याज्या ही कर रहे 
हैं बल्कि एक प्राचीन अन्यका भाषाके परिवतेन द्वारा (भाषायाः परिवतेनेन) अनुवाद मात्र कर रहे हैं तब 
उनके द्वारा “व्याख्यास्यामि समासेन' जैसा प्रतिजावाक्‍्य नहीं चन सकता और न श्लोक सख्याको साथ 
में देता हुआ 'शाज्जस्य धग्नहस्त्विद! वाक्य ही बन सकता है। इससे ये दोनों वाक्य मूलकार सर्वनन्दिके 
ही वाक्योंके अनुवादित रूप जान पड़ते हैं। सिंहसूरिका इस ग्रन्थकी रचनासे केवल इतना ही सम्बन्ध है कि 
वे भाषाके परिवतंन द्वारा इसके रचयिता हैं --विषयक्के संकलनादि द्वारा नहीं--जैसा कि उन्होंने श्रन्तके चार 
पद्मोंमें से प्रथभ पद्ममें सूचित किया है और ऐसा ही उनकी अन्थ-प्रकृति से जना जाता है। मालूम 
होता है इन सब बातों पर ध्यान नहीं देकर ही किसी घारणके पीछे युक्तियोंकोी तोड़-मरोड़ कर समाधान 
किया गया है | 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दको यतित्रषभके बादका अथवा सम-सामयिक माननेमें 
कोई बल नहीं है । 'आर्यमक्षु और नागहस्तिका गुणघराचार्यका साज्षात्‌ शिष्य होना स्वय स्थिर नहीं है 
जिसको मूलाधार मानकर और नियमसारकी उक्त गाथामें सर्वनन्दीके लोकविभागकी आशा लगाकर हद 
दूसरे प्रमाणोंका ताना-बाना किया गया था , जो कि नहीं हो सका । प्रत्युत ऊपर जो प्रमाण दिये गये है 
उनसे यह भत्ते प्रकार फलित होता है कि कुदकुद का समय विक्रमकी दूसरी शती तक तो हो सकता है-- 
उसके बादका नहों, इसलिए छुठी शतीमें होनेवाले यतिद्ृघषभ उनसे कई शी बाद हुए हैं । 


नयी विचार-धारा--- 


श्रा० यतिवृषभके समयके विषयमें “वर्तमान तिलौयपण्णत्ति और उसके रचनाकाल श्रादिका 
विचार” नामक लेख द्वारा नयी मान्यता प्रस्तुत की गयी है, इसके अनुसार वर्तमान तिलोयपण्णती 
विक्रमकी ९ वो शती अथवा शक स० ७द्ृ८ ( वि० स० ८७३ ) से पहलेकी बनी हुई नहीं है और 
उसके कर्ता भी यतिदृषभ नहीं हैं । इस विचारके समर्थनमें पाच प्रमाण प्रस्तुत किये हैं जो लेखकके 
ही शब्दोमें निम्न प्रकार हैं--- 

(१) बर्तमानमें लोककी उत्तर और दक्षिणमें जो सर्वन्न सात राजु मानते हैं उसकी 
स्थापना धवलादिके कर्ता वीरसेन स्वामीने की हैं--वीरसेन स्वामीसे पहले वैसी मान्यता नहीं थी। 


विजन दर जल जप अल जल ८ ॥4 4 


१---जैन सिद्धान्त मास्कर भाग ११, विरण १ में प० फूलचन्द्र शालीका लेख । 
च्ेरे८ 


तिलोयपण्णत्ती ओर यतिवृपभ 


वीरसेन स्वापीके समय तक जैन आचार्य उपमाज्ञोकसे पांच द्रव्येकि ग्राधारभूतलोककों भिन्न मानते थे । 
जेसा कि राजवार्तिकके दो उल्लेखों "से प्रकट है। 


इनमेंसे प्रथम उल्लेख परसे लोक शआाठों दिशाश्रोंमें समान शा को, लिये हुए होनेसे 
गोल हुआ और उसका परिमाण भी उपमालोकके प्रमाणानुतसार ३४३ घनराजु नहीं बेंठता, जय 
वीरसेनका इष्ट लोक चौकोर है, वह पूर्च पश्चिमद्शामें ही उक्त क्रमसे घटता है, दक्तिण-उत्तरदिशामें 
नहीं--इन दोनों दिशाश्रोंमें वह सर्वेत्र सातराजु बना रहता है। इसलिए उसका परिमाण उपमालोकफे 
अनुसार ही ३४३ घनराजु घेठता है और वह प्रमाणमें पेश की हुई दो गाथाश्रों' पर उसे उक्त श्राकारके 
साथ भत्ते प्रकार फलित होता है। राजवार्तिकके दूसरे उल्लेखसे उपमालोकका परिमाण ३४३ घनराजु तो 
फलित होता है, क्योंकि जगश्रेणीका प्रमाण ७ राजु है श्रोर ७ का घन ३४३ होता है | यह उपमालोक 
है परन्तु इससे पाच द्रव्योके आधारभूत लोकका श्राकार शआाठों दिशाश्रोंमें उक्त उक्त क्रसे घटता-बढता 
हुआ गोल' फलित नहीं होता । 

“वीरसेन स्वामीके सामने राजवार्तिक आदिसें चतलाये 
आकारको सिद्ध करनेके लिए केवल उपरयक्त दो गथाए ही थों । 
आकारको भिन्न प्रकारसे सिद्ध कर सके तथा यह भी कहनेमें सम हो सके 
प्रमाण अबोलोकक्रे मूलमें सात राजु, मध्यलोकके पास एक राजु, 
पक राजु बतलाया है वह बहा पूर्व और पश्चिम दिशाकी श्रपेज्ञासे बतलाया है। उत्तर और दक्षिण 
दिशाकी ओर से नहीं। इन दोनों दिशाश्रोंकों श्रपेत्ता तो लोकका प्रमाण सर्वत्र सात राजु है । यद्यपि 


इसका विधान* करणानुयोगके ग्रथोमें नहीं है तो भी वहां निषेध भी नहीं 
श्र दक्तिरामें सत्र सात राजु मानना चाहिये ।' 


गये आकारके विरुद्ध लोकफे 
इन्हीके आधारसे वे लोकफे 


कि “जिन3 भ्रन्थोंमें लोकका 
ब्रह्मस्वगंके पाठ पाच राजु और लोकाममें 


है श्रतः लोकको उत्तर 


वर्तमान तिलोयपण्णत्ती की ९१ $ १२६ तया १४ 
अनुसरण करती हूं जिसे उन्होंने 'भुहतल समास' इत्यादि दो 
इन गाथाश्रोंमें पाच द्रव्योंसे ब्यात लोकाकाशको जगश्नेणी 


६ गाथाएं वीरसेन स्वामीके उस मतका 
गाथाओं और युक्तिसे स्थिर किया है । 


के घन प्रमाण बतलाया है। साथ 


१ “अप छोक मूलछे 
“ततों 5सख्यान्‌ 


२ “भुहतलसमास 


पट संप्तमागा ।? ( ञ० १ सू७ १९० टीका ) 
धनकीक (” ( अ० ३, सू० ३८ टीका ) 

खेत्ते /? तथा “मूल मज्ञेण सेत्तम्मि /? (धवछा क्षेत्रान॒योगद्धार पृ० २० ) 

रे 'णच् तश्याए गाह्एसह विरोदो, एत्थविं दोसु दिसासु चउन्विह॒विक्खभदंसणादो ।...धवला क्षेत्रा- 
नुयोगद्ार प २१। 


४ 'णच सत्तरज्जुवाहल्क करणाणिओगसुत्त-विरुदूप, .तत्थ विधिप्पडिसेधामावादों !?-धवछा क्षेत्रानु- 
योगद्वार १ २२। 


३३९ 


वर्णी श्रभिनन्दन मन्य 


दी, लीम्पम्राण दक्षिग उत्तर डिशागे सब जगशेणी जितना प्रर्यात्‌ सात सु श्रीर पूर्व पश्चिम दिशामे 
ग्रधोलीकफ पाय सात राय, मय लो पाठ एम २ जु, अम्लोक 5 पास पांच साय श्रार लोझगप्रमे 
एक राठ है, ऐसा चूलित स्था 7] इसके सियराय, तिलोगपष्णत्ताता पहला मदाधिकार साम-न्‍्य लोक, 
प्रधोलोक व ऊर्म लोक विधिध प्रसस्से निकाले गये घन्लों)से भरा पढ़ा है भिससे बीरसेनलामी 
की मान्यताकी ही पृष्टि होती है।! निल्ोबशणत्तीणा बह शश यदि वॉस्सेनस्थामीरे सामने मं।जूः 
दता तो “ये श्मण प्रमाण रुससे उल्लेरश नहीं ररते यह ग्रभी संभव नहीं था ॥7 चुकि वीरसेमने 
तिलोयपण्णत्ती की उक्त गाया। ख्गवा दूसग प्रंश घबलामे श्पने विचार८इ अवत्तर पर प्रमाण रुयते 
उपस्थित नहीं जिया शत उनके सामने जो तिलोगपण्णतती थी श्रीर जिसके श्रनिक प्रमाण उन्होंने घवलामें 
उद्भूत क्यि हूँ बह वर्तमान तिलोगपष्णात्ती नहीं थी-टरसे भिन्‍न दूसरी ही तिलोयपप्णत्ती होनी 
चाहिये, यह निश्चित दोता है | 

(२) “तिलोपण्णत्तिम पहले ग्धिरारकी सातयी गायाते लेकर सतासीवीं गाथा तक 
८१ गायाश्रोमें मगल श्ादि छुद्ट प्रधिकारों पा वर्णन है यद्ध पूराका पूरा दर्णन संतपरुवंणारी 
घवलादीफा्मे प्राये हुए वर्शनसे मिलता हुआ हैं । ये छुए अधिकार तिलोयपण्णत्तिमे श्रन्यत्नते संग्रह किये 
गये हे इस बातका उल्लेख लय तिलोवपण्णत्तिफ़रने पहले अ्धिकारदी ८५वीं गायामें क्या है तथा 
घबलाम इन छुद् श्रधिकारोंका वर्णन फरते समय जितदी गायाएं या श्लोक उद्घूत क्यि गए हैं वे सत्र 
श्रन्यत्नते लिये गये हैं तिलोयपण्णत्तीस नहीं, उससे भालूम होता है कि तिलौयपण्णतिकरके सामने घवला 
अवश्य रही है ।” ( दोनों अंथोफे कुछ समान उद्धरणोंके अनंतर ) इसी प्रमारके पचासों उद्धरण दिये वा 
सकते हैं जिनसे यह जाना जा सकता दै कि एक ग्रथ लिखते समय दूसरा अन्य अवब्य 
सामने रहा है । यहा एक विशेषता और है कि घवलामें जो गाया या श्लोक अन्यत्रसे उद्‌इत हैं 
तिलोयपण्णत्तिमें वे भी मूलमें श।मिल कर लिये गये हैं । इससे तो यहो ज्ञात होता है कि तिलोयपण्णत्ती 
लिखते समय लेखकके सामने धवला श्रवश्य रही है । 

(३) 'शान॑ प्रमाणमात्मादे” इत्यादि श्लोक इन ( भदूटाक्लकदेव ) की मौलिक कृति 
है जो लबीयतयके छुठे अध्यायमें आया है। तिलोवपण्णत्तिकारने इसे भी नहीं छोड़ा । लघोयल्ञयमें 
जहा यह श्लोक आया है वहासे इसके अलग कर देनेपर प्रकरण ही श्रधूरा रह जाता है। पर तिलोय- 
पण्णत्तिमें इसके परिवर्तित रूपकी स्थिति ऐसे स्थल पर है कि यदि वहासे उसे अलग भी कर दिया जाव 
तो भी एकरूपता बनी रहती है | वीरसेनस्वामीने घवलामें उक्त इलोककों उद्घृत किया है। तिलोयप- 
ण्णात्तिको देखनेसे ऐलठा मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तिकारने इसे लघीयज्नयसे न लेकर घवलासे ही 


१ तिलोयपण्णतिके पहले अधिंकारकी गाथाए २१५ से २५३ तक | 


१ मगर पहुदिछक्क वक्‍्खाणिय विविह गन्पजुत्तीहिं । 
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लिया है क्योंकि घबलामें इसके साथ जो एक दूत एलोक उद्गत है उसे भो उसी ऋमसे हा 
प्णुतिकारने अपना लिया है। इससे भी यही प्रतोत होता है कि तिलोयपण्शत्तिकी रचना, घ॑ 


बाद हुई है ।”? 


(४) “चबल्ला इव्यप्रभाशानुयोगद/रके पृष्ठ ३५ में तिलौयपण्णत्तिका दुशुण दुशुणो दुबगो। 
रिरंतरी तिरियलोगोति! | गाथाश उद्‌इत किया है। वर्तमान तिलोयपण्णतिमें इडकी पर्यात पोज की, 
दिंदु उसमें वह नहीं मिला । हा, “चदाइच्च गददेंहि, इत्यादि” गाया स्पर्शानुयोगद्दारमें उद्ठुत ऐ । किन्‍्त॒ 
बहा यह नहीं बतलाया कि यह कहा की है। मालूम पड़ता है कि उक्त गयाश इसीका परिवर्तित रूप है । 
बरतेमान तिलोयपण्णततिसें इसका न पाया जाना यह सिद्ध करत! है कि यह तिलोयपण्णतति उससे भिन्न है ।” 

(५ ) * तिलोयपण्णतिमे यत्र तत्र गद्यमाग भी पाया जाता है। इसका घहुत कुछ अश 
घबक्ञामें अण्ये हुए. इस विषयके गय भागसे मित्रता हुआ है। श्रतः यह शका द्वोना स्वाभाविक है फि 
इस गद्यभागका पूर्ववर्ती लेखक कौन रहा दोगा । इस शंकाके दूर करलनेके लिए "ता तप्पाओग्गसखेज्जरू- 
वाहिय जबृदोवछेद्रयसह्िद दीवसायररूपमेत्त रब्जुच्छेद्पमाण परिक्वाविद्दी ण॒ अ्रण्णाइरिश्रोवएस परपराणु- 
सारिणोी कवल तु तिलोयपण्णत्ति सत्ताणुसारि जोद्सियदेव भागदार पदुप्पाहद-सुत्तावलत्रिभुतिबलेश 

पयद्गच्छुसाइरणइमम्हेहि परूविदा !' गद्याशसे बढ़ी सहायता मिलती है। यह गद्याश धवला स्प्शातु- 
यौगद्वार पृ० १५७ का है। तिलोयपण्णत्तीमं यह इसी प्रकार पाया जाता है। अन्तर केवल 
इतना है कि वहा 'अम्हेद्दी) के स्थानमें 'ऐपसापरूवणा' पाठ है। पर विचार करनेसे यह पाठ 
अशुद्ध प्रतोत द्वता है, क्योंकि 'ऐसा' पद गय्यके प्रारम्भ ही आया है अतः पुनः उसी पदके 
देनेको श्रावश्यकता नहीं रहती। तथा 'परिक्खाविददी! यह पद विशेष्य है, श्रतः 'परूवणा' पद भी 
निष्फल हो जाता है । ( गद्याशका भाव देनेके अनन्तर ) ' इस गद्यभागसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त 
गद्यभागमें एक राजुके जितने श्रर्धछेद बतलाये हूँ वे तिलोयपण्णत्तिमेँ नहों बतलाये गये हैं किन्तु 
तिलोयपण्णत्तिमं नो ज्योतिषीदेवोंके भागद्रका कथन करने वाला सूत्र है उसके बलसे सिद्ध किये 
गये हैं | अब यदि यह गय्यभाग तिलोयपण्णत्तिका होता तो उसीमें 'तिलोयपण्णत्तिछत्तानुतारि! पद 
देनेकी और उसीके किसी एक वूत्रके बलपर राजुकी चालू मान्यतासे सख्यात श्रधिक श्रर्धछेद सिद्ध 
करनेकी क्या आवश्यकता थी | इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि यह गद्यभाग घवलासे तिलोय- 
' पण्णत्तिमं लिया गया है। नहों तो वीरसेनत्वाभी जोर देकर “हमने यह परीक्षातरिधि कही है? यह न 
कदते ( कोई भी मनुष्य अपनी युक्तिको ही अपनी कहता है। उक्त गद्यभागमें आया हुआ "“अम्देहि' 

पद्‌ साफ बतला रहा है कि यह युक्ति बीरसेनस्वामीकी है। इस प्रकार इस, गद्यभागसे भी यही सिद्ध 

होता है कि वतंमान तिलोयपरणत्ति की रचना धवल्लाके अनन्तर हुई है। 


इन पाचों प्रभाणोंको देकर कहा गया है--“घवलाकी समाप्ति चूंकि शक धसंवत्‌ ,७३८ में 
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हुईं थी इसलिए वर्तमान तिलोयपण्णत्ति उससे पहलैकी बनी हुई नहीं है और चूँकि त्रिलौकधार 
इसी तिलोयपण्णत्तिफे आधारपर चना हुआ है श्रीर उतके रचयिता सि०चक्रवर्ती नेमिचन्द्र शक धवत्‌ ९०० 
के लगभग हुए है, इसलिए ग्न्थ शक स० ९०० के वादका बना हुआ नहीं है फलतः इस तिलौयपण्णत्तिकी 
रचना शक स० ७३८ से लेकर ९०० के मध्यमें हुई है। अतः इसके कर्ता यतिवपभ किसी थी हालतमें 
नहीं हो सकते । इसके रचयिता सभवतः वीरसेनके शिप्य जिनसेन हैं--वे ही होने चाहिये, क्योंकि एक 
तो वीरसेन स्वामीके साहित्यकाय॑से ये श्रच्छी तरह परिचित थे। तथा उनके शेष कार्यकों इन्होंने 
पूरा भी किया है | सभव है उन शेप कार्योमें उठ समयकी आवश्यकतानुतार तिलोय- 
पण्णत्तिका संकलन भी एक कार्य हो। दूसरे वीरसेन स्वामीने भाचीन साहित्य के सकक्‍लन, 
संशोधन श्रीर सम्पादनकी जो दिशा निश्चित की थी वर्तमान तिलोयपण्णत्तिका सक्‍लन भी उसीके 
अनुसार हुआ है। तथा तम्पादनकी इस दिशासे परिचित जिनसेन ही ये। इसके सिवाय, 'जयधवलाके 
जि सागके लेखक आचार्य जिनसेन हैं उसकी एक गाथा ( 'परशमह जिणवरवसह' नामकी ) कुछ 
परिवतेनके साथ तिलोयपण्णत्तिके श्रन्तमें पायी जाती है। इससे तथा उक्त गद्यमें 'अम्हेहि पदके न 
होनेके कारण वीरसेनस्वामी वर्तमान तिल्लोयपण्णतिके कर्ता मालूम नहीं होते। उनके सामने जो 
तिलोयपण्णत्ति थी वह छभवतः यतिव्रषभ आचार्यकी रही होगी |' 'वर्तमान तिलोयपण्णत्तिके अन्त 
पायी जाने वाली उक्त गाथा ( 'पणमह जिसवरवसह' ) में जो मौलिक परिवर्तन दिखायी देता है 
वह कुछ श्र्थ अवश्य रखता है | श्रौर उस परसे, सुकाये हुए 'अरिसिवसह' पाठके अ्रनुस्तार, यह 
अनुमानित होता, एवं यूचना मिलती है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्तिके पहले एक दूसरी तिलोयपण्णत्ति 
आर्ष ग्रन्थके रूपमें थी, जिसके कर्ता यतिश्षषभ स्थविर ये और उसे देखकर इस तिलोयपण्णत्तिकी रचना 


की गयी है ।! 


उक्त प्रमाणोंकी परीक्षा--- 


(१ ) प्रथम प्रमाणकी भूमिकासे इतना ही फरलित होता है कि 'वर्तमान तिलौयपण्णत्ती 
वीरसेन स्वामीसे बादकी बनी हुईं है और उस तिलोयपण्णात्तीसे भिन्न है जो वीरसेनस्वामी के सामने 
मौजूद थी, क्योंकि इसमें लोकके उत्तर दक्षिणमें सर्वत्र सातराजुकी उठ मान्यताको अपनाया गया है 
और उसीका अनुसरण करते हुए घनफलोंको निकाला गया है बिसके सस्थापक वीरसेन हैं । पीरसेन 
इस मान्यताके सस्थापक इसलिए हैं. कि उनसे पहले इस मान्यताका क्ोई अत्तित्व नहीं था, उनके 
समय तक सभी जैनाचार्य ३४३ घनराजुवाले उपमालोक (प्रमाणलोक ) से पाच हव्येकि आधारभूत 
लोकको भिन्न मानते थे | यदि वर्तमान तिलोयपण्णत्ती वीरसेनके सामने मौजूद होती अयवा जो तिलोव- 


पण्णती चीरसेनके सामने मौजूद थी उसमें उक्त मान्यताका कोई उल्लेख अथवा सूचन होता तो यह 
डे४२ 


तिलौयपण०्णती और यतिदृषभ॑ 


असम्भव था कि वीरसेनस्वामी उसका अ्रमाणख्पमें उल्लेख न करते। उल्लेख न करनेसे ही दोनोंका 
अभाव जाना जाता है।' अब देखना यह है कि क्‍या वीरसेन सचमुच ही उक्त मान्यताके संस्थापक 
है और उन्होंने कहीं अपनेको उसका श्स्थापक या आविष्कारक कहा है ? धवला ठीकाके 
उल्लिखित स्थलको देख जानेसे वैसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता । वहां वीरसेनने च्षेत्रानुगण अनुयोग- 
द्वास्के 'ऑपेण मिच्छादिद्ी केवड़िखेते, सब्बलोंगे! इस द्वितीय सूत्रमें स्थित 'लोगे' पदकी व्याख्या 
करते हुए बतलाया है कि यहाके लोग' से सात राजुका धनरूप ( ३४३ घनराजु तमाशा ) लोक ग्रहण 
करनी चाहिये, क्योंकि यहा ज्षेत्र प्रमाणाधिकारमें पल्‍्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरागुल, घनागुल, जगश्नेणी, 
लोकप्रतर और लोक ऐसे आठ प्रमाण क्रमसे माने गये हैं । इससे यहा प्रमाणलोकका ही अहण है- 
जो कि सातराजु प्रमाण जगश्रेणीके घनरूप होता है। इसपर किसीने शंका कौ कि “यदि ऐसा लोक 
ग्रहए किया जाता है तो फिर पाच द्रव्योके आधारभूत आकाशका ग्रहण नहीं बनता, क्योंकि उसमें 
सातराजुके घनरूप क्षेत्रतर अभाव है। यदि उसका क्षेत्र भी सातराजुके घनरूप माना जाता हैं तो 
“हेद्धा मज्छ उवरिं' 'लोगो अकष्टिमो खलु' और “लोयस्स विक्खभो चउप्पयारो' ये तीन सूत्र गाथाएं 
श्रप्रमाणताको प्राप्त होती हैं। इस झकाका परिहार ( समाधान ) करते हुए वीरसेनस्वामीने पुनः 
चतलाया है कि यहा 'लोगे' पदमें पचद्रव्योंके आधाररूप अआआकाशका ही भ्रहदण है श्रन्यका नहीं | 
क्योंकि 'लोगपूरणगदो केवली केवडिखेत्ते, स्व लोगे' | लोकपूरण समुद्घातको प्राप्त केवली कितने 
क्षेत्र रहता है ! सर्वलोकमें रहता है ] ऐसा सूज्वचन पाया जाता है। यदि लोक सातराज़ुके घनप्रमाण 
नहीं है तो यह कहना चाहिये कि लोकपूरण-समुद्घातको आ्रास्त हुआ केवली लोकके सख्यात्वें भागमें 
रहता है। और शकाकार जिनका श्रन॒ुयायी है उन दूसरे आचायौंके द्वारा प्ररपित मृद्गाकार लोकको 
प्रभाणकी दृष्टिसे लोक्पूरण-समुदघा।त-गत केवलीका लोकके सख्यातवे भागमें रहना असिद्ध भी नहीं 


है, क्योंकि गणना करने पर मृद्गाकार लोकका प्रमाण घनलोकके शख्यातरवेँ भाग ह. उपलब्ध 
होता है । 


इसके श्रनन्तर गणित द्वारा घनलोकके सख्यातवें भागकों सिद्ध घोषित करके, वीरसेन 
स्वामीने इतना श्रौर चतलाया है कि 'इस पचद्रव्योंढे आधारूूप आकाशसे अतिरिक्त दूसरा सात 
राशु धनप्रमाण लोक सज्ञक कोई क्षेत्र नहों है, जिससे प्रमाण लोक [ उपमालोक ] छुट्र द्रव्योंके समुद्य- 
रुपलोकसे भिन्न होवे। और न लोकाकाश तथा अलोकाकाश दोनोंमें स्थित सातराजु घनमात्र 
आकाशप्रदेशोंकी प्रमाणरूपसे स्वीकृत घनलोक सशा है। ऐसी सशा स्वीकार करने पर लोक सशाके 
याहच्छिकपनेका प्रसंग आ्राता है और तब सपूर्ण आकाश, जगश्नेणी, जगप्रतर और घनलोक जेसी 
सशाओंफे याहर्छिकपनेका प्रसग उपस्थित होगा! [ इससे सारी व्यवस्था ही विंगड़ जाय गी।] इसके 


सिवाय, प्रभाशलोक और पदढ्व्योंके समुदायरूपलोककों भिन्न मानने पर प्रतरगत केवलीके ज्षेत्रका 
३४३ 


वेंणॉ-अभिननन्‍्दन-अन्धे 


निरूपण करते हुए जो कहा गया है कि वह केवली लौकके असख्यातवें भागसे न्यून सर्वलोकमें 
रहता है। और लोकके असख्यातवें भागसे न्यून सर्वलोकका श्रमाण ऊर्ध्वलोकके कुछ कम तीपरे 
भागसे अधिक दो ऊध्व॑लोक प्रमाण है? | वह नहीं बनता । ओर इसलिये दोनों लोकोंकी एकता 
सिद्ध होती है। अतः प्रमाणलोक [ उपमालोक ] आकाश-अदेशोंकी गणनाकी श्रपेत्ञा छुदृद्वव्योंके 
समुदायरूप लोकके समान है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये । 

इकके बाद यह शका होने पर कि, “किस प्रकार पिण्ड [घन ] रूप किया लोक सातराजुक़े 
घन प्रमाण होता है १, वीरसेनस्वामीने उत्तरमें बतलाया है कि 'लोक सम्पूर्ण श्राकाशके मध्यमागमें ल्पित 


है । चौदह राजु आयाम वाला है , दोनों दिशाओंके श्रर्थात्‌ पूथ और पश्चिम दिशाके मूल, श्रधभाग) 
त्रिचतुर्भाग और चसमभागमें क्रमसे सात, एक, पाच और एक राजु विश्ष्तार वाला है तथा सर्वत्र 
सातराजु मोौथ है, वृद्धि और हानिके द्वारा उसके दौनों प्रान्तमाग र्पित हैं, चौद॒ह राज लम्बी एक राजुके 
वर्ग प्रमाण मुखबाली लोकनाली उसके गर्भमें है, ऐशा यह पिण्डरूप किया गया लोक सातराजुकरे 
घनप्रमाण श्रर्थात ७)९७)८७--३४३ राजु द्ोता है। यदि लोककों ऐसा नहीं माना जाता है तो 
प्रतर-समुद्घात गत केवलीके छ्षेत्रके साधनार्थ जो 'मुहतल-समास-अद्ध/ और 'मूल मब्केश गुण नामकी 
दो गाथाए कहीं गयी हैं वे निरर्थक हो जाय गी, क्योंकि उनमें कहा गया घनफल लोकको अन्यप्रकारसे 
मानने पर संभव नहीं है। साथ ही यह, भी बतलाया है कि इस | उपयुक्त आकाखाले ] लोकका 
शकाकारके द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम गाथा [ 'हेद्य मज्मे उवरिं वेत्तासन भल्लरी मुश्य णिभो' ] के 
साथ विरोध नहीं है, क्योंकि एक दिशामें लौक वेत्रासन और मृदगके श्राकार दिखायी देता है, श्रीर 
ऐसा नहीं कि उसमें कल्‍्लरीका आकार न हो, क्योंकि मध्यलोकमें स्वयंभूरमण समुद्रसे णरिक्षित तथा 
चारों ओरसे अ्रसख्यात योजन विस्तारवाला और एक लाख योजन मोटाई वाला यह मध्यवर्ती देश 
चन्द्रमण्डलकी तरह महलरीके समान दिखायी देता है। और दृष्टान्त सर्वया दार्शन्तके तमान 
होता नहीं, अन्यथा दोनोंके ही भ्रभावका प्रसग आ जायगा | ऐसा भी नहीं कि [ द्वितीय सूत्रगाथामे 
बतलाया हुआ्ना | तालबक्षुके समान आकार इसमें असम्भव है, क्योंकि एक दिशासे देखने पर तालइच्के 
समान आकार दिखायी देता है। और तोसरी गाथा [ लोयस्म विक्खभों चडणयारो' | के ताथ भी 
विरोध नहीं है, क्योंकि यहा पर भी पूर्व श्रोर पश्चिम इन दोनों दिशाओंमें गायोक्त चारों ही प्रकारके 
विष्कम्भ दिखायी देते हैं। सातराजुकी मोटाई “करणानुयोग सूजके विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उस सूतर्मे 
उसकी यदि विधि नहीं है तो प्रतिपेष भी नहीं है--विधि और ग्रतिषेध दोनोंका श्रभाव है| और 


इसलिए लोकको उपयुक्त प्रकारका ही ग्रहण करना चाहिये !' 
१ 'पद्रगदां केवली केंतटि खेत्ते, लोगे अमसेज्नदि भायूणे उद्दलेगेन दुबे [उह्लोगा टटलॉगस्तनिम। गे 


देखणेग सादरेगा ।* 
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तिलौयपण्णत्ती और यतिदृपभ 


यह सत्र घवलाका वह कथन है जो प्रथम प्रमाणका मूल आधार है 0 जिसमे राजवार्तिकका 
कोई उल्लेख भी नहीं है। इसमें कहीं भी न तो यह निर्दिष्ट हे और न इससे फलित ही होता ई 
कि वीरसेनस्वामी लोकके उत्तर-दक्षिणमें सत्र सातराजु मोटाई बाकी मान्यताके करी शक 
उनसे पहले दूसरा कोई भी आचार्य इस सान्यताको माननेवाला नहीं था अयवा नह इुंठा रे । 
प्रत्युत इसके, यह साफ जाना जाता दै कि वीरसेनने कुछ लोगोंको गलतीका समाधान मात्र किया हैं -- 
खय कोई नयी स्थापना नहों की । इसो तरह यह भी फलित नहीं होता कि वीरसेनके सामने 'मुहतलसमास- 
श्रद/ और 'मूल मब्केण गुण' नामकी दो गाथाश्रोंके सिवाय दूसरा कोई भी प्राण उक्त मान्यताको 
स्पष्ट करनेके लिए नहीं था ' क्योंकि प्रकर्णको देखते हुए 'अण्णाइरियपरूविद मुदिगायारलोगस्प' 
पदमें प्रयुक्त हुए 'अ्रण्णाइरियां | अन्याचार्य | शब्दसं उन दूसरे आचार्योका ही ग्रहण किया जा 
उकता हैं जिनके मतका शकाकार अनुयायी था अथवा जिनके उपदेशको पाकर शंकाकार उक्त शका 
क्रनेंके लिए प्रस्तुत हुआ था, न कि उन आचार्योका जिनके अनुयायी स्वय वीरसेन थे और जिनके 
अनुसार कथन करनेकी अपनी प्रवृत्तिका वीरसेनने जगह जगह उल्लेख किया है। इस त्षेत्रानुगम 
अनुयोगद्वारक मगलाचरणमें भी वे 'खेत्तसुत जहोवएस पयासेमो” इस वाक्यके द्वारा यथोपदेश 
| पूर्वांचायोंके उपदेशानुसार | ज्षेत्रजज्को प्रकाशित करनेकी प्रतिजा कर रहे हैं। दूसरे जिन दो 
गाथाश्रोंकी वीरसेनने उपस्थित किया है उनसे जब्र उक्त मान्यता फलित एवं स्पष्ट होती हे तब वीरसेनको 
उक्त मान्यताका रुस्थापक केसे कह्द जा सकता हैं (--छ्पष्ट ही वह उक्त गाथाओंसे भी पहलेकी 
लगती है । ओर इसमे तिलोयपण्णत्तोकर्र वीरसेनसे ब्ादकी बनी हुई कहनेसें जो प्रधान कारण था 
वह स्थिर नहीं रहता । तीसरे, वीरसेनने 'मुहृतल समासअ्रद्ध' आदि उक्त दोनों ग।थाए शकाकार को 
लच्यकरके दी अस्तुत की हैं ओर वे संभवतः उसी ग्रन्थ अथवा शकाकारके द्वारा मान्य ग्रन्थकी ही जान 
पढ़ती हैं जिससे तीन सूज़गाथाए झकाकारने उपत्थित की थों, इसीसे वीरसेनने उन्हे लोकका दूसरा 
आकार मानने पर निरथ्थंक बतलाया है। ओर इस तरह शकाकारके द्वारा मान्य ग्न्थके वाक्योंसे ही 
उसे निरुत्तर कर दिया है| अन्तमें जब उसने करणाजुयोगसूत्रके विरोधकी बात उठायी है श्र्थात 
ऐंड संकेत किया है कि उस ग्रथमें सातराजु मौटाईकी कोई स्पष्ट विधि नहीं है तो वीरसेनने साफ 
उत्तर दे दिया है कि वहा उसकी विधि नहीं तो निषेध भी नहीं है--विधि और निषेष दोनोंके अभावसे 
विरोधके लिए कोई अवकाश नहीं रहता । इस विवक्षित करणानुयोग पूज़का अर्थ करणानुयोग 
विषयके समस्त ग्रन्थ तथा प्रकरण उमर लेना युक्तियुक्त नहीं है। वह 'लोकानुयौग' की तरह जिसका 


उल्लेख सवोर्थसिद्धि और लोकविभागमें भी पाया जाता है' एक जुदाही प्रथ होना चाहिये। ऐसी 
१ १ करे बिशेश जोकबाबुओण बेदिपय | [६7 7 प्श्त्रो व्शिषो लोकानुयोगत वेदितब्य हे ( ३--२ ) सव्वाधे० ढ़ 'पबिन्दुमात्र मिद्‌ 93 
गज बग द शेष भाह्य लोकानुयोगत 


दरे४ड५ 
४ 


वंणो-अभिनन्दन-प्रन्थ 


स्थितिमें वीरसेनके सामने लोकके स्वरूपके सम्बन्धमें मॉन्य अन्थोंके अनेक प्रमाण मौजूद हौते हुए थी 
उन्हें पेश [ उपस्थित ] करनेकी जरूरत नहीं थी और न किसीके लिए यह लाजिमी है कि जितने 
प्रमाण उतके पास हों वह उन सबको उपस्थित ही फरे--वह बिन्‍न्हें प्रसंग।नुसार उपयुक्त और जरूरी 
सममभता है उन्हींकी उपस्थित करता है ओर एक ही आआशयके यदि अनेक प्रमाण हों तो उनमेंसे 
चाहे जिसको अथवा अधिक प्राचीनकों उपस्थित कर देना काफी होता हैं। उदाहरणके लिए 'मुहतत 
समा अद्ध/” नामकी गाथासे मिलती जुलती और उसी आरआशयकी एक गाथा तिलोयपण्णत्तीमें 'झुहृभूमि 
समासद्धिय ग़ुणिदं तुंगेन तहयचेघेण | घण गणिद्‌ णादव्वं वेत्तसण-सरिणए खेत्ते ॥ १६५ ॥! 
रूपमें पायी जाती है। इस गाथाको उपस्थित न करके यदि वीरसेनने 'मुहतल समास अद्व! नामकी उठ 
गाथाको उपस्थित किया जो शुकाकारके मान्य सूत्र ग्रन्थकी थी तो उन्होंने वह प्रसगानुसार उचित ही किया | 
उस परसे यह नहीं कहा जा सकता कि वीरसेनके सामने तिलोयपण्णत्तीकी यह गाथा नहीं थी, होती तो 
वे इसे जरूर पेश करते। क्योंकि शंकाकार मूलसून्रोंके व्याख्यानादि रूपमें स्वतत्र रूपसे प्रस्तुत क्ये गये 
तिलोयपण्णत्ती जैसे अ्रथोंकोी माननेवाला मालूम नहीं होता-माननेवाला होता तो वैसी शका ही न 
करता--वह तो कुछ प्राचीन मूलसूत्रोंका ही पक्षपाती जान पड़ता है और उन्हीं परसे सब कुछ फलित 
करना चाहता है। उसे वीरसेनने मूलयत्रोंकी कुछ दृष्टि वतलायी है ओर उसके द्वारा पेश की हुई चूत 
गाथाश्रोंकी अपने कथनके साथ सगति बैठायी है। इसलिए अपने द्वारा सविशेष रूपसे मान्य प्रम्थोंक 
प्रभाणोंको पेश करनेका वहां असग ही नहीं था | उनके आधार पर तो वे अपना सारा विवेचन शअ्रथवा 
व्याख्यान लिख ही रहे थे । 
स्वतंत्र दो प्रमाण-- 

इनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि वीरसेनकी घवला ऋतिसें पूर्व ग्रथवा शक स० ७३८से पहले 
छुद्द द्रव्योंका आधारभूत लोक,जो श्रघ:, ऊध्व॑ तथा मध्यभागमें क्रमशः वेत्राशन,मृद्ग तथा भल्लरीके उदृश 
आकृति को लिये हुए है श्रथवा डेढ मृदग जैसे आकार वाला है उसे चौकोर (चतुरतक) माना है, उतके 
सूल, मध्य, ब्रह्मान्त ओर लोकान्तमें जो क्रमशः सात, एक, पाच तथा एक राजुका विस्तार बतलाया गया 
है वह पूर्व और पश्चिम दिशाकोी अपेक्षासे सर्वन्न सात राजुका प्रमाण माना गया है ओर सात राजडे 
घन प्रमाण है--- 

(क) कालः पञ्चास्तिकायाश्वध सप्रपञ्चा इहाउखिलाः। 

लोक्यंते येत तेना5यं लोक इत्यमिलप्यतते ॥ ४-५॥ 
वेत्रासन-म्दंगोरु अल्लरी-सदशा55कछतिः । 


अधश्वोध्व' च त्तियंक्च यथायोगरमिति त्रिधा ॥ ४-६॥ 
३४६ 


तिलोयपण्णत्ती और यतिवृष॑भ॑ 


भुर्जाधमधोभारे तस्योध्च मुरज्ों यथा। 
आकारास्तस्य लोकस्य किन्त्वेष चतुरस्कः ॥--७॥। | 
ये हरिवश पुराणके वाक्य हैं जो शक्स० ७०५ ( वि० सं० ८४० ) में बनकर सप्राप्त हुआ 


है। इनमें उक्त श्राकृतिवाल्ले छुद्द द्रव्योंके आधारभूत लोकको चौकोर ( चतुरत्तक ) चतलाया है--गोल 
नहीं, जिसे लम्बा चौकोर समझना चाहिये | 


(ख) सत्तेक्कु पंचइक्का मूले मज्ञे तहेव चंभंतते । 

लोयते रज्जूओ पुव्यावरदो य वित्थारो || ११८॥ 

दक्खिण-उत्तरदो पुण सत्त विरज्जू दचेदि सब्पत्थ | 

उड्ढी चडउद्सरज्जू सत्तवि रज्जू घणो लोओ ॥ ११६ ॥ 

ये स्वामि कार्तिकेयानुप्रज्ञाकी गाथाए हैं, जो एक बहुत प्राचीन अन्थ है और वीरसेनसे कई 

शती पहले बना है। इनमें लोकके पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्तिणके राजुओंका उक्त प्रमाण बहुत 
दी स्पष्ट शब्दोंमें दिया हुआ है ओर लोकको चौदह राजु ऊंचा तथा सात राजूके घनरूप ( ३४३ राज ) 
भी बतलाया है। इन प्रमाणोंके सिवाय जम्बूद्वीपप्रशा्तिकी-- 


पश्चिम-पुव्ध दिसाए विक्खभो होय तस्स लोगर्स । 

सत्तेग पच-एया मूलादो होति रज्जूणि | ६--१६॥ 

दक्षिण-उत्तरदो पुण विक्‍खंभो होय सत्तरज्जूणि | 

चढुख विद्लिासु भागे चडद्स रज्जूणि उत्तुंगो ॥ ४७--१७ ॥ 

इन दो गयाश्रोंमें लोककी पूवं-पश्चिम और उत्तर दक्षिण चौड़ाई-मोटाई तथा ऊचाईका परि- 

भाण स्वासि का्तिकेयानुप्रेक्ञाकी गाथाओंके अनुरूप ही दिया है । जम्ूद्वीपप्रशप्ति एक प्राचीन अन्य है और 
उन पद्मनन्दी आचार्यकी कृति है जो बलनन्दीके शिष्य तथा वीरनन्दीके प्रशिष्य थे ओर आगमोदेशक 
महासल भीविजय भी जिनके गुरु थे। श्रीविजय गुरुसे सुपरिशुद्ध श्रागमकौ सुन कर तथा जिन बचन 
उन्हींके माहात्म्य अथवा असादस उन्होंने यह ग्रन्थ उन 
मुनिके शिष्य अथवा प्रशिष्य ( सकलचन्द्र' शिष्यके 
है। बहुत सभव है कि ये श्रीविजय वे हो हों जिनका 
नन्‍्दीको प्रेरणाको पाकर भगवती-आराघना पर 'विजेयौदया' 


ओनन्दी मुनिके निमित्त रचा है जो माघनन्दी 
शिष्य ) थे, ऐसा अन्यकी अशस्तिसे जाना जाता 
इसरा नाम अपराजित-सूरि' था जिन्होंने भी 


३ छछबन शिष्क नकल जप. पघज__777-त सकलचन्द्र शिष्यके नामोस्लेखवालो गाया आमेरकी व्‌० सु० 


प्तियोमें ऐै, शसोसे ओननदोके विषयमें माषलन्दीके प्रशिष्य होनेकी भी 
३४७ 


फज5++_>त......... 
१५१८ की प्राचीन प्रतिमें नहीं है बादको कुछ 
कल्पनाकी गयी है । 


वर्णा-अभिनन्दन-अन्य 


पनागमंगल' वाम्रपत्रमे पाया जाता है, यो श्रीपुरके लिनालयक्रे लिए शक्त छख० ६९८ (वि० छं० ८३३ ) 
में लिखा गया है ओर जिसमें चन्ठ्रनन्‍्दीके एक शिष्य कुमारनन्दी, दुमारनन्दीके शिष्य कीत्तिनन्दी 
ओर कीतिनन्दीके शिप्प विमलचल्‍कका उल्लेख है। इसते चन्हनन्ठीक्षा समय शक संवत्‌ ६३८ से 
कुछ पहलेका ही जान पढ़ता है | यदि यह कल्पना ठीक है तो श्रीविबयक्ना समव शक उवत्‌ ६४८ के 
लगभग प्रारंभ होता है और तत्र उम्हद्वीपप्रशतिका समय शक्कर सं० ६७० अर्थात्‌ वि० ० ८०५ के 
आउ पाउका होना चाहिये। ऐसी स्थितिमें अम्ददीीपप्रत्सिकी रचना भी घवलासे पहलेकी--छ८ 
वर्ष पृर्व॑की-ठहरती है । 


ऐठी हालतमें यह लिखना कि “वोरतेन स्वामीके उामने राजवातिक आदिम बतलावे गये 
आकरके विदद्ध लोकके आकारको सिद्ध क्‍्रनेके लिए जेवल उपयेक्त दो यायाएं ही थीं । इन्हींके 
आधार पर वे लोक्के आकारको भिन्‍न प्रकारते सिद्ध दर सके तथा यह भी क्हनेमें उमथ हुए - 
इत्यादि! तंगत नई मालूम होता । और न इस आधारपर तिलोवपण्णदीको वीरसेनसे बादकी 
वनी हुई अथवा उनके मतका अ्नुउरण कक्‍्रनेवाली बतलाना ही तिद्ध क्षिया जा उच्तता है। वोरसेनके 
सामने तो उस विषयके न मालूम क्तिने अंथ थे विनके आधार पर उन्होंने अपने व्याज्यानादिल्ने 
उसी तरह दृष्टि की है लिए तरह कि अक्लंक और विद्यानन्दादिने अपने राजवारतिक इलोकवातिक्षदि 
ग्रन्थोंमें अनेक विषयोका वर्णन और विवेचन बहुतसे त्रंथोंके नामोल्लेखके विना भी म्वा है | 

(२ ) द्वितीय प्रमाणको उपस्थित करते हुए यह तो चतलाया गया है कि 'विलोवपण्णचीके 
ग्रथम अधिकारकी उातवी गाथाते लेकर ततासीवीं गाथा तक इक्वाठी गाथाअओ्रेनें समगल आदि छुद्द अधिकारोंका 
जो वर्णन है वह पूरा का पूरा वर्णन संतपरूवणाकों घवलादोकामें आये हुए वर्णनत्ते मिलता चुलता 
है ।' ठाथ हो इस साहड्य परसे यह भी फलित करके चतलाया कि एक अन्य लिखते उमय दूसरा 
अन्य अवश्य सामने रहा हैं। परन्तु 'धवलाकारके सामने तिलोयपण्णची नहीं रही, घवलामें उन 
छुद्द अधिकारोंका वर्णन करते हुए वो याथाए या लोक उद्शतब्यि गये हूँ वे उबर अन्यचसे लिये 
गये ह तिलोयपण्णत्तीसे नहीं इतना ही नहीं चल्कि घवलामें जो गाथाए या श्लोक अन्यत्रत उद्धृत हैं 
उन्हें भी तिलोवपण्णचोके मूलमें शामिल कर लिया गया है! इस दावेको सिद्ध क्रनेऊे लिए कोई भी 
प्रमाण उपस्यित नहों कया गया । च्वल उचुचना अभीष्ठकी सिद्धियें तह्वक नहों होती श्रत” 
वह निरथंक ठहरता है। वाक़ष्योंकी शाब्दिकया आध्िक समानता परते तो वह भी कहा था उच्चा है छि 
घवलाकारके सामने तिलोयपण्णत्ी रही है, त्र॒ल्कि ऐसा कहना, तिलोयपण्णत्तीके व्यवस्थित मौलिक 
व्थन ओर घवलाकारके क्थनकी व्याख्यान शलीको देखते हुए, अधिक उपयुक्त दान पडता है। 


रही यह बात कि तिलोयपण्णतीकी पचाठीवीं गाथामें विविध अथन-युक्तियोंके द्ारा मंगलादिक 
इे४८ 


तिलोयपण्णत्ती श्रोर यतिवृषभ 


लुह अधिकारोंके व्याज्यानका उल्लेख है," तो उठसे यह फहा फलित होता है कि उन विविध अन्थोमें 
घवला भी शामिल है श्रथवा धघवला परसे ही इन अधिकारोका संग्रह किया गया है (--खास कर 
ऐसी हालतमे जत्र कि घवलाकार स्वयं 'मगल-शिमित्त हेऊ' नामकी एक भिन्‍न गाथाकों कहदीसे उद्धृत 
करके यह बतला रहे हूँ कि 'इस गाथामें मंगलादिक छुद्ट वातोंका व्याख्यान करनेके पश्चात्‌ श्राचार्यक्रे 
लिए शाज्ञका ( मूलग्रंथका ) व्याख्यान करनेकी जो घात कह्दी गयी है वद्द आचार्य परम्परासे चला आया 
न्याय है, उसे दृदयमें धारण करके अर पूर्वाचायोंके श्राचार (व्यवह्वार ) का श्रनुतरण करना रत्नन्रयका 
हेतु है ऐसा समझ कर पुप्पदन्ताचार्य मगलादिक छुह श्रधिकारोंका सकारण प्ररूपण करनेके लिए मंगल 
सूत्र कहते हें* ।” इससे स्पष्ट है कि मगलादिक छुद्द अधिकारोंके कथनकी परिपाटी बहुत प्राचीन है--उनके 
विधानादिका श्रेय घवलाको प्राप्त नहीं है। इसलिए तिलोयपण्णत्तीकारने यदि इस विषयमें पुरातन 
आचायोंकी कृतियोंका अनुसरण किया है तो वह स्याय्य ही है, परन्तु उतने मात्रसे उसे घबलाका 
अनुसरण नहीं कहा जा सकता | घवलाका अ्रनुसरण क्हनेके लिए पहले यह सिद्ध करना होगा कि 
घवला तिलोयपण्णत्तीसे पूवंकी कृति है, जो कि सिद्ध नहीं है। प्रत्युत इसके यह स्वयं घवलाके 
उल्लेखोंसे ही सिद्ध है कि घवलाकारके सामने तिलोयपण्णत्ती थी , जिसके विषयमें दूसरी तिलोयपण्णत्ती 
होनेकी कल्पना तो की जाती है परन्तु यह नहीं बहा जाता और कष्ठा जा सकता है कि उसमें मगलादिक 
छंह अधिकारोंका वह सब वर्णन नहीं था जो वर्तमान तिलोयपण्णत्तीमें पाया जाता है, तब धवलाकारके 
हारा तिलोयपण्णत्तीके अनुसरणकी बात ही अ्रधिक तभव और युक्तियुक्त जान पढ़ती है। फलतः 

दूसरा प्रमाण भी साधक नहीं है | 
( ३ ) तीसरा प्रमाण श्रथवा युक्तिवाद प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उसे पढते समय ऐसा 


मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तीमें घवलासे उन दो सस्कृत ब्लोकोंको कुछ परिवतंनके साथ अपना 
लिया गया है जिन्हें घवलामें कहींसे उदृइ्त किया गया था और जिनमेंसे एक श्लौक अकलकदेवफ़े 
लघीयत्रयका ज्ञान प्रमाणमात्मादे' नामका है | परन्तु दोनों अन्थोंकी जब खोलकर देखते हैं तो मालूम 
होता है कि तिलोयपण्णत्तीकारने धवलो इटेत उन दोनों सस्क्ृत श्लोकोंको अपने ग्न्यका अग नहीं 
_नायरा--बहा प्रकरणके साथ कोई सल्कृत श्लोक है हो नहीं, दो गाथाए हैं,जो मौलिक रूपमें स्थित हैं 
और प्रकरणके साथ सगत हैं | इसी तरह लघीयज्ञय वाला पद्म घवलामें उसी रूपमें उद्धृत नहीं जित 
रूपमें कि वह लघीयज्ञयमें पाया जाता है--उसका प्रथम चरण 


जान प्रमाणमात्मादेः के स्थानपर "जान 
प्रमाणमित्याहुः! के रूपमें उपलब्ध है। और पूसरे चरणमें इष्यते” की जगह 'उच्यते' क्रियापद है। 
ु ्ाककन-- तर. 

१ भगलपहुदि छक्क बवखाणिव विविद गन्ध जुत्तीहि! 
२ “इदिं णायमाइरिय-पर परागर मणेगावद्ारिय 


दीण छण्ण सकारणाण परूवणट्ठ सुत्तमाह ।*' 
३४९ 


पुत्नाइरियायाराणुसरण तिं-रयण हेउत्ति पुष्फताशीयों मगछा- 


वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ 


ऐसी दवालतमें 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादेःः इत्यादि इ्लोक भट्टाक्लकदेवकी मौलिक कृति है, तिलोय- 
पण्णत्तिकारने इसे भी नहों छोड़ा' कुछु धंगत मालूम नहीं होता। श्रत्तु, दोनों ग्रन्थेक्रि दोनों प्रकृत 
पद्मोंकी उद्धृत करके उनके विषयको हृदयड्म कर लेना उचित है | 


जो ण परमाण-णयेहि णिक्खेवेणं णिरक्खदे अत्थ॑ ! 

तस्सा5जुत्तं जुच जुत्तमजुर्त च (व) पडिहादि ॥ ८१ ॥ 

णाणं होदि पमाणं णञ्रो वि णाहुरुस हृद्यभावत्थो । 

णिक्खेवोवि उवबाओ जुत्तीए अत्थपडिगहरणं ॥ ८शे ॥ --तिलोयपण्णत्ती 
प्रमाणनय निश्षिपैयाडर्थो नाइमिसमीक्ष्यत्ते । 

युक्त चा5युक्तवद्भाति तस्या5युक्‍त॑ च युक्तवत्‌ ॥ ( १० ) 

ज्ञान प्रमाणमित्याहु रुपायो न्यास उच्यते । 


| 


नयो ज्ञातुरमिप्रायो युक्तितोउर्थपरिश्रह।॥ [११]-घवला १,१,६० १६,१८ | 


तिलोयपण्णत्तीकी पहली गाथामें यह बतलाया है कि जो भ्रमाण, नय ओर निल्‍्षेपके 
द्वारा श्र्थंका निरीक्षण नहीं करता है उसको श्रयुक्त ( पदार्थ )युक्तकी तरह ओर युक्त ( पदार्थ ) श्रयुक्तकी 
तरह प्रतिभासित होता है !! और दूसरी गाथामें प्रमाण, नय ओर निन्ञेपका उद्देशान॒ुसार क्रमशः 
लक्षण दिया है ओर अनन्‍्तमें बतलाया है कि यह सब युक्तिसे अ्र्थका परिग्रहण है। अतः ये दोनों 


गाथाए परस्पर संगत हैं | और इन्हें अथसे अलग कर देने पर अगली 'इय णाय॑ अवहारिय आइरिय 
परम्परागय मणसा”? (इस श्रकार आचाय॑ परम्परासे चले आये हुए न्यायको ्ृदयमें धारण करके ) 


नामकी गाथा” श्रठचगत तथा खटकनेवाली हो जाती है | इसलिए ये तीनों ही गाथाएं तिलोयपण्णत्तीकी 
अगभूत हैं । 


घवला ( धतपर्वणा ) में उक्त दोनों श्लोकोंको देते हुए उन्हें 'उक्तञ्च' नहीं लिखा और न 
किसी खास अन्थके वाक्य ही कहा है। वे 'एत्य क्मिछ शयपरूवणमिदि ७'--यहा नयका प्ररूपण क्सिलिए 
किया गया है! प्रश्नके, उत्तरमें दिये गये हैं इसलिए वे घवलाकार-द्वारा निर्मित अथवा उद्घृत भी 
हो सकते हैं। उद्धृत होनेकी हालतमें यह प्रश्न पेदा होता है कि वे एक स्थानसे उद्धृत किये गये हैं 
या दो से | यदि एकसे उद्धृत किये गये हैं तो वे लधीयछ्यसे उद्घृत नहीं किये गये यह सुनिश्चित है, क्योंकि 
लघीयज्ञयमें पहला इलोक नहीं है | श्रोर यदि ये दो स्थानोंसे उद्घ्ृत किये यये हैं तो यह बात कुछ 
वनती हुई मालूम नहों होती, क्योंकि दूसरा श्लोक अपने पूर्वमं ऐसे श्लोककी श्रपेत्ञा रखता हैं बिसमें 


१ इस गाथाका न० <४ है, ८८ नहीं | 
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उद्दे शादि किसी भी रुपमें प्रमाण, नय और निक्षेपका उल्लेख हो--लघीयस्यमें भी शान प्रपाण- 
मात्मादे;, श्लोकके पू्वमें एक ऐसा श्लोक पाया जाता है जिसमें प्रमाण, नय ओर निक्षेपका उल्लेख है 
आर उनके अशगमानुसार कथनकी प्रतिज्ञा की गयी है ( “प्रमाण नय-निक्षेपाभिघानस्थे यथागम' )-- ओर 
उसके लिए पहला श्लोक संगत जान पड़ता है। अन्यथा उसके विषयमें यह बतलाना होगा कि वह 
दूसरे कौनसे ग्रन्थका स्वतन्त्र वाक्य है। दोनों गाथाओं और श्लोकोंकी तुलना करनेसे तो ऐसा मालूम 
होता है कि दोनों इलोक उक्त गाथाओ्रोंसे अनुवादरूपमें निर्मित हुए हैं। दूसरी गाथाम प्रमाण, 
नय और नित्षेपका उसी क्रमसे लक्षण निर्देश किया गया है जिस क्रमसे उनका उल्लेख प्रथम गाथाम 
हुआ है। परन्तु अनुवादके छुन्दर्मे (श्लोक ) शायद वह बात नहीं बन सकी । इसीसे उसमें 
प्रभाणके बाद निक्षेषत्त और फिर नयका लक्षण दिया गया है। इससे तिलोयपण्णत्तीकी उक्त 
गाथाओंकी मौलिकताका पता चलता है और ऐसा जान पड़ता है कि उन्हीं परसे उक्त श्लोक 
अनुवाद रूपमें निर्मित हुए हैं--भले ही यह अनुवाद स्वय घवलाकारके द्वारा निर्मित हुआ हो या 
उनसे पहले किसी दूसरेके द्वारा | यदि घवलाकारको प्रथम श्लोक कहींसे सत्रतत्र रूपमें उपलब्ध होता 
तो वे श्श्नके उत्तरमें उसीको उद्धृत कर देना काफी सममझते-दूसेरे लघीयज्नय जैसे अथसे दूसरे 
रलोकको उद्‌भृत करके साथमें जोड़नेकी जरूरत नहीं थी; क्योंकि प्रश्नका उत्तर उप एक ही श्लोकसे 
ही जाता है | दूसरे इलोकका साथमें होना इस बातकों सूचित करता है कि एक साथ पायी बानेवाली 


दोनों गायाओंके अनुवादरूपमें ये इलोक प्रस्तुत किये गये हैं--चाहे वे किसीके भी द्वारा पस्तुत 
किये गये हों । 


यहा यह प्रश्न हो सकता है कि घवलाकारने तिलोयपण्णत्तीकी उक्त दोनों गाथाश्रोंकीं ही 
उद्‌ध्षत क्‍यों न कर दिया, उन्हें सलोकोंमें श्रनुवादित करके या उनके अ्नुवादकी रखनेकी क्‍या जरूरत 


थी १ इसके उत्तरमें में सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हू कि यह सब घवलाकार वीरसेनकी रुचिकी बात 


है, उन्होंने अनेक प्राकृत वाक्योंको संस्क्ृतमें और धस्क्ृत वाक्योंकों प्राकृतमें श्रनुवादित करके उद्धृत 
किया है। इसी तरह श्रन्य अन्धोंके गद्यकों पद्यमें और पद्मको गद्यमें परिवर्तित करके अपनी टीकाका अगर 


बनाया है। चुनाचे तिलोयपण्णत्तीकी भी अनेक गाथाश्रोंको उन्हंने सस्कृत गयमें श्रनुवादित करके 
रक्खा है, जेसे कि मंगलकी निरुक्तिपरक गाथाए, बिन्‍्हें द्वितीय प्रमाणमें समानताकी तुलना करते हुए, 
उद््‌इत किया गया है | इसलिए यदि ये उनके द्वारा ही श्रनुवादित होकर खखे गये हैं तो इसमें आपत्ति 
की कोई बात नहीं है । इसे उनकी अ्रपनी शैली और रुचि, आ्रादिकी वाव समझना चाहिये । 

अब देखना यह है कि 'शान प्रमाणमात्मादेः? इत्यादि श्लोकको जो अक्लकदेवकी 'मौलिक 
ऊंति' बतलाया गया है उसका क्या आधार है ? कोई भी आधार व्यक्त नहीं किया गया है, तब कया 
अ्कलकके अन्थमें पाया जाना ही श्रकलककी मौलिक कृति होनेका प्रमाण है ? यदि ऐसा है तो राजवार्तिक 
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में पृज्यपादकी स्वार्थ सिद्धिके जिन वाक्योंकों वार्तिकादिके रूपमें विना किसी चूचनाक़े अपनाया गया है 
अथवा न्याय विनिश्चयमें समन्तभद्रके 'सूच्मान्तरित दूरार्था वैसे वाक्योंकोी श्रपनाया गया है उन सत्र 
को भी अकलंक-देवकी 'मोलिक कृति? कहना होगा | यदि नहीं, तो फिर उक्त श्लोककों अ्रक्‍्लंकदेवकी 
मौलिक कृति वतलाना निरेंवुक ठहरे गा | अत्युत इसके, अक्लकदेव चूंकि यतिइृपभके बाद हुए हैं अतः 
यतिद्वपभकी तिलोयपण्णत्तीका अनुसरण उनके लिए न्याय प्रास है ओर उसका समावेश उनके द्वारा पूर्व 
पयमें प्रयुक्त 'बथागम” पदसे हो जाता है, क्योंकि तिलोयपण्णत्ति भी एक आगम अन्य है, जेसा कि गाथा 
नं० ८५, ८६, ८७ में प्रयुक्त हुए उसके विशेषणोंत्र जाना जाता है। धवलाकारने भी जगह जगह उसे 
'सूत्र! लिखा है ओर प्रमाण रूपमे उपस्थित क्या है। एक जगह थे कसी व्याख्यानवों ब्याखानाभाव 
बतवलाते हुए _तिलोयपण्णत्ति सूत्रके कथनको भी प्रमाणमें पेश करते हैँ ओर फिर लिखते हैं कि दृत्षके 
विरुदूध व्याख्यान नहीं होता है--जो सूत्र विरुद्ध हो उसे व्याख्यानाबात समझना चाहिये--नहीं तो 
अतिप्रसंग आये गा" | 

इस तरह यह तीछरा अमाण असिदूध ठहरता है । तिलोयपण्णत्तिकारने चूंकि घवल्के किती 
भी पद्यकों नहीं अपनाया अतः पद्योंके अपनानेके आधार पर तिलोयपण्णत्तो धवलाके चादकी रचना 
वतलाना युक्तियुक्त नहीं है । 

( ४ ) चौथे प्रमाणरूपसे कद्दा जाता है कि €दुगुण दुगुणों दुवग्गो णिरंतरों तिरियलोगो' 
नामका जो वाक्य धवलाकारने द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वार ( एृ० ४६ ) में तिलोयपण्णचिके नामसे उद्धृत 
किया है वह वर्तमान तिलोयपण्णत्तिमें पर्यात खोज क्रनेपर भी नहीं मिला, इसलिए यह तिलोयपण्णत्ति 
उस तिलोयपण्णत्तिसे भिन्न हे जो धवलाकारके सामने थी। परन्तु यह मालूम नहीं हो सका कि पर्यात 
खोजका रूप क्‍या रहा है। क्‍या भारतवर्षके विभिन्न स्थानोंमें पायी जाने वाली तिलोयपण्यत्तीकी समस्त 
प्रतियोंका पूर्राखपसे देखा जाना है १ यदि नहीं,तव इस खोजको 'पर्यात खोज' कैसे कहें ? वह तो बहुत कुछ 
अपयांत है। क्या दो एक प्रतियोंमें उक्त वाक्यक्रे न मिलनेसे ही यह नतीजा निकाला जा सकता है 
कि वह वाक्य किसी भी प्रतिमें नहीं है? नहीं निकाला जा सक्‍ता। इसका एक ताजा उदाहरण 
गोग्मट्सार कर्मकाण्ड ( प्रथम अधिकार ) के वे श्राकृत यद्ययूज्न हैं जो ग्रोम्मग्सारकी पचालों प्रतियोंमें 
नहीं पाये जाते परन्तु मूडविद्रीकी एक प्राचीन ताडपत्रीय कन्नड भ्रतिमें उपलब्ध है ओर बिनका 
उल्लेख मैंने अपने गोग्मट्सार-विषयक निवन्धरमें किया है। इसके सिवाय, तिलोयपण्णत्ती जेंसे बढ़े 
ग्न्यमें लेखकोंके प्रमादसे दो चार गाथाओंका छूट जाना कोई बडी बात नहीं है। पुरातन जेन वाक्य- 
सूचीके श्रवसरपर मेरे सामने तिलोयपण्णत्तीकी चार श्रतिया रही हैं--एक चनारस स्याद्याद महाविद्यालय 
३ “त बछुखाणाभासमादि छुद्दो! णब्वदे १ जोइधियभागदएउुचादो चदाहब्च विंवपसाण परूवण-विलोय 

पण्णसि चचदो च। ण च उुत्तविरुदूध वक्साण होह, अइपचयादो ।7? चवछा १, २, ४ ४० ३६ । 
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को, दूसरी देहली नया-मन्दिरकी, तीखरी आगराके मन्दिरकी ओर के पहारवपुर ला० प्रचुग्नकुमारजीके 
मन्दिरकी । इन प्रतियोंमें, जिनमें बनारसकी प्रति बहुत ही अशुद्ध एव न्रुटिपूर्ण जान पड़ी, कितनी हे 
गाथाएं ऐसी देखनेकी मिलीं जो एक अतिमें हैं तो दूसरी में नहीं हैं, इसीसे लो गाथा किसी एक न 
बी हुई मिली उसका सूचीमें उस प्रतिके साथ सकेत किया गया है। ऐसी भी गाथाएं देखनेमें आयी 
जिनमें किसीका पूर्वार्ध एक प्रतिमें है तो उत्तरा्ध नहीं, और उत्तराध है तो पूरवाध नहीं। ओर ऐसा 
तो बहुधा देखनेमें आया कि कितनी ही गाथाश्रोंकी विना सख्या डाले धारावाही कर 
लिख दिया है, जिससे वे सामान्यावलोकनके अवसरपर अन्थका गद्य भाग जान पड़ती हैं। 
किसी किसी स्थल पर गायाओंके छूटनेकी साफ सूचना भी की गयी है, जेसे कि चौथे भद्दाधि- 
कारकी 'राव-णुउदि सहस्सारिए! इस गाथा सं० २२१३ के अनन्तर आगरा ओर सहारनपुरकी प्रतियोमें 
दस गायाश्रोंके छूटनेकी सूचना की गयी है और वह कथन-क्रमको देखते हुए ठीक जान पड़ती है-दूसरी 
प्रतियोंसे उनकी पर्ति नहीं हो सकी । क्‍या आश्चर्य जो ऐसी छूटी अथवा त्रुटित हुईं गाथाश्रोंमेंका ही उक्त 
वाक्य हो । अन्य भ्रतियोंकी ऐसी स्थितिमें दो चार प्रतियोंकी देखकर ही अपनी खोजको पर्यात खोज 
बतलाना और उसके आधार पर उक्त नतीजा निकाल घचेठना किसी तरह भी न्याय-संगत नहीं कहा जा 
सकता । इसलिए चठ॒थ प्रमाण भी इष्टको सिद्ध करनेके लिए समर्थ नहीं है | 


(५) अब रहा अ्रन्तिम प्रमाण, जो प्रथम प्रमाणकी तरह गलत घारणाका मुख्य आधार बना 
हुआ है। इसमें जिस गद्याशकी ओर सकेत किया गया है ओर जिसे कुछ अशुद्ध भी बतलाया गया है | 
वह क्‍या स्वथतिलोयपण्णत्तिकारके द्वारा घवला परसे, “अम्हेहि' पठके स्थान पर 'एसा परूवणा!' 
पाठका परिवर्तन करके उद्धृत किया गया है अथवा किसी तरह पर तिलोयपण्णत्तीसे प्रक्तित हुआ है! 
शायद इसका गरम्भीस्ताके साथ विचार नहीं किया गया है। फलत' बिना विवेचन के दिया गया निर्णय-सा 
प्रतीत होता है। उस गद्याशको तिलोयपण्णत्तीका मूल अग मान बैठना भी वैसा ही है और 
इसीसे गद्याशरमें उल्लिखित तिलोयपण्णत्तीको वर्तमान तिलोयपण्णत्तीस भिन्‍न दूसरी तिलोय- 
पण्णत्ती कहा गया है। इतना ही नहीं, बल्कि तिलोयपण्णत्तीमें जो यत्र तत्र दूसरे गयाश पाये 
जाते हैं उनका अधिकाश भाग भी घवलासे उद्घृत है, ऐसा सुकानेका सफेत भी है। परन्तु चस्ठस्थिति 
ऐसी नहीं हैं । जान पड़ता है ऐसा कहते और सुफाते हुए यह ध्यान नहीं रक्खा गया कि जो आचाये 
जिनसेन वर्तमान तिलोयपण्णत्तीके कर्ता बतलाये गये हैँ वे क्या इतने असावधान अथवा अयोग्य ये कि जो 

अम्देहि! पदऊे स्थान पर 'एसा परूवणा' पाठका परिवर्तन करके रखते और ऐसा करनेमें उन साधारण 
मोदी भूलों एवं चुटियोंको भी न समर पाते जिनकी उद्भावना उक्त लेखमें की गयी है? और ऐसा करके 
जिनसेनको श्रपने शुरु बीरसेनकी कूतिका लोप करनेकी भी क्‍या जरूरत थी १ वे तो बराचर अपने गुरुका 


वीतेन ओर उनकी कृतिके साथ उनका नामोल्लेख करते हुए देखे जाते हैं, चुनाचे वीरसेन जब्र जयघवला 
४५ ३५३ 


वर्णा-अभिनन्दन-प्रस्थ 


को अधूरा छोड गये ओर उसके उत्तराधेकी जिनसेनने पूरा किया तो ये प्रशत्तिमें स्पष्ट शब्दों द्वारा यह 
सूचित करते हैँ कि 'शुरुने आगेके अधेभागका जो भूरि वक्तव्य उन पर प्रकट किया था (अथवा नोट्स 
आपदिके रुपमें उन्हें दिया था) उसीके अनुसार यह अल्प वक्तव्य रूप उत्तराध॑ पूरा किया गया है? । 


परन्तु वर्तमान तिलोयपण्णत्तीमें तो वीरसेनका कहीं नामोल्लेख भी नहीं है-गथके मगलाचरण 
तकमें भी उनका स्मरण नहीं किया गया | यदि वीरसेनके सकेत अथवा आदेशादिके अनुसार जिनसेनके 
द्वारा वत्तमान तिलोयपण्णत्तीका सकलनादि कार्य हुश्ना होता तो वे अन्थके आदि या अ्रन्तमें किसो न 
किसी रूपसे उसकी सूचना जरूर करते तथा अपने गुरुका नाम भी उसमें जरूर प्रकट करते। यदि कोई 
दूसरी तिल्ोयपण्णत्ती उनकी तिलोयपण्यत्तीका आधार होती तो वे अपनी पद्धति और परिणतिके अनुसार 
उसका ओऔ्रौर उसके रचयिताका स्मरण भी ग्रन्थके आदिमें उसी तरह करते जिस तरह कि महापुराणके 
आदियमें कवि परमेश्वर' ओर उनके वागर्थसग्नरह” पुराणका किया है, जो कि उनके महापुराणका 
मूलाधार रहा है। परन्तु वतेमान तिलोयपण्णत्तीमें ऐपा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे उक्त बिनसेनकी 
कृति बतलाना ओर उन्हींके द्वारा उक्त ग्यांशका उद्घ्वत किया जाना प्रतिपादित करना कसी तरह भी 
युक्तिसगत प्रतीत नहीं द्ोता | वर्तमान तिलोयपण्णत्तीका कर्ता बतलाये जाने वाले दूसरे भी किसी विद्वान 
अआचार्यके साथ उक्त भूल भरे गद्याशके उद्धरणको बात सगत नहीं बेठती, क्योंकि तिलोयपण्णत्तीकी 
मौलिक रचना इतनी प्रोट और सुब्यवस्थित है कि उसमें मूलकार-द्वारा ऐसे सदोष उद्धरणकी कल्पना 
नहीं की जा सकती । “इसलिए उक्त गद्याश बादकों किसीके द्वारा घवला आदिसे प्रक्षित किया हुआ जान 
पढ़ता है। और भी कुछ गद्याश ऐसे हो सकते हैं जो घवलासे श्रक्षित किये गये हों! परन्त जिन 
गद्याशोंकी तरफ फुट्नोटमें सकेत किया है वे तिलोयपण्णत्तीमें घघलापरसे उद्धृत किये गये मालूम नहों 
होते, बल्कि घवलामें तिलोयपण्णत्तीसे उद्धृत जान पड़ते हैं। क्योंकि तिलोयपण्णत्तीमें गद्याशोंके पहले 


जौ एक ग्रतिज्ञात्मक गाथा पायी जाती है वह इस प्रकार है-- 

वादवरुदक्खेते विद्फर्ं तह य अट्ठु पुढवीए | 

सुद्धायासखिदीणं लवमेत्त' वत्तइस्सामो ॥ २८२ ॥ 
इसमें वातवलयोंसे अवरुद्ध क्षेत्रों, आठ पृथ्वियों और शुद्ध आकाश भूमियोंका धनफल 
बतलानेकी प्रतिज्ञा की गयी है ओर उस घनफलको “लवमेत्त” ( लवमात्र )* विशेषणके द्वारा बहुत 





१ गुरुणा्े उग्रिमे भूरिवक्तन्ये सप्रकाशिते। तान्निरीक्ष्याइब्पवत्तव्य पश्चार्धस्तेन पूरित [[३६॥ 

२ तिलोयपण्यत्तिकारकों जहा विस्तारते कथन करनेकी इन्छा अथवा आवश्यकता हुई है वहद्दा उन्होंने वैसी सुखना 
कर दी है, जैसा कि प्रथम अधिकारमें छोकके आकारादि सक्षेपने वर्णन करनेके अनन्तर वित्थररुइ वोहत्थ 
वोच्छ णाणावियप्ये वि? ( ७४ ) इस वाक्‍्यके द्वारा विस्तार रुचिवाले प्रतिपाद्योंको लक्य दरके उन्होंने वित्तारसे 


| कथनकी प्रतिज्ञा की है | 
रप्४ड 


तिलोयपण्णत्ती और यतित्वषभ 


संक्षेपमें ही कहनेकी सूचना की गयी है। तदनुतार तीनों घनफलोंका क्रमशः गद्यम कथन किया गया 
है और यह कथन मुद्रित प्रतिमें पृष्ठ ४३ से ५० तक पाया जाता है। घवला (पृ०५१ से ५४) में 
इस कथनका पहला भाग संपहि” ( 'सपदि ) से लेकर 'जगपद्र होदि' तक प्रायः ज्योंका त्यों उपलब्ध है | 
परन्तु शेष भाग, जो आठ पृथ्वियों आदिके घनफलसे सम्बन्ध रखता है, उपलब्ध नहीं है, और इससे 
चह तिलोयपण्णएत्तीसे उद्धृत जान पड़ता हँ---खासकर उस हालतमें जम कि घवलाकारके सामने तिलोय- 
पण्णत्ती मौजूद थी ओर उन्होंने अनेक विवादस्रस्त स्थलॉपर उसके वाक्योंकोी बढ़े गौरवके साथ प्रमाणमे 
उपस्थित किया है तथा उसके कितने ही दूसरे वाक्योंको भी विना नामोल्लेखके उद्धृत किया है और 
अनुवादित करके भी रक्खा है। ऐसी स्थितिमें तिलोयपण्णततीमें पाये जाने वाले गद्याशोंके विषयमें यह 
कल्पना करना कि वे घवलापरसे उद्धृत किये गये हैं समुचित नहीं है | प्रस्तुत गद्याशसे इस विषयमें कोई 
सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि उस गद्याशका तिलोयपण्णत्तीकारके द्वारा उद्धृत किया जाना सिद्ध नहीं 
हे--वह बादको किसीके द्वारा प्रज्षित हुआ जान पडता है | 

अच यह बतलाना उचित होगा कि यह इतना ही गद्याश प्रक्षित नहीं है बल्कि इसके 
पूर्वका “एत्तो चदाण सपरिवाराणमाणयण विहाण वत्तइस्तामो” से लेकर “एदम्दादो चेव सुत्ादो” 
तक का अश ओर उत्तरवर्ती “तदो ण॒ एत्य इद्मित्य मेवेत्ति” से लेकर “त चेद १६५५३६१ |” तकका 
अश जो चदस्स सदसहस्स' नामकी गाथाका पूर्ववर्ती है, वह सब प्रक्षित हैं। और इसका प्रबल प्रमाण 
मूल गन्थसे ही उपलब्ध होता है। मूल अन्थमें सातवें महाधिकारका प्रारम्भ करते हुए पहली गाथामें 
मगलाचरण और ब्योतिलोकप्रभसिके कथनकी प्रतिशा क्रनेके अनम्तर उत्तरबर्ती तीन गाथाश्रोंमें 
ज्योतिषियोंके निवास क्षेत्र आदि सत्तर अधिकारोंके नाम दिये हैं जो इस ज्योतिलोंकप्रशति नामक 
सहाधिकारके अग हैं| वे तीनों गाथाए इस प्रकार हैं--- 


जोइसिय-णिवासखिदी भेदो संखा तहेव विश्णासो | 
परिमाण चरचारो अचरसरूवाणि आऊ य। ।२॥ 


आहए्रे उस्सासो उच्छेहो ओद्विणाणसत्तीओ | 
जीचाण उप्पत्ति मरणाईं पक्क समयस्मि॥ ३॥ 


आउग वचधणभाव दंंसणगहणरुस कारण चिचह | 
गुणठाणादिपवएणणमहियएएसतरखिमाए ॥ ४ ॥ 


इन गाथाओंके बाद निवासत्षेत्र, भेद, सख्या, विन्यास, परिमाण, चराचर, अचरस्वरूप ओर 


आयु नामके आठ अधिकारोंका क्रमशः वर्णन दिया है--शेष अधिकारोंके विषयममें लिख दिया है 
कि उनका वर्णन भचनलोकके वर्णनके समान कहना चाहिये ( भावण लोएब्ब वत्तव्यं! )--ओऔर जिस 


अधिकारका वर्णन जहा समाप्त हुआ वहा उसकी पूचना कर दी है। सूचना वाक्य इस प्रकार हैं;-.- 
३५५ 


वर्णी-अमभिनन्दुन-ग्रन्थ 


'णिवासखेत्तं सम्मत्तं। भेदों सम्मत्तो । संखा सम्मता। विर्णास सम्मत्तं । 
परिमारण सभ्मत्त । एवं चरगिहाण चारो सस्मत्तो । एवं अचरज्ञोइसगणपरूवणा सम्प- 
सा। आऊ सम्मत्ता ॥ 


अचर ज्योतिषगणकी प्ररूपना विषयक ७ वें अधिकारकी उमास्तिके बाद ही 'एत्तो चदाण' से 
ज्ञेकर 'त चेंद १६५५३६ १? तकक्य वह सब गद्याश है, जिसकी ऊपर सूचनाकी गयी है। 'आयु' अधिकार 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आयुका अधिकार उक्त गद्याशके अनन्तर “चंदस्स सदसहस्स' 
गाथासे प्रारभ होता है ओर अगली गाथापर समाप्त हो जाता है। ऐसी हालतमें उक्त गद्याश मूल अथके 
साथ सम्बद्ध न होकर साफ तोरसे प्रक्षिम जान पडता है। उसका आदिका भाग 'एतो चदाण” से लेकर 
'तदोण एत्य सपदाय विरोधो कायब्यो त्ति' तक तो घवला प्रथम खण्डके स्पशनुयोगद्वारमें थोड़ेसे शब्द 
भेदके साथ श्रायः ज्योंका त्यों पाया जाता है इसलिए यह उससे उद्धृत हो सकता है। परन्तु अन्तका 
भाग--“एंदेण विह्णेण परूविद्‌ गच्छे विरलिय रूव॑ पडि चत्तारि ख्वाणि दादूण श्रण्णोण्णभत्थे” के 
अनन्तरका--धवलाके अगले गद्याशके साथ कोई मेल नहीं खाता, इसलिए वह बहासे उद्घ्ृत न होकर 
अन्यत्नसे लिया गया है। यह भी हो सकता है कि यह सारा ही गद्याश घवलासे न लिया जाकर किसी 
दूसरे ही इस समय अप्राष्य ग्रथसे, जिसमें आदि अ्रन्तके दोनों भागोंका समावेश हो, लिया गया हो और 
तिलोयपण्णत्तीमें किसीके द्वारा अपने उपयोगादिकके लिए हशियेपर लिखा गया हो और नो बादको 
ग्रन्थमें कापीके समय क्सिी तरह प्रक्षित हो गया हो | इस गद्याशमें ज्योतिष देवोंके जिस भागहार सूचका 
उल्लेख है वह वरतमान तिलोयपण्णत्तीके इस महाधिकारमें पाया जाता है। उतपरसे फलिताथ्थ होनेवाले 
व्याख्यानादिकी चर्चाको किसीने यहापर श्रपनाया है, ऐसा जान पढ़ता है । 


इसके सिवाय, एक वात ओर भी है, वह यह कि जिस वर्तमान तिलोयपण्णत्तीका मूलानुगार 
आठ हजार इलोक परिमाण बतलाया जाता है वह उपलब्ध प्रतियों परसे उतने ही श्लोक परिमाण नहीं 
मालूम होती, वल्कि उसका परिमाण लगभग एक हजार श्लोक-परिमाण वढा हुआ है। इससे यह साफ 
जाना जाता है कि मूलमें उतना अश बादको प्रक्षित हुआ हैं| इसलिए उक्त गद्याशको, जो अपनी स्थिति 
परसे प्रक्षित होनेका स्पष्ट सन्‍्देह उत्पन्न कर रहा है ओर जो ऊपरके विवेचनसे मूलक्ारकी कृति मालूम 
नहीं होता, प्रज्षित कहना कुछ भी अनुचित नहीं है। ऐसे ही प्रत्षित अशोतते, जिनमें क्तिने दी 'पाठान्तर' 
वाले अरश भी शामिल जान पड़ते हैँ अथऊ परिमाणसे इंड्धि हुई है। यह निर्विवाद है कि कुछ प्रश्षिम 
अशोके कारण किसी अन्यको दूसरा ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता । श्रत उत्त गयाशर्म तिलौयपण्णत्तीया 
नामोल्वेस देससर जो यह कल्पनाकी गयी दे कि वर्तमान तिलोयपण्णत्ती उस तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न॒र्ट 
जो धवलारसारफे सामने थी' बद ठीक नहीं हैं । 
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तिलोयपण्णत्ती ओर यतिबवृषभ 


उपसंहार-- 

इस तरह नूतन धारके पाचों प्रमाणोंमें से कोई भी प्रमाण यह सिद्ध करनेके लिए समर्थ नहों है 
कि वर्तमान तिलौयपण्णत्ती श्राचार्य वीरसेनके बादकी बनी हुई है अथवा उस तिलोयपण्णत्तीसे भिन्‍न है 
जिसका वीरसेन अपनी धवला टीकामें उल्लेख कर रहे हैं । तब यह कल्पना करना तो अ्रतिसाहस है कि 
वीरसेनके शिष्य जिनसेन इसके रचयिता हैं, जिनकी स्वतत्र अन्थ-रचना पद्चतिके साथ इसका कोई मेल 
नहीं खाता | ऊपरके सम्पूर्ण विवेचन एवं ऊद्दापीहसे स्पष्ट है कि यह तिलोयपण्णत्ती यतिवृषभाचार्यकी 
कृति है, घवलासे कई शती पूर्वकी रचना है--ओऔर वही चीज है जिसका वीरसेन अपनी धवलामें उद्घरण, 
श्रनुवाद तथा श्राशय ग्रहणादिके रूपमें स्वतत्रता पूर्वक उपयोग करते रहे हैं। ग्रन्थकी श्रन्तिम मगल 
गाथामें 'दट्ट ण” पदको ठीक मानकर उसके आगे जो “अरिस वसह” पाठकी कल्पनाकी गयी है आ्रौर उसके 
हारा यह सुफानेका यत्न किया है कि 'इस तिलोयपण्णत्तीसे पहले यतिद्रष॒भका तिलोयपण्णत्ति नामका 
कोई आप अन्य था जिसे देखकर यह तिलोयपण्णत्ती रची गयी है। फलतः उसीकी सूचना इस गाथामें 
“इछण अरिसिवसह? वाक्यके हारा की गयी है? वह भी युक्तियुक्त नहीं है, क्‍योंकि इस पाठ और उसके 
प्रकृत अर्थदी सगति गाथाके साथ नहों बैठती, जितका स्पष्टीकरण प्रारम्भमें किया जा चुका है। 
इसलिए यह लिखना कि “इस तिलोयपण्णत्तिका सकलन शक सवत्‌ ७३८ ( वि० 8० /७३ ) से पहले 
का किसी भी हालतमें नहीं है? तथा “इसके कर्ता यतिव्ृष्रभ किसो भी दालतमें नहीं हो सकते” अति- 
साहसका द्योतक है | क्योंकि किसी तरह भी इसे युक्ति संगत नहों कहा जा सकता" । 
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जै ञ्ौ 
जन साहित्य ओर कहानी 
श्री प्रा० डा० जगदीशचन्द्र जेन, एम० ए०, पीएच० डी० 


प्राचीन कालसे ही कहानी साहित्यका जीवनमें बहुत ऊचा स्थान रहा है। कछ ऋग्वेठ, ब्राह्मण, 
उपनिपद्‌, महाभारत, रामायण, श्रादि वैंडिक प्रथोंमें अनेक शिक्षाप्र* आरुयान उपलब्ध होते हैं, 
जिनके द्वारा मनुण्य जीवनको ऊचा उठानेक्ना प्रयत्न क्या गया है। इन कथा-कहानियोंका खतसे 
समृद्ध कोष है बीद्धोकी जातक कथाएं । सीलोन, वर्मा आदि प्रदेशों ये कथाएं इतनी लोकप्रिय हूं 
कि वहाके निवाती आज भी इन क्थाओंको रात रातभर बेठकर बडे चावते सुनते हैं। इन क्थाश्रोमें 
बुद्धके पूर्व॑जन्मकी घव्नाओंका वर्णन है, और इनके दृश्य साची, भरहुत आदि स्वपोंडी दीवारों पर 
अक्ति हैं, जिनका समय ईसाके पूर्व दूसरी शती माना जाता है । 
प्राचीन कालमें जो नाना लोक कथाएं भारतवर्षमें प्रचलित थीं, उन्हें ब्राहण, जैनों ओर 
बोद्धने अपने अपने घर्मप्रन्थोंमे स्थान देकर अपने सिद्धातोंका प्रचार क्या। बौद्धोंके पालि साहित्यती 
तरह जैनोंका प्राकृत साहित्य भी क्था-क्हानियोंव्य विपुल भण्डार है। जेन भिक्ष॒ अपने घर्मका पचार 
क्रनेफे लिए दूर दूर देशोमें विहार करते थे | वृहत्वल्पभाष्यके श्रन्तर्गत जनपद-परीक्षा प्रसरणमें 
बताया है कि लैन भिछुको चाहिये कि वह श्रात्मशुद्धिके लिए तथा दूउरोंकों घर्ममें स्थिर रखनेऊके लिए 
जनपद विहार बरें, तथा जनपद-विद्दर करनेवाले साधुझो मगघ, मालवा, मद्दागट्ठ, ला, क्णांटक, 
टविष्ट, गौड़, वरिदर्भ आदि देशोंकी लोकभाषाश्रोंमें कुशल होना चाहिये, जिउसे वह भिल निकल देशके 
लोगोंको उनती भापामें उपदेश दे उऊे | 
दैन साहित्यका आाचीनतम भाग 'आगम' के नामसे छहा जाता दै। दिगम्वर परग्पगते 
प्रतुतार आगम अन्योका उर्वथा विच्छेद दो गया हैं, रवैताम्बर परम्परारे अनुसार ये प्रागम पिट्स- 
सपमें मं।जह है, और २४ अंग १० उपाग, १० प्रज्ीएंक, ६ छेदसत्र ४ मृलवत नन्दि तया श्रनुयोग- 
दारते सपने आाशाल भी उपलब्ध है। १६ अ्रंगेजे खन्‍्तर्गत नायावम्मर्द्रा ( शादार्म कथा / नाम 
चर्ये यंग :तपुत महायीरयी अने रे घर्मम्थाएं बाउत हैं, तो बहत रोचछ श्र स्लि-पत्रद है| ठपारक- 
रा हॉजी सथाएं ४ | क्‍या सादित्यजा मर्योत्तम भाग श्रागय पी 


लक ज्ड वकथाम्फरूमकनडा के. सर ः थ, मा ये आस ब श्यी न तक कक 
+ दरा-ध्पिगियां निम्युत्ि भें तप, नि पर ८ाज्ा ्ल 


लैन साहित्य श्रोर कहानी 


चार भागोंमें विभक्त हैं। इनमें चू्थिं और टीका साहित्य भारतके प्राचीन कथा-साहित्यकी दृश्सि 
अत्यन्त मह्त्वका है, जिसमें आवश्यकचूरिं और उतराध्ययन टीका तो कथाश्रोंका वृहत्‌्कोष है । 
आगम साहित्यके अतिरिक्त जैन साहित्यमें पुराण, चरित, चम्पू, प्रबंध अ्रादिके रुपमें प्राकत, सकृत 
अपश्रशके अनेक अन्य मौजूद हैं, जिनमें छोटी-बड़ी अनेक कथा-कहानिया हैं । 

यहा यह कह देना अनुचित न हो गा कि पालि-प्राकृत साहित्यकी अनेक लोकिक कथाएं 
कुछ झुपान्तरके साथ देश-विदेशोंमें भी प्रचलित हैं। ये कथाएं भारतवर्षमें पच्रतत्र, हितीपदेश, 
कथासरित्सागर, शुकसप्तति, सिंहासनद्वान्िंशिका, वेतालपचर्विशतिका श्रादि ग्रन्थोंमें पायी जाती 
हैं, तथा 'ईसपकी कहानिया, अरेवियन नाइट्सको कहानियाँ, 'कल्लेला दमनाकी कहानी आदि के 
रुपमें ग्रीत, रोम, अरब, फारस, अफ़िका आदि सुदूर देशोंमें भी पहुची हैं। इन कथाश्रोका उद्गम 
स्थान अधिकतर भारतवर्ष माना जाता है, यद्यपि समय समयपर अन्य देशोंसे भी देश-विदेशके यात्री 
बहुत-सी कद्दानिया अपने साथ यहा लाये | 

यहा लेखककी 'भारतकी प्राचीन कथा-कहानिया' नामक पुस्तकमेंसे दो कहानिया दी जाती 
हैँ । कहानियोंको पटकर उनके महत्वका पता लगे गा | 

कार्य सच्ची उपासना-- 


किसी सेठका पुत्र घन कमानेके लिए परदेश गया और अपनी जवान पत्नीको अपने पिताके 
पा छोड़ गया । सेठकी पतोहू बहुत शौकीन स्वभावकी थी | वह अच्छा भोजन करती, पान 
खाती, इतर-फुलेल लगाती, सुदर वद्ाभूषण पहनती, ओर दिनभर यों ही बिता देती | घरके काममें 
उसका सन जरा भी न लगता । उसको अपने पतिकी बहुत याद आती, परन्तु वह क्‍या कर सकती 
थी | एक दिन सेठकी पतोहूका मन बहुत चंचल हो उठा। उसने दासीको बुलाकर कहां दासी ! 
किसी पुरुषको वुलाशी | किसीकी जानती हो ९! दासीने कहा 'देखू गी । 

दातीने श्राकर सब हाल सेठजीसे कहा | सेठजी बहुत चिन्तित हुए और सोचने लगे कि 
चहुकी रक्ाऊे लिए शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिये, अन्यथा वह हाथसे निकल जाय गी ! उन्होंने 
तुरत सेठानीकी बुलाया और कहा “देखो सेठानी | हम तुम दोनों लड़ाई कर लें गे, ओर में तुम्हें 
मार कर निकाल दूँ गा | तुम थोडे समयके लिए किसी दूसरेके घरमें जाकर रह जाना । अन्यथा अपनी 
पहू अपने हाथसे निकल जाय गी। सेठानीने अपने पतिकी बात मान ली। अगले दिन सेठ घर 
आया और सेठानीसे भोजन मागा । सेठानीने चिल्लाकर कहा “अभी भोजन तैयार नहीं है। 
बस दोनोंमें फगड़ा होने लगा | सेठको क्रोध आगया और उसने सेठानीको मार-पीरकर घरसे निकाल 
दिया । सास ओर ससुरकी कलह सुनकर उसकी पतोहू घरसे निकल कर आ गयी और पूछने लगी 


“पिताजी । क्या वात हुई ?” सेठने कहां--'भवेटी ! आजसे मैंने ठुके अपने घरकी मालकिन बना 
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वर्णी -अमिनन्द्न-ग्रन्थ 


दिया है। अन्न तूं ही घरका सब्न काम-काज देखना ।?” बहू अ्रपने ससुरकी बात सुन कर प्रसन्न हुई | अपने 
धरका सब काम सम्हाल लिया। अब् वह घरके काममें इतनी सलग्न रहने लगी कि उसे भोजन 
करनेका समय भी बढ़ी कठिनतासे मिलता | वह साज श्थ्वार सब भूल गयी। एक दिन दासीने आकर 
कहा--“बहूजी | आ्राप उस दिन किसी पुरुषकी बात करती थीं । मैंने एक पुरुषकी खोज की है | 
आपकी आज्ञा हो तो उसे बुलाझ ?” बहूने उतर दिया--“दासी | वह समय दूर गया । इस 
समय मुझे मरनेका भी अवकाश नहीं, तू पर-पुरुषफ्री बात करती है ।” 


असंतोष बुरी चीज है-- 
कोई बुढिया गोबर पाथ पाथ कर अपनी गुजर करती थी। उसने व्यतरदेवकी आराधना की | 
व्यतर बुढियासे बहुत प्रसन्न हुआ और देव-प्रसाद्से उसके गोबरके सब्र उपले रतन बन गये | बुढिया खूब 
घनवान हो गयी । उसने चार कोठोंका एक सुन्दर भवन बनवा लिया ओर वह सुखसे रहने लगी | एक दिन 
बुढियाके घर उसकी एक पड़ोसन आयी ओर उसने बातों बातोंमे सत्र पता लगा लिया कि बुढिया इतनी 
जल्दी घनी केसे बन गयी | पड़ोसनको बुटियास बड़ी ईर्ष्या हुईं ओर उसने भी व्यतरदेवकी आराधना 
शुरू कर दी । व्यतर प्रधन्‍न होकर उपस्थित हुआ और उसने वर मागनेको कहा | पड़ोसनने कहा--“मैं 
चाहती हू जो कोई वस्तु तुम बुढियाको दो वह मेरे दुगुनी हो जाय ।” व्यतरने कहा “बहुत श्रच्छा ।” 
अब जो वत्ठु बुढिया मागती वह उसकी पड़ोसनके घर दुगुनी हो जाती। बुढियाके घर चार 
कोठोंका एक भवन था तो उसकी पड़ोसनके दो भवन थे | इसी प्रकार और भी जो सामान बुढियाके था, 
उससे दुगुना उसकी पड़ोसनके घर था । बुढियाको जब इस बातका पता लगा तो वह अपने मनमें बहुत 
कुठी । उसने क्रोधमें आकर व्यतरसे वरदान मांगा कि उसका चार कोठोंवाला भवन गिर पड़े और उसके 
स्थानपर एक घासकी कुटिया बन जाय | बस उसकी पड़ोसनके भी दोनों भवन नष्ट हो गये श्रोर उसकी 
जगह दो धासकी कुटिया बन गयीं | बुढियाकों इससे भी सतोष न हुआ। उसने दूसरा वर मागा “मेरी एक 
आंख फूट जाय |” फल्तः उसकी पड़ोसनकी दोनों आखें फूट गयी | तत्पश्चात्‌ बुढियाने कहा 'भेरे एक 
हाथ और एक पैर रह जाय, “बस उसकी पड़ोसनके दोनों हथ और दोनों पाव नष्ट हो गये । अब्न बिचारी 
पड़ोसन पड़ी पड़ी सोचने लगो कि में क्या करू , यह सब मेरे अ्रसतोषका फल है। यदि मै बुढ़ियाके 
घनको देख कर ईष्थां न करती ओर धतोषसे जीवन बिताती तो मेरी यह दशा न होती ।” 


आाइ+मााा .है>मााममााम्यााय). भरा गया रन फ, 


३६० 


जेनसाहित्यमें राजनीति 


हि" 
श्री प० पन्‍नात्लाल जेन 'वसन्त! साहित्याचाये, आदि! 


विशाल सस्कृत साहित्यमें यद्यपि शत्तियोँसे मौलिक ऋतियोंकी चृद्धि नहीं हुईं है तथापि कोई ऐसा 
विषय नहीं जिसके बीज उसमें न हों । जैन सल्क्ृत साहित्य उसका इतना विशाल एव सर्वाड्रीस-भाग है कि 
उसके बिना रुस्कृत साहित्यकी कल्पना नहीं की जा सकती । उदाहरणके लिए राजनीतिको ही लीजिये, 
इसके वर्शन विविध रूपमिं धस्कृत साहित्यमें भरे पड़े हैं । विशेषकर “धसार-शरौर- भोग-निर्विण्णता' के 
प्रधान प्रतिष्ठापक जैन साहित्यमें ,जैसा कि निम्न सक्तिप्त वर्णनसे स्पष्ट ही जायगा । 


शज्ा-- 


राजनीतिका उद्गम राजा और राजसे है अतः उतके विचार पूर्वक ही आगे बढा जा सकता है। 
भोगभूमिमें कोई राजा नहीं होता परनदु कर्ममूमिके प्रारम्भ दोते ही उसकी आवश्यकताका अदुभव 
होता है, अर्थात्‌ जद्दा समानता है, लोग अपना अपना कर्च॑व्य स्वयं पालन करते हैं वहा राजाकी 
आवश्यकता नहीं होती परन्तु जहा जनता में विषमता, निर्धनता सघनता, ऊच नीच आदिको भावना 
उत््न होती है वहा पारस्परिक संघर्ष स्वाभाविक हो जाता है| शिष्ट पुरुष कष्ट में पढ़ जाते है और 
दृष्ट मनुष्य अपनी उदण्डतासे आनन्द उड़ाते हैं। कर्मभूमिके इस अनेतिक बातावरणसे जनताकी 
रत्ा करनेके लिए ही राजाका आविर्भाव कुलकरों के रुपमें दोता है । आचार्य जिनसेनके महापुराणमें 
लिखा है कि कुलकरोंके समय दण्डव्यवस्था केवल 'हा' 'भा' और 'घिक्‌ः के रूप में थी परन्ठु जेसे 
जैसे लोगमें श्रनेतिकता बटती गयी वैसे वैसे दुण्डव्यवस्था में परिवतेन होते गये। प्रारम्भमें एक 
कुलकर ही अपने बलसे समस्त भारत-खण्डका शासन करनेके लिए पर्यास था किन्तु बादमें धीरे-घीरे, 
अनेक राजाओंकी ( शासकों की » आवश्यकता पड़ने लगी । इस प्रकार स्पष्ट हैं कि राजा सष्टिका सेवक 
योग्य पुरप था। उत्तका जीवन निरन्तर पर-पालनके लिए ही था। जेनाचायों ने साम्राज्यपदकों सात" 
परम स्थानों में गिनकर राजाके माहत्म्यकी घोषणा की है | जो राजा अपने जीवनको केवल नोग विलास 
फा हो साधन समभते है वे आत्म-विस्तृत कर्तव्य ह्ानसे शून्य हैं। अपने ऊपर पूर्ण राष्ट्रे जीवन 
१ सज्जाति सद्शहस्यत्व पारिजज्य सुरिन्द्रता । साम्राज्य परसाहन्‍त्य निवाणस्वेति सप्तकम || (महापुराण) 

४६ रे६१ 


वर्णो-अभिनन्दुन-भनन्‍्थ 


निर्वाहका भार लेकर भी यदि भोग-विलासको ही अपना लक्ष्य वना लें तो उनसे अधिक आत्म- 
चञ्चक तथा प्रमत्त कोन हो गा ? आचार्य तोमदेव ने राजा और राज्य की त्याग मयता के कारण ही 
उसे पूज्य समककर अपने नोतिवाक्या तृतके प्रारम्भमें राज्यको ही नमस्कार किया है। उनका पहिला 
सूत्र है--अथ धर्माथकामफलाय राज्याय नमः !' शुक्राचार्यके नीतिशास्त्रसें' मी 'सन्धि विग्रह 
आदि शाखा, साम, दान; आदि पुष्प तथा घर्म-अर्थ-काम रूप फल युक्त राज्य वृक्षुको नमस्कार 
किया गया है | राजा कौन हो सकता है ! इसके उत्तरमें आ० सोमदेव कहते हैं धर्मात्मा कुल अभिजन 
ओर आचारसे शुद्ध, प्रतापी, नेतिक, न्यायी, निग्रह-अनुग्रहमें तटत्य, आत्म सम्मान आत्म-गोरवसे व्याप्त, 
कोश बल सम्पन्न व्यक्ति राजा होता है* ।' 


राजनीति--- 


राजाकी नीति राजनीति कहलातो है, यह चार पुरुषार्थोमेंसे अर्थ पुरुषार्थके अन्तर्गत है। 
इस नीतिका पूर्ण प्रकाश वही राजा कर पाता है जो कि समस्त राजविद्याश्रोंमें निष्णात होता है। 
राज-विद्याओकी सख्यामें प्राचीन कालसे विवाद चला आ रहा है जैसा कि “यतः दण्डके भयसे ही 
सब लोग अपने अपने कार्योंमें अवस्यित रहते हैं अतः दण्डनीति ही एक विद्या है! ऐसा शुक्राचार्यके 
शिष्योंका मत है । “चूंकि इत्ति वार्ता और विनय ही लोक व्यवह्दारका कारण हैं, इसलिए वर्ता और 
दण्डनीति यही दो विद्याएं हैं” ऐसा इहस्पतिके अनुयायी मानते हैं | 'यतः त्रयी ही वार्ता और दण्डनीतिका 
उपदेश देती है इस लिए त्रयी, वार्ता और दण्डनीति यही तीन राज-विद्याए हैं” ऐठा मनुस्मृतिके भक्तोंका 
अभिप्राय है | 'यतः आन्वीक्षिकीके द्वारा जिसका विवेचन किया गया है ऐसी त्रयी हो वार्ता और 
दण्डनीतिपर अपना प्रभाव रख सकती है इसलिए आन्वीक्षिकी, त्रयी, वातां ओर दण्डनीति ये चार ही 
राज-विद्याए हैं, ऐसा कोटिल्यका मत है |” उद्धरणसे स्पष्ट है। 

आचर्य सोमदेव *ने भी कोटिल्यके समान आन्वीक्षिकी आदिको ही राजविदया माना है। 
जिसमें अध्यात्म विषयका निरूपण हो वह आन्वीक्षिकी, जिसमें पठन-पाठन, पूजन विघान, श्रादि 
का वर्णन हो वह त्रयी, जिसमें कृषि, पशु पालन, आदि व्यवसाओ्रोंका वर्णन हो वह वार्ता और जिसमें 
साधु सरक्षण तथा दुष्टोंके निश्नतका वर्णन हो वह दण्डनीति कहलाती है । 





१ नमो5स्तु राज्यवृक्षाय पाइ्युण्याय प्रशाखिने | सामादिचारु पुष्पाय त्रिवर्गंफल दाथिने ॥ ( शुक्रनीति ) 

२ धार्मिक कुछासिजनाचारविशुद्ध  प्रतापवान्नयानुगतदृत्तिश्न स्वामी 'कोपप्रसादयो स्व>न्त “मात्मा- 
तिशय धन वा यस्यास्ति स स््रामी / स्वामि समुद्देश सूत्र १-३ | 

३ “आन्वीक्षिकी त्रयोी वार्ता दण्डनीनिरिति चतल्नो राजविद्या ॥५६॥ “आन्चीक्षिक््यध्यात्मविषये, त्रयी बेदयशादियु, 


वार्ता कृपिकर्मादिका, दण्डनीति साधुपालन दुष्टनियह !'द। “नोतिवाक््यादत-विद्याइद्धसमुद्दं श | 
३६२ 


जैनसाहित्यमें राजनीति 


फलत;: राजनीतिके मूल सिद्धान्त अवस्थित है उनके प्रयोगकी पद्धतियोमें ही सदा परिवतेन 
होता रहता है। सन्धि, विग्रह, यान; आसन, सश्रय और द्वैघीभाव ये राजाओंके छुद गुण हैं, उत्साह 
मन्त्र और प्रभाव यह तीन शक्तिया हैं, साम, दान, भेद ओर दण्ड यह चार उपाय हैं। सहाय, साध- 
नोपाय, देशविभाग, कालविभाग और विपत्तिप्रतीकार ये पाच अझ्ज हैं। राजनीतिके येही मुख्य 
सिद्धान्त हैं जो कि कर्मभशूमिके प्रारम्भमे सम्राट भरतके द्वारा निश्चित एवं आ्राचरित किये गये थे 
और आज भी अनिवार्य हैं। हा, साधन एवं प्रयोग परिस्थितिके अनुसार पुथक्‌ पृथक्‌ हो सकते हैं । 
सस्कृत जैन साहित्य में राजबीतिका वर्णन, कहीं पिता या गुरुजनों द्वारा पुत्र अथवा शिष्यके लिए 
दिये गये सद॒पदेशके रूपमें मिलता है, अन्यत्र किसी राजाकी राज्य व्यवस्था अथवा चरित्र चित्रणके 
रूपमें उपलब्ध होता है अथवा स्वतत्र नीतिशाल््रके रूपमें श्रात्त होता है | 


उदाहरणके लिए आचार वोरनन्दीके महाकाव्य “चन्द्रप्रभचरित! में राज्य सिंहासनपर 
आरूठ युवरा जकी उसके पिताके उपदेशकों ही लीजिये । 


"हे पुत्र | यदि तुम प्रभावक विभूतियोंकी इच्छा करते हो तो श्रपने दितैषियोंसे कभी उद्विग्न 
मत होना, क्‍यों कि जनानुराग ही विभूतियोंका प्रमुख कारण है। सम्पदाओंका सप्तागण उसी राजाके 
होता है जो कि सकटोंसे रहित होता है ओर सकटोंका अभाव भी तभी सभमव है जब कि अपना परिवार 
अपने अधीन हो | यह निश्चय हे कि परिवारके अपने आ्रधीन न रहनेपर भारी सकट आ पढ़ते 
हैं। यदि तुम अपने परिवारको आंधीन रखना चाहते हो तो पूर्ण कृतश बनो, क्योंकि कृतध्न मनुष्य 
सब्र गुणोंसे भूषित होकर भी सच लोगोंको उछ्िग्न ही करता है। तुम कलिकालके दोपोंसे मुक्त रह कर 
अर्थ ओर काम पुरुषार्थ की ऐसी वृद्धि करना जो धर्म की विरोधी न हो क्योंकि समान रूपसे त्रिवर्ग 
सेवन करनेवाला राजा ही दोनों लोकों को सिद्ध करता है। जो राज कर्पचारी प्रजाको कष्ट पहुचाते हैं 
उनका तुम निम्नह करना, और जो प्रजाकी सेवा करते हैं उनको बृद्धि देना, क्योंकि ऐसा करनेसे बन्दी- 
जन तेरी कीति गाव गे ( श्रर्थात्‌ यशस्वी बनो गे ) और क्रमशः वह दिगू द्गन्‍त तक फेल जायगी।' 
तुम अपने मन की इत्तिको सदा गूढ रखना, और अपने उद्योगोंकी भी इतना छिपाकर रखना कि 
फल के द्वारा ही उनका अनुमान किया जा सके । जो पुरुष अपनी योजना छिपा कर रखता है और 
दूसरेऊे मन्त्रका भेद पा जाता है उसका शत्रु कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम तेजत्वी होकर समस्त दिशाओं 
में व्यात हो जाना, समस्त राजाओमें प्रधानताको प्राप्त करना, तत् सूर्यके किरण-कलापके समान तेरा 


कर प्रषात भी समस्त भूमएडल पर निर्वाध रूपसे होगा । अर्थात्‌ समस्त भूमण्डल तेरा करदाता 
ही जाय गा! । 


न हम अलमारी कलम कनि मी 


*--चन्प्प्रभचर्त सुर्गं ५ -छो ३६-४३ । 


ज्र्रे 


वर्णा-श्रमिनन्दन ग्रन्थ 


राजदरवारसे शब्नपक्षका दूत रोपपूर्ण वचनोंसे युवराजफ़ी उत्तेजित कर देता है। युवराज 
युद्धेके लिए तयार हो जाते हैं | पुरोहित श्रादि उसे शान्त करनेका प्रयत्न करते हैं। युवराज उन सबको 
उत्तर देते हैं। इस प्रकार चन्द्रप्रभका चारहवा सर्ग क्रित आर माघके दूसरे सर्गको भी मात करता 
है| यथा--“नय ओर पराक्रममे नय ही बलवान है, नय शत्य व्यक्तिका पराक्रम व्यर्थ है | बडे बडे मदोन्मत्त 
हाथियोकोी विदारण करनेवाला पिंह भी तुच्छ शवरके द्वारा मार जाता है | जो दीतिमार्गको नहीं 
छोड़ता है यदि उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है तो यह उसका दोष नहीं है अपितु उसऊे विपरीत टेवका 
ही प्रभाव है । आप विवेक्यिंसे श्रेष्ठ ईं अ्रतः विना विचारे शन्रुके साथ दण्डनीतिका प्रयोग मत वीजिये । 
यतः शत्रु अभिमानी है इसलिए साम-उपायसे हो शान्त हो सकता है। अपना प्रयोजन सिद्ध करनेके 
लिए शन्नुपर सबसे पहले सामफा प्रयोग करते हैं उसके बाद भेद, थ्रादि अ्रन्व उपायोंका, दण्ड तो अन्तिम 
उपाय है। एक प्रिय दचन सेकड़ों दोषोंको दूर करनेमे समर्थ है, मेघ जलबिन्दुके कारण ही लोगोंको प्रिव 
हैं, बजत्न आदिके द्वारा नहीं | दामसे घन हानि, दण्डसें वल हानि ओर भेदसे 'कपटी' होनेका अपयश 
होता है किन्तु सामसे बढकर सर्वथा कल्याणकारी दूसरा उपाय नहीं है? । 
सोमदेवसूरि-- 
यशस्तिलक ओर नीतिवाक्या:#तके क्ता बहुशुुत विद्यान्‌ आचार्य सोमदेवने चालुक८ +शीय राजा 
अरिकेसरीके प्रथम पुत्र श्री वद्दिगराजकी गड्डाधारा नगरीमें चैत्र सुदी १३ शक संवत्‌ ८८१ को यृशस्तिलक 
चम्पूको पूर्ण करके सस्क्ृत साहित्यका महान उपकार किया था। इन्होंने अपने नीतिवाक्यामृत्मंं राज- 
नोतिके समस्त अड्डोंका जो सरस ओर तरल विशद्‌ विवेचन किया है वह तात्कालिक तथा चादके समस्त 
राजनेतिक विद्वानोंके लिए आदर्श रहा हैं। काव्यग्रथोंके कुशल टीकाकार मल्लिनाथसरिने अपनी 
टीकाओंमे बढ़े गोरवके साथ नीतिवाक्यामृत्तके सूज उद्धृत किये हैं | नीतिवाक्या ३तके श्रतिरिक्त यशस्तिलक- 
चम्पूके तृतीय आव्वासमें भी राजाओंके राजनेतिक जीवनको व्यवस्थित और अधिकसे अधिक सफल 
बनानेके लिए पर्याप्त देशना दी है। 
अपने राज्यका समस्त भार मन्त्रियों आदिपर छोड़कर बेठनेसे ही राजा लोग 
असफल होते हैं । आधचाय॑ कहते हैं कि राजाओंको प्रत्येक राजकीय कार्यका स्वय 
अवलोकन करना चाहिये । क्‍योंकि जो राजा अपना कार्य स्वयं नहीं देखता है उसे 
निकटवर्ती लोग उल्टा सीधा सुझा देते हैं। शद्चु भी उसे अच्छी तरह धोखा दे सकते हैं! । 
जो राजा मन्त्रियॉंकी राज्यका भार सौपकर स्वेच्छा विहार करते हैं वे मूर्ख, विल्लियोंके 
ऊपर दूध की रक्लाका भार सौप कर आनन्दसे सोते हैं। कदाचित्‌ जलमें मछलियोंका और आकाशमें 








५ चन्द्रम्मभचरित सर्ग १२, इलो० ऊ२-८१ | 
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जैन साहित्यमें राजनीति 


पत्षियोंका मार्ग जाना जा सकता है किन्तु हथके आ्रवलेको लुप्त करनेवाले मन्त्रियोंकी प्रद्ृत्ति नहीं जानी 
जा सकती । जिस प्रकार वैद्य लोग घनाव्य पुरुषोंके रोग बढानेके लिए सदा तत्पर रहते हैं उसी प्रकार 
मन्‍त्री भी राजाशोंकी आपत्तिया बढानेमें सदा प्रयत्नशील रहते हैं। प्रन्थकारने जहा मन्त्रियोँके पति राजाको 
जागरूक रहनेका उपदेश दिया है वहां मम्त्रियोंकी उपयोगिताका भी उुन्द्र प्रतिपादन किया है। यतः 
मन्त्रियोंके विना केवल राजाके द्वारा द्वी राज्यका संचालन नहीं हो सकता अत्तः राजाको अनेक मन्त्री 
रखना चाहिये ओर सावधानीसे उनका भरण पोषण करना चाहिये" ।” राज्यकी उन्नतिका द्वितीय साधन 
मन्त्रकी गोपनीयता है, इसके विना योग-ल्ञेम दोनों दी नहीं रहते | वही राजा नीतिज्ञ है जो अपने मन्त्रका 
अन्य राजाओंको पता नहीं लगने देता तथा चतुर चरोंके द्वारा उनका मन्त्र जानता रहता है। मन्त्र 
रक्ाके लिए राजाओंको श्रयुक्त व्यक्तिको मन्‍त्रशालामें नहीं आने देना चाहिये मद्ाराज यशोधरको 
समभाते हुए कहते हैं--. 
है महीपाल ! आप मन्त्रशालाका पूर्ण शोधन करें, रतिकालमें अरयुक्त पुरुषकके सद्भावके 
समान मन्त्रशालासें अयोग्य एवं लघु पुरुषका सदूभाव वाड्छुनोय नहीं है । विष और शज्लरके द्वारा एक 
ही प्राणी मारा जाता है। परन्तु मन्‍्त्रका एक विस्फोट ही सबन्धु राष्ट्र और राजा सभीको नष्ट कर देता 
हे !! कितने ही राजा दैवको न मानकर केवल पुरुषार्थवादी बन जाते हैं ऐसे लोगोंके लिए आचार्य सचेत 
करते हैं कि 'राजाको चाहिये कि वह क्रमशः दैव अद्दोंकी अनुकूलता, धनादि वैभव और धार्मिक मर्यादाका 
विचार करके ही युद्ध श्रादियें प्रदत्त हो । जो पुरुष धर्मके प्रसादसे लक्ष्मी प्राप्त करके आगे घर्म धारण 
करनेमें श्रालल करता है इस ससारमें उससे बढकर कृतप्न कौन हो गा ? श्रथवा आगामी जन्ममें उससे 
बढकर दरिद्र कौन दोगा १ दाथीका शिकार करके केवल पाप कमानेवाले सिंहके समान धर्मकी उपेक्षा 
करके घन सचय करनेवाल्ा राजा है, क्योंकि श्गालादिके समान धनादि परिजन खा पी जाते हैं। 
केवल देवके भक्त बन कर पुरुषाथ हीन राजाओंको भी सावधान करते हैं कि “जो पौरुषको छोड़कर भा्यके 
भरोसे बैठे रहते हैं उनके मस्तकपर कौए उसी तरह बैठते हैं. जिस प्रकार मकानमें बने मिह्ीके सिंहों पर 
निस्तेन राजाके विरुद्ध क्‍या अपने, क्‍या दूसरे,--सभी जाल रचने लगते हैं । भला, ठण्दी 
राख पर कौन पेर नहीं रखता ९? सन्‍्त्र और मन्नीकी कितनी सुन्दर परिभाषा देते है ” जिसमें देश, 


व्ययका उपाय, महायक और फलका निश्चय किया जाता है वही मन्त्र है | शेष सब सु'हकी खाज मिटना 
है। जिसका मन्त्र कार्यान्वित हो और फल स्वामीके अनुकूल ही वहो मन्‍न्री है। अन्य सब गाल बजाने 
वाले हैं।' मन्नी कह्य का हो १ इसका उत्तर भी बढ़ा उदार दिया,है 'मन्त्री चाहे स्वदेशका हो, चाहे पर 
देशका राजाओंको अपने प्रारव्ध कार्योके सफल निर्वाह पर ही दृष्टि रखनी चाहिये |!” क्योंकि शरीरमें 
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काल, 


१ <शरितिूक चम्पू आ० ३ इलो० २३-२६ ; 
२ यशस्तिलक चन्पू आ० ३ इलो० २७-...५६ 
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उत्पन्न व्याधि दुःख देती है और वनमें उगी औषधि सुख पहुचाती है। पुरुषोंके गुण ही कार्यकारी हैं, 
निज और पर की चर्चा भोचनमें ही शोभा देती है !” राजाओंको पहिले तो मन्त्र द्वारा ही सफलता प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये 'जो मन्त्रयुद्धसे ही विजय प्राप्त कर सकते हैं उन्हें शत्नयुद्धमे कया प्रयोजन १ 
जिसे मन्दार इच्तपर ही मल प्राप्त हो सकता है वह उत्तड़ शैलपर क्‍यों चढेगा! विजिगीपाकी भावनाते 
जो राजा स्वदेशरक्षाकी चिन्ता छोड़कर आगे बढ जाते हूँ उन्हें किस सुन्दरतासे सावघान क्या है जो 
राजा निजदेशकी रक्षा न कर परदेशको जीतनेकी इच्छा करता हैं वह उस पुरुषकी तरह उपहासका पात्र 
होता है जो घोती खोलकर मध्त्कपर साफा वबाघता है |? साम, आदिके असफल रहनेपर अन्तमें श्रगत्वा 
दण्डका प्रयोग करना चाहिये । किन्तु दण्डका प्रयोग प्रत्येक समय सफल नहीं होता | उसका कब और 
किस प्रकार प्रयोग करना चाहिये आचार्य कहते हैं कि 'उद्य, समता ओर हानि यह राजाश्रोंके तीन काल 
हैं । इनमें से उदय कालमें हां युद्ध करना चाहिये, अन्य दो कालोंमें शान्त रहना चाहिये। यत एकका 
अनेकॉके साथ युद्ध करना पेंदल सैनिकका हाथीके साथ युद्ध करनेकी तरह व्यर्थ होता है" इसलिए वनके 
हाथीकी तरह भेद उपायके द्वारा शन्नुको दलसे तोड़कर वश करना चाहिये | जिसप्रकार कच्ची मिट्टीक 
दो बतेन परस्पर टकरानेसे दोनों ही फूट जाते हैं उसी प्रकार समान शक्तिके धारक राजाक्ने साथ स्वय॑ युद्ध 
न करके उसे दाथीकी तरह किसी अन्य राजाके साथ भिडा देना चाहिये |? इसी प्रकार हीन शक्तिके घारक 
राजाके साथ भी स्वय नहीं लडना चाहिये बल्कि उसे श्रन्य बलवानोके साथ लडाकर क्षीणकर देना 
चाहिये अथवा किसी नीति द्वारा उसे अपना दास बना लेना चाहिये? | कितने ही राजा विना विचारे 
भरती करके श्रपनी सेनिक सखया बढ़ा लेते हैं | परन्तु अवसर पर उनकी वह सेना काम नहीं श्राती इस 
लिए आचार्य कहते हैं कि (पुष्ट, शरवीर, अज्लकलाके जानकार और स्वामि-भक्त श्रेष्ठ ज्षत्रियोंकी थोडीसी 
सेना भी कल्याण कारिणी होती है। व्यर्थ ही मुण्ड मण्डली एकत्रित करनेसे क्‍या लाभ है?! इस प्रकार 
युद्धकी व्यवस्था करके भी अन्थकारका हृदय युद्धनोतिको पसद नहीं करता | तथा वे कह ही उठते है-- 
'एक शरीर है और हाथ दो ही हैं, शत्रु पद पदपर भरे पढ़े हैं । काटे जैसा क्षुद्र शुु भी दुख. पहुचाता 
है | फिर तलवार द्वारा कितने शत्रु जीते जा सकते हैं ” जो का साम, दान और भेदके द्वारा सिद्ध न 
हो सके उसीके लिए दण्डका अयोग करना चाहिए |” 'सामके द्वारा सिद्ध होने योग्य कार्य में शत्लका 
कौन प्रयोग करे गा १ जहा गुड खिलानेसे मृत्यु हो सकती है वहा विष कौन देगा ? नय रूपी जाल डालकर 
शत्ु रूपी मत्स्योंको फसाना चाहिये जो भुजाश्रों द्वारा युद्ध रूपी क्षुभित समृठको तरना चाहेगा उसके घर 
कुशलता केसे हो सकती है ? फूलोंके द्वारा भी युद्घ नहीं करना चाहिये फिर तीक्षण वाणों द्वारा युद्घ 
करनेकी तो बात दी क्‍या है १ हम नहीं जानते युद्ध दशाको प्राप्त हुए पुरुषोंकी क्या दशा होगी १ 


१ नीतिवा० युद्ध स० ६५९ | 
२ यज्ञ चम्पू आ« ३ इलो० ६८-८३ तथा नीतिवक्ष्याउत्त, युद्ध समुदेश सूत्र ६८। 
३ यजशञ० च० आ० हे, इलो० ८४-५२ | 

३६६ 


जैनसाहित्यमें राजनीति 


स्थिर शान्ति रखनेके लिए राजाओंको उदार बनना चाहिये--अपनी संपदाका उचित भाग दूसरोके 
लिए भी देना चाहिये। जो राजा सचय शीलताके कारण अआशितजनोंमें अपनी सम्पदा नहीं बाटते उनका 
अन्तरग सेवक वर्ग भी घूसखोर हो जाता है और इस अकार भ्रजामें धीरे धीरे अनीति पनपने लगती है । 
अतः जो नरेन्द्र अपनी लच््मीका संविभाग नहीं करता है वह मधुगोलककी तरह स्वनाशको प्रात होता है।। 
यहा दान उपायके समर्थनके आगे, सेदनीतिका भी उुन्दर प्रतिपादन है | जो राजा शज्रुओंमें भेद डाले 
विना ही पराक्रम दिखाता है वह ऊचे वासोंके समूहमेंसे किसी एक बासकों खींचने वाले बलीके 
समान है* ।! 


क्तिने ही नीतिकार 'राजाओंको अ्रपना शारीरिक बल सुदृद रखना चाहिये के समर्थक हैं ओर 
दूसरे राजाओंके बौद्धिक बलको प्रघानता देते हैं। परन्तु आ० सोमदेव दोनोंका समन्वय करते 
हुए कहते हैं कि 'शक्तिहीन राजाका बौद्धिक बल किस कामका ! ओर बोद्धिक बलहीन राजाकी 
शक्ति किस काम की १ क्योंकि दावानलके ज्ञाता पंगु घुसुषके समान ही सबल अन्धा-पुरुष भी दावानलका 
शान न होनेसे अपनी रक्ता नहीं कर सकता | यह आवश्यक नहीं है कि शन्रुओंकी अपने वशमें 
करनेके लिए उनके देशपर आक्रमण करे । जिस प्रकार कुम्भकार श्रपने धर देठकर चक्र चलाता 
हुआ अनेक प्रकारके बरतनोंको बना लेता है उसी प्रकार राजा भी अपने घर बेठकर चक्र ( नीति एव 
सैन्य ) चलाये और उसके द्वारा दिग-दिगन्तके राजारूपी भाजनोंकी सिद्ध (वशमें ) करे। जिस प्रकार 


किसान अ्रपने खेतके बीच मज्च पर बेंठ कर ही खेतकी रक्षा करता है उसी प्रकार राजाकौ भी 
अपने आसन पर श्रारूट होकर समशक्ष्त पृथ्वीका पालन करना चाहिये । 


“जिस प्रकार माली कटीले वृक्षोंकी उद्यानके बाहर वाड़के रूपमें लगता है, एक जगह उत्पन्न 
हुए पौधोंको जुदो जुदी जगह लगाता है, एक स्थानसे उखाड़ कर श्रन्यत्र लगाता है, फूल्ले बृक्षोंके 
फूल चुनता है, छोटे पौधोंकी बढाता है, ऊंचे जानेवालॉको नीचेंकी और मुकाता है, अधिक जगह 
रोकनेवाले पौधोंको छाट कर हलका करता है और ज्यादा ऊचे ब्क्षोंकी काटकर गिराता है उसी प्रकार 
राजाको भी तीदुण प्रकृति वाले राजाओंको राज्यकी सीमा पर रखना चाहिये, मिल्ले हुए राजाओंके 
गुटकी फोडकर जुदा जुदा कर देना चाहिये, एक स्थानसे च्युत हुए राजाओंको अन्य स्थानका शासक 
बनाना चाहिये, सम्पन्न राजाओंसे टेक्स वसूल करना चाहिये, छोटोंको बदाना चाहिये , अभिमानियोंको 
नम्न करना चाहिये बढ़ोंको हलका करना चाहिये--उनकी राज्य सीमा बाट देना चाहिये और उदृण्डोंका 

अब सम तल मो मत नल नल ली कलम कम जनम नलिशिकक नमन निज लि लिन खिल लि कि 
१ य० च० आ० ३. इलो० ५३ तथा नी० वा० धर्मंसमुद्दे श सच ९१५। 
२ यशस्तिलक चम्पू आ० ३ इलो० ९४ । 


३६७ 


वर्णी-असभि नन्‍्दन-अन्य 


दमन करना चाहिये | इस प्रकार राजाको चतुर मालीक़ी तरह उमत्त प्रथ्वीका पालन ब्रना चाहिये। 
जिस प्रकार क्ती इृच्ष पर पड़े हुए पीपलके छोटेतसे बीजसे उड़ा इक्ष तैयार हो जाता है उसीप्रब्गर 
छोटेसे छोटे शह्ुसे भो चड़ा भय उपस्थित हो चक्ता है इसलिए झोौन बुद्धिमाद छोटेले भी भयकी 
उवेज्ञा करे गा |! 

ये सत्र वे मार्मिझ उपदेश है जिनसे राजाओंका जीवन लोक बल्वाणकारी बन जाता है। 
राजाका जीवन केवल भोग विलासके लिए नहीं है बल्कि दृष्टोन्ग निश्रह और सजनोंस्ा अनुप्रह करके 
लगतीकी सुन्दर व्यवस्था करनेके लिए है | यत्रपि अन्य पुरुषोंकी तरह राजाके भी दो हाथ, गो पेर और 
दो आखे होती हैं, उसे भी अन्य पुरुषोंक्री तरह ही झाना, पीना वोना आदि नित्वक्ष्म करने पढते हैं 
तथापि वह अ्रपनों लेवाइत्ति, अलोक्कि प्रतिभा ओर योग्य लोगोंके निर्वाचन तथा उहवोगसे उमूचे राष्ट्रलो 
शान्च, उमुद्ध ओर शिक्षिव करता है। अपनो राजघानीमें चेठा राजा गुप्तचरोंके द्वारा ख-परराष्ट्रकी 
समत्त हलचलोंते परिद्चित रहता है । गुम्चर विहन राजाऊा न राज्य ही स्थिर रहता है ओर न प्राण । 
यही कारण है कि नीतिकारोंने गुचपतरोंको राबाशओ्नंके लोचन बतलाये हैँ और रावबाशोंछो 
उावधान भी किया है कि वे चरोंकी उपेक्षा न करें अन्यधा चछ्ुडी उपेक्षा होनेपर विठ प्रकार पद पदपर 
पतन होने लगता है उसी प्रकार चरोंकी उपेक्षा होनेपर भी पद्‌ पदुपर पतन होना संभव हो जाता है। 
आचार्य तोमठेवने यही भाव नीतिवाक्यामुत्म स्पष्ट किया है? । 

आ० सोमदेवके मतसे दूत वही हो सकता है वो चठुर हो, श्षरवीर हो, निर्लोस हो, प्राक्ञ 
हो, गम्भीर हो, प्रतिभाशाली हो, विद्वान्‌ हो, प्रशत्त वचन वोलनेवाला हो, उहिष्यु हो, छ्विज हो, प्रिव 
हो और जिसका आचार निर्दोष हो ।' यशत्तिलऋऊके इस कथक्व्य नीतवाक्ष्यामतमें भी उमर्थन है ।* 

पूर्ण राचतंचरका संचालन अर्थ द्वारा होता हैं इचलिए राजाओंनो चाहिये कि वे फ््येक वैध 
उपायके हारा अपनी आयकी बृद्धि करें तथा वितनी आय हो उउठसे कम खच करें, आवश्यक आकत्मिक 
अवसरोंके लिए सचय मी करते रहें, जेठा कि नीतठिवाक्ष्यमृतक्े दूज़से स्पष्ट है। राबातओंनी आय आर 
व्यय _व्यवस्थाका मुनिवोकी क्मण्डलुका निदर्शन हैं (! जिस प्रकार क्मण्डलुसें पानी नरचेका द्वार तो वडा 
होता है और निकालनेका छोटा, ठठी अकार राजाओंकी आवक द्वार वड़ा हीना चाहिये झोर खर्च बम । 
“वो राबा अपनी आवका विचार न करके अधिक खत्च करता हैं वह राज्य स्थिर नहीं रख उच्ताएं | इची 
प्रकरणमें कहा गया है कि आयका विचार न करके खर्च करनेवाला कुबेर भी नगाहो बाता है। 











श्र चशसच्तिलकचन्पू जा ३ च्ली० ९५, ९७, १००, १०७-८। 

२ यभस्तिलक चम्पू, आा० ३ इलोक १११५ नीति वाक्‍्य- चासल्लसु ,छ> २ । 

३ “आवव्यवमुखबोननिकमण्डल दर्भनन । नीति चार० ऋू० ३ । 

2 'आवसनाहोन्च व्यवमानो वैश्वत्रयो$पिं ऋमगावतेी नोवति अगात्वसलई शा । 
३६८ 


जेनसाहित्यमें राजनीति 


श्रागे चलकर मन्त्री कैसा होना चाहिये ? किस समय केसा भोजन करना चाहिये ! ओर केसे मनुष्योंकी 
सगति करनी चाहिये? आदि समस्त विषयोंका सुन्दर निरूपण है | 

महापुराणके व्यालीसवे पर्वमें भगवजिनसेनाचार्यन महराज भरतकी राज्य व्यवस्थाका वर्णन 
करते हुए राजनीतिका विशद्‌ विवेचन किया है। गद्यचिन्तामण कादम्बरीके जोड़का गद्य काव्य है। 
श्राचार्य आरय॑नन्दीने विद्याध्ययनके अनन्तर जीवन्धरकुमारके लिए जो दीक्ञान्त देशना दी है वह कादम्बरीके 
शुकनातोपदेशका स्मरण दिलाती है। कोमलकान्त पदावली ओर भव्य भावभड्डीके द्वारा काव्य जगतूमें 
युगान्तर करनेवाले मह्कवि हरिचन्ध् ने भी अपने घर्मशर्माम्युदयमें यत्र तत्र और खासकर अ्रठाहरवं 
सर्गमें राजनीतिका सरस ओर सुन्दर निरूपण किया है। अठारहवें सर्गके पन्द्रहवेँ श्लोकसे तेतालीसवें 
कछोक तकका भाग विशेष रुपसे राजनीतिके विद्यार्थियोंकी आकर्षित करता है। इस सक्तिप्त विवेचनसे 
'जैन कवियोेनि धर्म और मोक्षका ही वर्णन किया है' यह आक्षेप निमू'ल हो जाता है | 


ऋण 
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सागारधर्माएत ओर योगशाख्र 


श्री पं० द्वीराछाछ शास्त्री, न्‍्यायतीय । 
बारहवीं तेरहवीं शर्तीमें से गये जेन वाइसयकी ओर विद्वानोंका सबसे अधिक ध्यान जिन 
आचायोने खींचा है, उनमेंसे श्वेताम्बर परम्परामें आचार्य हेमचल् और दिगम्बर परम्परामे पडित- 
प्रवर आशाघरका नाम चिरस्मरणीय रहे गा | जिस प्रकार कलिकालसर्वज हेमचन्द्रने जेन वाइमयके प्रायः 
सभी विषयोंपर अपनी कुशल लेखनी चलायी है, उसी प्रकार आचार्यकल्प महापंडित आशाघरने भी 
धर्म, न्याय, साहित्य, वैद्यम आदि अनेकों विषयोपर स्वतत्र रचनाएं की हैं, जो दि० परम्परामें अ्रपना 
एक विशिष्ट स्थान रखती हैं| आचार्य हेमचन्द्र तथा प० आशाघरने अपने सामने उपस्थित समस्त 
जैन आगमका संथन कर और उसमें अपनी विशिष्ट प्रतिभारूप मिश्री, तर्कणारूप एला और अनुभवरूप 
केशरका सम्मिश्रण करके जिज्ञासुओंके नेत्र, रसना और हृद्यको आल्हादित करने वाला बौंद्धिक भ्रीखण्ड 
उपस्थित क्या है| 
यदि आचार्य हेमचन्द्रन योगशात्न अन्थमें ध्यान आदिका वर्णन करते हुए आवक और 
मुनियोके घ॒र्मोका भी वर्णन किया है तो प० आशाघरने भी घर्मातृत नामके अन्थके दो भाग करके 
पूर्वा्धमं मुनिधर्मका वर्णन किया, जो आज स्वतंत्र अनगारधर्मामत, नामसे प्रकाशित है। और उसी 
अन्थके उत्तराध॑ें आवक धर्मका वर्णन किया है, जिसका नाम सागारघर्मामृत है । 
प० आशाधघरजीसे पूर्व दि० आचायोंने जितने भी आवक धमके वर्णन करनेवाले अन्थ रे 
हैं उन उचका दोहन कर एवं अनेकों नवीन विशेषताओंसे श्रलकृत तथा स्वोपज्ञ टीकासे परिप्कृत करके 
१० आशाधघरजीने ऐसे अनुपम रूपसें सागरधर्मामृतको दि० सम्प्रदायके घर्मानुरागी श्रावकोंके लिए प्रस्तुत 
क्या है कि वह आज तक उनका पथ प्रदर्शन करता है। प्रकृत अन्थका परिशीलन करनेसे जहा एक और 
उनकी अगाघ विद्वता और अनुभव मूलक लेखनीपर श्रद्धा होती है, वहीं दूससी ओर उनकी श्रवाम्पर- 
दायिकता और सदूगुण-ताहकता भी कम आश्चर्य जनक नहीं है, श्रत्युत वर्तमानके क्लुषित साम्प्रदायिक 
वातावरणसे परे महान्‌ एव अनुक्रणीय आदर्श समाजके सामने उपस्थित करती है। जेसा कि प० आशा- 
घरजीके तागारघर्मामत तथा आचार्य हेमचन्रके योगशात्र वर्णित श्रावकर्षर्म प्रकरणमें दृश्गोचर 


यथेष्ट आदान प्रदानसे सिद्ध होता है, यह वात निम्न तुलनात्मक उद्धस्णोंसे भली भाति स्पष्ट हो जाती है। 
3५9७6 


सागारधर्मामृत और योगशात्र 


प० आशाधरजीके सागारघर्मामृतकी टीका वि० स० १२६६ में पूर्णा हुई जब कि आचाये 
हेमचन्द्र वि० सं० १२२९ में स्वगंवासी हो चुके थे । इस प्रकार पं० आशाधरजीका आ० हेमचन्द्रसे पीछे 
होना निर्विवाद सिद्ध है। अतः उनपर आचाय॑का प्रभाव स्पष्ट है जेसा कि आचाय॑ हेमचन्द्रके समान 
दरूह मूल ग्रन्थोंके स्पष्टीकरणाथे प० श्राशाघरजीके अ्रपने श्रनगारधर्मामत और साग्रारधर्माम्रतपर 
स्वोपज्ष टीकाए लिखनेसे सिद्ध है| यहा दोनों ग्रन्थोंके तुलनात्मक श्रध्ययनके आधारपर सागरघर्मामृतके 
कुछ ऐसे स्थलोंके उद्गमका स्पष्टीकरण किया जाता है जो मूल जैन परम्परासे मेल नहीं खाते । 


घनमात्राका शपथ दिलाना--सागारघर्माम्तके चौथे अध्याय श्लोक २४ में राजिभोजन- 
त्याग अतकी महत्ता बतलाते हुए लिखा है 'रामचन्द्रको कहीं ठहराकर पुनः यदि तुम्हारे पास न आउऊं तो मैं 
हिंसा श्रादि पापोंका दोषी होऊ' इस प्रकार अन्य शपर्थोकी करनेपर भी वनमालाने लक्ष्मशसे 'रात्रि 
भोजनके पापका भागी होऊ' इस एक शपथको ही कराया ।” टीकामें लिखा है कि रामायणमें ऐसा 
सुना जाता है। किन्तु दिगम्बर परम्परामें रामका चरित वर्णन करने वाले दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--एक तो 
रविषेणाचार्य रचित पद्मचरित और दूसरा गुणभद्राचाये रचित उत्तरपुराण । उत्तरपुराणका कथानक 
अति सक्षित है ओर उसमें वनमालाके सम्बन्धमें कुछु भी नहीं कहा गया है पद्मचरितमें बनमालाका 
वर्णन है। वनमालाकों छोड़कर जब लच््मण रामके साथ जाने लगे, तब वह बहुत विकल हुईं, उसके 
चित्त-समाघानके लिए, लक्ष्मणने कुछ शपथ भी किये-मगर वहा राजिभोजनके पापसे लिप होनेवाले 
किसी शपथका वर्णन नहीं है जैसा कि पद्मचरितके पर्व र८ में आये ३५-४३ वें शलोकों से स्पष्ठ है। 
प्राकृत 'पठम्चरिउ' भी रामके चरित्रको वर्णन करता है और ऐतिहासिक विद्दानू इसे रविषेणा- 
चार्यके 'प्मचरित' से भी पुराना मानते हैं। यद्यपि अभी तक यह निर्शित नहीं है कि यह 
अथ दि० परम्पराका है, अ्रथवा श्वेण परम्पराका | तथापि श्वे० सस्थासे मुद्रित एव 
प्रकाशित होनेके कारण सर्वताधारण इसे श्वेताम्बर अन्थसा ही सोचते है| प्रकृतमें हमें उसके 
दि० या० स्वे० होनेसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस अ्रंथर्में वनमालाकी चर्चा उसी प्रकार 
विशद्‌ रूपसे की गयी है, जिस प्रकार कि उस्केत पद्मचरितमें | पर यहा पर भी राजिभोजनकी 
शपथका कोई उल्लेख नहीं हैं. जैसा कि पर्व ३८ गाथा १६-२० के सिद्धि हैं । 
हे विपरीत आचाये॑ हेमचन्द्ररचित तिषष्ठिशलाका-पुरुष चरितके सातवें पर्वमें 
आज कल है और _पहा उसके द्वारा लक्ष्मणसे राजिभोजनके पापसे लिस होनेवाली 
ल्लेख है। “आखोंमें आंसू भरकर वनमाला बोली--' प्राशेश, उस समय आपने मेरे 
भाशोंकी रक्षा कित लिए की थी १ यदि उस सप्तय मैं मर जाती तो मेरी वह सुखमत्यु होती, 


क्योंकि मुझे आपके विरहका यह असह्ाय 5त न पहना पढ़ता ।” लक्ष्मणने उत्तर दिया--.हे 


वरवर्सिनी मैं अपने ज्येष् वन्धुकी इच्छित स्थान पर पहुचाकर तत्काल ही तेरे पास आऊयगा ।? 
३७१ 


वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


क्योंकि तेरा निवास मेरे हृदयमें है | हे मानिनी ? पुनः यहां आलनेकी प्रतीतिके लिए यदि ठुकको सकते 
कोई घोर प्रतिज्ञा कराना हो, तो वह भी में करनेको तयार हू ।” फिर वनमालादी इच्छासे 
लक्ष्मणने शपथ ली कि “यदि मैं पुनः लोग्कार यहा न आएऊं, तो मुझको रात्रि-मोजनका 
पाप लगे? |” 

इसप्रकार यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पं० आशाघरबीके सामने हेमचन्द्रका त्रि० श० पु० 
चरित था ओर उसीके आधार पर उन्होंने वनमालाकी राज्ि भोजन वाली शपथका उल्लेख किया है | या 
यह भी संभव हो सकता है कि रामके चरितका ग्रतिपादक अन्य कोई संस्कृत या प्राकृत अन्थ उनके सामने 
रहा हो और उसके आधारपर पंडितजीने उक्त उल्लेख किया हो | फिर भी पडितजी की रचना शेलीको 
देखते हुए तो ऐशा लगता है कि द्‌० परपराका ओर कोई उक्त घटनाक्य पोषक अन्थ उनके तामने नहीं 
था, जिसकी पुष्टि उक्त श्लोककी टीकाके 'क्लि रामायण एवं श्रृयत्तें इस पदसे भी होती है। 
अन्यथा वे उस अन्यका नाम अवश्य देते, क्योंकि प्रकृत अन्यमें अन्यत्र दूसरे अन्यों और 
धन्थकारोंके नामोंका उल्लेख उन्होंने स्वयं कया है--तथा योगशाल्षके “अ्रयते ह्मन्यशप्थान- 
नाइत्येव लक्ष्मणः । निशाभोजनशपथ कारितो वनमालया |” श्लोकसे भी इठी बातकी 
पुष्टि होती है । 

भोजनका अतके द्वारा जूठा किया जाना--दोनों अ्न्थों* के इलोकोमे राजिभोजनको प्रेत- 
पिशाचादिके द्वारा उच्छिष्ट किये जानेका उल्लेख है, वह भी दि० परंपराके विदद्ध है। दि० शाह्ञोंने कहीं 
भी ऐसी किसी घटनाका उल्लेख नहीं देखनेमें आया जिससे कि उक्त बातकी पुष्टि हो सकते | इसके विपरीत 
श्वे० अन्थोंमें ऐसी कई घटनाओंका उल्लेख है बिनमें श्रेत आव्सि भोजनक्ा उच्छिष्ट क्या जाना, देवोंका 
मानुषीदछे साथ धंभोग करना आदि सिद्घ होता है| यहां यह शंका की वा सकती है कि उंभव है मेत- 
पिशाच आदिसि प० आशाधघरजीका अभिग्राय व्यन्तरादि देवोंसे न हों कर कसी मास भक्ती मठ॒ष्वादिसे 
हो, सो भी नहीं कहा जा उकता क्योंकि इसी इलोककी टीकार्मे पं० जी स्वव लिखते हैं “तथा प्रेताबुच्छिट्ट- 
मपि प्रेता अधघम व्यन्तग आदयो येषां पिशाचराक्षुसादीना तैरच्छिष्ट स्पर्शादिना अ्रमोज्वर्तां नीत! ( आ० 
४ इलोक २५ की टीका ) | उक्त उद्घरुणसे मैरी वातक्की और भी पुष्टि होती है साथ ही इस बात पर भी 
प्रकाश पड़ता है कि श्वे० शास्रोंमें वर्णित व्यंतरादि देवोंका मनुष्योके भोजनको खाना, माडुषी ल्लीके साथ 
सभोग करना आदि पं० आशाघरजीको भी इष्ठ नहीं था, उन्हे यह चात दि० परम्पराते विस्द्घ प्रतीच 
हुई, अतएव उन्होंने उच्छिष्ट का अर्थ 'मइसे खाबा' न करके स्पशे आदिके द्वारा अभोज्य 
किया गया क्या है । 








१ रामायग ए० २३६,--अनुवादक कृष्णलाल वनों । 
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सागारधर्मासत ओर योगशाछ्न 


अतिचारोंका वर्णन--योगशाज्रके तीसरे अध्यायमें इलोक न० ९० से ११९ तक आवकके 
ब्रतोंके अतिचारोंका वर्णन है। स्वोपश टीकामें परपरासे चले आनेवाले अतिचारोंका खूब स्पष्ट विचेचन 
किया गया है जो उस समय तकके रचित ए्वे० अ्न्थोंमें देखनेको नहीं मिलता | इस प्रकर्णके श्लोकोंकी 
टीका सागारघर्माभृतमें यथास्थान वर्णित १२ बतोंके अतिचारोंके व्याख्यानमें ज्योंकी त्यों उठाकर रख दी 
गयी प्रतीत होती है, श्रन्यथा दोनों टीकाश्रोंमें शब्द्शः समता न दिखायी देती | दि० परम्पराके आवका- 
चार सम्बन्धी अन्थोंमिं पं० आशाधरजीके पूर्व किसी भी आचार्यन अतिचारोंकी व्याख्या उस ग्रकारसे नहीं 
की, जिसप्रकारसे कि प० जीने साग्ारधर्मामृतमें की है। यही कारण है कि इस अट्ृष्ट ओर अश्रुत-पूर्व 
अतिचारॉकी व्याख्यासे दि० विद्वान जद्या एक औ्रोर उन्हें आचार्य कल्प कहनेमें गौरवका अनुभव करते 
आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शुद्ध आचरण पर दृष्टि रखनेवाले कुछ दि० विद्दान्‌ उनके ब्रह्मचर्याशुतत 
उबधी अ्रतिचारांकी व्याख्यासे चौंकते हैं और उनके इस प्रसिद्ध और अनुपम ग्रन्थका वहिष्कार भी करते 
चले आरहे हैं। 


खरकर्मोका उल्लेख--भोगोपभोगपरिमाण जतके व्याख्यानमें श्र ० हेमचन्द्रने श्वे ० आगमोंमें 
प्रसिद्ध १५ खरकर्मों का योगशास्रके तीसरे अध्यायमें ब्लोक न० ९९ से ११४ तक वर्णन किया है | १० 
आ्राशाधरलीने सागार० आ० ४ इलो० २० में भोगोपभोगव्तके श्रतिचारोंकी व्याज्या करनेके बाद एक 
शका-समाघान लिखकर उसके आगे ही १५ खरकर्मोका का वर्णन तीन श्लोकोंमें करके तीसरे ढारा उनकी 
निरथंकता भी बतलानेका उपक्रम किया है। शका-समाधान विषयक अश इसप्रकार हे--“अ्रत्राह सित- 
म्वराचाय --भोगोपभोगछाघन यदूद्वव्यं तद॒पारजनाय यत्कर्म व्यापा स्तदपि भोगोपभोग शब्देनोच्यते काररों 
कार्योपचारातू ततः कोदटपालनादि खरकर्मापि त्याज्यमू । तत्र खरकर्मत्यागलक्षणे भोगोपभोगत्रते 
अगारजीविकादीन्‌ पचद्शातिचारास्त्यजेदिति | तदचारु, लोके सावद्य कर्मणा परिगणनस्य कतुमशक्य- 


त्वात्‌ । श्रथोच्यते अतिमन्द्मति प्रतिपत्त्य्थें तद॒च्यते तह तान्‌ प्रतीदमप्यत्तु | मन्द्मतीनू प्रति पुनछ्लसबहु- 
धात विषयार्थत्यागोपदेशेनेव तत्परिद्दारस्य प्रदर्शितित्वादिति ।” 


अथांतू-शका-यहा कोई श्वेताम्बर आचार्य कहता है कि भोग और उपभोगके साधनभूत 
द्रव्यके उपाजनके लिए जो कर्म या व्यापार किया जाता है वहभी कारणमें कार्यके उपचारसे 'भोगोपभोगः 
इस शब्दसे कद्दा जाता है। इसलिए कोतवाली करना आदि खरकर्म ( क्ररकार्य ) भी छोडे अतः उन 
खरकर्मांका त्याग कराने वाले भोगोपभोग अतमें आगारलीबिका आदि १५ अतिचारोंको । छोड़ना 
चाहिए । समाधान--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि लोकमें प्रचलित सावज्य ( पाप ) कार्योंकी गणना 
करना अशक्य है। यदि कहो कि अत्यन्त मन्दवबुद्धि शिष्योंको सममानेके लिए अगार-जीविकादि खर- 
कर्मोकी कहते हैं, तो उनके लिए भत्ते ही आप कहिये | किन्तु 


उनसे जो कुछ अधिक जानकार मन्दमति 
रे७३ 


वर्णी-अभिनन्दन-अन्ध 


हैं, उनके लिए तो उसघात, एकेन्तिय चहुबात, प्रमाद, अनिष्ठ और अनुपत्तेब्य पदाथोके त्वायके उपदेश 
द्वारा उक्त खरकमोंका परिहार वतलाया ही जा छुका है| 

'अज्नाह सिताम्बराचार्यः इस वाक्यसे किसी प्रसिद्ध श्वे० आचार्यक्रे छिती महत्तपूर्ण या 
प्रसिद्धिपाप्त अन्थक्ा उनके गमने होना निश्चित है। उपरवक्त अमायों ओर उद्धरणोंके ज्क्मशर्में वह 
बात भी निश्चित सिद्ध होती है कि वह अन्थ आ।० हेमचन्क्रका प्रतिद्ध वोगशात्रा ही था। और उदीते ये 
स्थल लिये गये हैं । पंडिताचार्यकी उदारता तथा बिनवच प्रीति आवक साहित्विक उन्प्रगयवावियोंके 
लिए प्रकाश स्तम्भ है । 





सम्यक्वकोमुदीके कत्तो 


श्री प्रा० राजकुमार जेन, साहित्याचाय, आदि 


'सम्यक्त्वकीमुदी'* 'पञ्मतन्त्र' की शेलीमें लिखी गयी बहुत हो महत्तपूर्ण, रोचक तथा 
स्वलपकाय रचना है। कलाकारने अपनी इस लघुकाय रचनामें भी सम्यकत्वकी अक्ल॑रित करनेवाली उन 
आठ प्रधान कथाओंका समावेश किया है, जिन्हें पटकर कोई भी सहृदय पाठक प्रभावित हुए विना नहीं 
रह सकता । इन्हें गठनेमें कलाकारने अपनी निसर्ग निपुणता और प्रसन्न प्रतिभाका पूरा उपयोग किया 
है और यही कारण है जो श्राज भी ये कथाए पाठकोंके मनोभावोंकों सम्यक्त्वके प्रति उद्दी्त करनेमें 
समर्थ हैं। यहा हम इस रचनाके कुशल कलाकारके सम्बन्धमें ही प्रकाश डालना चाहते हैं, जो इस महत्त्व- 
पूर्ण कला-कतिका सुजन करके अपने परिचय-दानमें एकदम मौन रहा है | मानो एक महान्‌ दानीने सर्वस्य 
लुगाकर भी विनापनसे बचनेके लिए अपनेको सब तरह छिपा लिया है । 


मदनपराजय ओर सम्यक्त्वकामुदी का तुलनात्मक अध्ययन करने पर में इस परिणाम पर 
पहुचा कि इन दोनों रचनाश्रोंका लेखक एक ही व्यक्ति नागदेव होना चाहिए। मेरे निष्क्षके 
आधार निम्न हैं। (१) दोनों रचनाश्रोंमें पाया जानेवला शेली-साम्य, (२) भाषा-साम्य, (३) उद्घुत 
पद्य-साम्य, (४) अन्तर्कथा साम्य और, (५४) प्रकरण साम्य | 


शेल्ली साम्य--जहां तक मदनपराजय और सम्यक्त्वकौमुदी की शेलीका सम्बन्ध है, दोनों 
ही रचनाएं पद्चतन्त्रसे मिलती-जुलती श्रास्यानात्मक शैलीमें लिखी गयी हैं । यह अवश्य है कि सम्यक्त्व- 
कोमुदी रूपकात्मक रचना न होनेसे उसमें मदन-पराजय जेसे रूपकोंका आआआत्यन्तिक अभाव है, परन्तु 
जिस प्रकार मदन-पराजय में पान्नोंकी उक्तियोंकी समर्थ और प्रभावपूर्ण बनानेके लिए भ्न्थान्तरोंके पद्योंको 
उद्धृत किया गया है और मूल कथाकी घाराकों सशक्त तथा रोचक बनानेके लिए अन्य अन्तंकथाओंकी 
संघट्ना की गयी है| उसी प्रकार सम्यक्त्वकौमुदी में भी उद्घुत पद्यों और अन्तर्कथाओंका यथेष्ट सम्रन्थन 
दिखलायी देता है। 


भाषा-सास्य--सम्पक्तकीमुदी और मदनपराजय में न केवल शेलोकी समानता है वरन 





१ जैन अन्थ कार्यालय हीरावाग वम्बईक ससस्‍्करण | 


रे७४ 





वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


भाषा भी दोनोंकी करीब करीब एक सी ही है। जिस प्रकारकी सरल तथा सुवोध भाषाका मदनपराजय 
में प्रयोग हुआ है, सम्यक्त्वकोमुदी में भी भाषाकी सरलता और सुबौधता आपाततः स्पष्ट दिखलायी 
देती है। प्रायः सर्वत्र छोटे-छोटे वाक्योंका प्रयोग हुआ है । और वन्धकी प्रौटि भी मदनपराजय की 
कोटिकी है। भाषा ओर शब्द-साम्यके लिए दोनों रचनाओ्रोंके निम्नाड्लित स्थल्ल विचारणीय हैं-- 
(क) “सतत (तं) प्रव्वत्तोत्तता (व) प्रभूतवर जिनालया (य) जिनधर्माचारोत्तवस॒हितभ्रावका 
(क) घनहरिततरुखण्डमण्डिता (तं) |” 
(ख) ' सर्वे: सभासदेवेष्टितो (सच भ्रेणिको)5मरराजवद्राजते* ।” 
(ग) “अथ तेषामागमनमात्रेण तंद्धनं सुशोभितं ज्ञातम्‌। तचथा-- 
“जुष्काशोककद्म्वचूत वकुलाः “आदि १८ तथा १६ इलोक' ।”? 
पद्य -सास्य--मदनपराजयमें जिस प्रकार भ्रन्थान्तरोंके पद्म उद्धृत करके रचनाको पुष्ट, प्रभाव- 
पूर्ण और अलकक्लुत किया गया है, सम्यक्त्वकौमुदीमें भी ठीक यही पद्धति श्रपनायी गयी है इतना 
दी नहीं कुछ पद्योंको छोड़ कर दोनों अ्न्थोंके उद्भ्वत पद्य श्रायः समान ही हैं। उदाइरणके लिए कतिपय 
पद्म निम्न प्रकार हैं-- 
(१) “'निद्रामुद्वितलोचनो स्॒गपतियाँवद्युहां खेवते 
तावत स्वैरममी चरन्तु हरिणा; स्वच्छन्द्संचारिणः। 
उन्निद्ृस्यविधृतकेसरसटामारस्य निर्गच्छतो 
नादे ओजत्रपथं गते हतथियां सन्त्येव दोर्घा दिशा ॥१२॥” (म०प०पु०४-६) 
यही पद्म सम्यक्त्वकौमुदी पृष्ठ ८ पर 'शल्यादिशः पाठान्तरके साथ पाया जाता है| 
(२) “दुराग्रहग्रहअरुते विद्वान पुसि करोति किम्‌। 
ऊृष्णपाषाणखरडेपु मादवाय न तोयद ॥” ( मदन-पराजय पृष्ठ १६ ) 
सम्यक्त्वकीमुदी पु० १३ में यही पच्य 'कृष्णपाघाणखण्डस्य' पाठान्तरके साथ पाया जाता है। 
(३) “बशीकृत्तेन्द्रियश्मामः कृतशों विनयान्वितः | 
निष्कषाय प्रसन्नात्मा सस्यग्दश्मिंहाशुचिः ॥(म० प० प॒० १३) 
यद्दी पद्म सम्यक्त्वकीमुदी पृ० ६५ में “निष्कषाय प्रशान्तात्मा' पाठान्तरके साथ मिलता है। 
इस प्रकार दशकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। 





१ मदनपराजय पृ० ८ प०, २१-२, सम्यक्त्व कोमुदी 7० १, प० ७-९ | 
२ मदनप्० पृ० ३, प० १-२ सम्यक्त्वको० पृ० १, प० १२, 


३ मदनप० पृ० ११-२, प० २०-२८ तथा १-६ | सम्यकत्वकों० 7० ५६, पृ० ७-८ | 
३७६ 


सम्यक्त्वकीसुदीके कत्तां 


ड्तवथा-लाउय--मदनपराजय में कतिपय अन्तकेयाओंका समावेश कर के मूलकथाकी 
घारा विविध मुख सरस खोतोंमें प्रवाहित की गयी है ओर इस भकार एक श्रपूर्व रसकी श्टृष्टि हुई है 
सम्यक्तवकौमुदी में भी रस परिपाककी यह पद्धति अपनायी गयी दिखती है। इस प्रसहुमें नें 
कौमदीकारने 'अपनी रचनामें यमदण्ड कोतवालके दारा राजाकों सुनायी गयी सात ॥ 24७० 
निवेश तो किया ही है, कुछ अन्य अन्तरकथा सूचक पद्म भी उद्धुत किये हैं जिनकी अन्तकथाश्रोंका 
विल्तत विवरण मद्नपराजय गत अन्तर्कथाओंकी तरद ही छोड़ दिया गया है। इस भ्रकारके पद्य 
निम्न प्रकार हैं-- मु 
(१) 'परामवो न कतेव्यों यादशे ताइशे जने | तेन टिट्टिममाजेेण समुद्रो व्याकृतीकृतः ॥ 
यह पद्म पञ्चतन्त्र मित्रभेदके" “शन्नोरविक्रममशात्ता इत्यादि' ( २३७ सं० ) पद्यका परि- 
वर्तित रूप है, जिसमें टिट्टभ जैसे झुद्र जन्तु द्वारा समुद्र जेंसे महामहिम व्यक्तित्वशालीकी पराभव कथा 
चित्रित की गयी है" । परन्तु सम्यकत्वकौसुदीके कर्ता ने अपनी इस रचनामें उल्लिखित पद्से 
सम्बन्धित कथावस्तुका तनिक भी विववरण न देकर उक्त परिवतित पद्चकों ही उद्धुत्त कर 
दिया है | एक दूसरे पद्ममें भी इस प्रकारकी कथा वस्ठ प्रतिबिम्बित हो रही है। जिसमें 
एक राजकुमारीके प्रसाद से भिक्कुकी मन कामनाकी पूति नहीं होती है | प्रत्युत बाघके 
निमित्तते बह मोतका शिकार बन जाता है । सम्यक्‍त्वकोमुदी के कर्ताने प्रस्तुत पद्यसे सम्बन्धित 
कथा-वस्तुका भी कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया है । “अ्रव्यापारेषु व्यापार . .इत्यादि (पृष्ट ७० ) 
श्लोक पश्चतन्त्र मित्रमेद” का है, जिसमें निष्प्रयोजन कील उखाड़ने वाले बन्द्रकी कथा अम्तहिंत है | 
पर सम्यक्त्वकीमुदीकारने इस कथाका भी कोई पलल्‍लवित रूप नहीं दिया है। मदनपराजयके कर्ताने भी 
अपनी रचनाश्रॉमें प्रस्तुत पद्चका समावेश किया है, परन्तु उन्होंने भी इस पद्यसे सम्बन्धित कथा रूपका 
कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया है। इसके साथ ही मदनपराजय ( पु० ७८) में इस पद्यका स्वरूप भी 
निम्नप्रकार परिवर्तित उपलब्ध होता है। 
“अव्यापारेषु व्यापार॑ यो नरः कतु मिच्छति । 
स एव निधन याति यथा राजा ककुद्धमः ॥? 
इस प्रकारके श्रनेक पद्म सुलभ हैं | तथा यह ध्यान देनेकी बात है कि “बरं बुद्धिनाँ सा- 
विद्या, “ ऐसे पद्म मदनपराजयमें भी पाये जाते हैं और सम्यकक्त्वकौमुदी तथा मद्नपराजयके पाठोंमें 
कोई भेद नहीं है। इस प्रकार इन पद्योंसे सम्बन्धित कथाएं और उन्हें अपनी-अपनी रचनाश्रोंमें निवेश 
करनेके प्रकार सकेत करते हैं कि मदनपराजय और सम्यक्‍त्वकौम॒दी के कर्ता एक ही हैं । 
१ पन्‍्चतन्त्र "9 5 3. 5970७ ७७-७८्रछछ9 


२ * अन्यथा चिन्तित जादि” इलोक० पृ० ३२ । 


वर्णी-अभिनन्दन-मन्य 


प्रकरण-सास्य-मदनपराजय श्रोर सम्यक्त्वकीमुदी म पायी जानेवाली उल्लिस्ित समानता्रोंके 
बावजूद भी एक ऐसी समानता पायी जाती है, जिसे हम 'प्रजरण-साम्यः कह सकते हैँ, अर्थात्‌ जिम 
प्रकार मदनपराजय में कथा-वस्तुकों पल्‍लवित तथा परिवर्धित करनेऊे लिए ओर पात्रोक्तियोंकों पुष्ट तथा 
समर्थ बनानेके लिए दृठात्‌ नये-नये प्रकरणों ओर प्रसड़ों की योजना की गयी है, ठीऊ यही पद्धति सम्यक्त्व- 
कोमुदी में भी प्रायः सर्चन्न विखरी हुईं दिखलायी देती है। ऐसे कतिपय स्थल निम्न प्रकार हैं--- 

(क) 'मदन-पराजय' ( प्‌ २१-२२ ) का अश्रर्थप्रकरण, जिप्तमें शिल्पकारने नो पद्यो द्वारा 
अर्थक्ी उपयोगिता बतलायी है। उसका वैसा ही चित्रण सम्यवत्वकोमुदी ( पु. ९०-६१ ) में भी 
आठवों विद्युल्लताकी कथामें समुद्रदत्तकी चिन्ता द्वारा ग्रथित किया गया है । 

(ख) मदन-पराजय (पु, १४-१५) का स्त्री-निन्‍्दा प्रकरण जिसमे दस पद्मयों द्वारा जी खोलकर 
ज्जी-निन्दाका काण्ड उपस्थित किया गया है| सम्यक्त्वकीमुदी कारने भी अपनी रचनामें इस काण्डको 
दो बार उपस्थित किया है| एक बार पहली कथामें उस समय, जन्र सभठको अपनी इृद्घा माताकी कुशील 
प्रवत्तिका पता चला है ( पृ. २३-२४ ) और दूसरे तब, जब्र कि कोई धूत्ते अशोकके सामने कमलश्री के 
काण्ड ( पु, ९४-९५ ) को उपस्थित करता है | ध 

(ग) मदनपराजय ( पृ. ११-२ ) का वह प्रकरण, जिसमें राजणहम सुभद्राचार्यक्रे संघ सहित 
आनेसे नगरका उद्यान एकदम हरा-भरा हो जाता है | एक साथ छुह्ों ऋत॒ओंके फल-फूलोंसे समृद्ध हो 
उठता है| उसे भी सम्यक्त्वकोमुदी के कर्ताने विष्युकी कथाके असजूुसे समाधिगुत्त मुनिराजके आने 
पर कोशाम्बीके उद्यान वर्णनमें सजीव चित्रित किया है | इतना ही नहीं, इस अवसर पर मदनपराजय- 
कारने जिन पद्मोंकी उल्लेख किया है, सम्यक्त्वकीम्दी कारने यत्‌किशखित्‌ परिवर्ततके साथ ही उन्हीं पद्चों 
को अपनी रचनाका अड्भ बना लिया है| इस प्रकारके साम्य पग पगपर सुलभ हैं। 

भाषा, शैली, भाव और पद्च-साम्यके भी श्रन्य स्थल दोनों रचनाओरंमें पाये जाते हैं। ये समस्त 
प्रमाण इसी बातको पुष्ट करते हैं कि सम्यक्त्वकामुदी और मदनपराजय के रचयिता एक ही हैं ओर 
वह हैं--नागदेव | क्योंकि मदनपराजय की प्रस्तावन्गमें इस वातका स्पष्ट उल्लेख है कि इसकी रचना 
नागदेव ने की है । 


नागदेवका परिचय--- 
नागदेवने 'मदन-पराजय की प्रस्तावनामें स्वय ही अपना ओर अपनी वश-परपराका परिचय 
“पुथ्वी पर पवित्र रघुकुल रूपी कमलको विकसित करनेके लिए सूर्यके समान चड़ुदेव हुए | चड्बभंदेव कल्प 
बक्ञके समान समस्त याचकोंके मनोर्थ पूर्ण करते थे | इनका पुत्र हरिदेव हुआ | हरिदेव दुष्ट कवि रूपी 


हाथियोंके लिए सिंहके समान सयकर था | इनका पुत्र नागदेव हुआ, जिसकी भूलोकमें महाच्‌ वेच्राजके 
३७८ 


सम्यक्त्वकीमुदीके कर्ता 


रूपमें प्रषिद्धि रही | नागदेवके हेम और राम नामके दो पुत्र हुए | ये दोनों भाई भी अच्छे वैद्य थे 
रामके प्रिय्डर नामका एक पुन्न हुआ, जो याचकोंके लिए बड़ा ही प्रिय लगता था । प्रियद्वरके भी श्री 
मल्लुगित्‌ नामका पुत्र उत्तन्‍न्न हुआ । श्रीमल्लुगित्‌ जिनेन्द्र भगवानके चरण कमलोंका उन्मत्त भ्रमरके 
समान अनुरागी था और चिकित्साशाज्न-समुद्रमें पारगत था | श्री मल्लुग्रितका पुत्र में नागदेव हुआ | 
मैं ( नागदेव ) अल्पश हू तथा छुन्ठ, अलड्जार, काव्य ओर व्याकरण शाल्तमें से मुझे कितती भी विषयका 
बोध नहीं है। हरिदेवने जिस कथा ( मदन पराजय ) को भ्राकृत में लिखा था, भव्य जीवोंके धार्मिक 
विकासकी दृष्टिसे मैं उसे सस्क्ृत में निमद्ध कर रहा हू ।” लिखकर दिया है। इस प्रस्तावनासे " स्पष्ट है. कि 
श्रीमल्लुगित॒के पुत्र नागदेवने ही मदनपराजयकी ससस्‍्क्ृत भाषामें निबद्ध किया है और यह वही 
कथा है जिसे नागदेवसे पूरे छुठों पीढीके हरिदेवने प्राकृतमें ग्रथित किया था | 


नागदेवका समय--मदनपराजयकी प्रशस्तिसे नागदेव और उनकी वश-परपराका ही उक्त 
परिचय मात्र मिलता है | मदनपराजयके कर्त्ता ने इस धरा-धामको कब श्रलक्ृत किया, इस बातका 
कोई उल्लेख न तो मदनपराजयकी प्रक्तावना या अन्तिम प्रशस्तिमें स्वय नागदवने ही दिया और 
न किसी श्रन्य अन्थकारने ही इनके नाम, समय, आदिका कोई स्पष्ट सूचन किया है। ऐसी स्थितिमें 


नागदेवके यथार्थ समयका पता लगाना कठिन है, फिर भी अन्य खोतोंसे नागदेवके समय तक पहुचना 
शक्य है। वे खोत निम्न प्रकार हैं-- 


(१) नागदेवने सदनपराजय और. सम्यक्त्वकौमुदी में जिन अन्थकारोंकी रचनाश्रोंका 
उपयोग किया है, उनमें सर्वाधिक परवत्ती पडितप्रवर आशाधर हैं | और पडित आशाधरने अ्रपनी 
अन्तिम रचना ( अनगारधर्मामृत टीका ) वि० सं० १३०० में समास की है। अतः यदि इसी अवधिको 
उनका अन्तिम काल मान लिया जाय तो नागरदेव विं० सं० १३०० के पू्वके नहीं ठद्दर सकते । 

(२) भी ए बेवरकी १४३३ ई० की लिखी हुई सम्यकत्वकोमुदीकी एक पाण्डुलिपि [हस्तलिखित 


प्रति] प्राप्त हुई* थी । यदि इस अतिको नागदेवके २७ वें वर्ष में भी लिखित मान लिया जाय तो भी उनका 
आविभाव काल विक्रमकी चौदहवीं शततीके 


पूर्वादसे आगेका नहीं बैठता । नागदेवके समयका यह एक 
सकेतमात्र है। पुष्ट निर्णय भविष्यमें सचित सामग्रीके आधार पर हो सके गा | 


१- मदन-पराजर्य की प्रस्तावना इलोक '१-५। 
२-* हिस्टरगी आफ़ इण्डियन कलूचर” ( द्वितीय भाग), ए० रु० ५४९की टिप्पणी 


_संपरपपतकपः कराना रएकसा<ू,..पदुरमाडप्पऋर का; पीडसर्पपामीदथ कर दह. 


३७६ 


स्वामी समन्तभद्का समय ओर इतिहास 


शी ज्योतिप्रसाद जेन एम० ए०, एलएल० बी० 


स्वामीकी महत्ता-- 


भगवान महावीरके पर्चाद्वर्ती समस्त जेनाचार्योमें समन्‍्तभद्र॒स्वामीका आसन अनेक दो्ियोंसे 
सर्वोच्च है। उनके परवर्ताी अनेक दिगम्बर-इवेताम्बर, जन-अजैन प्रख्यात एव प्रमाणिक विद्वानोंने उनकी 
अदितीय प्रतिभा, गंभीर-सूक्ष्मप्रजता, प्रभावक कवित्व-शक्ति, अनुपम तार्किकता वाग्मिता उनके द्वारा 
किये गये अनेकान्तात्मक जिनेन्द्रके झासनके सवतोमुखी उत्कषकी मुक्तकंठसे प्रशसा की है | वे साहित्व 
के मरज्ञ तथा उनके काय कलापोंसे सुपरिचित एवं प्रमावित दिग्गज, श्रेष्ठ आचायों द्वारा भव़मूर्ति, एक 
मात्र भद्र प्रयोजनके धारक, कवीन्ध भास्वान, वादियों वाग्मियों कवियों एवं गमकोमें सर्वश्र ४, 
महान एवं आद्य स्त॒ुतिकार, स्याह्गाद मार्गांग्रणी, स्याद्याद विद्याके गुर तथा अधिपति, साज्षात स्वाह्याद 
शरीर, वादिमुत्य, कलिकाल गणधर, भगवान महावीरके तीथंकी सहलशुणी इद्धि करनेवाले, जिन- 
शासन प्रणेता, एवं साक्षात्‌ भारतमूषण ऐसे विशेषणोंसे सम्बोधित किये गये हैं? । 

प्रो० रामास्वामी आयंगरके शब्दोंमें, 'यह स्पष्ट है कि वह (स्वामी समन्तमद्र ) जेन ध्मके 
एक भहान प्रचारक थे। जिन्होंने जन सिद्धान्तों और आचार विचारोंके दूर दूर तक श्रखार करनेका 
सतत प्रयत्न किया, ओर जहा कहीं भी वह गये अन्य सम्प्रदायववाले उनका तनिक भी विरोध न कर सके । 
अपने इस कार्यम वे सदेव महामाग्यद्याली रहे* |!” श्रवणवेल्गोल शिलालेख १०५ के अनुसार 'उनके 
व्यास्थान स्वार्थ प्रतिपादक स्थाद्वाद विद्वाके अनुपम प्रकाशसे त्रिभुवनकों प्रकाशित करते ६ । और 
उनकी आतमीमासा स्थाद्वाद सिद्धान्तकी सर्वाधिक प्रमाणिक व्यास्या है | मिं० एडवर्ट पी० राइचने लिखा 
है कि वह समस्त भारतवर्षमे जैनधम के अत्यन्त प्रतिभाशाली वादी और महान प्रचारक थे-ओर उन्होंने 
स्ाद्गाद रुप जेन सिद्धान्तमों परम प्रभावक दृढताके साथ ऊचा उठाये रक्खा? ।” बम्बई गजेटियरके 








१ "स्वामी समनन्‍तभद्र-न्युपादि परिचय प्रकरण । 
श२्सा इसप्दि ज॑ पृ० २९-३१ | 
३६ पी शाश्सइसल कना। साएल्यिका इतिदार । 
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स्वासी समन्‍्तभद्रका समय और इतिहास 


विद्वान सम्पादकके शब्दोमि-- “दक्षिण भारतमे समन्तभद्रका उप | न फेल हक परुपणके हकल्‍ का 
वरन्‌ सस्कृत साहित्यके इतिहासमे भी एक महान ऊँ प्रवतनका दूत है? । ग विद्वान मु के 
विजयजीके कथनानुसार--“ये जैनधमके महान प्रभावक और समभ सरलक कह के नि कक 
सक्षम सिद्धान्तोंका उत्तम स्थितीकरण किया, और भविष्यमें होनेवाले प्रतिपक्षियोंके ककश खा प्रहारसे जेन 
दर्शनको अक्षुण्ण रखनेके लिए अमोध शक्तिशाली प्रमाण शाजका सुदृद सकलन किया |” 
बस्ुत', स्वामी समन्तभद्र जेन वाडमय-क्षितिजके पूर्ण भासमान अशुमाली हैं, किसी भी 
अन्य विद्वानसे उनकी ठुलना करना सू्येको दीपक सम कहना है | भारतीय सस्कृति, दशन ओर साहित्य 
को उनकी देन निराली एवं महत्वपूर्ण हैं । 
ऐसे महान आचार्य होते हुए भी वे इतने अहभाव झज्य ये कि उनकी स्वयंकी कृतियोंसे उनके 
सबधका प्रायः कुछ भी इत्िद्वत्त प्रा्त नहीं होता। उनका उमय भी अभी तक एक प्रकारसे अनिर्णीत 
समझा जाता है। ५० छुगलकिशोरजी मुख्तार भी बहुत ऊहापोह करनेके पश्चात्‌ इसी निष्कर्ष पर 
पहच सके हैं, कि “समन्तमद्रके यथार्थ समय के सम्बन्धर्म कोई जची ठ॒ली एक़ बात नहीं कही जा 
सकती। फिर भी इतना तो सुनिश्चित है कि समन्तभद्र विक्रम की पाचचीं श्तीसे पीछे अथवा ईस्वी सन्‌ 
४५० के बाद नहीं हुए, और न वे विक्रमकी पहली शतीके ही विद्ान मादम होते हैं--वें पहली से 
पाचवीं श्तीके अन्तराल्में किसी समय हुए हैं। स्थूछ रूपसे विचार करने पर हमें समन्तभद्र विक्रम 
की प्राय दूसरी या तीसरी शरतीके विद्यान माद्म होते है । परन्तु निश्चय पूर्वक अभी यह नहीं कद्द जा 
सकताओे 
प्रशाचक्षु प० सुखलाल सघवी ने भी प्रायः इसी मतका समन इन शब्दोंमें किया है---“यदि 
हमारा अनुमान ठीक है तो ये दोनों ग्रन्यकार ( स्वामी समन्तभद्र और सिद्धसेंन दिवाकर ) विक्रमकी 
छठी शत्ीसे पूव ही हुए हैं। ओर आचार पूज्यपाद द्वारा किये गये इन दोनों स्तुतिकारोंके उल्लेखों 
की वास्तविकताको देखते हुए, यह नितान्त संभव प्रतीत होता है कि ये दोनों अ्न्थकार पूज्यपादके पूव॑- 
वर्ती थे और इन दोनोंकी रचनाओंका पूज्यपादकी ऋृतियोंपर अत्यधिक प्रभाव पढ़ा था* । किन्तु, बाद 
में उन्होंने समन्‍्तमद्र सबंधी अपने इस मतर्म यकायक परिवर्तन कर दिया जेंसा कि “अकलड्डग्रन्थ- 
तय के प्राककथनर्में आये-“अनेक विध ऊहापोहके बाद मुझको अब अति स्पष्ट हो गया है कि वे 


( समन्तभद्र ) 'पूज्यपाद देवनन्दी' के पूव तो हुए. ही नहीं। पूज्यपादके द्वारा स्तुत आसके समर्थन 
१ वो गज्जेटियर भा १,स २ पृ० ४०६ । 





२ 'सिद्धसेत दिवाकर ओर स्वामी घमन्तभद्रर जैन साहित्य सशोधक, मा० ३९, अक ३, पू० ६ | 
३ स्वामी समस्तसद्र १० १९६ । 


४ सन्मतितक की अग्रे जी भूमिका पृ० ६३ | 
३८१ 


वर्णी -अभिननन्‍्दन-ग्रन्थ 


में ही उन्होंने आसमीमासा लिखी है... .अ्रधिक संभव तो यह है कि समन्तभद्र और अकलड्फे 
बीच साक्षात विद्याका सबंध हो | दिगम्बर परमरामें स्वामी समन्तभद्रके वाद तुरन्त ही अकलूफ आये! 
से स्पष्ट है। और ये अकलकको, हरिमद्र याफरेनी (७००-७७० ई० ) के समकाडीन मानते" हैं । 
उपयु कत कथनकी पुष्टि करते हुए न्याय कुमुदचन्द्र भाग २ के प्राकथनमे लिखा है--“जब यह निर्विवाद 
सिद्ध हो जाता है कि समन्तभद्र पूज्यपादके बाद कभी हुए हैं। और यह तो सिद्ध ही है कि समन्तमद्र 
की कृतिके ऊपर सब प्रथम व्यारया श्फलककी है, तब इतना मानना हो गा कि अगर समन्तभठ् और 
अकलफमें साक्षात्‌ गशुरु-शिप्य भाव न भी रहा हो तब भी उनके बीचमें समयक्रा कोई विशेष अन्तर 
नहीं हो सकता । इस दृष्टिसे समन्तभद्गका अस्तित्व विक्रमकी सातवीं शतीका अमुक भाग हो सकता है ।” 
आगे लेखक इस बातपर आइचये प्रकट करते हैं कि यदि पूज्यपाद समन्तभद्रके उत्तरवर्ती होते तो यह 
केसे हो सकता था कि वे “समन्तभद्र की शअ्रसावारण कृतियोका किसी अशमे स्पश भी न करे ।” सधवी 
जी के शब्दोंमे ही छेखक ( प० महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य ) ने मेरे सक्षित लेखका विशद और सबल 
भाष्य करके यह अश्नान्त रूपसे स्थिर किया है कि स्वामी समन्तभद्र पूज्यपादके उत्तरवर्ती हैं* |? इस 
प्रकार मुख्तार साहब द्वारा निर्णीत स्वामी समन्तभमद्रके समय सम्बंधी प्रचलित मान्यता ( ईसाकी दूसरी 
शती ) के विरुद्ध एक नवीन मत सामने आता है। 
इस मान्यताका मूलाधार यह बताया जाता है कि समन्तभठ्रने अपने देवागम (आसमीमासा) 
की रचना पूज्यपादकी सवाथसिद्धिके मदड्भल इलोकपरसे की है, ऐसा विद्यानन्दके अष्टसहख्रीगत एक 
कथनसे प्रतीत होता है, अतः समन्तभद्र पूज्यपादके उत्तरवर्ती हैं | इस प्रश्नको लेकर 'मोक्षुमा्गस्य नेतार', 
“तत्त्वाथंसूत्रका मगलाचरण” आदि शीषकोंसे विद्वानोंके बीच कई लेखों द्वारा लम्बा शाखार्थ चला था? । 
परिणाम यह हुआ कि नवीन मान्यता स्थिर न हो सकी क्योंकि आचार्य विद्यानन्दकी मान्यताको सन्देहकी 
दष्टिसे देखा जाने छगा है और उसका आधार खोजा जाने छगा है। नवीन मान्यताके समथकोंको 
अनुभव हुआ कि विद्यानन्दके सामने उक्त मगर इलोकको उमास्वामिक्तत माननेके लिए; कोई स्पष्ट पूव 
परम्परा नहीं थो, उन्होंने अकलककी अष्टशतीके एक वाक्यसे अपनी श्रान्तधारणा चना छी थी, उसके पूर्वा- 
पर सम्बन्धपर ठीक विचार नहीं किया था । इसीसे अष्टसहसीके उक्त वाक्‍्यका सीधा अर्थ न करके उल्टा 
अथ किया गया है ।इस प्रकार नवीन मान्यताका मूलाधार ही नष्ट हो जानेसे अथांत्‌ 'मोक्षमागस्य नेतार' 
इत्यादि मज्जल इलोकके पूज्यपादकृुत न होकर उमास्वामीकृत सिद्ध हो जानेसे स्वामी समन्तमद्गके पूज्यपादके 
पूर्व॑वर्तों रहते हुए. भी उक्त ब्छोकको छेकर अपने देवागमकी रचना करनेमें कोई बाधा नहीं आती | 


कानन्‍मयानी, 








१ अकलद्ड गन्यत्रय प्राक्कथन, ४० ८-९ | 
२ न्यायकुमुदचन्द्र, भा० २, प्राक्कथन, 7० १७ | 


३ अनेकान्त वर्ष ५, जेन सिद्धान्त मास्कर १९४२ | 
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स्वामी समनन्‍्तभद्रका समय और इतिहास 


नवीन मतका बीज बोते समय 'समन्तभद्रकी कृतियोपर सर्वप्रथम व्याख्या अक़लक ने की अतः वे अकलक 
के नितान्त निकट पूर्ववर्ती होने ही चाहिये” युक्ति दी गयी थी। किन्तु इसी तकका सिद्धसेन दिवाकरपर 
प्रयोग कीजिये । दिवाकरजीके सर्वप्रथम व्याख्याकार सिद्धर्षि ( न्यायावतारके ) ओर अभयदेवसूरि 
( सन्मतितकके ) हैं जिनका समय १०-११वीं शती ६० है, अतः दिवाकरजी भी १०-११वी शतीके 
आस पासके विद्वान हो सकते हैं ऐसा मानना चाहिये । किन्तु डा० हमेन जैकोबी तथा श्री बेच द्वारा 
कल्याणमन्दिर्की रचनाके अवाचीनत्व तथा सिद्धसेन दिवाकरक्ृत न होनेमे १४-१५वों शर्तीके बादकी 
टीकाओंकी युक्ति दिये जानेपर उसका सदल-बलू प्रतिवाद करते हुए कहा गया कि प्राचीन दीका उपलब्ध 
न होनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि वह स्तोत्र भी प्राचीन नहीं हे' : सिद्धसेन दिवाकरकी कृति माननेके 
लिये प्रचलित द्वान्रिशकाओंकों १०वीं या ११ वीं शर्तीसे पूवका कोई प्रमाण और सन्मतितकके लिए. 
सर्वप्रथम प्रमाण मी आठवीं शतीसे पूवका उपलब्ध नहीं है' | तथापि सिद्धसेन दिवाकरकों पाचवी या 
छठी शतीके बादका विद्वान कदापि नहीं मानना।चाहते हैं । फलतः स्वामीको पूज्यपादका उत्तरवर्ती बताना 
स्वयमेव निस्सार हो जाता है | 
कुछ समयसे, प्राचीन व्यक्तियोका समय निधारण करनेमें एक विज्येष शेलीका प्रयोग बहुलता 
से होने छगा है, विशेषकर नेयायिकों द्वारा | इस शेलीमें विभिन्न व्यक्तियोंके नामसे प्रसिह उपलब्ध 
कृतियोंका तुलनात्मक अन्तःपरीक्षण करके शब्द ओर विचार साम्यकरे आधारपर जात समय व्यक्ति 
के साथ विचारणीय व्यक्तिका यौगपद्म अथवा समकाछीनता स्थापित करके उनको पू्वांपर विद्वान 
घोषित कर दिया जाता है। प्रधान ऐतिहासिक साधनों, पुर/तत्वादि शिलालेखीय आधार, समकालीन 
अथवा निकटवर्ती साहित्यगत उल्लेख, तत्कालीन ऐतिहासिक अभिलेख, घठना चक्र, परिस्थितिया तथा 
उत्तरकालीन लिखित एवं मौखिक अनुश्रति. आदिके वेज्ञानिक विश्छेषण और समन्चयके पर्चात जो 
तथ्य उपलब्ध हों उनकी पुष्टिमें इस नेयायिक शेंलीका उपयोग भले ही किया जाय, किन्तु मात्र यही 
साधन उक्त सबका स्थान लेने या खडन करनेमें सबंथा अपर्यास एवं असमर्थ है। स्वासी समन्तमभद्गके 
तथा उसी प्रकार कुन्दकुन्दादि अन्य आचार्योके समयके सम्बधमें बराघाएं उठाकर विवक्षित समयकी 
खींचातानौके जो प्रयत्त किये जाते हैं उन सबका आधार प्रायः यही नैयायिक शैली है । 


स्वामी समन्तभद्र॒के समयकी पृष्ट सामग्री--- 


स्वामी समन्तभद्रके समय पर जो प्रमाण महत्वपूर्ण श्रकाश डालते हैं, वे निम्न प्रकार हैं-- 
१--ईसवी सनके प्रथम सहलीमें वेदिक, जेन तथा बौद्ध तार्किक-दाशैनिक विद्वानोंने भारत भूमिका गोरव 


१ सन्‍्मतितक भूमिका पृ० ५२ पर टिप्पण | 
२ 
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बढ़ाया है | परस्परके मन्तव्योंका जोर झोरके साथ खडन मडन किया है। इनमें सर्व प्रथम तार्किक जेन 
विद्वान स्वामी समन्तभद्र थे ओर उनकी प्रसिद्ध 'आसमीमासा” पर अबतक की ज्ञात एवं उपलब्ध सर्व 
प्रथम व्याख्या अकलकदेवकी 'अश्शती? है। उससे पूर्व कोई अन्य टीका या व्याख्या समरन्तभद्गके ग्रन्थों 
पर रची गयी या नहीं यह नहीं कहा जा सकता | अकलकदेवका समय इसाकी ७ वीं ८वीं शती माना जाता 
है। ईस्वी सनके आरभसे अकछकके समय तक बेदिक बौद्धादि अजेन नेयायिकोंमें सब प्रसिद्ध विद्वान, 
क्रमानुसार नागाजुन, दिडनाग, भतृ हरि, कुमारिल ओर धर्मकीर्ति हैं। आचार्य समन्तमभद्गके अन्थोंका 
इन विद्वानोंकी कृतियोंके साथ तुलनात्मक अन्तः्परीक्षण करने पर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि किसका 
किसपर कितना प्रभाव पड़ा । न्यायकुमुदचन्द्र, भाग १ की प्रस्तावना, 'समन्वभद्र ओर दिडनागमें 
पूववर्ती कौन ! तथा 'नागाजुन और समन्तभद्र” आदिसे यह निर्विवाद फलित हो जाता है कि प्रसिद्ध 
मीमासक कुमारिल और बौद्ध वार्किक धर्मकीर्ति ( ६२५-६४० ई० ) अकलकके ज्येष्ठ समकालीन थे। 
अकलकका समय ६२०-६८० ई० निर्णित होता है | डा० ए.० एज़० उपाध्ये भी प्रायः उसीका समथन 
करते हैं? | कुमारिलने अपने ग्रन्थोंमें समन्‍्तभद्रक अनेक मन्तव्योंका खंडन किया है | धमकीत्तिने भी 
समन्तभद्रक कितने ही मन्तव्योॉंको खडन किया जिनका सबल प्रेत्युत्तर अकलकने अपने 'न्यायविनिश्चर्य में 
दिया । 'शब्दाद्वेत' के प्रतिशाता और 'स्फोठवाद' के पुरस्कर्ता भतृंहरि ई० की छुठी शतीक विद्वान हैं। 
धर्मकीर्ति, अकलक और कुमारिर आदिने उनका जोरोंके साथ खंडन किया है | यदि समन्तभद्र मतृहरिके 
उत्तरवर्ती होते तो उनके इन क्रान्तिकारी वादोंका खडन किये विना न रहते, किन्तु उनकी कऋृतियोमें 
इनकी कुछ भी चर्चा नहीं मिलती। प्रसिद्ध वौद्धदशन शास्री दिडनागका समय ३४५-४२५ ई० 
माना जाता है | ये पूज्यपाद ( ऊगभग ४५०-५२५ ई६० ) के भी पूवंवर्ती थे, पूज्यपादने दिडनागके 
कतिपय पद्मोंका निदेश भी किया है | दिड्नागकी रचनाओंपर समन्तमभद्रका गम्भीर एवं स्पष्ट प्रभाव है 
अत. वे दिग्नागके पूववर्ती अर्थात्‌ सन्‌ ३४५ ई० से पूर्व के विद्वान ही ठहरते हैं | झून्यवाद'के पुरस्कर्ता 
बोद्ध विद्वान नागाजु न ( सन्‌ १८१ ई० ) दूसरी शती के विद्वान है” | इनके 'साध्यमिका 'विग्रह- 
व्यावतनी' युक्तिपष्ठिका' आदि अन्थोंकी समन्तभद्रकी तार्किक रचनाओंके साथ तुलना करनेसे यह स्पष्ट हो 
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स्वामी समन्तभद्रका समय'ओर इतिहास 


जाता है कि ये दोनों विद्वान अवश्य ही' समकालीन रहे, समन्तभद्रकी कृतियोंमे उनका'साक्षात्‌ प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है । 
२, ब्वेताम्बराचार्य मठयगिरिने स्वामी समन्तभद्गका 'आद्य स्तुतिकार' नामसे, देमचंद्राचायने 
'महान्‌ स्तुतिकार! के रूपसें ओर हरिभद्रसरि ( ७००-७७० ६० ) ने 'वादिमुस्य' के नामसे ससम्मान 
उल्लेख किया है | शवेताम्बर परुपरामें स्वमान्य आद्य एवं महान्‌ स्तुतिकार और वादिमुस्य सिंद्धसेन- 
दिवाकर हैं | उपयुक्त सभी विद्वान दिवाकर जीकी प्रतिमा और कार्य-कलापोंसे सुपरिचित थे, फिर भी 
उन्होंने एक दिगम्बराचार्यके लिए; जो ये विशिष्ट विशेषण श्रयुक्त किये हैं इनसे ध्वनित होता है कि.चे 
अखड जेन परम्पराकी दृष्टिसे समन्तभद्रकों ही 'आचस्तुतिकार' आदि के रूपमें मानते और जानते थे ! 
हा, केवल शवेताम्बर परमपरासें वह स्थान विवाकरजी को ही प्राप्त था | इससे प्रतीत होता है कि सिद्धिसेन 
दिवाकर सबधी दनन्‍्तकथाओं के श्रचछित और १३ वीं १४ वीं शती ई० में लिपि वद्ध होनेके पूर्व" प्राचीन 
इवेताग्बर विद्वान्‌ समन्तभद्रको सिद्धसेन दिवाकरका पूर्ववर्ती ही मानते थे | 'सन्‍्मतितक की बिस्तृत 
भूमिकामें दोनों तार्किक स्त॒तिकारोंकी कृतियों की तुलना की गयी है। उससे श्ञात होता है कि भाषा, भाव 
और शेलीकी दृष्टिसे सिद्धसेन दिवाकरपर समन्तभद्राचार्यका भारी प्रभाव पड़ा है, दिवाकर जी की 
कृतियोंमें समन्तभद्र का यह त्रिविध अनुकरण अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है | इतना ही नहीं सम- 
न्तभद्गके उत्तरवर्ती दिडनागका भी सिद्धसेनपर प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ा जिसका समाधान 'सभव है उन दोनों 
पर किसी तीसरे ही एक पूर्वांचाय का श्रमाव पड़ा हो' कहकर किया गया है। डा० जैकोबी और 
श्री पी० एल० वेद्यकी तो यह इढ धारणा है कि सिद्धसेनपर धर्मकीर्तिका मी स्पष्ट प्रभाव पडा है. अतः वह 
उनके स्व प्रथम उल्लेख कर्त्ता जिनदासगणि महत्तर ( ६७६ ई० ) और घर्मकीर्ति ( ६३५-६५० ई० ) 
के बीच किसी समय हुए हैं [ सन्मतितकंकी उपयुक्त भूमिकार्मे उनका निश्चित समय, विक्रमकी ५. वीं 
शतीका आधार, रूणमंग एक हजार वर्ष पीछे प्रचछित आख््यायिकाओंकी साक्षी द्वारा सचित उज्जैनीके 
विक्रमादित्यसे सम्बन्ध रहा है । यतः ये विक्रमादित्य विक्रम सबतके प्रवर्तत आदि-विक्रम ( सन्‌ ५७ ई० 
पूर्व ) तो हो ही नहीं सकते, गुसवंशी विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त द्वि० ( ३७६-४१४ ई० ) या उनके थौत्र 
स्कदगुप्त विक्रमादित्य ( ४५५-४६७ ६० ), और समवतया स्कदगुप्त ही हो सकते हैं । डा० सतीशचन्द्र 
वि० भू० ने इसी आधार पर उन्हें मालवेके हणारि विक्रमादित्य यशोधर्मदेव (५३० ६० ) का समकालीन 
माना है * | बादमें इस मतका परिवर्तन कर दिया है और अब “सिद्धसेन इसाकी छठी या सातवीं 


१ प्रभावकचरित्र, प्रव्धकोश, आदि। चास्तव में सिद्धसेनदियाकरके नामते प्रचलित 'द्वात्रिश॒काओं 
सन्मतितके और *“न्यायात्रतारके तुलनात्मक अन्त परीश्षणसे यह सुस्पष्ट हो जाता कि वें समी ऋृतियां 
किसी एक व्यक्ति जीर काल की नहीं हो सकतीं। कमझे कम विभिन्‍न कालीन तीन व्यक्तियों की रचनाए 
ऐनी चाहिये । 

२ न्यायावतार भूमिका ए० ३। 


बह ३८५ 


वर्णी-अभिनन्दुन-ग्न्य 


सदौमे हुए, हों और उन्होंने सम्भवतः धर्म कीर्सिके ग्न्थोंको देखा हो*” माना है। ज्ञान और दर्शशननोपयोग 
विषयक दिगम्बर मान्यता भी इसकी समर्थक है | झुन्दकुन्द, समन्तभद्ग, पूज्यपादादि के मतसे बह 'यौगपत्म 
वाद है किन्तु ब्वेताम्बर आगमोमे 'क्रमवाद! की सूचना है, जो देवद्धिंगगी द्वारा आगमोंके सकलन 
( ४५३ ६० ) के पद्चात्‌ ही अस्तित्वमें आयी और भद्बाहु ( ५५० ई० ) द्वारा निर्यक्तियोंमे स्पष्ट की 
गयी तथा जिनमद्रगणि क्षमाश्रसमण ( ५८८ ई० ) द्वारा युगपतू-वादके खडन तथा मडनात्मक युक्तियों 
से पुष्ट हुईं | इसी कारण जिनभद्गगणि ही उत्तरकालीन विद्वानों द्वारा उक्त 'क्रमवाद' के पुरस्कर्ता कहे 
गये हैं। सिद्सेनद्वाकरने अपने 'सन्मतितक में “युगपत” तथा "क्रम! दोनों पश्चोंका सबक खण्डन 
करके ज्ञान ओर दर्शन उपयोगोंका 'अमेद' ही स्थापित नहीं किया वरन मतिश्रुति तथा अवधि-मनःपर्यय 
का भी अमिन्नत्व॒ सिद्ध किया, जिसका समन्तभद्र और पूज्यपादकी ऋृतियोंमें कोई जिक्र नहीं, किन्तु अकलक 
आदि विद्यानोंने इस अमेदवादका जोरोंके साथ खडन किया | इस सब विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि सिद्धसेन समन्तभद्गके ही पर्यात उत्तरवतों नहीं थे | बल्कि दिडनाग और पूज्यपादके बहुत पीछे हुए 
और धमंकीचि, अकलक आदिके प्रायः समकालीन विद्वान थे । इतना सुनिश्चित है कि समन्‍्तमद्रके समय 
को आगे खींच छानेका जो प्रयत्न किया जाता है वह निराघार एव निरर्थक है। समन्तमभद्रने युगपत- 
चादका परुपरागत प्रतिपादन तो किया किन्तु शवेताम्बरीय क्रमवादका उल्लेख तक नहीं किया अत 
उनका आगमोंके सकछन ( ४५० ई० ) से पूर्व होना स्वय सिद्ध है। 


३. दिगम्बर विद्वानोंमें अकलकदेव ( ६२०-६८० ई० ) तो समम्तमद्रके शात सर्व प्रथम 
व्याख्याकार हैं ही, उनसे पूर्व देवनन्दि पूज्यपाद ( ४३५०-५२० ई० ) ने, जो अविनीत कोंगढ़िके पुत्र 
डुविनीत गण ( ४८२-५१५ ई० ) के गुरु थे, समन्तभद्रका अपने जेैनेन्द्र व्याकरणमें स्पष्ट नामोल्लेख 
किया है। ओर जैसा कि 'सर्वार्थसिद्धिपर समन्तभद्गका प्रभाव” छेखसे स्पष्ट है, पृज्यपादकी 

महानतम कृतिपर समन्तभद्रकी आसमीमासा, युक्तत्यानुशासन, स्वयभूस्तोत्र, तथा रत्नकरडश्रावकाचार 
का स्पष्ट गम्भीर प्रभाव है। अतः वे निर्विवाद रूपसे पूज्यपादके पूर्वचर्ती ये | 


४. समन्तभद्गको प्राचीनतामें एक अन्य साधक कारण उनकी कृतियोंमें जैनसुनि सघकी प्राचीन 
वनवास * श्रथाका उल्लेख है जिसका विवेचन 'र्नकरडश्रावकाचारकी प्राचीनतापर अभिनव प्रकाश" 
>>... ||" ".7३्््र 
६ न्याय कु० च० भा० ३, प्रस्तवना पृ० ३७, तथा शानविंन्दु? भूमिका ५० ६० । 
२ चतुष्टय॑ समन्तमद्वस्य'-जैनेन्द्र सू० ५-४-१४० | 
हे भनेकान्त, व ५ कि १०-११, पू ३४५। 

४ रत्नकशडआ० इलो १४७। प प्रेमीजीकृत जैनसादित्य, और इतिहास, पू ३४७ । 


५ जनसिद्ात भारकर, साग १३ कि २, पृ, ११५, ( प. दरवारीलाल न्यायाचायका लेख ) 
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स्वामी समन्‍्तभद्रका समय और इतिहास 


शीर्षक निबन्धमं और विशेषतः उक्त लेखके 'रनकरडमे अपने समयकी एक ऐतिहासिक परम्पराका समुल्लेख' 
प्रकरणके अन्तर्मत किया गया है। स्वामीने चैत्यवास प्रथाका कहीं सकेत मी नहीं किया है। मकरा ताम्रपत्र " 
(शक रे८८ ८ ४६६६०) आधारपर दिगम्बर आस्नायमें चेत्यावासका प्रार्म्म पाचवी शती वि०्से हुआ है । 
इस कथनकी युष्पिहाड़पुर* ताम्रपत्र (४७९ ६० ) से भी द्वोती है, बल्कि पहाढ़पुर ताम्रपत्रसे तो यही सूचित 
होता है कि उसमें कयित जैन विहार लगभग ४०० ई० से स्थापित था। अतः कमसे कम उसी समयसे 
चैत्यवासका प्रारम समझना चाहिये । इसके अतिरिक्त समन्तभद्गके स्वयमूस्तोत्र (पद्य १२८-आरिष्टनेमि०) 
में ऊर्जयन्त अथवा गिरनार पर्ब॑तपर उस समय भी अनेक तपोधन मुनियोके निवास करनेका आखों देखा 
जैसा उल्लेख है, और उनके इस कथनकी पुष्टि अमयरद्रसिंह प्रथणथ ( १५०-१९७ ई० ) के गिरिनगर 
की चन्द्रगुफावाले प्रसिद्ध लेखसे अच्छी तरह हो जाती है तथा धवलादि ग्रथों एवं श्रुतावतारोंके प्रथम शती 
के अन्तमें गिरिनगर गुहा निवासी धरसेनाचार्य सबधी कथानकसे भी उसका पूरा समथन होता है । 

५. सन्‌ १०७७ ई०के 'हुमच पचवसति' शिलालेखमें जेनाचा्योंकी परम्परा देते हुए; समन्तभद्गा- 
चार्यके सम्बन्धमें कहा है कि 'उनके वंश (परम्परा)में सिंहनन्दि आचाये हुए. जिन्होंने गगराजका निर्माण 
किया? | इन सिंहनन्दि द्वारा गगराज्यकी स्थापनाका समर्थन अनेक प्रमाणोंसे होता है, यथा--महाराज 
अविनीत (४३०-४८२ ६०)का 'कोदनजरुबु” दानपत्र 5, भूविक्रम श्रीवह्लभका 'बेद्रिर दानपत्र” (६३४-- 
३५ ६० ), शिवमार प्रथम प्रथ्वीकोंगुणी ( ६७०-७१३ ई० ) का खडित ताम्रपत्र*, श्री पुरुष 
मुत्तस ( ७२६-७७६ ६० ) का अभिलेख”, राजा हस्तिमल्लका उदयेन्द्रिन” दानपत्र (९२० ई० ), 
महाराज मारसिद गुत्तियगगके कुडदूर ताम्रपत्र (६६३ ६० )* । उपयुक्त प्रमाणोंके अतिरिक्‍त प्रस्तुत 
घटनाका सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रशसनीय इत्तान्त मैसूर प्रान्तस्थ शिमोगा और हुबलीके अन्तर्गत कल्लूरगुड्डाके 
सिद्धेश्वर मदिरके निकट प्राप्त ११२२ ६० के शिलालेखसे उपलब्ध होता है| सन्‌ ११२६ ई० 
तथा सन्‌ ११८६ ६० के दो अन्य शिलालेखोंसे तथा गोमदइसारकी एक प्राचीन टीकाके उल्लेखसे भी 
इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार इस घटना और तत्सम्बन्धी कथानककी ऐतिहासिकताको इतिहासश्ञ 
विद्वानोने निविवाद रूपसे स्वीकार कर लिया है | हा, गग-राज्य-स्थापना तथा उत्तरवर्ती गगय नरेशोंके 
समय सबधमें मतमेद है ओर उक्त वशकी कालानुक्रमणिका सुनिश्चित रूपसे अभी तक व्यवस्थित नहीं हो 


१ सलेवट इन्सकृप्झम भा १ स ४२ १० ३०६। 
र्‌ वही ४ सँं० ७उ० पू० १७७ | 








३ एपीो ग्राफिका कृर्णा० भा ७, सु० ४६, पृ० १३९ तथा स० ३५, १० १३८ | 

४ में जाके रि. १९२४ ए० ६८। ५ वही १९२५ पृ० ८५७। ६ वही पू० ९१ | 
७ वष्दी १६२१ एृ० २१, सा इ इन्स भा २, ए० ३८७। ८ वही पृ० १९ | 

९ प्पी, कर्णा, भा ७, से. ४, पृ, १६, श्त्यादि । 


३८७ 


वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


पायी है। आ० सिहनन्दिद्वारा गगराज्य स्थापनाकी तिथि ३४० ई० और माधव प्रथमका समय ३४०-४०० 
३०), २५० ई०* अथवा २५०-२८३ ई० तथा २३० ई०३ अनुमान किये गये हैं। तामिल 
इतिहास कोंगुदेश राजकल्ल' में यह तिथि सन्‌ १८८ ई० मानी है, ओर श्री बी० एल० राइसने भी 
श्प्प्इ० ही माना है ओर माधव प्र० का समय १८६-२४० दे० दिया है| बादमे नागमगल 
शिलछालेखके आधार पर उन्होंने इस तिथिको शक्कर २५ ( सन्‌ २६३ ६० ) अनुमान किया था। दूसरे 
विद्वानोंने भी राइस साहवके प्रथम सतको ही स्वीकार किया है| 

आचाये सिहनन्दि द्वारा दक्षिण कणाठकमे गगवत्तड़ि राज्यकी स्थापना ई० दूसरी शतीके अन्त 
( श्प८-१८९ ई० ) में हुई थी इसमे कोई सन्देह नही ओर समन्तमभद्र सिंहनन्दिके पूववर्ती थे यह शिल्ा- 
लेख आदि आधारोंसे सुनिश्चित है। यह भी सभव है कि उन दोनोंके बीच अत्यल्प अन्तर हो ओर वे 
प्रायः समकालीन भी हों | वस्तुत , श्रवणवेलगोल शि० लेख न० ५४ (६७) के आधार पर हुइस राइसके शब्दों 
में--“उन्हें ( समन्‍्तभद्रको ) उनके तुरन्त पश्चात्‌ उल्लिखित शुरू सिंहनन्दिसे अत्यल्य समयान्तरको 
लिये हुए मानकर, जोकि सवंथा स्वाभाविक निष्कष है, दूसरी शत्ती ई० के उत्तराधमें हुआ सुनिश्चित 
रूपसे माना जा सकता है? |” 

६ डा० सालतोरके अनुसार तामिल देशरमें घर्मप्रसार करनेवाले विशिष्ट जनगुरुओंमे समन्त- 
भद्ग, जिनका' नाम जेनपरम्परामें सुविख्यात है, प्रथम आचायोंमें से हैं | उनका समय समवतया दूसरी श्ती 
ईस्वी है। यद्यपि रजेताम्बर वीर वशावढी' के आधारपर रा ब हीरालालके मतानुसार” वे वीर सः 
८८९ ( सन्‌ ४१९ ई० ) में, ओर नरसिंहाचायके अनुसार छगमग ४०० ई० में होने चाहिये। किन्तु 
सुपरिचित जेन ( दिग ) अनुश्रुति उनका समय शक ६० (१३८ ६० ) प्रकट करती है। राइत 
भी उन्हें दूसरी शत्ती ई० का ही विद्वान मानते हैं। अत जब हम श्श्वीं से १६ वीं शी तकके 
दक्षिण देशस्थ विभिन्‍न शिलालेखोंमे दी हुई जनगुरु परम्पराओोंकी जाच करते हैं तो परमपषरागत 
अनुभ्ुति विश्वसनीय माननी पडती हैं। सन्‌ ११२६ के शि० लेखके अनुसार मद्रबाहु (द्वि०) कुन्द- 
कुन्द ओर समन्तमद्र क्रमबार हुए। ११६३ ई० के शिलछालेखमें कथन है कि “भद्गवाहुके वशमें कुन्द- 

' कुन्द अपरनाम पत्ननन्दि हुए, तल्श्ात्‌ उमास्वामि अथवा शरद्धपिच्छाचार्य हुए जिनके शिष्य वल्ाकपिच्छे 
१ ओ्री वी० पी० छृष्णराव कृत 'गगाज जोफ तलकद्भाद पू० ३२। 
२श्नीगोविन्द पे, क हि रि भा २रसा १,ए० २९। 
३ 'मैंसूर एप्ड” दुर्ग पृ० ३२ ४सा- इण्डि ज. एृ० १०९ | 


५ प्रा० रामखामी आंयगरका लेख मे आ रिं १९२१ पृ० २८। 
६ केटलाग ओफ मैनु १९ म्‌ में 'मठ़ को समन्तभद्र माननेकी भूल की गयी है। ७ कवि चरिते- १, ४० ४ | 


< एपी कर्णा मा २-२६ पृ० २० | 
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स्वामी समन्तभठ्रका समय और इतिद्दास 


थे | 'महान जेनचारयों फी एसी परूपरामें समन्तभद्र हुए जिनके पश्चात्‌ कालान्तरमे पूज्यपाद हुए । श्सी 
कथनकी पुनराइत्ति १३६८ है० के शि० छेखमें मिलती हे जिसमे समन्तभद्रके शिष्य शिवकोटि दाय 
तत््वार्थसूत्नकों अल्डेत करनेका भी उल्लेख है। १४३२ ई० का शिलालेख भी इसका अक्षरस्ताः समर्थन 
करता है। और पद्मावती बसतिके सन्‌ १५६० ई० के अभिलेखसे मी इसी बातऊी पुष्टि होती हे । करणाटक 
साहित्यके इतिहासमें सर्वश्रथम नाम समन्तभद्रका आता है उसके पश्चात्‌ कबि परमेष्टीका ओर फिर पूज्यपाद 
का । इन्द्रनन्दि, अक्षदेम, वि्युधभीधर, आदि रचित विभिन्‍न श्रतावतारोंमे समनन्‍्तभद्गका कुन्दकुन्दके अल्प 
समय पश्चात्‌ होना पाया जाता है। धवलाकार स्वामी वीरसेन हरिवशफार जिनसेन (७८३ ६०) आदिपुराण- 
कार भगवजिनसेनाचार्य ( ७८०-८४० ई० ) तथा अन्य अनेक इतिहासम विद्वानोंने समनन्‍्तभद्रका कुन्द- 
कुन्दके पश्चात तथा पूज्यपादसे पूर्व होना स्पष्ट सिद्ध किया है। अतः इन एकरस प्रमाणोंके सम्मुख इस 
विषयमें शका करनेका कोई कारण ही नहीं रहता | उपलब्ध प्रमाणोंका अत्यन्त सावधानता पूर्वक विशद 
पिवेचन करके सब ही विद्वानोंने ईस्वी सनका प्रारम काछ ही कुन्दकुन्दका समय माना है । अतः 
यह मान लेना निराधार अथवा मनसाना नहीं है कि कुन्दकुन्दके और विशेषत. बलाकपिच्छके तुरन्त 
पश्चात तथा पूज्यपादके ही नहीं सिंहनन्दिके भी पूववती रूपसे उह्लिखित समन्तभद्र दूसरी शती ईस्वीके 
प्रथम पादसें हुए हों | 

७ स्वामी समन्तभद्गको निश्चित रूपसे दूसरी शती ई० में स्थिर अथवा उसके भीतर ही उनके 
समयको ठीक ठीक निर्धारित करनेमें सर्वाधिक सब साधक प्रमाण कतिपय शात ऐतिहासिक एच 
भौगोलिक तथ्योंमें हैं | ये इतने स्पष्ट, विशेषतापूर्ण एवं अप्रतिरूप हैँ कि इनका समय दूसरी शतीके कुछ 
दशकोंसे भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता है,। वे निम्न प्रकार हैं-- 

( १ ) भ्रवणवेलगोलस्थ दौबंलि जिनदास शास्त्रीफे भडारमें सशहीत समन्तमभद्र कृत आस- 
भीमासा' की एक प्राचीन ताड़पन्नीय प्रतिका अन्तिम वाक्‍्य--“इति फरणणिमंडल्ञाककारस्योरणपुराधचिप 
सूतो। श्रीस्वामी समस्तभद्गमुनेः ऊती आप्मीमांसायाम' |” कर्णाटक देशस्थित 'अष्टसहररी' 
की एक भ्ाचीन प्रतिमें मिलता ऐसा ही वाक्य “इति फरणिमंडलालकारस्योरगपुराधिपसूचुना (?) 
शांति पर्मनास्ना श्रीसमन्तमरद्रेण” है? । तथा 'स्तुतिबिद्या! नामक अलक्बार प्रधान भ्रन्थका जिसके 
अन्य नाम जिनस्ठ॒तिशत, जिनशत्क तथा जिनशतकालकार भी हैं और जिसके कर्ता निर्विवाद रूपसे 
समन्‍्तमद्र हैं अन्तिम पथ एक चित्रबद्ध काव्य है और उसकी छुद्द ओर तथा नव बलयवाली चित्र 
स्चनापरसे 'शातिवर्मकृत' तथा 'जिनस्त॒ुतिशत' ये दो पद उपरब्ध होते हैं जो कबि और काव्यके , नामोंके 
-पोतक हैं ।* ( २ ) उत्तरी विद्वानोने उर्हें - “औपूलसध व्योग्ेनडु ” विशेषणके साथ स्मरण - किया 


>-777+-.....0.0ह॥तहत7ू . तहत 
१ स्वामी समन्तमद्र ६०४। २ स्वयमूस्तोत्र-मराठो सस्करण भूमिकागत प्‌ णजनदास पाश्वनाथ फडकुलेका कथन । 
३ स्वामी समन्तमद्र, ए० ६। ४ मद्दाकविं नरसिंद्कत जिनशतक टीका 
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है।" (३) उन्होंने धूजंटि नामक किसी महान प्रसिद्ध श्रतिवादीको वादमें पराजित किया था । (४) 
उनका काची ( आधुनिक काजीवरम ) के साथ अपेक्षाकृत स्थायी एव निकट सबंध था। त्रह्मनेमिदत्तके 
कथाकोषमें तथा उससे भी श्राचीन प्रभाचन्द्रके गद्य कथाकोपमें दो प्राचीनतर वाक्य उद्धत किये हैं जिनके 
द्वारा समन्तभद्रने किसी राजाकी सभामें अपना कुछ परिचय दिया था । ज्नमें वे स्वयं अपने आपको 
“काच्या नग्नाटको5ह” कहते हैं, श्रवणबेलगोलके सन्‌ ११२६ ई० के मल्लिपेणप्रशस्ति नामक शिला- 
लेखसे भी उनका काचीमें जाना प्रकट है, ओर 'राजाबलिकथे' से उनका उक्तनगरमें अनेक वार जाना 
सूचित होता है । वहींके भीमलिग शिवालयमें आचायकी प्रसिद्ध भस्मक व्याधिके शान्त होनेकी घटनाका 
कथन है | त्रह्मनेमिदत्तके अनुसार उनकी व्याधि जब काचीमें शान्त न हो सको तो उसके शमनाथथ वह 
अन्यत्र चले गये | इस प्रकार तामिल देशस्थ काची नगरके साथ उनका घनिष्ट सबध स्पष्ट है। (५) अपने 
मुनिजीवन कालके पूर्वांधमें आचायको भयज्छर भस्मक व्याधि हो गयी थी जिसके कारण उन्हें गुरुकी आशासे 
मुनिवेषका त्याग कर उसके शमनका उपाय करना पडा था। अन्ततः वह व्याधि शिवकोटि राजाके मीम- 
लिंग शिवाल्यमें शिवार्पित तदुलान्न ( १२ खडुग प्रमाण प्रतिदिन ) का पाच दिनतक भोग छगानेसे शान्त 
हुई | इसी अन्तरालरूमें राजाके द्वारा शिवलिंगको नमस्कार करनेके लिए, आग्रह करनेपर उन्होंने 'स्वयममू- 
स्तोत्र! के रूपमें चत॒विदति तीथड्डरोंकी स्तुतिकी रचना की थी | जिस समय वे भक्तिके प्रव॒रू प्रवाहमें 
अष्टम तीथंडर चन्द्रप्रभुकी स्तुति कर रहे थे तो शिवलिड्र फट गया ओर उसमेंसे चन्द्रप्रभ्ु भगवानकी 
मूर्ति प्रकट हुई | इस चमत्कारसे राजा अत्यधिक प्रभावित हुआ और जिनधमंका परम भक्त हो गया | 
राजाबलिकथेके अनुसार यह घटना काचीमें उपयुक्त दोनों कथाकोषोंके अनुसार वाराणसीमें, सेनगणकी 
पट्टावलीके अनुसार नवतिलिज्भ देशके राजा शिवकोटिके शिवाल्यमें घटी थी। मल्लिषेण प्रशस्ति नामक 
शिलालेखमें यद्यपि राजाका व नगरका नाम नहीं दिया है तथापि उससे शेष घटनाकी पुष्टि होती है 
“विक्रान्तकोरव' नाटकमें मी शिवकोटि और शिवायन ( जो राजबलिकथेके अनुसार शिवकोटिका छोटा 
भाई था ) के स्वामी समन्तमद्रके शिष्य होनेका उल्लेख है। नगर तादकाके शिलालेख न० ३५ तथा 
श्र० बे० गो० शिलालेख न० १०५ (२५४) भी शिवकोठिको उनका शिष्य सूचित करते हैं | देवागमकी 
वसुनन्दि दत्तिके मगलाचरणके "मेचार वस्त॒पाठमावतमसों पदसे भी स्वामी द्वारा किसी नरेशके 
भावान्धकारको दूर किया जाना ध्वनित होता है | राजाबलिकर्थेमें इस प्रसगर्में यह भी उल्लेख है कि 
भीमलिंग शिवाल्यकी घटनासे प्रभावित होकर महाराज शिवकोटिने अपने पुत्र श्रीकठको राज्यका भार सौंपकर 
भाई शिवायन सहित जिनदीक्षा छे ली थी | इसी पुस्तकमें यह भी कथन है जि आचायकी यह व्याधि उस 
समय उत्पन्न हुई थी जब वे “मणुवकहल्ली' ग्राममें तपश्चरण कर रहे थे । 





१ दस्तिमवलकृत-“विक्रान्तकीरव” तथा अव्यपातेकृत जिनेन्द्र कब्याणाम्युदय । 
२ मल्लिपेणप्रशास्ति तथा शि० ले० न० ९० 
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( ६ ) उपर्युक्त इत्तान्तोंसे स्पष्ट है कि प्रचंडवादी समन्तभद्र विभिन्न दूरस्थ प्रदेशों और प्रसिद्ध 
भगरोंम धर्म प्रचारार्थ गये और उन्होंने उस समयकी प्रथाके अनुसार निशरशक भावसे वादमेरिय बजा कर 
विख्यात बाद-सभाओं और राजस्भाओंमें प्रतिवादियोंकों परास्त किया | विद्या एवं दाशनिकतामे कह 
वाराणसी नगरी ( बनारस ) ! के राज्यदखवार्मे जाकर उन्होंने ललकारा था | ह्ढे राजन्‌ मै निगन्धथ जन 
वादी हू । जिस किसीमें शक्ति हो वह मेरे सम्मुख आकर वाद करे श्रवणवेलगोलके उपथुक्त शि. छेखके 
अनुसार आचार्यने असख्य वीर योद्धाओंसे युक्त” विद्याके उत्कद स्थान तथा बहु तन संकुल करहाटक 
नगर/की राज्यसमार्मे पहुच कर राजाको बताया था कि किस प्रकार वे “अप्रतिदनन्दी निर्मय शादू छकी भाति 
बादार्थ विभिन्न दुर्य देशोंमे भ्रमण करके सुदूर कांची होते हुए उसके नगरमें पधारे ये ।' प्रकृत पद्म 
बहनेमिदतके आराधनाकथाकोप तथा राजाबल्कियेमें भी पाया जाता है। किन्तु राजाबलिकथेम 
इसका रुपान्तर हुआ है अर्थात्‌ 'प्राप्तो5६ करहाटक'के स्थान वहा 'कर्णाटे करदाटके' पद है। और 
मी दो एक शब्द-भेद हैं क्रिन्द वे महत्वके नहीं हैं। आराधनाकथाकोषमे इस पद्मयसे पूर्व 'काच्या 
नग्नाटबकोह!ः वाढा एक अन्य पद्म दिया हुआ है जिसमें उनके लाम्बुश, पुण्ड, दशउर, तया 
वाराणसीम मी वादार्थ जानेका उल्लेख है, साथ ही साथ यह भी सूचित होता है कि वे मूलतः काची 
प्रदेशके नग्न दिगम्बर साधू थे, छाम्बुशरमें मलिनतन पाडुवर्ण शरीर'के तपस्वी ये, पुण्डपुरमें शाक्य मिक्षुके 
रूपमें रहे, दशपुर नगरमे मृष्टभोजी वैष्णव परित्राजकके रुपमें रहे ओर वाराणसीमें चन्द्र सम उज्ज्वल 
कान्तिके धारक योगिराजके रूपमें रहे | इस पथ्यमें उल्लिखित विवरणसे कथाकारका अभिप्राय, जो उनके 

अन्यत्र कथनसे स्पष्ट हो जाता है, यह है कि व्याधिकालमें आचाये इन विभिन्न देशोंमें उक्त भिन्न भिन्न 
रूपोर्म रहे थे | 

उपयुक्त उपलब्ध तथ्योंका निष्कर्ष यह है कि 'वे फाणिसडलके अन्तर्गत उरगपुर नगरके 
राजाके पुत्र शान्तिवर्मा थे | मुनि अवस्थाका नाम समन्तभद्र था। काची प्रदेशमें ही उनका प्रारभिक 
अध्ययन अध्यापन तथा अधिकाश रहना हुआ । अत.काचीके दिगम्बराचाय के नामसे वे सत्र प्रसिद्ध थे । 
मणुवकहल्ली नामक स्थानमें कुछ दिन रह कर उन्होंने तपश्ररण आदि किया, वहा हस अकार रहते हुए. 
अपने मुनि जीवनके पूर्वाधमें ही किसी समय वे महा भयछूर भस्सक रोगके शिकार हुए. जिससे उनकी 
सुनिचयास बढ़ी बाधा उत्पन्न हुईं। उन्होंने छाचार होकर समाधिमरणका इरादा किया, किन्तु उनके गुरुने 
उन्हें दीांयु, अत्यन्त योग्य, प्रतिमिशाली एवं आगे चलकर जिनशासनकी महती दृद्धि करने वाला 
जानकर उस इ्रादेसे विमुख किया और अस्थायी रूपमे रोगकी शान्ति तक उसके शमनका उपाय 
करनेके लिए. मुनिवेष त्यागनेकी आशा दी। अतः मुनिवेष त्याग उन्होंने रोगकी ओर व्यान दिया ओर 


३ 'राजन्‌ यस्यार्ति शक्ति स्॒ व॒दतु पुरतो जैननिग्न न्थवादी -- ्क्वनेमिदत जाराधनाकथाकोष तथा 
स्वामी समन्‍्तसद्र पू० ३२॥ 


रे६ १ 


वर्णो-अमिनन्दन-मपन्थ 


उसके शमनार्थ शिवभकक्‍त शिवकोटी राजाके भीमलिज्न शिवालयम पहुंचे वहा शिवार्पित नेवेद्य--१२ खंडुक 
प्रमाण तदुलान्न-को शिव द्वारा अहण करा देनेका अधिकारियोंको आग्वायन देकर उसे स्वय उदरापण 
करने लगे | ऐसा करते करते पात्र दिनमे रोग शान्त हो गया, किन्तु अब शिवार्पित नेवेद्य वचने छगा और 
उनका भेद खुल गया। राजाने परीक्षार्थ इन्हे शिवकों नमस्कार करनेको वाध्य क्रिया। उस समय 
इन्होंने भक्तिपूण स्वयमभूस्तोत्रकी रचना की । इनकी जिनेन्द्रके प्रति हृढ एवं विश्वुद्ध भक्तिके अतिशवसे 
स्तुतिके बीचमें शिवलिंगके स्थानमें चन्द्रप्रभु जिनेन्द्रकी प्रतिमा प्रकट हुई और इन्होंने उसे नमस्कार किया | 
राजा आदि समस्त दर्शक अति प्रभावित हुए । तब आचायने अपना रहस्य खोला और घर्मका उपदेश 
दिया । स्वय फिरसे मुनिदीक्षा धारण कर ली । इनके प्रभावसे राजा भी इनका तथा इनके धर्मका परम मक्त 
हो गया | इसके पश्चात्‌ आचायने उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम समस्त भारतमें धर्म प्रचाराथ भ्रमण करके 
धूजंडि जेंसे अनेक तत्कालीन शव, वेष्णब, बौद्ध, आदि महानवादियों पर विजय प्रात की और जेनघर्मका 
सवतोमुख उत्कर्प किया | वादार्थ जिन विशिष्ट स्थानोंमे वें गये उनमें पाटलिपुत्र ( पूर्वस्थ ), मालव, 

ठक्क ( पजाब ), रिन्धु, काचीपुर, संभवतया विदिशा भी थे | इनके अतिरिक्त लाम्बुश, पुण्ड्रवर्धन ( बंगदे 

शस्थ ), दशपुर, ओर वाराणसी (बनारस ) में भी उनका जाना और वाद करना पाया जाता है| 

करहाटकके नरेशकी राज्यसभासे उनका व्यक्तिगतसा सबंध प्रतीत होता है, क्‍योंकि उक्त राजाको 

रम्बोधन करके अपनी वादविजय एवं भ्रमण सबधी चत्तान्त इस श्रकार सुनाते हैं कि मानों अपनी कार्य 

सम्पन्नताका बृत्तान्व किसी आत्मीयको सुना रहे हों | 


दक्षिण भारतके ऐतिहासिक साक्षी-- 


इतिहास काछमें नमंदाके दक्षिणमागमें बसी जातियोंमें नागजाति सवॉपरि और उुसम्य 
थी! । लका तक प्रायः सत्र फैली हुई थी। अत्यन्त विनाशकारी महामारत युद्धके परिणाम स्वरूप 
उत्तरापथकी वेदिक-आर्यराज्य शक्तियोंके हाससे लाभ उठाकर चिरकाछसे दवी हुई नागजातिने समस्त 
भारतमें अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी जेसा कि काशी, पाचाठ, आदिके उरपवंशी राज्योंके 
इतिहाससे सिद्ध है) । चौथी शती ईसा पूर्वर्म मौर्य साम्राज्यके प्रकाशमें ये मन्द पैड़ गये ये किन्तु मौर्य 
साम्राज्यके हासके पश्चात फिर इनका उदय हुआ था | 

मध्यभारत एवं उत्तरी दक्षिणमें तीखरी शतती० ई० पूर्वसे सातवाहन आन्म शक्तिकी स्थापनाने 
तत्तद्‌ नाग राज्योॉंकों न पनपने दिया, वल्कि अधिकाश नागराजे सातवाहनोंके आधीन श्रान्ताधिकारी 
हो गये ओर आन्अभृत्य महारथी कहलछाने छंगे। किन्तु गौतमीपुत्र शातकर्णों ( १०६-१३० ) के पश्चात 


2 लगी मन जि सकल. ड कील लि एप हलक लकी याद कई 46 + दस: 76 की 528 
१ पुराणोंके अनुसार नर्मदा तीरपर माहिष्मतोर्मे सी नागराज्व था और उसके उपरान्त वहाँ हँहयोंका राज्य 
हुआ--र/यचीधरी) । 
२ भारतीय इतिंहासका जैन युग! वनेकान्त वृ० ७, किं० ७-१० पृ० ७४ | 


रे६२ 


का 


स्वामी समन्त॑भद्वेका समय ओर इतिहास 


सातवाहन शक्तिके शिथिल हो जानेपर इन आमन्अभृत्योने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने झुरू कर दिये, और 
एक बार फिरसे नाग युगकी पुनराजत्ति हुईं। जिसे स्मिथ आदि कुछ इतिहासकारोंने भारतीय इतिहासका 
अन्धकार यंग कहा है किन्तु डा० जायसवाल आदिने उस अन्धकारको भेदकर उसे ज्ाग-बाकायकयुग 
कहा है । भारदिंय वाकाटक, चुदुनाग आदि वश इस युगके अति शक्तिशाली राज्यवश थे जिनका अस्तित्व 
गुप्तसम्राट समुद्रगुत ( ३९०-३७६ ६० ) के समय तक था" । शुत्त साम्राज्य काल्‍में भारतीय नागसत्ताए 
सदेवके लिए, अस्त हो गयीं । दक्षिणी फणिमडलकी सत्ता भी दूसरी शती० ई० के मध्यमें कदब, पल्लव, 
गग, आदि स्थायी एवं महत्वाकाक्की नवीन राज्यवशोंकी स्थापना तथा पाड्य,चोल आदि प्राचीन तामिल 
राज्योंके पुनरत्थानके कारण अन्तको प्राप्त हुई । 
अत्यन्त प्राचीन कालसे ही नाग जाति जेनधमंकी अनुयायी थी ओर भ० पाश्वनाथ ( ८७७- 
७७७ है पू० ) के समयसे तो विशेष रूपसे जेनधर्म की भक्त हो गयी थी* । दक्षिण भारतमें जेनधर्मकी 
प्रवृत्ति कमसे कम भ० अरिष्टनेमिके समयसे चली आती थी, सुराष्ट्र देशस्थ द्वारकाके यादववशर्मे उत्पन्न 
तथा उज्जयन्त ( गिरनार पव॑त ) से निरवांण छाम करनेवाले भगवान नेमिनाथने महाभारत कालल्‍ुमें दक्षिण 
भारतमें ही जिनधर्मका प्रचार विशेष रूपसे किया था। उनके पदचात्‌ चौथी शती० ६० पू० में भद्रबाहु 
भ्रुतकेवलिके मुनिसघ एवं अपने शिष्य सम्राट चन्द्रगुत्मोय सहित दक्षिण देशमे आगमनसे दक्षिणात्य 
जेनघर्मको अत्यधिक भ्रोत्साहन मिला । तिनेवली आदिके मौय कालीन ब्राह्मी शिलालेख जो जेनोंकी कृति 
हैं और जेन श्रमणोंकी प्राचीन गुफाओंमें पाये जाते हैं, इस बातके साक्षी हैं । दक्षिण मारतके विविध , 
राजवश तथा उनसे सम्बद्ध उरगपुर तथा नागवशी राजाओं, सामन्तों आदिके वणनसे सुस्पस्ट है कि 
नागवश भारतका प्राचीनतम तथा सर्वव्यात्त वश था | इस सब इतिहासपर दृष्टि डाडनेसे शञात होता है 
कि आचार्य प्रवर दूसरी शती ई० के अतिरिक्त अन्य किसी समयमें नहीं हुए। जैन मुनि- 
जीवनसे अनभिज्ञ कुछ अजेन विद्वानोंको यह भ्रम भले ही हो सकता है कि वे कन्नढिग ये या तामिल, 
किन्तु इसमें किसीको कोई सन्देह नहीं है कि वे दूर दक्षिणके ही निवासी थे और समस्त दक्षिणमें 
इतिहास कालमें केवल एक ही प्रसिद्ध फणिमडल ( नाग राज्य समूह ) था जो पूर्वी समुद्र॒तटपर गोदावरी 
ओर कावेरीके बीच स्थित था, जिसका अस्तित्व सामान्यतः तीसरी -शती ई० पूवंसे-मिलता है तथा ६० 
पूर्व १५७ से सन्‌ १४० ई० तक सुनिश्चित रूपसे मिलता है, साथ ही सन्‌ ८० ई० में यह फणिमडल 
अखड था, इसकी राजधानी उरगपुर थी ओर चोलगप्रदेशका नागवश इसमे सर्वश्रधान था। सन्‌ ८० 
ओर १४० ई० के बीच किसी समय यह फणिसडर दो मुख्य भागों ( उत्तरी ओर दक्षिणी अथवा 
_अस्वानाडु और चोलमडल ) में विभक्त हो गया । सन्‌ १५० ईं० के छगमग इस फणिमंडरका अस्तित्व 
१ समुद्रगुप्तका प्रयाग स्तमवाला शिलालेख | 








२ लेसकका लेस--'नाग सभ्यताकी भारतको देन--अनेकान्त, व० ६, कि ७ऊ प० ८४६ | 
पूल ३९३ - 


वर्णी-अभिनन्दुन-प्रंत्य॑ 


समाप्त हो गया। आचाये समन्तभद्रकी अनुशति-सम्मत तिथि शक ६० अथवा सन्‌ १5८ ई० 
है जिसका अर्थ है कि उनका सुनिजीवन सन्‌ १३८ ई० के पश्चात प्रारभ हुआ, उस सम्रय 
फणिमडलके दो भाग हो चुके थे और समस्त फणिमडलकी राजधानी उरागपुर नहीं रह 
गयी थी। किन्ठु जिस समय उनका जन्म हुआ फणिसडल अखंड था और राजघानी उरगपुर 
थी--बे 'फणिमंडलछालकारत्योरगपुराधिपसूनो” थे अरथात्‌ फणिमडलकी राजधानी उरगपुरके अधिपतिके 
पुत्र थे | फणिसंडलका यह विभाजन १२५ ई०के छग़मग हुआ प्रतीत होता है। स्वामी उमन्तमद्रके 
विषय जो कुछ ज्ञात है उसपरसे यह निम्णक कहा जा सकता है कि उन्होंने युवावस्थाके आरंममे ही 
मुनिदोक्षा छे ली थी, अतः यदि दीक्षाके समय उनकी आयु १८-२० वर्षकी थी तो उनका जन्म १२० ई० 
के छगभग हुआ था । और संभवतया ( १३८ ई० में ) मणुवकहल्लीमें जिनदीला ली थी। तथा १५४- 
१५५ ईं०के लगभग उन्हें भस्मक व्याधि हुई थी । वौद्ध दार्शनिक नागाऊंन १८१ ई० तक जीवित था | 
उसके प्रसिद्ध अन्थ विग्रहृज्यावतंनी, मुक्तिपष्ठिका, आदि १७० ई०के पूच ही वन चुके थे। सम्मवतया 
उसके मुक्तिषष्ठिकासे ही प्रेरणा पाकर स्वामी समन्तभठ्ने १७० ई०के उपरान्त अपने युक्त्यनुशासनकी 
रचना की थी । 

यदि स्वामी समन्तभद्रकी आयु ६७ वर्षकी हुई हो तो कहना होगा कि उनकी मृत्यु श८४ 
इ०के छगमग हुई | इस तरह उनका समय ई० १२०-१८४ निश्चित होता है, जिसकी वास्तविक कुजी 
“फणिमण्डछ' ओर 'उरगपुर' शब्दोंमें मी निहित है । 





रे६४ 


काव्यप्रकाश-संकेतका रचनाकाल 
प्रा० भोगीलाछ जयन्तभाई सांडेसरा, एस० ए० 


आचार्य माणिक्यचन्द्रकृत कांव्यप्रकाश-सकेत, मम्मठके काव्यप्रकाशपर लिखित सबसे प्राचीन 
ओर प्रमाणभूत टीकाओंमें से है। भारतीय अलकारशासत्रके और विशेषकरके काव्यप्रकाशके पाठकोंमें 
यह टीका अतीव प्रामाणिक मानी जाती है। ठीकाकारका विवेचनात्मक वर्णन भी अत्यन्त आदरणीय है। 
आवश्यक स्थलूपर सक्षेप और अनावश्यक स्थलपर व्यर्थ विस्तार, टीकाकारके इन सर्वंसाधारण दोषोंसे 
साणिक्यचन्द्र सपूरतया परे हैं। भामह, उद्धठ, रुद्वट, दण्डी, बामन, अमिनवगुत्त, भोज, इत्यादि 
अलकारशात्न प्रणेताओंके मत, स्थान स्थानपर उद्धृत करके उन्होंने अपना मौलिक अभिम्नाय व्यक्त किया 
है। मूल अन्थको विशद बनानेके लिए, उन्होंने कितने ही स्थलोंपर स्वरचित काव्योंसे उदाहरण उद्धृत 
किये हैं। इससे यह भी ज्ञात होता है कि वे एक सद्दृदय कवि थे | स्वय जेनमुनि होनेपर भी, उनका 
त्राह्मण-साहित्यका गहरा अध्ययन था । यह टीका असाधारण बुद्धि-वेमव, प्रकाण्ड-पाण्डित्य और मार्मिक- 
रूशतासे ओत प्रोत होनेके कारण उन्होंने इसको नवम्‌ उल्लासके आरम्भमें “लोकोत्तरोज्य सड्ढेतः कोडपि 
कोविद्सत्तमाः ।? कहा है | जो कि वृथा गरवोंक्ति नहीं कही जा सकती | 


आचाये माणिक्यचन्द्र जेनब्वेताम्बर सम्भदायके अन्तर्गत राजगच्ऊके सागरचन्द्रसूरिके शिष्य 
थे" | वे विक्रमकी तेरहवीं शर्तीमें गुजरातमें हुए हैं | यह वही समय था* जब विपुल साहित्यकी रचना 
गुजरातमें हुई थी, ओर सस्क्ृत साहित्यका मध्यान्द काल था। उस समय मन्नी बस्तुपाल विद्यान्या- 
सग्रियोंका अप्रतिम आभ्रयदाता था । और उसके आसपास एक़ विस्तृत बिहन्मण्डल एकत्रित रहता था । 


॥/७४ए-"ल्‍स्‍""""शश""भाशाशशणणणनणाणनणाभााणा >> यश शअमलअदवशनिविश मिशन शशि मई 














१. 'नलायन' काब्यकार माणिकृयसूरि पट्गच्छके होनेसे भ्रस्तुत माणिक्यचन्द्ररे अन्य हैं। पी० दी० कानेकृत 
साटित्यदपंणकी भूमिका ( सी० ६) 


२, वस्तुपालछ और उसको विंद्वन्मडलोकी खाहित्म प्रवृत्तिके सम्बन्धर्म विशेष जाननेंके लिए, --गुजरात साहित्य 


सभा, दतारा सम्पादित, इतिहास सम्मेलन (अहमदाबाद, दिसम्बर १९४ ४2)में लेखकका निवन्ध “बस्तुपालका 
विदधामण्टल”? 


शे६४ 


वर्णा-अमिननन्‍्दन -ग्रन्थ 


माणिक्यचन्द्र मन्त्री वस्तुपाठकके समकालीन थे" । उन्होंने सकेतके अतिरिक्त शान्तिनाथ-चरित्र ओर 
पादवनाथचरित्र नामक दो महाकाव्य भी रचे हैं" | 


साधारणतया विद्वान्‌ छोग सकेतको स० १२१६ को रचना समझते हैं | स्वयं माणिक्यचल्धने 
सकेतकी ग्रन्थ प्रशस्तिमे उसके रचना समयकी सूचना “रस (६) वक्‍त्र (१) ग्रहधीश (१२) वत्सरे मासि 
माधवे । काव्ये काव्यप्रकाशस्य सद्भेतो जय समर्पित ॥” द्वारा दी है। साधारणतया वकक्‍त्रका अर्थ एक 
किया जाता है ओर तदनुसार 'रसवक्त्रग्रह्दपीश” से स० १२१६ फलित होता है, किन्तु हमारे सामने ऐसे 
कितने ही ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान हैं जिनके आधारपर 'वक्‍त्रं शब्दका अथ चार ( त्रह्मके मुख ) 
अथवा छह ( कार्तिकेयके मुख ) मान लेना भी स्वाभाविक सिद्ध है। ऐसे प्रमाण क्रमशः निम्न 
प्रकार हैं--- 


१, आचाय माणिक्यचन्द्ने अपने पाइवनाथचरित्र महाकाव्यकी रचना स० १२७६ में काठि- 
यावाडके अन्तर्गत दीवमें की थी । उन्होंने स्वव उसकी रचनाकालके सम्बन्धमें “रस(६) पिं (७) रवि (१२) - 
सहुथाया?? इत्यादि निर्देश किया है । सकेत कतकि ग्रौढ़ पाण्डित्पय॒ और परिपक्व बुद्धिका फल हे | यदि 
वह स० १२१६ की रचना हें, तो वे ६० वर्षके वाद एक महाकाव्यकी रचना करने योग्य रहे हों ऐसा 
मानना अनुचित जात होता है यद्यपि कत्तका तव तक विद्यमान रहना स्वीकार किया जा सकता है। अतः 
पूवोक्त 'वकक्‍त्रं का अर्थ एक के स्थान पर चार अथवा छह करके सरकेतको स १२४६ अथवा १२६६ की 
रचना मानना सविशेष सुसंगत है। 


(२ ) पाव्वनाथचरित्रकी प्रशस्ति*मे माणिक्वचन्द्रने बताया हे कि उन्होंने यह काव्य 
अणहिलवाड़ पाटनके राजा कुमारपाछ और अजवपालके एक राजपुरुष वर्धमानके पुत्र दहेढड़ और पोते 
पाल्हण ( जो कवि भी था ) की प्रार्थासे लिखा था । कुमारपाछका देहान्त स० १२२६ में हुआ ओर 
उसका भतीजा अजयपाल राज्यारूढ हुआ | स० १२३२ में अजवपालके एक सेवकने उसको मार डाला । 
अब यदि माणिक्यचन्द्रने अजयपालके एक राजपुरुपके पुत्र और पौन्रकी प्राथनासे ( यह पौच्च मी परिपक्व 
वयका होना चाहिए, क्योकि स्वय कतांने उसका 'प्रमावता सत्तविपुड्डवेन' द्वारा उल्लेख किया है ) इस 
काव्यकी रचना की हो तो यह स्पष्ट ही है क्वि उनकी कृतियोंसा रवचनाकालू---राजा अजयपाछके समयसे कुछ 
पूव ही होना चाहिए--अर्थात्‌ पाश्यनाथ-चरित्रके स्वनावाऊ (स० १२७६) का निकव्वर्ती होना चाहिए | 


नरक बम रन-मसनस->लव नाक. निननपमनकनन%ण के. ८+रननन्‍का--न-कक-िक “या कनन-िय समन अक. 











१ शथ्णमानारी छत सरद्त सातित्य ए० १५४ । 

२ पाटन सन्यदली भा० १, पएू० १७२ | 

३ प॑दासनउस सरखय हस्तलिंगित यन्यों की शोध सूर्ल। पिगत ( १८८४-३ ) ए० १५६ । 

ई “पमापाल ध्यापयाजूयार महीवूजा। ये समासूपर्य चित्त नस मनमंरोंचयद्‌ ॥*, आदि ८ इसेक | 
६६ 


+९ए 


काव्यप्रकाश-संकेतका र्वनाकाुू 


(३ ) पूर्वॉक्त कथनानुसार माणिक्यचन्द्र, मन्‍्त्री वस्तुपालके समकालीन थे। वस्तुपाछके कूल- 
गुरु विजयसेन सूरिके प्रशिष्य और उदयप्रभसूरिके शिष्य जिनमद्रके द्वारा वस्तुपाछके पुत्र जबन्तर्सिहके 
पठनाथ रचित एक प्रवन्धावलीके अनुसार ( यह प्रबन्धावली आचार्य जिनविनयजी द्वारा सम्पादित 
पुरातन प्रबन्ध सअहमें सकलित है ) स० १२९० में वस्ठ॒ुपालने एक बार माणिक्य-चन्द्रकों अपने पास 
आनेके लिए आमन्त्रण भेजा । किन्तु आचाये किसी कारणवश मागमें ही रुक गये आ नहीं पाये | इससे 
वस्ठुपालने खम्भात आये हुए आचायके उपाश्रयसे कुछ चीजें युक्ति पूवक चोरीसे मगवा लीं | इस उपद्रव 
की शिकायत लेकर आचार्य मन्‍्त्रीके पास आये । उस समय मसन्‍्त्रीने उनका पूर्ण आदर-सत्कार किया 
ओर सब चीजें उनको वापस कर दी" । विक्रमकी पन्द्रहवीं शर्तीमें स्वे हुए. जिनहषकूत वस्तुपाछ चारित्रके 
अनुसार वस्तुपालने अपने ग्रन्थ भण्डारके प्रत्येक शास्रकी एक एक प्रति माणिक्यचन्द्रको भेथट की । 


यह भी प्रसिद्ध है कि राजपूतानेमें आये हुए, झालोरके चौहान राजा उद्यसिंहका मन्‍्त्री यशोवीर, 
चस्ठुपालका घ॒निष्ट मित्र था। उपयुक्त प्रबन्धावठीमें माणिक्यचन्द्रका, यशोचीरकी प्रशस्तिमें लिखा हुआ, 
एक छोक भी सिलता है | इस प्रकार विशेष विश्वतनीय समकाडछीन प्रमाणोंके आधारपर, हम यह कह 


सकते हैं कि, माणिक्यचन्द्र वस्तुपा७ और यशोवीरके समकाछीन थे, इतना ही नहीं किन्ठु उन सबसें परस्पर 
घनिष्ट उम्पक भी था | 


अब यदि हम सकेतका रचनाकार ० १२१६ मानते हैं तो एक बड़ा भारी काल्व्यतिक्रम 

उपस्थित होता है । वस्तुपाछको स० १२७६में घालकाके वीरघवलके मन्‍्त्री पदपर प्रतिष्ठित हुए थे,.यह इतिहास- 
सिद्ध बात है । स० १२१६ में तो शायद उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा । अतः वस्तुपाल और माणिक्य- 

- चन्द्रके सम्पकके सम्बन्ध ततूकालीन इृत्तान्त सपूर्णतया विश्वसनीय होनेसे 'वकत्र' शब्दका अर्थ ऐसा 
करना चाहिए, जो उसके साथ सुसगत हो। इस प्रकार सकेतकी अन्थ प्रशस्तिके 'वक्‍त्र' का अर्थ चार 

( भह्ाफे मुख ) अथवा छुद् ( कार्निकयके मुख ) करना चाहिये। क्योंकि साहित्य ससार धार्मिक आस्थाओं 
से परे रहा है जेसा कि अलकार नियमानुसारी जैन कविशेंके वशनोंसे सिद्ध है| तदनुसार 'रस वक्‍त्र- 


पहाधीश की अथ स० १२६६ करना स्थाय्य है । आचाये माणिक्यचन्द्रके जीवन और कार्यकी शात बातोके 
भ्रफाशसे यह विशेष उचित प्रतीत हांता है | 


बी र 22-: 0 


पहाणा 


परातन प्रवन्ध सयह, ए० १२५ 


३६७ 


महाकवि रइधू 


श्री पं० परमानन्द जेन शास्त्री 


महाकवि रइधू विक्रमकी पन्द्रह्वी शतीके उत्तराघंके विद्वान थे। वह जेनसिद्घान्तके 
मसंज विद्वान होनेके साथ साथ पुराण ओर साहित्वक भी पडित थे | प्राकृत-संस्कृत ओर अपम्रंश भाषा 
पर उनका असाधारण अधिकार था, यद्यपि उनके समुपलब्ध अन्थोंमें सस्क्ृषत भाषाकी कोई स्वतत्र रचना 
उपलब्ध नहीं हुईं, ओर न उसके रे जानेका कोई सकेत ही मिलता है, परन्ठु फिर भी, उनके अन्धोंको 
सन्धियोंमें अन्थ निर्मा णर्में प्रेरक्क सव्य आ्रावकोंके परिचयात्मक और आशीर्वादात्मक संल्कृत पद्म पाये जाते 
हैं, जिनमे अन्थ निर्माणमें प्रेरक भव्योंके लिए. मंगल कामनाकी गयी है | उन पद्मोंपर दृष्टि डालनेते उनके 
सस्क्वतज्न विद्यान होनेका स्पष्ट आमास मिलता है ओर उनकी चमकती हुईं प्रतिभमाका सहज ही पता चल 
जाता है | साथ ही, उनके द्वारा निर्मित अन्थ-राशिको देखने तथा मनन करनेसे कविवरकी विद्गता 
और उनकी काव्य प्रतिमाका सी यर्थेष्ठ परिचय मिल जाता है | गन्थकारने यद्यपि अपना कोई विशेष परिचय 
नहीं दिया ओर न जीवन सम्बन्धीविभेष घटनाओंका समुल्लेख ही किया है, जिससे उनके वाल्य काल, 
शिक्षा, आदिके सम्बन्धर्में विशेष प्रकाश डाला जावा, किन्तु उनके अन्थोंकी प्रशस्तियोंमें जो कुछ भो उक्षित 
परिचय अंकित मिलता है उस से सार रूपमें कुछ परिचय यहां देनेका उपक्रम किया जाता है-- 

वंश-परिचय 

कविवर रइधू संघाप देवरायके पात्र थे, और हरिसिंधाके, जो विद्वत्समूहको आनन्द दावक 
थे, पुत्र थे। कविवरकी माताका नाम “विजयतिरि'* ( विजयश्री ) था, जो रूप-लावण्बादिसे अल्इंठ 
होते हुए भी शील-ठयम आदि सद्गुणोंसे विमूषित थीं! कविवरका वश पद्मावती-पुरवाल' था और वे 
उक्त वशरूपी कमलछोंको विकसित करनेवाले दिवाकर थे-- जेसा कि उनके 'सम्मइजिन चारिउ, 


अथकी प्रशत्तिक्रे निम्न वाक्योंसे प्रकट है-- 
लक अर लिक अप मय पर असल जल > सकल जडल .आ%_तपज रे मविल कम जमकर कर मी वन तरल रस क तल सककिनय लिन सनक ड वकील पद >र प ज अत नियम अल जज 3 उ अर अ। 
१ “य* सत्य दद॒ति अठानि कुस्ते शाल पठत्यादराद श्त्यादि” दिद्ध चक्रविधि सधिं १० | 
ध्य- सिद्धान्त रखायनंकरखिको मक्तो सुनीना सदा ॥” पाख॑पुराण रूंधि ७। 
> हरिमिंघदठ पुर्ते झुणगणऊुत्ते हसिवि विजवसिरि पदणेय 7 उन्मतत ग्रुण निधान ग्रश्नस्ति । 
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देचराय संघाहिव रंंदणु, दरिसिंघु बुहयण कुल आएंदुण । 
पोमवई-कुल-कमल-द्वियरु- सो वि खुणुंदउ एव्सु जसायरू। 
जरुस घरिज रइधू बुहजायउ, देव-सत्थ-गुरुपय-अणुरायड । 
उक्त कवि रइधूने अपने कुलका परिचय 'पोमावइक्ुलऊ' और 'पोमावई घुडबाखस वाक्यों 
द्वारा कराया है, जिससे वे प्मावतीपुरवा७ जान पढ़ते हैं। जैन इतिहासमें चौरासी प्रकारके वशों अथवा 
कुछोंका उल्लेख मिलता है” | उनमें कितने ही वशोंका अस्तित्व आज नहीं मिलता; किन्तु इन 
।चौरासी वशोंमें कितने ही ऐसे वश हैं जो पहले बहुत समृद्ध रहे हैं किन्तु आज वे समृद्ध 
अथवा सम्पन्न नहीं दीखते, और कितनी ही जातियों अथवा वशोंकी इसमें गणना ही नहीं को गयी है जेसे 
धर्कट, आदि । इन चौरासी वशोंमे 'पत्मावतीपुरचाल' भी एक वश है ओर जो प्रायः आगरा, मेन पुरी, 
एटा और ग्वाल्यिर, आदि स्थानोंमे आवाद है। इनकी जन सस्या भी कई हजार पायी जाती है। 
चर्तमानमें यह वंश उन्नत नहीं है तो भी इस वशके कई विद्वान जनधर्म और समाजकी सेवा कर रहे 
हैं | यद्यपि इस वशके विद्वान अपना उदय ब्राह्मणोंसे बतछाते हैं और अपनेकों देवनन्दी ( पूज्यपाद ) 
का सन्तानीय भी प्रकट करते हैं, किन्तु इतिहाससे उनकी यह कल्पना सिद्ध नहीं होती क्योंकि प्रथम तो 
उपवशों (जातियों)का अधिकाश विकास समवतः विक्रमकी दसवीं शतीसे पूवंका प्रतीत नहीं होता, हो सकता 
है कि वे इससे भी पूववर्ती रहे हों, परन्ठु विना किसी प्रामाणिक अनुसधानके इस सम्बन्ध कुछ नहीं 
कहा जा सकता है | 
वशों और गोन्रोंका विकास अथवा निर्माण आम, नगर, और देश आदिके नामोंसे हुआ 
है । उदाइरणके लिए! सामरके आस-पासके वधेस' स्थानसे वधेरवाल, पाली से पत्नीवाल, 'खण्डेला' से 
खण्डेलवाल, “अग्रोह' से अग्रवाल, 'जायस' अथवा 'जैसा'से जेसवाल, और 'ओसा” से ओसवाल जातिका 
निकास हुआ है। तथा चदेरीके निवासी होनेसे चदेरिया, चन्द्रवाडसे चादुवांड अथवा चादवाड, और 
पद्मावती नगरीसे पद्मावतिया' आदि गोत्रों एवं मूलोंका उदय हुआ है । इसी तरह अन्य कितनी ही जातियोंके 


सम्बन्धमें प्राचीन लेखों ताम्रपत्रों, सिक्कों, अन्थप्रशस्तियों ओर ग्रथों आदि से इतिबृत्तका पता 
लगाया जा सकता है | 


कविवर रइधूके अन्थोंमें उल्लिखित 'पोमावइ” शब्द स्वय पद्मावती नामकी नगरीका वाचक है| 
यह नगरी पूर्व समयमे खूब समृद्ध थी, उसकी सम्ृद्धिका उल्लेख खजुराहोके वि० स० १०५२ के शिलालेख 
में पाया जाता है, जिसमें बतलाया गया है कि यह नगरी ऊचे ऊचें गगन चुम्बी भवनों एव मकानोंसे 
सुशोभित थी, जिसके राजमागोॉमें बड़े बढ़े तेज दुरण दौड़ते थे और जिसकी चमकती हुई स्वच्छ एव 
' शुभ्र दीवारे आकाशसे बाते करती थीं। जेसा कि "सौधोत्तुग पतग . “आदि दो पयोसे प्रकट है | 
१ प० विनोदीछालकृत फूछमालपच्चीसी, बृदब्निनवाणी सभ्रह् एु० ४८५। की एम 
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इससे सहजही पद्मावती नगरीकी विशञालता और' समृद्धिका अनुमान छग जाता है। 
इस नगरीको नागराजाओंकी राजधानी बननेका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्मावती, कातिपुरी ओर 
मथुरामें नो-नागराजाओंके राज्य करनेका उल्लेख भी मिलता है? । पद्मावतीनगरीक नागराजाओंके 
सिक्के भी मालवेमें कई जगह मिले हे" ग्यारहवीं सदीमें रचित 'सरस्वती कण्ठाभरण' में भी 
पद्मावतीका वर्णन है ओर मालतीमाधवर्में भी प्माववीका नाम पाया जाता है, आज वह 
नगरी वहा अपने उस रूपमें नहीं हैं, ग्वालियर राज्यमें उसके स्थानपर 'पवाया' नामका छोठासा 
गाव बसा हुआ है, जो देहलीसे बम्बई जाने वाढे जी. आई पी रेल्वेकी छाइनपर "देवरा' नामके 
स्टेशनसे कुछ ही दूरपर स्थित है | यह पद्मावती नगरी ही पद्मावती पुरवाल' जातिके निकासका स्थान 
है । इस इृष्टिसे वर्तमान 'पवाया? आम प्मावतीपुरवालोंक्रे लिए विशेष महत्वकी वस्तु है। भले ही वहा 
पर आज पद्मावती पुरवालोंका निवास न॒ हो, किन्तु उसके आसपास ही आज मी वहा पमवती 
पुरबालोंका निवास पाया जाता है। ऊपरके इन उल्लेखों से ग्राम नगरादिके नामोंपरसे उपजातियोंको 
कल्पनाको पुष्टि मिलती है | 


श्रद्धेय ५० नाथूरामजी प्रमीनेअनेकान्त वर्ष ३,कि ७में 'परवार जातिके इतिहासपर प्रकाश” नामके 
अपने लेखमें परवारोंके साथ पद्मावती पुरवालोंका सम्बन्ध जोड़नेका प्रयत्न किया है। और पडित बखत- 
रामके बुद्धि विछास” के अनुसार उन्हे सातवा मेदभी बतलाया है? | हो सकता है कि इस जातिका कोई 
सम्बन्ध परवारोंके साथ भी रहा हो, किन्ठ पद्मावती पुरवालोंका निकास परवारोंके सप्तम मूर! पद्मावतिया' 
से हुआ हो, यह कल्पना ठीक नहीं लगती और न प्राचीन प्रमाणोंसे उसका समर्थन ही होता है, तथा न 
सभी 'पुरवाड वश परवार ही कहे जा सकते हैं | ओर न इस कल्पनाका साधक कोई प्राचीन प्रमाण मी 
उपलब्ध है । किसी जातिके गोत्रों अथवा मूरसे अन्य किसी जातिके नामकरण करनेकी कल्पनाका 
कोई आधार भी नहीं मिलता, अतएुव उसे सगत नहीं कहा जा सकता | 


कविवर रहधूक स्वय 'पोमावइ” नगरीके समुल्लेख द्वारा, जो पडित बखतरामसे कमसे कम दो 
सौ वर्षसे भी अधिक पुराने विद्वान हैं, अपनेको पद्मावती पुरवाल प्रकट करते हैं जिसका अर्थ पद्मावती 
नामकी नगरीके निवासी होता है | हा, यह हो सकता है कि पद्माबती नामकी नगरीमें बसने वाले परवारों 
के उससे बाहर या अन्यत्न बस जानेपर उन्हें 'पद्मावतिया”ः कहा जाने छगा हो जेसा कि आजकल भी 
देखा जाता है कि देहली या कछकत्ते वाले किसी सजनके किसी अन्य झहरमें वस जानेपर उसे 'देहलिया' 





१ नवनागा पश्मावत्यां कातिपूर्या मथुराया, विष्णुपुराण अह्य ४ अध्याय २४ । 
. ९ स्वृ० ओझाजी कृत राजपूतानेका इतिहास, प्रथम जिल्द, ए० २३० । 


३ सात खाप परवार कहावें . - पावतिया सप्तम मानो । 
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या 'कलकतिया' कहा जाता है और बादमे यही नाम गोत्रादिके रुपमें उल्लिखित किया जाने लगता है, 
इसी तरह 'पदमावतिया' भी परवारोंका सातवा मूर बन गया हो, कुछ भी दो इस सम्बन्धर्मे 
विशेष अनुसन्धानकी जरूरत है। ः ' | ॥॒ 
कविवर रइधू ग्रहस्थ विद्वान थे, ओर वे देव-शास्त्र-गुरुके भक्त थे। तथा क्षणभगुर ससारसे 
विरक्त ये--उदांसीन रहते थे; क्योंकि श्रस्वुत कविने अपनेको 'कविकुलतिलक', 'सुकवि” और 'पडित 
विशेषणोंके अतिरिक्त मुनि या आचार्य जैसा कोई भी विशेषण प्रयुक्त नहीं किया, इससे वे ग्रहस्थ विद्वान 
ही जान पढ़ते हैं । वे जेनसिद्धान्तके अच्छे विद्वान और ग्रहस्थोचित देव पूजादि नेमित्तक षटकर्मोंका 
पालन करते थे। पुराण तथा साहित्यके विशिष्ट अभ्यासी और रचयिता थे। धार्मिक अन्धोंके 
अम्यासके साथ साथ पद्मबरदूध चरितप्रन्धोंके श्रणयनर्मे अनुरक्त थे। पुराण और चरित अन्थोंके 
अतिरिक्त कविवरकी दो रवनाए, सेद्धान्तिक भी समुपलब्ध हैं, जिनमें एक पूर्ण और दूसरी अपूर्ण रूपमें 
उपलब्ध है। और वे दोनों गाथाबद्ध पद्चोंमें रवी गयी हैं इन सब भ्रन्थोंके समबलोकनसे कविके 
सैद्धान्तिक शानका भी परिचय मिल जाता है | शी 
कविवर रंइधू प्रतिष्ठाचाय भी थे, उन्होंने अपंने समयमें अनेक जेन मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा करायी 
थी | सबत्‌ १४६७ मे इन्होंने भगवान आदिनाथकी एक विशाल मूर्तिकी प्रतिष्ठा ग्वाल्यिरके तत्कालीन 
तोमरवशी शासक ड्गरसिंहके राज्य-कालमें करायी थी । 


कवि रइधू विवाहित थे या अविवाहित, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं आया, 
और न कविने अपनेको कहीं वाल-ब्रह्मचारीके रूपमें ही उल्लेखित किया है ऐसी स्थितिमें उन्हें विवाहित 
मानना उचित है। कविवरने 'यशोधरचरित' की प्रशस्तिके 'णदुउ रइधू परवारिजुत्त' वाक्य द्वारा अपने 
कुटुम्बकी मगल कामना व्यक्त की है और अपनेकों परिवार के साथ व्यक्त किया है, किन्तु उन्होंने 
अपनी सन्तान आदिके सम्बन्ध्में कोई उल्लेख नहीं किया। रइधूके दो भाई भी थे जिनका 
नाम बाहोल और माहणसिंह था, जेसा कि वहलूदचरिउ' ( प्मचरित ) के निम्न घत्तेके अशसे प्रकट है--- 

“बादोल माहणसिद्द चिरः णुंदउ इह रइधू कवितीयड विधारा ।” 

इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि हरिसिंहके तीन पुत्र थे वाहोल, माहणसिंह और कवि रइधू | 
यहा पर में इतना ओर प्रकट कर देना चाहता हू कि आदिपुराणकी सवत्‌ १८५१ की छिखी 
हुई एक प्रति नजीवाबाद जिला विजनौर के शात्र भडारमे है जो बहुत ही अछुद्ध रूपमें लिखी गयी है 
ओऔर जिसकी आदि अन्तकी प्रशस्ति चुटित एवं स्खलित रूपमें समुपलब्ध है । उसमें आचाय सिंहसेनको 


आय भ चाक ष् है 

१९ 'संदत १४९७ वर्ष वैशाख ७ शुक्त पुनर्गेद्ध नक्षत्रे थ गोपाचल दुर्ग महाराजाधिराज राजा ओऔी डुग 

( हू गरसिह राज्य ) सब्तंमानों (नो ) *त काज्नी (काझ ) सधे माथूरालये युप्करण (णे) भद्धारक श्री ग (ञु ) णकीति 

देवरत्त्पट्ट यश को्तिरेव प्रतिष्ाचाय थी पढित रहध्‌ तेय॑ ( तेषां ) आ-भाये (म्नाये) अग्रोतनशे गोश्ल गोजा (जे) साथ? 
“जन लेख स० वा० पूरणचन्द्र नादर कल्ऊत्ता 
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अथकर्ताके रूपमे उल्लिखित किया गया है। और सिंहसेनने अपनेको हरिसिंहका पुत्र प्रकट किया है। 
इस प्रतिका परिचय कराते हुए मुख्तार श्री छुगलकिशोरजीने रइधूकों सिंहसेनका बडा भाई बतलाया था ' | 
प० नाथूरामजी प्रेमीने दशलक्षण जयमालछाकी प्रध्तावनाके टिप्पणमे रइधूकों सिंहसेनका बडा भाई 
माननेकी मुख्तार साहबकी कल्पनाको असगत ठहराते हुए दोनोंको एक ही व्यक्ति सूचित किया था | परतु 
कविवर र्‌इधूकी उपलब्ध रचनाओंके अव्ययन करनेसे दोनों कल्पनाए. सगत प्रतीत नहीं होतीं, क्योंकि 
रइघूने अपने किसी भी अन्थमे अपना नाम सिंहसेन व्यक्त नहीं किया | और जिस ग्रन्थका ऊपर उल्लेख 
किया गया है उसका नाम मेघेग्वर्चरित है आदिपुराण नहीं, और कताका नाम कवि रइथू है सिंहसेन 
नहीं । उसकी रचना आदिपुराणक अनुसार की गयी है जेसा कि उस ग्रन्थके निम्न पुष्पिका-वाक्यसे 
प्रकट है---“इय मेहेंसर चरिए. आइपुराणस्स सुत्त अनुसरिए सिरि पड़िय रइघू विरदए सिरि महाभव्य 
खेमसीहसाहु णामंकिए, सिरिपा् चकक्‍्कवइ हरणणाम एयादसमों सधिपरिछुओ समत्तो || सधि ११ ॥” 

कविवर रइधूके 'मेघेश्वर चरित' और नजीबाबादकी उस आदिपुराणकी प्रतिका मिलान ऋरनेसे 
उस ग्रथर्के र्वयिता कवि रइधू और अन्थका नाम मेहेसरचरिठ ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, उसमें 
साफ तौरपर उसका कता रइधू सूचित किया है फिर मालूम नहीं नजीवाबाद वाली प्रतिमें र्चयिताका नाम 
सिहसेन आचाय॑ केसे लिखा गया ? उसका अन्य किसी अतिसे समर्थन नहीं होता, और न रहधूके 
मेघेश्वरचरितसे उसकी भिन्नता ही भ्रकठ होती है ऐसी हालतमें उक्त दोनों कल्पनाएं गत प्रतीत नहीं 
होतीं। रइधू कविके उक्त माइयोंमें भी सिंहइसेन नामका कोई भी भाई नहीं है जिससे उक्त कल्पनापर 
विचार किया जा सके। 


गुरूपरसपरा- 


कविवर रइधूने मेघेश्वर चरितकी प्रशस्तिमें लिखा है कि भद्टारक यश्कीर्तिने मेरे शिर पर 
हाथ रखकर मुझे सबोधित करते हुए कंह्य कि तुम मेरे प्रखादसे विचक्षण हो जाओगे | तदलुसार उन्होंने 
मुझे मन्न दिया, ओर मेरे चिर पुण्योदय तथा सुरगुरुके प्रसादसे मुझे कवित्व गुणकी प्राप्ति हो गयी?। इसी 








१ जैनद्वितषी भाग १३ अक ३ | 
२ दशलूश्षण जयमालाकी 'कविंका प॑रिचय नामकी प्रस्तावना ! 
३ तहु पय-पकयाईं पणमंतउ, जा हह णिवसश जिण पय भत्तउ | ६6 
ता रिंसिंगा सो भणिंड विंणोए , हत्यु णिए वि सुमइत्ते जोए। 
भों रइ्ध्‌ पडिय सुणु वयण सुहाण, होसि वियकक्‍्खणु मज्झु पस्ताए 
इय भणेविं मतकक्‍खरू दि०णठ, ते णा राहिउ तजि अछिण्णठ । 
चिरपुण्णें कइत्त गुण-सिद्धउ, सुगुरु पाए छुवठ पसिद्धउ। “--मेंघेइवर चरित्र प्रभरित । है 
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महाकवि रहधू- 
कारण कविवरने भट्धरक यशःकीतिका निम्न वाक्यों, दवारा परिचय कराते - दुए उन्हें भव्यरूपी कमल. 
समहका उद्वोधन करने वाल) पतग (सूर्य ) तथा असग (परिग्ह रहित ) बतछाते हुए उनका जयघोष - 
किया है, और उन्हींके प्रसादसे -अपनेको काव्यका प्रकट - करनेवाछा भी सूचित किया है जसा कि उसके 
निग्नवाक्योंसे स्पष्ट है 
“भव्य कमल सर-षोह पयंगो, चंदृचि खिरि जसकित्ति असगो। 
_ . तस्स पसाए' कव्व पयासमि, चिस्मवि घिह्िउ अखुद णिएणासमि (--सम्मइजिन चरिठ | 
हससे प्रकट है कि कविवर रइधू भ० यशःकीर्तिको अपना गुरु मानते थे और उनका यथोचिंत 
सम्मान भी करते थे | इसके सिवाय, बलहदृदचरिठ (प्मचरित)की आद्य प्रशस्तिके चतुर्थ कंडवकके निम्न वाक्य 
दूवारा जो उस अन्थके निर्माणमेँ प्रेरक साहु हरसी द्वारा ग्रंथकर्ता ( कवि रइधू ) के प्रति कहे. गये हैं ओर 
जिनमें अन्यकर्ताको श्रीपालब्ह्म आचायके शिष्य रूपसे सम्बोधित किया गया है | साथ ही, साहू सोढलके 
निमित्ति 'नेमिपुराण” के रचे जाने और अपने लिए रामचरितके कहनेकी प्रेरणा की गयी दे जिससे स्पष्ट 
सार्म होता है कि ब्रह्मश्रीपा७ भी रहधूके गुरु थे, जो उस समय ब्रह्मचारी होते हुए भी आचाय के 
उपपदसे विभूषित थे | थे, वाक्य इस प्रकार हैं:-- 
“भो शइधू पंडिय शुणणिहाणु, पोमावइ वर बंसहं पहएणु। 
सिरिपाल चस्हआयरिय सीस, मह वयरा खुणद्िि भो बुहद गिरीस ॥ 
सोढल णिमित्त णेमिहु पुराणु, विश्यड उहं कइजड़ विडियमाण। 
ते रामचरित्तु थि मह भणेहि, लक््खण समेड इय मणि मुणेहि ॥” 


यह बह्म श्रीपाछ प० रइधूके विद्या गुर जान पडते हैं। यह भद्टारक यशःकीर्तिके शिष्य थे । 
सम्मइचरिंठकी अन्तिम प्रद्स्तिमें मुनि यशःकीतिके तीन शिष्योंका उल्लेख किया गया है, खेमचंन्द, 
हरिपेण और ब्रह्मपाल्ह । इनमें उल्लिखित मुनि प्रह्मपाल्ह ही श्रीपालब्ह्म जान पछते हैं! | 


निवास स्थान और उसका ऐतिहासिक परिचय है 


कविवर रइधू ग्वालियरके निवासी थे। ग्वालियर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है ) यद्यपि ग्वालियर 
राज्यके भेलसा ( विदिशा ) उजेन, मंदसौर ( दशपुर) पद्मावती आदि ऐतिहासिक स्थानोंमें जेन, बौद्ध 





तय्यान अक.. आो>पन्नकनिनिपपीकपूल- नी 








१ मुणि जत॒कित्तिए सिरस युणायरु, खेमचद इरिसिणु तवायर। > 
मुणि तट पाल्हवभुण णदहु, तिण्णिव पावहु भारणिकदड ॥ 
२ तहोरजिवणीसरु रूद्धमाणु, जिणधम्मरसायण तित्तपाणु । 
मिरि पउमावइ पुरवाड बसु उद्धरिंड जेण जयलद्धरंसु --पुण्याश्रवप्रशस्ति । 
विभेष परिचयके लिए अनेकान्त वर्ष ८ किरण-८-९ में प्रकाशित अतिशयप्षैत्र सन्द्रवाट नामका लेख | 
४०३ 


धर्णी-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


और वैदिक धर्मके बहुत प्राचीन ऐतिहासिक अवशेष पाये जाते है, किन्तु खास ग्वालियरमें वौद्ध वेदिकों 
और जेनियोके पुरातत््वकी विपुल सामग्री मिलती है, जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि ग्वालियर 
किसी समय जेनियोंका केन्द्र था। जैन साहित्यमे वतंमान ग्वाल्यिरकों गोपाचल', गोपाद्रि, गोवगिरि, 
गोवागढ़, ओर ग्वालिय नामसे उल्लेखित किया गया है। ग्वालियरका यह किला बहुत प्राचीन है और 
उसे सूरजसेन नामके राजाने बनवाया था। कहा जाता है कि वहा ग्वालिय नामका एक साधू रहता 
था जिसने राजा सूरसेनके कुष्टरोगको दूर किया था। अतः उस समयसे ही इसका नाम ग्वालियर 
प्रसिद्ध हुआ है | हि 
ग्वालियर इतिहासमें अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है | यहां का 'दूबकुण्ड' वाला शिलालेख 
जेनियोंके लिए, विशेष महवत्त्की वस्तु है | उसमें सवत्‌ ११४४ से पू्च कई ऐतिहासिक जैनाचायोंका उल्लेख 
पाया जाता है" | ओर सासबहूके मन्दिस्मे वि० सें० ११५० का एक शिलालेख भी उत्कीण है, जिसमें 
कच्छपघट या कछवाह्य वंशके लक्ष्मण, वज़दामन, मगछराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपालछ, पत्मपाल, और 
महीपाल नामके दर राजाओंका यथाक्रमसे समुल्लेख किया गया है। तीसरा 'नरवर का वह ताम्रपत्र 
है जो वि० सं० ११७७ में वीरसिंहदेवके राज्यमें उत्कीर्ण हुआ है। इसके सिवाय, ग्वालियरमें जनियोकि 
भद्दरकोंकी पुरानी गद्दी रही है, खासकर वहापर देवसेन, विमलसेन, धर्मसेन, मावसेन, सहलकीति, 
गुणकी्ति, यश कीर्ति, मलयकीर्ति, और गुणभद्गादि अनेक भद्टारक और मुनि हुए हैं । उनमें म० यश कीर्ति 
ओर भ० शुणमभद्र आदिने चरिति, पुराण तथा अन्थाकी रचना की है । 
ग्वाल्यिरका यह किला एक विद्ञाल पहाड़ी चद्टानपर स्थित है और कलाकी इृश्टिसे बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है। किलेमें कई जगह जन मूर्तिया खुदी हैं इस किलेसे पहाड़ीमे होकर भददरके लिए एक 
सड़क जाती है । इस सड़कके दोनो ओर चच्यनों पर उत्कीर्ण हुई कुछ जेन मूर्तिया अंकित है | ये सब 
मूर्तिया पापाणकी क्‍्क्रश चद्धानोंको खोदकर बनायी गयी हैं | इन मूर्तियोंमें भगवान आदिनाथकी मूर्ति सबसे 
विद्याल है, इसके पेरोंकी लछबाई नौ फीट है और इस तरह यह मूर्ति पेरोंस पाच या छह सात गुणी 
ऊची है। मूर्तिकी कुल ऊचाई ४७ फीटसे कम नहीं हैं। मुनि शीडविजय और सौमाग्यविजयजीने 
अपनी अपनी तीथ्माछामें इस मुर्तिका प्रमाण बावन गज बतछाया है । और वबावरने अपने आत्मचरितमें 
इस मुर्तिको क्‍रीब्र ४० फीट ऊंची छिला हे? साथ ही उन नग्न मूर्तियोज़ों खडित कराने के 
. शप्पीडण्टिनग्मा०इएू० रइ७छा................्र््ः 
२ ' बावन गज प्रतिमा टीपदी सद झुवालेरि सदा सोमती ॥ ३३ [7*--नोर्थमाला ए० १११ । 
ध्याट ग्वाटेर वाउनगज प्रतिमा वबदु कपम रगरेलीजी, १९-२ 


यर प्रतिना बाबन गजकी नहीं हू, यद कसी मूलका परिणाम ज्यन पहता है । 
( सीमाग्यदिजय तीर्यमाला ६० ९८ « 
६ बाररवा दा मूर्निकों ९० फीटकी बताना नी ठौऊ नहीं ६ वद ५७ फीटसे कम नहीं | । 
डल्ड 


महाकवि रहधघू 


घृणित एवं रशस कार्यका जिक्र भी किया है। यद्यपि उनमें की अधिकाश मूर्तिया खडित करा दी गयी हैं; 
प्रन्तु फिर भी उनमें की कुछ मूर्तिवा आज भी अखडेत मोजूद हैं। किलेसे निकलते ही इस 
विशाल मूर्तिका दर्शन करके दर्शकका चित्त इतना आक्ृष्ट हो जाता है कि वह कुछ समयके लिए सब 
कुछ भूछ जाता है और उस मूर्तिकी ओर एकटक देखते हुए भी तबियत नहीं भरती। सचमुच यह 
मूर्ति कितनी सुन्दर, कलात्मक और शान्तिका पुंज है। इसके दशनसे परम शान्तिका खोत बहने छगता 
है । यद्यपि भारतमें जैनियोंकी इस प्रकारकी और भी कई मूर्तिया विद्यमान हैं, उदाहरणके लिए श्रवण- 
बेलगोलकी बाहुबली स्वामीकी उस विद्याल मूर्तिको ही लीजिये, वह कितनी आकर्षक, सुन्दर और 
मनमोहक है इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं। एकबार प्रसिद्ध व्यापारी टाटा अपने कई अप्रेज 
मित्रोंके .साथ दक्षिणकी उस मूर्तिको देखनेके लिए, गया, ज्योंदी वह मूर्तिके समीप पहुचा और उसे 
देखने छगा तो मूर्तिको देखते ही समाधिस्थ हो गया, और वह समाधिमें इतना तल्‍्लीन हो गया कि मानो 
वह पाषणकी मूर्ति है। तब उसके साथी अग्नेज मित्रोंने उसे निश्चेष्ठ खड़ा हुआ देखकर कहा क्रि 
टाठा तुम्हें क्या हो गया है जो हम लोगोंसे बात भी नहीं करते, चलो अब वापस चले, परतु ठाठा 
व्यापारी उस समय समाधिमें छीन था, मित्रोंकी बातका कौन जवाब देता, जब उसकी समाधि नहीं खुली 
तब उन्हें चिन्ता होने लगी, किन्तु आध घटा व्यतीत होते ही उक्त ठाठकी समाधि खुल गयी और 
समाधि खुलते ही उसने यह भावना व्यक्त की, कि मुझे किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं हैं, किन्तु मरते 
समय मुझे इस मूर्तिका दर्शन हो । इससे मूर्तियोंकी उपयोगिताका अदाज छग सकता है, ये मूर्तिया 
वेराग्योत्पादक और शातिके अग्रदूत हैं, इनकी पूजा, बदना, उपासना करनेसे जीव परमशान्तिका अनुभव 
करने लगता है | इस प्रकारकी कलात्मक मूर्तियोंका निर्माण करनेवाले शिल्पियोंकी अद्ट साधना, अतुरू 
थेये ओर कलाकी चतुराईकी जितनी प्रशसा की जाय थोड़ी है। 


कविवर रइधूने पाश्वंपुराण और सम्यक्त्वगुणनिधान नामके अ्न्थोंमें ग्वाल्यिरका विस्तृत 
वर्णन दिया है ओर बहाकी सुवर्णरेखा नामकी नदीका भी उल्लेख किया है और लिखा है कि उस समय 
गोपाचल ( ग्वाल्यिर ) समृद्ध था और वहाके निवासियोंमें सुख शान्ति थी, वें धर्मात्मा, परोपकारी 
सज्जन थे। उस समय ग्वालियरका शासक राजा छू गरसिंह था, जो प्रसिद्ध तोमर क्षत्रिय कुलमे उत्पन्न 
हुआ था | ड़ गर॒सिंह और उसके पुत्र कीर्तिसिट या कीर्तिचन्द्रके राज्यमें प्रजामे किसी प्रकारकी अशान्ति 
न थी। पिता पुत्र दोनों ही राजा जेनधमंपर पूरी आस्था रखते थे। यही कारण है कि उस समय ग्वालियरमे 


चोर, डाकू, दुजन, खक, पिशुन, तथा नीच मनुष्य नहीं दिखते थे। और न कोई दीन-दुखी ही दृ्टि- 


गोचर होता था, वहा चोहल्टेपर सुन्दर बाजार बने हुए. थे, जिनपर वणिकजन विविध वस्तुओंका ऋय- 


विक्रय करते थे। वहा व्यसनी तथा हीन चरित्री मानव भी नहीं थे। नगर जिन-मन्दिरोंसे विभूपषित था 
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वर्णा-अभिनन्द्न-पन्यथ॑ 
और श्रावक दान पूजामे निरत रहते ये" । देव-गुरुऔर शाल्रके श्रद्धानी , विनयी, विचक्षण, गवरहित और 
धर्मानुरक्त मनुष्य रहते थे । ओर वहां श्रावक जन सप्त व्यसनोंसे रहित द्वादशत्रतोंका अनुष्ठान करते थे, जो 
सम्यग्दर्शनरूप मणिसे भूषित थे, जिनग्रवचनके नित्य अभ्यासी ये, ओर द्वारापेक्षण विधिमें सदाही 
सावधान रहते थे, जिन महिमा अथवा महोत्सव करनेमें प्रवीग थे और जो जिनसूज्न रूप रसायनके सुननेसे 
तृत्त तथा चतन्य गुणस्वस्प पवित्र आत्माका अनुमव करते थे । जहा नारीजन दृढंशील्से-युक्त थीं और 
पर पुरुषोंकों अपने वॉधव समान सझती थीं, कविवर रइधू कहते हैं. कि में उस नगरकी ख्रियोंका क्या 
वणन करू १ ओर जो तीन प्रकारके पान्नोंको दानसे निरन्तर पुष्ट करती थीं'। ऊपरके इस संक्षित्त द्ग्द- 
शनसे मालूम होता है कि उस समय ग्वालियर जनपुरी था, जहा अनेक विद्ञाल जिन मूर्तियोंका निर्माण, 
प्रतिष्ठा, महोत्तव और अनेक अन्थोका निर्माण किया जाता हो, उसे जनपुरी बतलछाना अनुचित-नहीं हैं । 
कविवर रइधू वहाके नेमिनाथ और वर्द्धमानके जिनमन्दिरोंके पास बने हुए. विहारमें रहते थे, जो कवित् 
रूप रसायन निधिसे रसाछ थे--वेराग्य, शान्त और मधुरादि रससे अलंकृत थे जैसाकि उनके निम्नवा- 
क्योसे प्रकट है--- * . ड़ 
एरिस सावयहिं चिद्दियमाणु, णेमीसर जिणहरि चड्ढमाणु |. 
णिवसइ जा रच्र्धूकवि गुणालु, खुकवित्त रसायण णिद्दि रसालु ॥ 
--सम्मच ग्रुण निद्याण-- ु 


जोक 


समकालीन राजा कि 


तेमूरलगने भारतपर १३६८ ६० में आक्रमण किया थां, दिल्लीके शासक महमूदशाहने 
उसका सामना ऊ़िया, रिन्‍्तु महमृदके परास्त हो जाने पर उस समय दिल्लीमे तीन दिन तक उत्हे 
आम हुआ ओर तमाम धन सपत्ति छड़ी गयी | तब दिल्‍्लीके तबर या तोमर वशी वीरसिंट नामके एक 
क्षत्रिय सरदारने ग्वाल्यिरपर अधिकार कर लिया, उसके बाद विक्रमकी १६ वीं शत्तीके अन्ततय 
ग्ताल्पिर पर इस वशझा शासन रहा है। उनमे 'से कविवर यश कीर्तिके समकालीन राजा ट् गरासह ओर 
कातिसिंदया परिचप नीचे दिया जाता हं-- 
राजा है गरसिह--बरर तयर वा तोमरवशा एक प्रवान वीर आसऊ या, यह राजनीतिम दस, 
शयुओरा सानमंदन क्रनेसे समर्थ और क्षत्रियोचित क्षात्र तेज्से अल्ट्तथा। इनके पिंताम नाम 
गोद या सणपति था जो गुणसमृह्स पिभूषित था। अन्यापरूपी नागेकि विनाश परनेमे प्रयोग, पंचा 
उ्मासरम झुशल तवा लेसिनप अगभ्िस मिस्पाल्वन्पी चद्चा दाहक था और जिमज़ा बद्य सप दिद्याभाम 


पा आओ हक ऋजक छत आ 
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४०६ 


महाकवि रहंधू 


आत था। राज्य पहसे अलंकृत, विषुल भाल और बसे सम्यत्ष था | ड्ू'गेरसिंहकी पद्ट-महिपी 
( पदरानी ) का. नाम “चंदादे' था, जो अतिगय रूपवेती और पतित्रता थी। इनके 'पुत्रका नाम 
धीविसिह या 'किंसिपाल' था जो अपने पिताके समान ही तेजस्वी, शुणश, बलवान और. राजनीतिसें 
व्तुर था जैसा कि 'पद्मचरिउ' की “तहि डू गरिंदूं णामेणरउ इत्यादि” पक्तियोंसे प्रकट है । हू 


हू गरसिहने नख॒रके किलेपर घेर डालकर अपना अधिकार कर लिया था। शबुलोग इसके 

प्रताप एवं परक्रमसे सदा भय खाते थे । वह न्यायी ओर प्रजावत्सछ शासक था। राजा हू गरासह जनधर्स 
पर केवछ अनुराग ही न रखता था, किन्तु उसपर अपनी आस्था भी रखता था जिसके फलस्वरूप 
ही उसने किलेमें दिगम्बर जेन मूर्तियोंकी खुदाईके कार्यमें सहर्शों रुपया व्यय क्रिये थे। यथ्यपि जेन 
मूर्तियोंकी खुदाईका यह पवित्र काये उसके जीवनमें सम्पन्न नहीं हो सका था। विक्रम सबत्‌ १४६७से 
कीतिसिंहक़े राज्यकाल (वि० स० १५३५)के कुछ वर्ष पूव तक-अथात्‌ वि० स० १४६७से वि० स० १५२६ 
तक-३२ वर्ष जैन मूर्तियोंका निर्माण कार्य हुआ । जिसे उसके प्रिय पुत्र कीतिसिंहने पूरा 
कराया था" | ड्गरसिंहके समय अनेक जेन मूर्तियोंका निर्माण बहाके निवासी भव्य आवकोंने भी कराया 
था और जिनके प्रतिष्ठा महोत्सव भी उसीके शासनकाछमें बड़े भारी वेभवसे सम्पन्न हुए थे। चौरासी 
मधुराके जम्बूस्वामीके मन्दिस्की मूलनायक अतिमा भी उसीके राज्यकालमें ग्वालियरमें प्रतिष्ठित हुई 
थी३ । उनमें से कितनी ही मूर्तियोंको मुगल बादशाह बाबरने वादकों खडित करानेका दृशस एवं घुणित 
कार्य किया था | अवशिष्ट मूर्तिया आज भी अखंडित मौजूद हैं जो जेनधर्मके अतीत गौरवकी चिरस्मृति 
हृदयपटपर अकित करती हैं, ये मूतिया कछाकी दृष्टिसे अत्यन्त सुन्दर हैं और दबशेकके चित्तको अपनी 
ओर आक्ृष्ट करती हुई वीतरागता एवं आत्मिक शान्तिका--जीवनकी विश्युद्ध स्वतत्रतावस्थाका-सच्चा 


उपदेश देती हैं । 


डू गर्रात्‌ह सन्‌ १४५४ (बि० स० १४८९१) में ग्वालियरकी गद्दीपर बैठा था, इसके राज्यसमयके 
दो मूर्तिछेख सबत्‌ १४६७ और १५४११के मिले हैँं* | और संवत्‌ १४८६ की दो लेखक-प्रशस्तिया, एक 
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१---तहिं तोमरकुछ सिर्रि रायहसु , इत्यादि! पथ (पास्वेपुराण)। 

२--ठाकुर सर्यवर्माकृत ग्वालियरका श्तिहास । 

३--गोपाचलदुर्ग तोमरवंशे राजा श्री गणपत्िद्ेवस्तत्पुश्नो महाराजाधितज श्री डू गरसिहराज्ये प्रणमति । 
“जम्बूस्तामी मंदिर, चीरासी-मथुरा 

७ शुक्ले पुन धुनक्षत्रे श्री गोपाचलदुर्गे महाराजाधिए्रज राजा श्री डुग 

(5 गरतिह राज्य ) सवतंभानो (ने) का दी (गञ) सपे माथुरान्द्ये * ।” “सिद्धि सम्द्रत १५१० चपे । 


मापमुद्रि < अष्टम्या श्री गोपगिरी भहाराजाबिराज राजा डुगरे्द्रदेतराज्य प्रवर्ततमाने कांशसंत्रे मायूगान्ये 
भदरारक थी धेमदीरनि 


कि 





५--सवत्‌ १४९७ वृष वैशाख॑ 


। जैनशिटासेखसगद भाग २ पृ० ९३ (पूरणचन्द नाहर द्वारा संकलित) 
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चर्णी-अभिननन्‍्द्न-ग्न्थ 


प॑० विवुधश्रीधरके सस्कृत भविष्यदत्तवरित्रकी ओर दूसरी अपभ्रश भाषाके सुकुमालचरितकी आ्त हुई 
हैं? | इनके सिवाय, संवत्‌ १५०६ की एक अपूर्ण छेखक-प्रशस्ति कविवर धनपाछकी “भव्िसयत्तपंचमीकहा' 
की प्रात हुई है* । जो कारजाके जास््रभंडारयें सुरक्षित है | इन सब उल्लेखोंसे राजा डूगरसिंहका राज्य- 
कालसंवत्‌ १४८९से वि० सं० १५१०तक ३२ वर्ष तो निश्चित ही है। इसके वाद ओर कितने वर्ष राज्यका 
सचालन किया यह प्रायः अमी अनिश्चित है, परन्तु उसकी निश्चित सीमा संवत्‌ १५२१ से पूच है। 


कीर्तिसिंह *---बह वीर और पराक्रमी राजा था, इसका दूसरा नाम कीतिपाल भी असिद्ध था| 
इसने अपने पिताके राज्यको और भी अधिक विस्तृत कर लिया था। यह दयाछ, सद्दृदय और भ्रजावत्सल 
था | यह भी जेनघमंपर विशेष अनुराग रखता था और उसने पिता द्वारा आरब्ध जेन मूतियोंकी अविशिष्ट 
खुदाईको पूरा किया था। भ्रंथकार कवि रइधुने सम्पक्त्वकौमुदीकी रचना इसके राज्यकाल्में की है | 
उसमें कीर्तिसिहके यशक्रा वर्णन करते हुए. छिखा है कि यह तोमर कुछल्पी कमछोंक्रो विकसित करनेवाण 
सूर्य था ओर दुवारगचुओंके सग्रामसे अतृप्त था,और अपने पिता डंगरसिंहके समान ही राज्य मारकों धारण 
करनेमें समर्थ था । सामन्तोने जिसे भारी अर्थ समर्पित किया था तथा जिसकी यशरूपी छता लोकसमें व्याप्त 
हो रही थी और उस समय यह कलिचक्रवर्ती था ।? जेसा कि नागौर भंडारकी सम्बक्त्वकोमुदीकी प्रति 
(पू० २) से प्रकट है। “ 

राजा कीर्तिसंहने अपने राज्यको खूब्र पल्लवित एवं विल्तृत किया था और वह उस समय 
मालवेके समकक्ष हो गया था। और दिल्लीका बादशाह भी कीर्तिसिहकी कृपाका अमिलयपी बना रहना 
चाहता था, परन्तु सन्‌ १४६४५ (वि० सं० १५२२) जोनपुरके महमूदशाहक्रे पुत्र हुशनशाइने 
ग्वाल्यिरकों विजित करनेके लिए! बहुत बड़ी सेना मेजी थी, तब्रसे कीर्तिसि|ंहने दिल्लीके वादशाह 

वहलोललोदीका पक्ष छोड़ दिया था और जोनपुरवाछोंका सहायक बन गया था। सन्‌ * द््ष्प 








३ नागपुर विद्धत्रिद्याल्यकी पत्रिका १९४२ स <। ] 
तथा जैन सिद्धान्तमास्कर भाग ११ किरण दोमें प्रकाशित 'स० यश क्रीति' नामका मेशा छेख । 

२ मध्यप्रात तथा वरारके संरक्षत प्राकृत भ्न्‍धोंकी सी ए० ९४ । 

३ स्र० श्री गोरीशकर हीराचन्द ओझा द्वारा सन्‍्तादित टादराजस्थानके पृष्ठ २५० की ग्वालियरके तबर॒वाटी 
टिप्पणीमें कीतिसिंहके दूसरे भाई पृ्वीराजका डब्लेख क्य। हुआ हू जो सन्‌ १४५२ (विं० स० १५०९ ) 
में जीनपुरक सुल्तान महमूदशाह अर्की और दिव्लीके वादणाह वहलोल लोदीके बीच होनेवाले संग्राममें 
महमूदशाहके सेनापति फतइखा हावीके हाथसे मारा गया था। परन्तु कविवर रइ्धके ग्रधोंमें डूगरसिहके एक 
मात्र पुत्र कीविप्विहका ही उल्लेख पाया जाता है । 


४ “तह कित्तिपा, णदण, गरिट्ठु, ण रूव कामु सब्द मणदठु । --स्िंढ्ध चक्रावधघानकी अन्तिम प्रशास्त । 
4 
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महाकवि रइधू 


में हुशेनशाह दिल्लीके बादशाह ब्हछोल छोदीसे पराजित हो कर अपनी पत्नी और सम्पत्ति बगेरइको 
छोड़ कर भागा और भाग कर ग्वाल्यरमें राजा कौर्तिसिंहको शरंणमें गया था। तब कीर्तिसिंहने 
धनादिसे उसकी सहायता की थी और कालूपी तक उसे सकुशल पहुंचाया भी था। कोर्तिसिंहके 
समयके दो लेख सन्‌ १४६८ ( वि० स० १५२४ ) और सन्‌ १४७३ ( वि० स० १५३० ) के मिले हैं । 
कीर्तिसिंहकी मृत्यु सन्‌ १४७६ (वि० स० १६३६ ) मे हुईं थी। अतः इसका राज्यकाल सवत्‌ ६४१० 
के बाद १५१६ तक माना जाता है । इन दोनों राजाओंके समयमें ग्वाल्यिरमें प्रजा बहुत सुखी एव 
समृद्ध रही, और जैनधर्मका वहा खूब गोरव एव प्रचार रहा । 


समकालीन विदृवान भट्टारक-- 


कविवर रइधूने ग्वाल्यिरका परिचय कराते हुए वहाके भद्दरकोंका भी सक्षित परिचय 'सम्मइ- 
जिन चारिडउ' की प्रशस्तिमें कराया है, ओर देवसेन, विमलसेन, धमसेन, भावसेन, सहरत्रकीति, गुणकीर्ति, 
मलूयकीर्ति, और गुणभद्र आदिका नामोल्लेख पूर्वक परिचय दिया है। उनमेंसे यहा सहसकीर्तिसे बादके 
विद्वान भद्दारकोंका सक्षिप्त परिचय दिया जाता है जो कविवरक्रे समझाछीन थे। 


भद्यरक गुणकीर्ति-यह भद् रक सहखकीर्तिके शिष्य ये और उन्हींके वाद भ० पदपर आरूढ़ 
हुए थे। यह बड़े तपस्वी और जेन सिद्धान्तके ममशञ विद्वान थे। इनका शरीर तपश्ररणसे अत्यत 
क्षीण हो गया था, इनके लघुश्राता ओर शिष्य भ० यशःकीर्ति थे। भद्यारक गुणकीर्तिने कोई साहित्यक 
रचना की अथवा नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख देखनेमें नहीं आया | परन्तु इतना जरूर माद्म होता है कि 
इनकी प्रेरणा एवं उपदेशसे और कुशराजके आथिक सहयोगसे, जो ग्वालियरके राजा वीरमदेवके विश्व- 


सनीय मन्नी थे, और जो जिनेन्द्रदेवकी पूजामें रत थे, जिसने एक उन्नत एवं विशाल चन्द्रप्रभु 


भगवानका चेत्याठलय भी बनवाया था, जो स्वर्गलोककी स्पर्धा करता था, इन्ही कुशराजने 


प० पद्मननाम नामके एक कायस्थ विद्वान द्वारा सस्कृत भाषामें 'यशोधरचरित' अथवा दयासुन्द्र 


नामका एक महाकाव्य भी बनवाया था, जेसा कि इस अनन्‍्थकी प्रशस्तिके निम्न पययोंसे 
प्रकट हे--- 


जाता भ्री कुराराज एव सकलक्ष्मापालचूड़ामणिः ! 
भ्री मत्तोमरचीरमस्य घिद्तो विश्वासपात्र' महान । 
मत्री मंत्रविचक्षण: क्षणमयः क्षीणारिपक्ष: क्षणात्‌ । 
क्षोएयामीक्षण रक्षण क्षममतिजंनेन्द्रपूजारतः ॥ 
स्वगेस्पद्धिंसम्॒द्धिकोइतिविमलच्चेत्यालयः कारितो | 


लोकानां हृद्यहमो वहुधनेश्वन्द्रपसस्य प्रो: | 
४ण्ह्‌ 


वर्णो-अ्रभिनन्दन-प्न्थ 


न्क 


तन 
खिल 


येनेतत्समकालमेव रुचिरं भव्यं च काव्यं तथा | > 
साधु श्रीकुशराजकेन खुधिया कीर्तिश्विसस्थापकम॥  - - 


५ ५ +५ 


उपदेशेन अन्धो5यं गुणकीति महाधषुनेः | ः 
कायस्थ पद्मनासेन रचितः पृचसूत्रतः ॥ हे 
यूत*' वीरमदेवका समय वि० स॒० १ ४६२ ( $० सन्‌ १४०५ ) है, क्योंकि उस समय मल्द्र- 
इकवाल्खाने ग्वालियर पर चढ़ाई की थी परन्तु उसे निराश होकर दिल्ली लोटना पड़ा था* | अतः 
यही समय भद्दारक गुणकीतिका है, वे विक्रिमकी १५ वी शतीके अन्तिम चरण तक जीवित रहे हैँ | 
| भ० यशभ्कीतिं-यह भद्रक गुणकीर्सिके शिष्य ओर ल्घुआता थे, और उनके वाद पट्टधर 
हुए. थे । यह अपने समयके अच्छे विद्वान्‌ थे | इन्होंने संवत्‌ १४६६ में विज्ुधश्रीघरका सस्क्षत “मविष्यदच 
चरित और अपभ्रंश भापाका सुकरमालचरित ये दोनों अन्य अपने जाना वरणी कर्मके क्षयार्थ रिखवाये 
थे* | महाकवि रइधूने अपने 'सम्मइजिन चरिठ की प्रथस्तिमे यश्च-कीर्तिका मिम्न शब्दो्में उल्लेख 


किया है-- | 
“तह पुण छु-तव-ताव-तवि यँगो, भव्त्र कमल संवोह परयंगो। - 
णिच्चोच्माखिय पंवयण अंगरो, वंद्विसिरि जसलकित्ति असगो | 
ताखु पसाए कल्ु पपासमि, आखि विह्विड कलिमलु णिएणासमि |”? 
. “सब्व-कम ख-सर-वोह-पयगो, जंदिवि सिरि जसकित्ति असगो | 
सम्मतगुणनिधानकी आदि ग्रशस्तिमें निम्नल्प्से स्मरण क्या है। म० यश कीतिने स्वय 
अपना पाण्डव पुराण” वि० स० १४६७ में अप्रवाल्वशी साहू वौल्हाके पुत्र हेमराजकी प्रेरणासे 
बनाया था, यह पहले हिसारके निवासी. थे और वादको देहलीमें रहने लगे थे, और 
देहली के वाठशाह मुवारकशाहके मंत्री थे, वहा इन्होंने एक चेत्याढबव भी बनवाया या। 








१ हिन्दी टाड-राजस्थान ओमझाजी द्वारा सन्पादित प्रु० २५१। 

२. “सम्बत्‌ १४८६ वप्र अब्ब॒णिवृदि _१३ सोनठिले गोप्राचलडुर्गे राजा डूगरतिहदेंव विजयराज्य प्रवर्तमाने 
ओ काग्राते माधथूरान्ये पुप्करगंगे आचाये श्री भावसेनदेवास्तत्पट्रों शी सहस्रक्ीतिंदेंवास्ततडे औजुणकीर्ति देवालत्सिप्येन 
श्रीयश क्ीत्डिवेंच निजशानावरणी कम श्षयार्थ इद चुकमारूचरित लिखापित, कायस्थवाजन पुत्र थडलेखनीय । 

“उन्बत्‌ १४८६ वर्ष आपापवर्द्नि ९ चुरुदिने गोपाचलदुर्गे सजा इू भरसी (सिं) ६ राज्य अवर्तमाने श्री काप्रयति 
माशुरान्वंव पुष्करगंगे आचाये श्री सहस (व) कीर्निदेवास्तल्ूट ज्यचार्य आग कोर्विदेवा स्च्छिव्य श्री यश कीर्तिव्वालेन 
दिनडानायरणी क्मेक्षवार्थ इद मर्विष्यदेत पंचमोकरथा लिखापितन ॥ 

४९० 


भहाकवि रहधू 


और उसकौ प्रतिष्ठा भी करायी थी" । इनकी दूसरी कृति 'हरिबशपुराण' है जिसकी रचना इन्होंने कं स० 
१४०० में हिसारके साहू दिवड्डाकी प्रेरणासे की थी । साहू दिवद्य अग्रवाल कुलमे समुत्तन्न हुए थे और 
उनका गोत्र शोयछ” था| दे बडे धर्मास्मा ओर श्रावकोचित द्यादश ब्रत्तोंका अनुष्ठान करने वाले थे | 
इनऊी तीसरी कृति 'आदित्यवार कथा' है, जिसे रषित्रतकथा भी कहते हैं | और चौथी रचना 'जिनरात्रि- 
कथा' है जिसमें शिवरात्रि कथाके ढंग पर जिनराजिके श्रतका फल बतलाया गया है | इनके सिवाय 
'चद्प्पह चरिउ' - नामका अपभ्रेंश भाषाका एक अन्य और भी उपलब्ध है जिसके कर्ता कवि यशःकीर्ति 
हैं । चंद्रप्रमचरितके कर्ता प्रस्तुत यश.कीर्ति हैं इसका ठीक निश्चय नहीं, क्योंकि इस भामके अनेक विद्वान 
हो गये हैं । ; 
भ० यश'“कीर्तिको महाकवि स्वयभूदेवका 'हरिवशपुराण' जीर्ण शीर्ण दशामे प्राप्त हुआ था और जो 
सख्डित भी हो गया था, जिसका उन्होंने ग्वालियरकी कुमर नगरीके जेन मन्दिरमे व्यास्थान करनेके लिए. 
उदार किया था । यह कविवर रहधुके गुरु थे, इनकी और इनके शिष्योंत्री प्रेरणासे कवि रहधूने, अनेक 
अन्योंकी रचना की है। इनका समय विक्रिमकी १५ वीं शतीका अन्तिम चरण है, स०१४८१से १५७० ० 
तक तो इनके अस्तित्वका पता चलतो ही है किन्तु उसके बाद और कितने समय तक वे जीवित रहे 
यह'निश्चित बतलाना कठिन है |. - 
भ०“मल्यकीतति---थह भद्दारक यशाकीर्तिके वाद पह्चपर प्रतिष्ठित हुए थे | इनके शिष्य शुणमभद्र 
भद्टारक थे जिन्होंने इनकी कृपासे अनेक.कथाप्रथ रचे हैं-। कवि रइधूने 'सम्महजिनचरिउ' की प्रशस्तिमें 
भद्मरक सल्यकीर्तिका निम्न शब्दोंमें उल्छेख किया है !--'उत्तम-खम-बासेण अमदउ, सल्यकित्ति 
'रिसिवद चिद् णदठ ।” सलयकीर्तिने किन ग्रथोंकी रचना की-यह जात नहीं हो सका । 


भ० शुणभअद्र--नच्चपि मुणभद्गरनामके-अनेक विद्वान हुए, हैं जिनमें उत्तरपुराणादिकक़े कर्ता 
गुणमद्ग तो प्रदिद्ध ही हैं। शेप दूसरे गुणभद्र नामके अन्य विद्वानोंका यहा परिचय न देकर मल्यकीरतिके 
शिष्य शुणभठ़का ही परिचय दे रहा हू । भ० गुणमंद्र माथुरसंघी भ० मलयवीर्तिके शिष्य थे और जपने 
गुरके बाद गोपाचलके पह्पर प्रतिष्ठित हुए थे। इनकी रची हुई निम्न १५ कथाएं है 


मन्दिरके शुटका न० १३-१४ में दी हुई हैं, जो सवत्‌ १६०२ में श्रावणसुदी एकादशी सोमवारके दिन 


रोहतक नगरपमें प्रातिशाह जल़ालुद्दीनके राज्यकालमें लिखा गया है प-+-__०-. न शाज्यकालमें लिखा गया है” | उन कथाओंके नाम इस प्रकार हैं--. 
की नस बन जाप अत माह 


'.. ९० "तही णद॒णु णंदणु हेमरा , उ इत्यादि” पाण्डड पुराण प्रशस्ति । 
“९ “विककम-रायहो वृश्रगय काछश 7 , श्त्यादि” इरिंगगपुराण प्रशरित | 
३ त जसकित्ति मुणिह्िं उद्धरियि इटादि!” खयभू हरिवंश पुराण प्रशस्ति । 
४ जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ११ किरण ० 


में भ० यश कीर्ति नामका लेख | 
५अथ संवत्सरेरिमन्‌ थ्री नृप विक्रमादित्यर।ज्य! 


व व्‌ संवत्‌ १६०२ वबर्षे श्रावण झुदि १९ 
झभस्थाने पातिसाह जलारुदी ( जललद्दीन ) राज्य प्रवर्तेमाने [[ छ ॥ 


४११ 


जो देहछी पंचायत 


सोमवासरै रोहितास- 


वर्णी अ्भिनन्दन-गन्थ 


१ अण तवयफदहय २ सवण वारसिविहाणकहा ३ पक्खवरकहा ४ णहपचमीकह्ां ५ चदायणवय कहा 
६ चदण छठट्टी कहा ७ णरयउतारीवुडास्स कहा ८ णिदृहसत्तमी कहा ६ मठउसत्तमी कह्य १० युप्फमलिवय 
कहा ११ रयणत्तयविहाण कहा १२ दहलक्खणवयबन्कहा १३ लद्घधिबयविद्यण कहा २४ सोलटकारणवयविहि 
१५. सुगधठशमी कहा | इनमेसे स० १, १० और १२ की तीनों कथाएं ग्वाल्यरके जेसवाल वशी चौधरी 
लक्ष्मणर्सिहके पुत्र पडित भीमसेनक्रे अनुरोधसे रची गयी हैँ ओर सं० २ तथा १३ की कथाएं 
ग्वाडियरवासी सघपति साहु उदरणके जिनमदिरमे निवास करते हुए साहु सारगदेवके पुत्र देवदासकी 
प्रेशाको पाकर बनायी गयी हैँ | तथा स ० ७ की कथा गोपाचलवासी साहु बीधाके पुत्र सहजपालके अनुरोधपे 
लिखी गयी है । शेष नो कथाओके सम्बन्ध कथा निर्माणके निमित्त श्रावकॉंका कोई परिचय 


नहीं दिया दे | 

भद्दारक गुणभद्का समय भी विक्रमकी १५ वी शत्तीका अन्तिम चरण ओर १६ वीं 
शतीका प्रारभिक्र है; क्योंकि सबत्‌ १४०६ की लिखी हुई धनपाल पचमी कथाकी लेखक- 
पुष्पिकासे माछूम होता है कि उस समय ग्वालियरके पह्पर भ० हेमकीर्ति विराजमान थे; | और सबत्‌ 
१५२१ में राजा कीर्तिसिंहके राज्यमें गुणभद्र मोजूद ये, जब जानाणवकी प्रति लिखी गयी थी | इन्होंने 
अपनी कथाओंमे रचनाकार नहीं दिया दै | इसीसे निश्चित समय मारूम करनेमें बढ़ी काठनाई हो जाती है। 

इन विद्वान्‌ भद्यरकोफे अतिरिक्त क्षेमकीर्ति, देमक्रीति, कुमारसेन, कमलकीति ओर शुमचन्द्र 
आदिके नाम भी पाये जाते हैं। इनमेसे क्षेमक्री्ति, हेमकीनि और कुमारसेन ये तीनों हिंसारकी 
गद्दीके भ० जान पहते हैं , क्यों कि कवि रइधूके पाउ्वपुराणकी स० १५४९ को लेखक-पुणिकाममें जो 
हिसारके चेत्याल्यमें लिखी गयी है उक्त तीनों भद्दारकोंके अतिरिक्षत भमद्यरक नेमिचन्द्रका नाम भी दिया 
हुआ है ज़ो कुमारसेनके पद्मपर प्रतिष्ठित हुए थे, उस समय वहा शाह सिकन्द्रका राज्य था | 


कुछ ग्रन्थ प्रशस्तियोंके ऐतिहासिक उल्लेख-- 


महाकवि रहधूकी समस्त रचनाओंमें यह विशेषता पायी जाती है कि उनकी आद्यन्त 
प्रशस्तियोंमें तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओंका समुल्लेख भी अक्ित है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे बडे ही 
महत््वका है ओर वह अनुसधघान-प्रिय विद्यानोंके लिए. बहुत ही उपयोगी है । उन उल्लेखोंपरसे 
ग्वालियर, जोइणिपुर (दिल्ली) हिसार तथा आसपासके अन्य प्रदेशोंके निवासी $जनियोंकी 
प्रतृत्ति, आचार-विचार ओर धार्मिक मर्यादाक्ा अच्छा चित्रण किया जासकृता है, खास कर 


वा मारा रात 








१ घनपाल पचमीकथाकी लेखक प्रशस्ति, कार॑जा-प्रति | 

२ ज्ञानाणवकी लेखक-पुष्यिकां जेन सिंद्दान्त मवन, आराकी प्रति । 

हे पाइवपुराणकी छेखक-पुत्पिका, जैन सिद्धान्त मवन जाराकी प्रति । 
४१२ 


जय 


महाकवि रइधू 


विक्रमकी १५ वीं श॒र्तीके उत्तरप्रान्त वासी जैनियोके तात्कालिक जीवन पर अच्छा प्रकाश डाला जा सकता 
है | उनमेंसे बतोर उदाहरणके यहा कुछ घठनाओंका उल्लेख किया जाता है। 


(१ ) हरिवशपुराणकी आद्य प्रशस्तिमें उल्लिखित भद्यरक कमलकीतिके पट्टका 'कनकाद्रि' 
'ुवर्णगिरि' या वतमान सोनागिरमें प्रस्थापित होना और उसपर भद्दटारक झुभचन्द्रके पदारूढ होनेका 
ऐतिहासिक उल्लेख बडे महत्त्वका है | उससे यह स्पष्ट माद्म होता है कि ग्वालियर भद्दटारकीय गद्दीका 
एक पट्ट सोनागिर में भी स्थापित हुआ था, जैसा कि हरिवदपुराणकी प्रशस्तिकी निम्न पक्तियों से 
प्रकट है-/_ “कमलकित्ति उत्तमखम धारडउ, भव्यहिं भव-अबोणिद्िि तारउ 

तस्स पद्ट कणयद्दि परिट्टिड, सिरि झुहचन्द सु-तव उद्कंठिउ ।” 


( २ ) कविके 'सम्मइजिनचरिउठ” को प्रशस्तिमें जेनियोंके आठवें तीथंकर चन्द्रप्रभ 
भगवानकी एक विद्ञाल मूर्तिके निर्माण करानेका उल्लेख निम्न प्रकारसे दिया हुआ है और उसमें 
बतलाया है कि अग्रवाल कुछावतंश संसार-शरीर भोगोंसे उदासीन, धर्मध्यानसे सतृत्त, झस्त्रोंफे अर्थ रूपी 
रन समूहसे भूषित, तथा एकादश प्रतिमाओंके सपालक, खेल्हा नामके ज्ह्मचारी उस आवकने मुनि यश:- 
कीर्तिकी वन्दना की, ओर कहा कि आपके प्रसादसे मैंने ससार दुःखका अन्त करनेवाले चस्द्रप्रम भगवान 


की एक विशाल मूर्तिका निर्माण ग्वाल्ियरमें कराया है, इस आशयको व्यक्त करनेचाली मूल पक्तिया इस 
प्रकार हैं--- 


"ता तस्मि खणि वंभधय-सार भारेण सिरि अयखालंक बंसम्मि सारेण | 
संसार-तणु-भोय-णिव्विण चित्तेण चर असम झाणामणणेव तिक्तेण । 
खेट्हाहिदाणेण ण्मिकण गुरुतेण ज्सकित्ति विणयत्तु मंडिय ग्रुणोहेण | 
भो मयण दावग्गि उल्दवणण णणदाण संसार-जलशसि-उत्तार-घर जञाण | 
तुम्हह पसाएण भच-दुहद-कयतरुस, ससिपद्द जिशेंदरस पडिमा विसुदसस्‍्स। 
काराधिया मइंजि गोघायले तुगगं, उड़चावि णामेण तित्थस्मि खुद सग ।” 


उष्याश्रवकथाकोशक्नी अन्तिम प्रशस्तिमें बतलाया है कि जोइणिपुर ( योगिनीपुर-दिल्ली ) 

के निवासी साहू तोसउ के अथस युत्र लेमिदासेन, जिसे चन्द्रवाडके -प्रतापरुद्र नामके राजाने सनन्‍्मानित 
किया था बहुत प्रकारकी धातु, स्फटिक और विद्युममयी ( मूगाकी ) अगणित प्रतिमाए, बनवायी थीं, और 
उनमो प्रतिष्ठा भी करायी थी, तथा चन्द्रप्रभ भगवानक्ा उचुग शिखरोंवाला एक चेत्याठय भी बनवाया था | 
(५४ ) सम्मत्गुणनिधान नामके अन्थकी प्रथमसचिके १७ वें फंडवकसे स्पष्ट है कि साहू 
पुत्र कमलूसिहने भगवान आदिनाथकी एक विशाल मूर्तिका निर्माण कराया था, जो 
'परह हाथ ऊची थी, और दुर्गतिकी विनाशक, और 
४१३ 


0 
खमासहफ 


मिथ्यात्व रूपी गिरीन्द्रकेलिए वज्जसमान, भच्यों 


वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ 


के लिए जुभगति प्रदानकरनेवाली और दुख-रोग शोफकी नाशक थी। ऐसी महत्वपूर्ण मूर्तिकी प्रतिश्र 
करके महान्‌ पुण्यका सचय किया था ओर चतुर्विध सघकी बिनय भी की थी । 


(५ ) 'सम्मइजिनचरिउ” में फीरोज जाहके -द्वारा हिसार नगरके बसाये जाने ओर उसका 
परिचय कराते हुए वहा सिद्धसेन ओर उनके शिष्य ऊनककीर्तिका नामोल्लेख क्रिया है। इन सबकी 
पुष्टि 'पुण्णासव, सम्मतगुणनिधान' तथा जसहरचरिठ की' प्रशशिस्तयोंसे होती है-। 

(६) दििसारनगरके वासी सहजपालफे पुत्र सहदेव द्वारा जिन बिम्बकी प्रतिष्ठा कराने और उस 
समय श्रभिलषित बहुत दान देनेका उल्लेख भी 'सम्मइजिनचरिठ? की_ श्रन्तिम - प्रशस्तिमें दिया हुआ 
है। साथ ही, सहजपालके द्वितीयादि पुत्रों हारा गिरनारकी यात्राके लिए चत॒र्विघ सघ चलाने तथा 
उसका कुल श्रार्थिक भार वहन करनेका भी समुल्लेख पाया जाता है जेंसा कि उसके 'ताह पढ़मु वर कित्ति 
लयाहरु . इत्यादि” आठ पद्चोंसे प्रकट है। _ _ 

(७) यशोधरचरितकी भ्रशस्तिसे भी प्रकठ है कि लाइण या लाहडपुरके निवासी साहू क्मल- 
सिंहने गिरनारकी यात्रा ससंध अपने समस्त परिजनोंके साथ की थी और यशोधर चरित नामके भ्रन्यका 
निर्माण भी कराया था" । क्‍ कील 

उपरोक्त सभी समुल्लेख ऐतिहासिक घटनाओ्रंसे ओप्रओत हैं। इनका ध्यानपूर्वक -समीक्षण 
करनेसे इनकी महत्ताका सहज ही बोध दो जाता है। अतः ये अन्वेषक विद्वानोंके लिए. भी उपयोगी 
सिद्ध होंगे | अक न 


कविवर रहधूका समय- न्ज् कु हि 


कवि रइधू विक्रमकी १५ वीं शतीके विद्वोन थे, इनकी “सम्मत्तगुणनिघन' ओर थुकी- 
शलचरित' नामकी दो कृतियोंकी छोड़कर शेष क्ृतियोंमें रच॑ना काल नहीं दिया है, जिससे निश्चित 
रूपमें यह बतलाना तो कठिन है कि उन सब कृतियोंका निर्माणकाल कबसे कब्ंतक रहा हैं, परन्ठ 
कवि ग्वालियरके तोमरबशी नरेशु डू गरसिंह और उनके पुत्र दीर्तिसिहके समकालीन हैं और उन्हींके 
राज्यमें उनका निर्वाण हुआ है, जेसा कि पहले लिखा गया है। क्योंकि इनका राज्य समय वि० स० १४८ 
८१ से १५३६ तक रहा है। श्रतः इनका मध्यवर्तोकाल ही अस्तुत कविकी रचनाओंका समय 
क॒द्दा जा सकता है | इतना ही नहीं किन्तु अ्रधिकाश कृतिया सबत्‌ १५०० से 'पूर्व ही रची गयी'हैं | 
अतः १५ वीं शतीका उचराध और १६ वीं शतीका प्रारम्भिक भाग रइधूका काल जानना चाहिये ।' 

कविवरने 'सम्यक्त्वगुण निधान! नामक अंथकी रचना वि० सं» १४९२के भाद्रपद शुक्ला 
३ ले गिरीणयरडु जत्त पवित्तउ, पविष्ठिंय णिय परियण सजुत्तउ |-वशोघरचरिंत प्रभस्ति। 
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महाकवि रहधू 


पूर्शिमा मेंगलवारके दिन पूर्ण की है। इस अथको कविने तीन महीनेमें बनाकर समाप्त किया था, जेसाकि 
उक्त ्रथके निम्न प्रशस्ति वाक्यसे प्रकट हैं-- 
चउद्हसय वएणड उच्तरालि, वरिसइ गय विक्कमराय कांलि | 
वबखेयत्त ज्ञिज्ञण यण] समक्खि, सदवमासोास्म स सेय पकच्िख । 
पुरणमिद््‌णि कुजवारे समोई, खुदयारे खुदणामें जणोई । 
ति हुमसयराति पुएणहुड । 'सम्मत्त णणाहि-णिहयण घूड। 
सुकौशलचरितकी रचना वि० स० १४९६ माघवदी १० वीं के दिन अनुराधा नक्षत्रमें हुई 
हैं जेसाकि निम्नवाक्यसे स्पष्ट हें“: 
सिरिविषकम समयंतरालि, वद तइ-इंडु सम दिसमकालि | 
चौदह सय संवच्छरइ अण्ण, छणणउचअहि पुणु जाय पुरण | 
माह दुज्ञि किएद दृहमी दिणस्मि, अणुराहुरिक्ख पयडिय सदास्म । 
सम्मतगुणनिधान अथको प्रशस्तिमें अन्य अ्न्याको रचनाका कोई उल्लेख नहीं'हे, किन्तु 
सुकोशलचरितकी प्रश॒स्तिमें निम्न अथोके स्वे जानेका स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध होता ह। पाश्व॑नाथ- 
चरित, दरिवशपुराण ओर बलभद्गर्चास्त ( पद्मपुराण ) से यद्द स्पष्ट मालूम होता हें ।क वि० १४९६ 
से पूर्व इनकी आर इनमें उलिलखत ग्रन्थोंको रचना हो चुका था। बलहहूचरिउर्म [सफः हरिवशपुराण 
( नेम्रेजिनचरित ) का समुल्लेख मिलता हें । जिससे बलहृद्दचरिठसे पूर्व इरिवशपुराणकी 
रचना होनेका अनुमान हांता है। हरिवशपुराणमें त्रिपड़िशलाका(रुषचा रत (महापुराण), मेघेर्वर चरित, 
यशोघरनचरित, वृत्ततार, जीवघरचरित इन छुट्ट अथोंके सवे जानेका उल्लेख किया हैं जिससे यह स्पष्ट 
जाना जाता कि इन छुद्ट ग्रथोंकी रचना भो वि० ० १४६६ से पूर्व हो चुका थो । [ 
सम्मइजिनचरिड प्रश॒स्तिमें, मेघेश्वस्वरित, त्रिषष्ठटिमहापुराण, सिद्धचक्रविधि, बलहदुचरिड; 
सुदर्शशशील कथा और- धन्यकुमारचरित नामके ग्रथोंका उल्लेख पाया जाता हैं। यतः सम्मइ- 
जिनचरिउठका रचनाकाल दिया हुआ नहीं ६ झतः यह कहना कठिन हैं कि इनकी रचना कब हुई-थी, 
पर इनता तो निश्चित हैं कि वे सब अ्रथ सम्मइजिनचरिउसे पूर्व रचे गये हैं | ! 
इन प्रथंके सिवाय, करकण्ड्चरित -सिद्धान्ताकंधार, उपदेशरलमाला, आत्मतब्रीधकाव्य, 
पुण्माअव कथा, ओर -सम्यक्त्वकोमुदी ये छुद् ग्रथ कब रे गये हैं. १ करकडुचरित और त्रिषष्ठि महा- 
पुराण ये दोनों ग्रथ अब तक, देखनेमें नहीं आये हैं। इन अन्थोंके अतिरिक्त और भी ग्रथ उच्त 
कविवरके रे हुए होंगे, परन्तु उनका पता अब भी किसी शोधककी प्रतीक्षामें हैं | 


बा तु 


डर 








३ खंरतरगच्छके दरिसागरसरिका शाल्रभडार | 


४१५ 


पाइय साहित्का सिहावलोकन 
श्री पग्रा० हीरालालू आर० कापडिया, एम० ए० 


भारत अ्रनेक भाषाशओ्रोंकी जन्मभूमि है )! स॒विधाके लिए उन्हें १ पाइय (प्रात ) २ सत्क्षत 
तथा ३ द्रविड़ इन तीन वर्गोमें रख सकते हैं। ऋगवेदके निर्माणके समय जो भाषा चोली जाती थी वह 
पाइय (प्राकृत) भाषाका प्राचीनतम रूप मेंथा | इस भाषाकी कोई कृति उपलब्ध नहीं है। जैनोंकी श्रद्वमागघी 
( अर्धमागधी ) तथा बौद्धोंकी पाली पाइयके द्वितीय युगके रूप हैं। आज भी इन दोनों भाषाशओोंका 
पुष्कल साहित्य उपलब्ध है | विषय निरवधि हूँ अतः यहा पाली साहित्यकी चर्चा नहीं करें गे | 
जन आगम ग्रन्थ अद्वमागघी साहित्यके प्राचीनतम अन्य माने जाते हैं। श्वेताम्बंर मान्यतानु 
सार इनमेंसे कुछुकी रचना भगवान्‌ महावीरके समय ( ५९९-५२७ ई० पू० ) में हुई थी'। छन्द, 
नाटथ, संगीत शास्त्र तथा दो माषात्मक नाठकोंमें मरहटठी ( महाराष्ट्री ) सोरसेनी ( शौरसेनी ) मागती 
( मागघी ) अरहछ (अपश्र श अथवा अपभष्ठ) पेंठाई ( पेशाची ), आदि अनेक प्राकृत भाषाओं तथा 
बोलियोंके नाम मिलते हैं । 
व्याकरण --पालीका व्याकरुणभी पाली भाषामें ही उपलब्धहै इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतोंकी 
यह स्थिति नहीं हैं । उनकी कुछ विशेषताओं तथा संस्कृत व्याकरणकी कुछ वातोंका दिग्दर्शन ही इनके 
व्याकरण हैं। उदाहरणके लिए आयारका (द्वि०, ४, १ रू० ३३५) तीन वचन-लिंग-काल-पुरुष 
चित्रण, ठ/णका (अष्टम) आठ कारक निरूपण आदि। यह ज्योंका तो अशुओगदार (सू० १९८) में 
पाया जाता हे । इस आग्रमके पृ० १०५ थे पर (१) एकाक्षर तथा (२) अनेकाक्षर शब्दोंका उल्लेख 
मिलता हैं| पृ० १११-२ व पर लिंग विवेचन है। सूत्र १२४, १६५५ १३० में क्रमशः चार, पांच श्रोर 
दुश प्रफारकी सशाश्रोंसा उल्लेख है | सात सम्रार्तों (सू० १३०) का भी वर्णन हैं| “कप्प निलन्‍धी 
(प० १३०) पाच श्रकाररें पदोंका उल्लेख करता ८ तथा अगले पद्ममें चार प्रदार्थोका निर्देश ४। 
आवक्षय' “की विनेसावास्सय भाध्य” मराठी दीकामें पाइय भापाकी विशेषताश्रोंका वर्णन दूँ? ।” 
१ न आगमसाहित्यका इतियास । 
६ "मार्तीय सथा श्गनी कषययन! नामऊ अम्धर्मे श्री बदरेका प्राउत भाषाअंकि नाम! शापक निवन्ध । 
३ “दाश्य सारित्यके स्यायटगा-वशिष्रय” सार जनक संत ४३ ( अज्ूबर१०४१) 
चश्ट 


पाइय साहित्यका सिंहावलोकन 


कोशकार--शो भन मुनिके भाई,तिलकमझ्नरीके कर्ता धर्मपालने अपनी कनिष्टा बहिन सुन्द्रीके 
लिए सम्बत्‌ १०२९ में “पाइय-छच्छि-नाममाला? बनायी थी । कलिकाल सर्वेज्ञ हेमचन्द्रसूरि ( स० ११९५ 
१२६७ ) दूसरे पाइय कोशकार थे | इनकी रयनावलीमें देसी (देश्य) शब्दोंका प्ररूपण है | इससे ही ज्ञात 
होता है कि छुद्द विद्वानोंमे इस दिशामें काय॑ किया था जिनमें अ्रभिमानसिंह भी एक थे इनकी वृत्तिपर 
उदात्ताचलने टीका लिखी थी, किन्तु वे सब अन्थ अब तक अ्रप्राप्य ही हैं। गोपालने पद्म देसीकोश बना- 
कर सस्कृतमें शुब्दार्थ दिया था । हेमचन्द्रके समान देसी शब्दोंका पाइयमें ही अर्थ देने वाले देवराज ओर 


गोपालमें भेद है। 'तरमावलिके' यशस्वी लेखक पादबिप्पलूरिने भी देशी कोश लिखा था। शिताडू 
तथा राहुलके विषयमें भी ऐसी ही किम्बदन्ती है । 


छन्द शासत्र--श्री पिड्डलका 'पाइय-पिंगल' नोद्यिड़यका गाह्यलक्खन, अज्ञात नामक लेखक 
का कविदप्पण, स्वयम्भूचन्द्र विरह्दाकका काइसट्ृह और रत्नशेखरका छुन्दोकोस, आदि मुद्रित पाइय- 
छुन्द ग्रन्थ हैं । 

आलंकए--अनुओगदारमें प्राप्त नवर्खोंके वर्शनपर से अनुमान किया जाता हैं कि पाइय- 


अलकार ग्रन्थ अवश्य रे गये हों गे । यदि अनुमान निराधार सिद्ध हो ती भी स० ११६१ से पहिले 
लिखा गया अलकारदप्पण तो प्राप्य ग्रन्थ है ही | 


नाटक--कप्पूरमजरी समान उट्टकोंके अतिरिक्त भी प्रत्येक सकृत नाटक प्राकृतोंसे परिपूर्ण है। 
वस्तुतः इन्हें संस्कृत नाटक कहना सत्य नहीं है क्योंकि इन सबमें दो से अधिक भाषाओँंका उपयोग हुआ 
है प्राकृतोंकी विविधताके लिए मृच्छुकटिकका स्थान अनुपम हे । 

कथा--अपनी विविधता तथा विपुलताके कारण भारतीय कथा साहित्य विश्वमें विज्यात है ! 
पाइय लेखकोंकी इस ज्षेत्रमें भी भारी देन है। उवासगद्सा सुन्दर धक्षिप्त कहानियोँका भण्डार है| हरि- 
भद्रकी समराइच्चकहा तथा धुत्ताकूखान सर्व विभुत हैं | जैन पुराण साहित्य अति विपुल है। 


काव्य--प्रवरसेनका सेतुबन्ध तथा वाक्पतिराजका गौडवहो सुप्रसिद्ध पाइय महाकाबव्य हैं | 
वाक्पतिराजका 'महामोद॒विजय', सर्वेसेनका हरिविजय अब तक अप्राप्य हैं। गोविन्दाभिसोयके बारह सर्गों 
में प्रथम आठके रचयिता बिल्वमगल हैं श्रौर शेष सर्ग॑ उनके शिष्य दुर्गाप्रसाद ने लिखे थे। ये दोनों 


केरलदेश वासी थे | श्रीकण्ठका यमक-काव्य, रामपा णिवादके “उसानिरूद्ध तथा कंसवहों' आदि अन्य काब्य 
ग्रन्थ हैं । 


जे च्े 
र्तोच्च--मराठी पाइयमें अनेकजैनस्तोन्न हैं, यथा नन्दिषेणका अजियसान्ति काया, जिनप्रभका 
गउनाह लहुयाया, भद्रबाहुका उवसग्गहरथोत्त तथा तिजयपहुत्तथोत्त, आदि सुप्रसिद्ध हैं । 
कवितावलि--प्राचीन युगमें कवितावलियोंका महत्त्का स्थान रहा 


५३ व है। हालकी गाह।सतसई' 


चर्णो-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


प्राकृत साहित्य ही नहीं उमग्र संस्कृत साहित्वमें प्राचीनतम अन्थ दें | जयवल्लभक्रे 'वह््चालग्गं पर रलदेव- 
गणिने १३९३ में टीका लिखो थी। भमानुचन्द्रके शिष्य सिद्धिचन्द्राणि ने 'सुभासियसंदोहकी” रचना की 
थी | भवभावना आदि पाइय ग्रन्थ सूक्तिओंसे परिपूर्ण हैं। कुमारपालचरिया भी नीति वाक़्योसे परि- 
प्लावित है| 

दर्शन--अर्धमागधीमें लिखित 'पवयणसार, पचसुत्त सम्मइपयरण, घम्मतगहणी, क्मम्रन्थ 
आदि विविध दाशंनिक अन्य हैं | 


गणित शासत्र--आर्यभट्के गणित पदकी टीकामें सास्करने पाइव पद्म उद्घुत क्वि हैं जिठ 
परसे पाइय गणित अन्थोंका अनुमान किया जा सकता है । तूयगद निज्जुत्तिकी तीलोकक्षत टीकामें तीन गुर- 
गाथाए भी यही अनुमान कराती हैं | इनके अतित्कि सूरियपण्णत्ति, इइतियकरण्डग तिलोयपण्णत्ति, 
आदि ग्रन्थ गणित शाध््रके उल्लेखेंसि परिपूर्ण हैं | 


विविध पअन्ध --जिनप्रमसूरिका णाणातित्यक्ा, दुर्गदवेका रिध्समुच्चय, सम्गरसंद्धि, छिद्धपा- 
हुए मयणमाउड, पिवीतियाणाण, वत्थुतआर, आई विविध ग्रन्थ हैं । 

यह अति सक्षित तथा एक सम्प्रदायके साहित्यको ही अधानतया दृष्टिमं रखकर लिखों गया 
निवन्ध यह सिद्ध करनेके लिए पर्यात हैँ कि संस्कृतकी भाति प्रत्येक विश्वविद्यालयकों प्राकृत पाठनऋी 


पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिये | इससे हमारी दृष्टि उदार होगी । और भाषाके आधार पर निर्मित दलबन्दी 
भी खत शिथिल हो जायगी । 





४१८ 


. प्रश्नोत्तरर्नमालाका कतों ! 
श्री प० लालचन्द्र भगवान्‌ गान्धी 


प्रश्नौत्तर रत्नमालाके कतृत्वके सम्बन्धर्में कितने ही समयसे मत-मेद चला आता हैं| एक २९ 
आर्योकी लघुकाय ऋृतिके भिन्न भिन्न दिगम्बर, श्वेताम्बर, जैन, ब्राह्मण, बौद्ध, अनेक कर्ता होना विचित्र हैं | 
तथापि भिन्न भिन्न स्थानोंमें प्रात विविध नाम-निर्देश सत्य गवेषणा करनेके लिए आह्यान करते हैं | 


सितपट गुरु विमल नामयुक्त मूलकी प्राचीन प्तियाँ--- 


सन्‌ १८९० की आवदृत्तिमें ओर पिछली सन्‌ १९२६ को चौथो आवृत्तियोमें इस ऋृतिके 
ऊपर नीचे प्राचीन प्रति (सवेगि साधु भीशान्तिविजयजी की) के आधारसे 'भीविमल प्रणीता ( विरचिता ) 
प्रग्नोत्तररत्नमाला' छुपा हुआ है ? और इसकी अन्तिम २९ वीं आरयामें रचयिताने अपना नाम विमल; 
ओर अपने विशेषणमें' सितपटगुरु ( श्वेताम्बराचाय ) स्पष्ट सूचित किया हैं-- 


५रचिता लितपट्गुरुणा विमला विमलेन रत्नमालेव । 
प्रइनोत्तरमालेयं कण्ठगता क॑ न भूषयति ?॥ २६ ॥” 
लेकिन सम्पादकने वहां टिप्पणीमें आयोके स्थानमें दो पत्रवाली ( सरतके भ्रेष्ठि भगवानूदास 
प्रेषित ) पोथीका पाठान्तर अनुष्टप्‌ श्लोक भी दिया है-- 


॥ 
“विवेकात्‌ त्यक्तराज्येन राज्षेयं रत्नमालिका। 


रखितमोघवर्षण खुधियां सदलंरृतिः ॥” 


यह पोथी कितनी प्राचीन है, अथवा यह श्लोक-लेखन कितना प्राचीन है! मालूम नहीं।' 
विवेकसे राज्यका त्याग करनेपर भी नामका मोह त्याग न करनेवाला अपनेको 'राजा' शब्द द्वारा परिचित 
करे पूवे नामका त्याग न करे १ एक लघुकृतिके कर्तारूपमें अपनेको प्रकट करे » यह विचित्र लगता है | 


अप्रोघवर्ष नामक अनेक राजा हो गये हैं तथापि कई दिगंबर विद्वानोंका मत है कि दि० आचार्य जिनसेन 
४१६ 


वर्णो-अ्भिनम्दन-ग्न्थ 


आदिका जो भक्त था, वह इसका कवि होना चाहिए, जो विक्रमकोी नवमी शतोंक्े अन्तमें, ओर दशमी 
शतीके प्रारम्भमें विद्यमान था | 


सुप्रसिद्ध प० नाथूराम भ्रेमीबीने 'जेनसाहित्य और इतिहास (प० ५१९) में अमोघपर्षका परिचय 
कराते हुए उसे इस अएनोचर रत्नमाक्षाका कर्ता बतलाया है श्रोर सचित किया है कि “प्रश्नोत्तरत्लमालाक्ष 
तिव्वतीभाषामें एक अनुवाद हुआ था, जो मिलता है, ओर उसके अनुसार वह अमोधवर्षको बनायी हुई 
है। ऐसो दशामें उसे शझ्कलराचार्यकी, शुकयतीझ्की या विमलसूरिकी रचना बतलाना जबर्॑स्ती है ॥” 


सं० ५ की टिप्पणोमें उन्होंने लिखा हैं-- श्वेताम्बर साहित्यमें ऐसे किती विमलसूरिका 
उल्लेख नहीं मिलता, जिपने प्रश्नो्तररत्ममाला बनायी हो | विमलसूरिने अपने नामका उल्लेज 
करने वाला जो अन्तिम पद्च जोड़ा है, वह आया छुन्द्में है, परन्तु ऐसे लघुअकरण अन्थोंमें अन्तिम छुल्द 
आम तौरसे भिन्न होता है, जेसा कि प्रस्नोत्तरतलमालामें है और वही ठीक मालूम होता है।” 
यह कथन सूक्ष्मदष्टिसे विचार करने पर अपुष्टता मालूम होता है। यह नहीं बताया वि 
दिगम्बर साहित्यमें अन्यत्र कहां कहा उल्लेख मिलता है कि--अमोधघवर्षने यह प्रश्नोत्तररलमाला 
बनायी थी । तिब्बती भाषाका लेखन अत्पष्ट और सन्दिग्ध है, ऐसे लेखन पर इस कृतिको अमोधवर्षकी 
बतलाना उचित नहीं है। इंवेताम्बर साहित्यमें विमलसूरिकी रचना सूचित करती हुई इस प्रश्नो्तर- 
हि रत्नमालाकी ही छुह् तो वर्ष ग्राचीन शताघधिक प्रतिया भिन्न-भिन्न स्‍्थानोंमें उपलब्ध हैं! अत ठम्भव तो 
यह है कि --आर्यामय मूल अन्यसे अलग मालूम पडता अमोघवर्ष नामवाला वह अनुष्ट्रप श्लोक, पित- 
पट्गुरु विमल निर्देशवाली २९ वी आयकि स्थानमें किसीने जोड़ा होगा | 


यह कोई महाकाव्य नहीं है, कि सर्गके अन्तिम पद्योंकी तरह इसके अन्तमें भिन्न छुन्दों वाली 
रचना चाहिये। प्रकरणोंके अन्तिम पद भिन्न छुन्द्में होनेका कोई नियम नहीं है। अतः ऐसी दलीलोंठे 
इस कृतिकों अमोधवर्षकी बतलाना युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता | तटत्थ दृष्टिसे इस निबन्धका मनन करने 
पर, इस कृतिका वास्तविक कवि सितपट-गुद विमल अतीत होगा | यद्यपि राज्य त्यागनेवाले राजादी 
राजा' रूपसे परिचय देनेके समान ही 'सितपट्गुरुणाः आदि भी रन्देहोत्पादक हैं। 


राजा अमोघव्षके नाम-निर्देशवाली प्रबनोत्तर-रत्ममालाकी क्तिनी आचीन प्रतियां कहा कहा 

किस प्रकार उपलब्ध हुई है ! क्सीने प्रकट नहों किया, श्वेताम्बर जैन-समाजके चतुर्विघ संघमें इसका पठने” 

पाठन-अ्चार व्याख्यानादि अधिक रूपमें चलता रहा है, ऐसा मालूम होता है। श्वेवाम्बर जैन विद्वान 

ओर आचायोंने इसके उपर संक्षिप्त, विस्तृत, प्रत्येक प्रश्नोत्तके साथ कथा-साहित दतियाँ व्याख्या, थे 

चूरि, चालावन्ोध, भाषार्थ-स्तवक (ठवा), वातिक आदि रखे हैं| सेकड़ों वर्षोसे गुजरातमें इस इ्तिने ञ्छी 
ड२० 


प्रश्नोत्तर र्नमालाका कर्ता 


लोक-पियता पायी है | पठन-पाठनके लिए उपयुक्त प्रकररासंग्रह, प्रकीण॑मन्थसंत्रह, प्रकरणपुस्तिका आदिसमे 
इसके प्रति समाद्र दशाया है। 


गुजरातकी प्राचीन राजघानी पट्टनमें भिन्न-भिन्न प्राचीन जैनग्ंथभंडारोंमें इस प्रश्नोत्तररत्नमालाकी 
ताड़पत्र पर लिखी हुई १५ प्रतिया विद्यमान हैं। गायकवाड प्राच्य ग्रन्यथमालाके स० ७६ में प्रकाशित 
'पत्तमस्थ प्राच्य जैनभाण्डागारीय ग्न्थसूची [ ताडपत्नीय विविधग्रन्थ परिचयात्मक प्रथम भाग ]' में पाचसो 
वर्षोसे अधिक प्राचीन अनेक प्रतियोंके उल्लेव हैं। इसके अतिरिक्त सघवी, पहन, डभोई ( दर्भावती ), 
बढ़ौदा, लिंत्रढी भडारोंकी प्रतियों, मध्यप्रान्त तथा बरारकी सस्क्ृत प्राकृत ग्रन्थवृची, बीकानेर, लन्दुन, 
इटलीफी अथसूची, एशियाटिक सोसाइटी, खभात, आदिकी सूचियोंमें विमलसूरि ही इसके कर्ता रूपसे 
उद्धृत हैं । जर्मन तथा फ्रैश्व अनुवादकोंने भी इसे विमलसूरि कृत उल्लेख किया है । 


विमलस्‌रि के उल्लेख --यत्पि पीटर्सन ने 'पठमचरिड' के कर्ताको भ्रोद्ध लिखा था किन्तु 
श्री दरिदासशाद्लीके निबन्धने उसका प्रतिवाद किया था। "क्रियारत्न समुच्चयमें? गुणरत्नसूरिने गुर्वावलीमे 
मुनि सुन्दरसू रिने तथा घर्मतागरजीने तपागच्छ पट्‌टावलिके अन्तमें विमलसूरिका स्मरण किया है। नवाड्ली- 
वृत्तिमें, तथा दर्शनशुद्धिमें विमलगणिका उल्लेख है| एकविमलचन्द्र पाठक देवसूरिके बन्धु रूपमें डा० फ्लीट 
द्वारा उल्लिखित हैं। प्रा. वेवरकी जमंन ग्रन्थसूची, अभिधानराजेन्र, गच्छुमतप्रबन्ध, आदि उक्त आर्या 
रूपसे विमलसूरिका उल्लेख करते हैं | इस प्रकार अनेक विमल गुरुश्रोंकी स्पष्ट संभावना होते हुए भी वि० 


स० १२२३ में विरचित बृत्तिके आधारपर यही मानना उचित होगा कि इसकी रचना इस तिथिसे 
पहिले हो चुकी थी । 


जैन सिद्धान्तमवन आरामें सकलित कन्नढ़ लिपिके हस्तलिखित शाम्नोंकी सूचीमें ५२७ 
सख्याक ग्रन्थ प्रश्नोत्तरर्नमाला है। इसमें कर्ता रूपसे अमोघवर्षको ही लिखा हैं। ऐतिहासिक लेखकों 
तथा शोधकोंन भी राष्ट्रकूट अपोधवर्षकी कृतियोंमें इसे गिनाया है। तथापि विशेष विवरण एवं अनेक 
प्रतियोंके अभावमें उसकी मान्यतापर विश्वास नहीं किया जा सकता है। 


पराकृत रूपान्तर--इसका किसी अजात नाम विद्वानने प्राकृतमें भाषान्तर किया है जिसमें 
“पण्छुत्र र्यणमाल .«इत्यादि” आशिष वचन हैं। इसपर उत्तमऋषिने गुजराती वार्तिक रचा था, 
जिसकी प्रति बड़ौदा जै० ज्ञा० म० में ( सं० १०९२) सुरक्षित है। जैसलमेरके शास्त्र-भण्डारोंकी सूचचीके 
आधार पर वि० स० १२२३ में हेमप्रभसूरीने इसपर २१३४ कछोक परिमाण -वृत्ति रची थी। विवेचन 
करनेपर यह सम्वत्‌ शुद्ध ही प्रतीत होता है। स० १४२९ में देवेन्द्रसरिने एक बत्ति लिखी थी, जिसकी 


तें० १४४१, १४८६, १५३६ में की गयी प्रतिलिपिया पहन, पूना तथा बलिनमें अब भी सुरक्षित हैं | 
४२१ 


वर्णी-अ भिननन्‍द्न-मन्य 


इसके बादकी भी इसकी अनेक प्रतिलिपिया भारतभरमें मिलती हँ। यह प्राचीनतम चृत्ति भी लेखक रूपसे 
श्री विमल गुरुका स्मरण करती हैं | गुजराती बालबोघ टीका विमलसूरिको ही कर्ता बताती है। श्रीआनन्द- 
समुद्रकी संक्षित इति भी इसीकी पोषक है। इसपर निर्मित अवचूरि तथा कथामय द्त्तिया भी यही 
सिद्ध करती हैं। 
दंकराचाय सहित प्रतियां--बहत्स्तोत्ररत्वाकर तथा बृहत्स्तोत्र-रलह्वरमें वेदान्त स्तोत्रोंके 
साथ मुद्रित प्र० रत्न० माला कः खलु नालक्रियते' आदिसे प्रारम्भ होकर “श्री मत्परमहस विरचिता' 
आदिमें समाप्त हौती है। वनेल केटलाग वाले सस्करणसे “रचिता शकरगुरुणा विमला विमलोत्तर- 
रत्नमालेय” आदिके साथ “श्री मत्परमहदत आदिमें” सम्ताप्त होती है। शकर सीरीजमें “* विमलाश्व 
भान्ति सत्समाजेषु ( ६७ )” के उपरान्त इति कण्ठगता विमला तथा अ्रीमत्परमसंसादि' के साथ 
समाप्त होती है। शकराचार्यके नामके साथ एक अ्रन्य प्रति प्रश्नोत्तर मणिरत्नमाला नामसे मिलती है| 
इसका प्रारम्भ--/अपार संसार समुद्रमध्ये सम्मज्तो मे शरण किमस्ति ? 
गुरो! कृपालो ? कृपया वर्देतद्‌ विश्वेशपादाम्बुज् दीघनोंका। १।” 
तथा अन्त--“करठं गता अश्रवर्णं गता वा प्रश्नोत्तरराब्या मणिरत्नमात्रा। 
तनोतु मोद्‌ं विदुषां खुरम्या ( प्रयल्लाद ) स्मेश गोरीश कथेव सद्यः रेश 
भीमच्छाइ्राचार्य विरचिता श्रश्नोचर रत्नमाला यमात्ता ।! रूपसे होता हैं। इन सबका स्थूल 
परीक्षण ही यह सिद्ध करनेके लिए पर्यात हैं कि मूलकृतिमें ये बलवद्‌ परिवतंन किये गये हैं| फलत 
निराघार एव व्यर्थ हैं | इस सक्षित्त सामग्रीके आधारपर विचारक स्वयमेव लेखकका निर्णय कर सकते हैं | 
जिसमें अन्थका अन्तःपरीक्षण भी बहुत अधिक साधक होगा | 








(॥ 


व््ध्ध्य्ध्न्नत्त्न्त्प 
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अल 


जैन कथाओंकी योरुप यात्रा 


प्रा० कालीपद परित्र एसम्० 0०, बी० एछ० सहित्याचाये 
व्वव्नीका अल॒ुचाद--'कथाकोश'का ट्वानीकृत अनुवाद देखनेके पश्चात्‌ 'कुमारपाल' 
प्रतिबोध” देखने पर यद्यपि ऐसा लगा है कि बहुत कुछ अरशोंका अनुवाद शुद्ध €। त थापि टवानीके 
अनुवादकी आधारभूत प्रति किसी प्राकृत प्रतिका सस्कृत भाषान्तर रही हो गी ऐसी कल्पना भी मनमें आती 
है | तथा वही मूल प्राकृत ग्रन्थ कुमारपालप्रतिबोधका भी खोत होना चाहिये । इतना ही नहीं देमचन्द्र- 
कत परिशिष्टपर्व भी आशिक रूपसे उसी मूलग्रन्थका भाषान्तर होना चाहिये । डा० उपाध्ये द्वारा सम्पादित 
हेरिषेणकृत वृह्दत्‌कथाकोशके प्रकाशित होनेपर यह अनुमान स्पष्ट हो गया है क्योंकि प्रकृत कथाकोश आ्ाक्त 
आराघना' का सस्कृत रूप मात्र है। ह 
हरिषेणका आराधना मूलाधार --भ्री ट्वानीने अपने अनुवादसें उन भागोंका भाषान्तर 
नहीं किया है जो उन्हें प्राप्त प्रतिमें प्राकृतमें ही ये । तथा सम्प्रति आराधना कथाकोश और कु० प्र० की 
सहायतासे पूर्ण किये जा सकते हैं" । इस प्रकारके स्थलॉकी संख्या पर्यात है । कहीं कद्दीं मूलकी आस्पष्टताका 
उल्लेख करके टवानीने यथामति अनुवादको पूर्ण करनेका प्रयत्न किया है । अनुवाद तथा कुमा० 
प्रतिवोधका पारायण करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनोंका मूल खोत कोई प्राकृत ग्रन्थ था जो कि 
हरिषेणका “आराधन/ ही हो सकता है । जैसा कि डा० उपाध्येके उपयुक्िखित ग्रन्थसे भी सिद्ध होता है। 
विश्व कथाओंका मूलस्लोत अराध ना--दवानीने अपने अनुवादमें यह भी सकेत किया हैं 
कि कथाकोश तथा योरूपकी कथाओंमें पर्याप्त समता है-- 
(क) एक किसानने अपने भोजनके एक भागको सत्पान्नमं देनेका नियम किया था। तथा 
यथाशक्ति वह जिनालयको भी दान देता था। एक दिन वह बहुत भूखा था। पत्नीके भोजन लाते ही 
वह मन्दिर गया और सत्पात्र ( मुनि, आदि ) की प्रतीक्षा करने लगा। किसी देवको उसकी परीक्षा 





कुरुचन्द्र कपानक ४० ७९-८, धन्यकथानक, भरत कथानक 0० १९२-५। (ओरिण्ण्ट्ल दन्सलेशन फण्ड 
नवी माला २, १८९५ ) 


२ वहो पृष्ठ २०८ की कुमा० प्रति० पृ४ ५९ “अकयत्तस्स « . श्त्यादि से तुलना | 
४२३ 


वर्णी-अभिनन्दन-द्रत्थ 


लेनेकी धुन सवार हुईं | चह तीन वार मुनियोंक्रे मेष घारण करके आता हैं ओर सब भोबन छे जाता 
है !” यह कथा ग्रिमरोचकी ८१ वो रयाक्षा स्मरण दिलाती है जिसमें ऋआाडर छाप्टिडुए अपने भोजनका तीन 
चौथाई 'सेण्ट पीव्एको ठेता है जो कि भिक्ुरूपमें तीन बार उसके सामने आये थे | 


(ख) आरामशोसा तथा सांपकी क्था--तपेरे द्वारा आहत सांपनी विद्युत्रभा रक्षा 
करती है । तांप शरीर छोड़कर देव रूपमें उठके सामने खड़ा हो जाता है तथा वर मांगनेको कहता है । 
इसीक्स रुपान्तर काडनेके अण्डर डैस' ओलिये वाडमैन' में मिलता है जहां लिश्व्नेस क्सी दुष्ट लड़बेते 
सापक्ो मुक्ति दिलाता हैं। साप मन्त्र-क्नीलित राजकुमारी निकलता है और वह अपने मुक्ति दावासे विवाह 
कर लेती है | 

(ग) “आरामशोभाक्षा एक राजकुमारसे विवाह होता है। उसकी विमाता उसे मारकर 
राजपुत्रते अपनी लडकी विवाहना चाहती है। फलतः वह विषाक्त मिष्टान्न उसे मेजती है ।” गोजिवन 
वाचके 'जिसीवियनिशे मासवेन'में मन्सरी बहिनें 'मारज्जेडाके! पात विषाक्त रोद मेजती हैं । 

(घ) “आरामशोभाजे पुत्र होता है। विमाता उसे कुएंमें फेंक देती है ओर उउठके स्थानपर 
अपनी लडकीको लिय देती है ।” प्रिमरोजको ग्यारहवीं कथा “्र,डर्वन तथा ब्वेत्तरचन” वी बल 
भी ऐसी ही है। 

(ड) वोते समय ऋषिदताके मुखको एक राक्षुती रग देती है और वह राक्षछी उमककी 
जाती हैं, आदि कथा प्रिमरोजकी तीसरी कथा समान है| 


(व) उागरूत्त चाग्डालसे कहता है कि दमनको मार डालो । वद्द उसकी एक अंगुली न्ाव्कर 
ही सागरठत्तफो दिखाता है। द॒त्याठि कथा भी ग्रिमरोजको २९ वी क्थाके उमान है। इस प्रकार अनेज 


च्् 


जन व्यथाएं हू जिन्हें योरूपियन कथाक्षारनि अपना लिया था । 
कथाएं केसे योरुप गयीं--- 


फ्थाओंरी यह योरुप यात्रा एक नूतन मोहक समत्याक्ों जन्म देदी है। दवाइनीके मतसे 
धयोस्पकी बिन क्थाश्नोंनें उक्त प्रकार्ी उमता है वे भारतवर्षते ही योरूप ने (उघार) ली है ! वास्तव 
ये कथाएं परसिया द्योजर योरूप पहुची हों गी। अब लोग इस चातज अपलाप नहीं मरते कि विविय 
प्थाए भान्तमे योन्‍्प छायी थीं। यह झंग्य 'कि क्‍या ये नाखतमें ही सर्द प्रयम गटी गयीयोी।!? हो 
सम्तों ४ यदि घम्मं प्रचा'हें, प्रवातियों, तातार आत्मणो, धर्म यढों, व्यापारिक, आदि महायात्रात्रों 
समय एन झयाओंने मासिर श्रादान प्रदानजो दृश्मिं न रखा जाय। क्ष्योंसि निश्वय्ते इन्हीं ऋजसरों 
पर भारतीय जैन क्याओ्ोंती घारा योस्यफी ओर वही यथी।” भारतीय साहियडी रुण्ल निर्माता राब्य- 

२४८ 
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रब 


की] 


जैन कथाओंकी योरप यात्रा 


सभाओं द्वारा ही ये कथाए' भारतसे बाहर गयी होंगी । एक शंका यह भी हो सकती है कि जेनधर्म तो 
बहुत कुछ भरतखण्डमें ही रह्दा है, फिर उसकी कथाएं बाहर कैसे गयीं ! किन्तु भारतीय सत्कृतिको जेन 
धर्मकी अनुपम देनका विचार करते ही इसका समाधान स्वय हो जाता है। यह कहना अति कठिन है 
कि भारतीय संस्कृतिको जैन, बौद्ध तथा वैदिक धर्मोमेंसे किसने कितना दान दिया हैं। यह निश्चित है 
कि भारतीय धर्मंकथाओमय योरूपीय कथाएं भारतसे ही गयी थीं | पूर्वी भारतक्रे समान उत्तर तथा 
पश्चिम भारतकी कथाएं भी योरूप पहुची हैं। १९२२ ३० में 'जोव्वनीस हरतल”ने लिखा था कि गुजरात 
की श्वेताम्बर जैन कथाए भी योसरूपमें प्रचलित हैं । उदाहरण स्वरूप उन्होंने सस्क्ृत तथा गुजराती मंथर्मे 
प्रात्त 'र्नचूड़ कथा? का उल्खेख किया था। यहूदियोंकी कितनी ही कथाओंका उद्‌गमस्थान भारत था* | 
भारतमें कथा साहित्यका भी आदान प्रदान था इसीलिए कितनी ही जेन कथाए' बौद्ध साहित्यमें पायी 
जाती हैं और बौद्ध धर्मके साथ वे तिब्बत, रूस, ग्रीस सिसली, इटली, आदि देशों तक चली गयी हैं | 
वास्तवमें भारतीय कथा साहित्यमें धर्म भेद नहीं है तथा समस्त धर्मोके कथा साहित्यकों भारतीय कथा 
कहना ही उपयुक्त होगा । जैन, बृहत्कथाकोशकी इस साहित्यमें अनुपम स्थिति हैं| इसकी “'कडारपिंग 
कथा' वासुदेव रिंडीमें ही नहीं मिलती है, अपितु बटते बढते इटली तक गयी हैं ओर संभवतः शेकत्पियरके 
एक नाटककी मूल वस्तु बन गयी है यद्यपि बाजली नाटकमें यह साधारणसी घठना रूपमें उपलब्ध होती है। 





3 +-मथ ३.०० आग .न्‍ ७-क-आ>मन्‍नेतीकना-. नाम 


जाजणजदधपप++-्ालल..त 
१ दवाशइ्नी इन कथाकोशके अनुवादकी भूमिका एू, ९६-७ । 
२, इप्टियन एिस्टोरीकल क्यारटरली १९५६ रैडि० “दिस० में लेसकका लेस | 

पं धर 


उत्तराध्ययनसूत्रका विषय 


श्री प्रा० बलदेव उपाध्याय साहित्याचायं, एम० ए०, आदि 

जैन सिद्धान्तके अन्तर्गत उत्तराध्ययनयूत्र* की पर्यात प्रतिज्ञा तथा महत्ता है। यह प्रथम 
'मूलसूत्र' माना जाता है। 'मूलसत्र' का मूलत्व किंमूलक है. यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। मूल शब्दका 
प्रयोग ज्राहण तथा बौद्ध अन्धोंमें प्राचीन विशुद्ध अन्यक्ते लिए पाया जाता है। पेशाची चृहत्कथाक्े 
अनुवादक सोमदेवने अपने 'कथासरित्तागर' में मूल ग्रन्थके अनुगमन करनेकी प्रतिना की है ( यथामूलं 
तर्यवेतन्न मनागप्यतिक्रम )| 'महाव्युत्पत्ति' में अयुक्त मूलग्रन्थ का प्रयोग भगवान्‌ चुद्धके साक्षाव्‌ कहे 
हुए वचनोंके लिए ही प्रतोत होता हैं। सूत्र' से अभिप्राय दार्शनिक सूत्नोंके समान अल्पाक्षर विशिष्ट 
वाकक्‍्यां या वाक््याओंसे नहीं है, अ्रत्युत महावीरके उपदेशोंके सार प्रत्तुत क्रनेके कारण ही ये ग्रन्थ इत 
शब्दके द्वारा अभिहित किये गये हैं | 'उत्तराष्ययन! के प्रथम पद “त्तर'क्ी व्याख्या भी टीकाकारोंके मतमें 
विभिन्न सी है। एक टीकाक्ारने 'उत्तरः का अर्थ श्रेष्ठ इतलाकर इन सूत्रोंको सिद्धान्त अन्योमें भेठ्ठ माना 
हैं | परन्तु ग्रन्योके नाममे उत्तर शब्दका प्रयोग अधिकतर अन्तिम! (पिछला छे ही अयमें दोख पडता 
है। उत्तर नाम विशिष्ट उन्‍्योंकी सख्या कम नहों है, परन्तु सर्वत्र इसका संकेत पूर्व! के विपरीत 'पिछल/ 
या “अन्तिम श्रय॑में ही उपयुक्त ठीखता है। उच्चरकाण्ड, उत्तरखण्ड, उत्तरग्न्थ, उत्तरतन्न उत्तर 
तायनीय --आदि उनन्‍्योंदे नाम इस क्‍्यनके स्पष्ट प्रमाण हैं। भगवान्‌ महावीरके अन्तिम उपडेश होनेे 
कारण हो इस ग्रन्यश यह नशमक्रण हैं। जैनियोंका रुचेल सम्प्रदाय चतलाता है कि मदहावीरने 
अरने अन्तिम पच्छुतनमें बुरे क्मोंके निर्देशक पचपन अध्यायोंकी तथा छुत्तीउ विना पूछे हुए प्रश्नोंकी 
व्याख्या मरऊे अपना शगीर छोड़ा ( छुत्तोत.. अपुट्ट वागरणाइ ) अन्तिम अन्यसे टीकाजार दसी उत्तरा- 


विकनान«मना।. सामने ०मए.डममा- स.ल्‍ा अमाआ-अनकानपबक, कक. "रीज-क-क+>--+ 2 अमन, कहर कया. हसीन. धाक उसाका जन न+ 'फलकनक-+-५ बन्‍न्‍न्‍क नकद 








३ सान्य पयन नि निगमसन न्वपम ययनानाम्‌। प्रधानत्वेदपे रुव्य 'पमृन्येव उत्तरावयन झब्द वायकत्रेन 
प्रसशधानि “+ननन्‍्द्र। ट।व। | 
रय्तम्ानमें प्ररहटत दंब्रयन्ध हो केवल इवेतग्म्दर सम्प्रटाय हा संवंथा सत्य मानवा £ । सूल सम्मटाय- 
चस्टिम मे है अत अद्धपुएके गन्‍्यभपलऊे अन्‍च्नें हुए दाददबपों द दुर्निश्नके दाराणत नथां श्रुमकेवर्टियोये 
अत के दपपयए जप सातित्य दूषित को गया था । 
डन्६ 


ु उत्तराव्ययनसूत्रका विषय 


ध्ययनको ग्रहण करते हैं । और यह द्ोना स्वाभाविक ही है। इस अथर्में ३६ प्रकरण या अध्ययन हैं । 
'अपृष्ट व्याकरण' का लक्ष्य यह अंथ भली भाति हो ही सकता है। साधारणतया प्रश्न पूछने पर ही महावीर 
ने उनका समुचित उत्तर दिया है, परन्तु इस सूत्रमें प्रश्न नहीं पूछे जाने पर भी सिद्धान्तोंका व्याकरण है 
अन्तमें यह सूत्र महावीरकी ही साक्षात्‌ देशना बतलाया गया है “इद पाउकरे बुढ़ें, नायए परिणिव्युए । 
छत्तीत उत्तरज्काए, भवसिद्धीयसम्मए || इन प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि यह अन्य भगवान महावीरकी 
ही देशना है और अन्तिम सकलन हैं। अरथांत्‌ उत्तराध्ययनके व्क्य महावीरके ही मुखसे निकले हुए 
अमृतमय उपदेश हैं। इसी मान्यता तथा सिद्धान्तके कारण इस ग्रंथ को इतना गोरव प्राप्त है यहा में 
उन लौगोंकी बात नहीं करता जिनकी इस सिद्धान्तमें आस्था है । 


उत्तराध्ययनके अन्तर्गत ३६ प्रकरण या अध्ययन हैं: इनके अनुशीलन करनेसे अनेक महत्त्व 
पूर्ण तथ्योंका परिचय हमें प्रास होता है। इन प्रकरणोंके विषयों का सामझस्यथ टीकाकारोंने दिखलाने 
का श्लाघनीय उद्योग किया है। ग्रंथका उद्देश्य नये यतिको जेन धर्मके माननीय तथा मननीय सिद्धान्तोंका 
उपदेश देना है। कि हीं किन्हीं प्रकरणोंमें सिद्धान्तका ही एकमात्र प्रतिपादन हैं, परन्तु अन्य प्रकरणोंमें 
प्राचीन आख्यान तथा कथानकॉंके द्वारा सिद्धान्तकों रोचक तथा ह्ृदयगम बनाया गया है | रूखे सूखे 
सिद्वान्तोंकी आख्यानोंके द्वारा परिपुष्ट तथा सुन्दर बनाकर जनताको उपदेश देनेकी प्रथा बड़ी प्राचीन है । 


जैनी लोग इस कार्यमें बढ़े ही सिद्वहृ॒ध्त सिद्ध हुए हैं। सस्कृत, प्राकृत, अपभ्र शर्में जेन कथा-साहित्यकी 
प्रचुरताका यही रहत्य है । 


उत्तराध्ययनके अन्तिम आठ दस अ्रध्यायॉमें शुद्ध सिद्धान्तोंका ही प्रतिपादन किया गया [--- 
यथा २४ चैं प्रकरणमें 'समिति का वर्णान है २६ में समायारी ( सम्यक्‌ आचरण ) का, २८ में मौक्षमार्ग 
गतिका, ३० में तपस्याका, ३३ में कमेका, ३५ में लेश्याका तथा ३६ में जीव, अजीवके विभागका विशद 
वर्णन है। एक बात ध्यान देनेकी यह है कि यह ग्रन्थ शास्त्रीय पद्धति पर लिखे गये ग्रन्थों ( जैसे उमा- 
स्वामीका तत्त्वार्थसूत्र आदि ) से प्रतिपादन शैलीमें नितान्त पृथक्‌ है। इन पिछले प्रंथोंकी रचना 
एक विशिष्ट तकंका अनुसरण करके की गयी है,परन्तु उस तारकिक व्यवस्थाका यहा अभाव £। यह विशिष्टता 
इस अंथकी प्राचीनताको सूचित करनेवाली € । ब्राह्मणों तथा बौद्धों द्वारा आक्रमण किये जाने पर 
तार्किक शैलीका अनुगमन नितान्त आवश्यक था, परन्तु इस प्राचीन अ्नन्थमें अनावश्यक होनेसे इसका 
अनुधावन नहीं है, अत्युत भरद्धालु जनताके सामने जैनधर्मका उपादेय उपदेश सीधे सादे शब्दोंमें प्रस्तुत 
स्र्या्‌ गया है। डा० कारपेन्टियरने इन अध्यायों को पीछे जोड़ा गया माना है, यह सम्भव हो उकता है, 
परन्तु जैन अनुयायी सम्प्रदायमें यह ग्रथ सदासे ही ३६ अध्यायोंसे युक्त माना गया है | 


जैन सिद्धान्तोंके निदर्शन रूपसे जो आख्यान यहा दिये गये हैँ वे नितान्त प्राचीन हैं, इसमें 
४२७ 


वर्णी-अभिनन्दन-अन्थ 


सम्देह करनेकी जगह नहीं है| इनमें से कतिपय प्राचीन आख्यानोंकी यहा चर्चा की जा रही है| उपलब्ध 
आख्यानोंमें निम्न लिखित पाच निःसन्दिग्ध सुदूर प्राचीनकालसे सम्बन्ध रखते हैं-- 

(१) राजा निमीका कथानक नौवें अध्ययनमें आया है। ये मिथिलाके राजा ये और चार 
समकालीन भत्येकबुद्दों या स्वयं सम्बुद्ोंमि अन्यतम थे ।'स्वयसम्बुदूधों' से अभिप्राय उन सिद्घ युरुषोंसे है 
जो विना किती गुरुके ही अपने ही प्रयत्नसे बोधि प्राप्त करनेवाले होते हैँ | वे अपना ज्ञान दूसरोंको देकर 
मुक्त नहीं कर सकते। वे 'तोथँंकरः से इस बातमें भिन्‍न होते हैँ । राजा निमिकी सबोधि तथा 
वैराग्यका श्राख्यान अपनी लोकप्रियताके कारण वैदिक-बौद्ध साहित्यमें भी है। ब्राह्मणके वेषमें इन्द्रके 
प्रश्न करने पर निमिने अपनी वर्तमान वेराग्यमयी स्थितिका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है | निमिकी 
यह प्रसिद्ध उक्ति यहा उपलब्ध होती है--हमारे पास कोई भी वस्तु विद्यमान नहीं है। हम अक्यथ्विन हैं । 
हम सुखसे जीवन विताते हैँ | मिथिलाके जल जाने पर भी मेरा कुछ भी नहीं जलता" | 

(२) हरिक्ेशकी कंथ[--( १२ वें अध्ययनमें )--इस कथाके द्वारा तपस्या करनेवाले धर्म- 
शील चाण्डालकी श्रे्ठता याजशिक व्राह्मयोंसे बटकर सिद्धि की गयी है | टीकाकारोंने कथाका सविस्तर वर्णन 
टीका में किया है। बोदूधोंके 'मातज़् जातक! ( जातक ४॥९७ ) में भी ऐसा ही आख्यान है। “यज्ञ की यहा 
आध्यात्मिक व्याख्याकी गयी हैं | ब्राह्मणोंके प्रश्नपर हरिकेशने इसकी अच्छी मीमासा की है तप अग्नि 
( ज्योति ) है, जीव अग्निस्थान ( वेदि ) है, कार्योंक लिए उत्साह स्त॒वा है, शरीर गोमय है, कर्म ही 
मेरा इन्धन है, सथम्, योग तथा शान्ति ऋषियोंके द्वारा प्रशसित होम है जिसका मैं हवन करता हू । 
घर ह्वी मेरा तालाब है, ब्रह्मचर्य निम॑ंत्र तथा आत्माके लिए प्रसन्न, शान्त तीथ ( नहाने का स्थान ) है, 
उर्स'में स्नान कर, मैं विमल, विशुद्ध तथा शीतल होकर अपने दोषको छोड़ रहा ह्‌॑* ९ 

यशकी यह आध्यात्मिक कल्पना उपनिषदोंमें भी ग्राह्य है। शानकाण्डकी दृष्टिमें कर्मकाण्डका 


मूल्य अधिक नहीं हूँ | इसलिए मुण्डक उपनिषद्में यज्ञ अहद नौका रूप बतलाया गता है ( प्लवा होते 
अहठा यशरूपाः ) । 


(३) चित्रसंभूतककी कथा--( १३ अ० )--इस कथाके अनुरूप ही बौद्ध जातक 'चित्तस भूत' 
(जा० ४९८) की कथा है। जातककी गाथाश्रोंके शाव्दिक अनुकरण भी यहां बहुलतासे उपलब्ध होते हैं | 


१ सुदद वसामों जीवामो येसि नो नत्यि किंचण ] 
मिहिंलाण उज्ञमाणीए नमे उज्झञइ किंचण ॥ 
२ तवो जीई जोवो जोईथाण जोगा स॒या सरीर कारिधग 
कम्मेहा सजय जोग सन्‍्ती होम हुगामि इसिण पसत्थ ॥४श॥ 
धस्मे दरण बम्मे सन्तितित्यें अगाविले अत्तपसन्न लेसे। 
जहि सि नाओ विमलो विंसुद्धो सुमीश्मुओो पजहामि दोस ॥४६। 
श्र्प्ट 








॥। 


उत्तराध्ययनसूत्र॒का विषय 


चित्र जैन मुनि थे तथा भोग विलासोंसे विरक्त होकर तापस जीवन व्यतोत करते थे | सभूत राजा थे 
और भोगोमें आकण्ठ मग्न थे । दोनों प्राचीन जन्ममें सुद्ददू थे इसी भावसे प्रेरित होकर चित्रने सभूतको 


बढ़ा सुन्दर उपदेश दिया-समय बीत रहा है। दिन जल्दी बीत रहे हैं । मनुष्योंके भोग कथमपि नित्य 


नहीं हैं | वे मनुष्यके पास आते हैं. और उसे उसी प्रकार छोड़ देते हैं जिस प्रकार पक्ती फलद्दीन 
वृक्ष को । 


मा (७) इसुकारकी कथा--( १४ अ० )--इसमें कर्मासक्त पुरोहित तथा उनके ज्ञानी तपस्वी 
पुत्नोंका अध्यात्म विषयक वार्तालाप है । बौद्धोंके हस्तिपाल जातक (जा« ५०९) में इसकी स्पष्ट सूचना है। 
भंग और उनकी पत्नी वासिष्ठिका बढ़ा मनोस्सम तथा शिक्षाप्रद संवाद भी इसी भावनासे ओतमौत है। 
क्योंकि घेदपाठकों मुक्तिका साधन न मानकर इसमें तपत््य तथा निष्काम जीवनकों मुक्तिका उपाय 
बतलाया है । 


(५) रथनैमिकी कथा--( २२ अ० ) भगवान कृष्णचन्द्रकी कथासे यह कथा सम्बदूध है । 
अरिष्टनेमिने जैनमतानुयायी सुनि बनकर अपनी मनोनीत पत्नीकाभी परित्याग कर दिया । रथनेमि उन्हीं के 
भाई थे, पर चरित्रमें हीन थे। 


२३ वे अध्ययनके अनुशीलनसे उस समय पाश्वनाथ तथा महावीरके अनुयायियोंके परस्पर 
मतभेदका पता चलता है | इस परिच्छेदको हम ऐतिहासिक दष्विसे बड़े महत््वका मानते हैं| महावीरके 
सप्तान पार्श्शनाथ भी ऐतिहासिक पुरुष हैं, इसमें सन्देह करनेकी जगह नहीं है! जेन सम्भदायकी यह 
मान्यता कि वे महावीरसे टाई सौ वर्ष पहले उत्पन्न हुए, नितान्त रची है। केशी पार्श्वनाथके मतानुयायी 
ये तथा गोतम महावीर के | कहा जाता है कि पाश्वनाथ चार ब्रतके उपदेश ये तथा महावीर पांच ब्रतों 
के | ्रह्मचये ( पचम व्रत ) का ग्रहण अपरियग्रहके अन्तग्रंत पारवनाथकों मान्य था, परन्तु कालान्तरमें इस 
त्रतके ऊपर विशेष जोर देनेकी आवश्यकता दोनेसे इसका निर्देश अलग किया गया। वद्ञके विषयमें 
दोनोंके विभेदका यहा स्पष्ट उल्लेख हैं। पार्वनाथ यतियोंके लिए वज्भ-परिधान्‌ के पक्षपाती ये, पर 
महावीर परिघानके एकान्त विरोधी थे* | गौतमकी व्याख्यासे इसका धामिक रहस्य स्फुटित होता है कि 
मोक्षके साधनके लिए ज्ञान, दर्शन तथा चरित्रकी आवश्यकता है, बाह्य आचरणकी नहीं-- 


अह भरे पदन्ना उ मोकक्‍्खसब्भूयसाहणा | 
नाण दसणाुं चेव चरित्तं चेच निचछण॥ (२३ | ३३) 


2. लजनीक ललवलिश मिल कलम लिन नकल लि कीजिए 
१, अच्चेइ कालो तरन्ति राइओ न याविं भोगा पुरिसाण निच्चा । 
उविच्च भोगा पुरिस चयति दुम जहा खीणफल व पकखी ॥ (१३।३ १) 


२ अचेलगो य जो धम्मो जो श्मो सन्तरुत्तरो | देसिओ वद्धमाणेग पासेण य महाजसा ॥ २५; 
९८२९ 





वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ 


गोतमके उत्तरोंसे प्रसन्न हौकर केशी भी श्रपने प्राचीन मतका मोह छोडकर महावीरका पका 
अनुयायी बन जाता हद | जैनमतके इस प्राचीन दृत्तकी जानकारीके लिए यह अध्ययन अत्यन्त उपकारक हैं। 


पचीसवं अध्ययनमें ब्राह्मणत्वकी बड़ी ही सुन्दर व्याख्या है | यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण विजयघोष 
तथा जेनमतावलम्बी साधु जयघोषक्ेे बीच वेद तथा यश्ञके रहस्यके विषयमें उपादेय प्रश्नोचर दे । साधु 
जी बाहरी कर्म काण्डको अनादरकी दृष्टिसे देखते थे। इन्होंने अपने मतका प्रतिपादन अनेक 
गाथाओंके द्वारा किया-- 


अग्गिहुतमुहा वेया जन्नट्टी वेयसा मुहं। 
नक्खत्ाण मुहं चन्दो धस्माण कासवो मुद्दं ॥ १६ ॥ 
“ववेदका मुख्य विषय अग्निहोत्र है, यजका प्रधान विषय उसका तात्पय हैं, नक्ञत्रोंका मुख 
चन्द्रमा हैं और घधर्मोमें मुख्य काश्पय ( ऋषभ ) का धर्म है अर्थात्‌ धम्मोंमें जेनमत ही श्रेष्ठ है ।' 
ब्राज्णके सच्चे स्वरूपकी जो व्याख्या यहा की गयी ८, वह महाभारत, घम्मपद्‌ तथा उत्त- 
निपातके साथ मेल खाती है। महाभारतमें श्रनेक स्थलॉपर ब्राह्मणत्वकी विशद्‌ व्याख्या है। वही विषय 
धम्मपदके ब्राह्मण वर्ग” में तथा सुत्तनिपातके 'ब्राह्मणघर्मिक सुत्त में बड़ी सुन्दरतासे प्रतिपादित है | अर्थ 
साम्यके साथ ही साथ पद-साम्य भी अनेक स्थानों पर आश्रय जनक है। यह अंश अत्यन्त प्राचीनता की 
तथा साहित्यिक सौन्दर्यकी दृष्टिसि नितान्त गौरवपूर्ण है। ब्राह्मण सत्यका सच्चा उपासक होता है-- 


न जटाहि न गोत्तेह्दि न जच्चा होति ब्राह्मणों | 
यम्द्दि सच्चश्च धम्मो च सो सुची सोच त्राह्मणो ॥२७॥ घम्मपद्‌ 
कोहा वा जइ वा हासा लोहा वा जञइ वा भया | 
मुस्स न पयईं जोड त॑ बर्य वूम मादर्ण ॥२४५॥ 
जिस प्रकार जलमें उत्पन्न होने पर भी कमल जलसे लिप्त नहीं रहता, उसी प्रकार ब्राह्मण भी 
काममे अलित रहता ६-- 
जहां पोमं जले ज्ञाय नोवलिप्पर वारिणा । 
एब अलितं कामेदि त वय चूम माह ॥२७णा। 
यदद उपमा धम्मपदमें भी प्रयुक्त हुई है ( वारि पोक्खर पत्तेव ) ब्राह्मण तथा तपत्वीरी पहिचान 
भीतरी गुझंते होती है, बाहरी गुणंसि नद्ों। अमणफी पहचान समता है, ब्राह्मणकी ब्रह्मचर्य, मुनियी 
शान प्रार तावउडी तयस्या | 
समयाए समणो दोइ बम्भचेरेण वम्मणो । 


नाणेण च मुणो होश टयेण होइ तापसो ॥३१॥ 
३० 


उत्तरा्ययनसूत्रका विपथ 


श्वेताम्बरोंकी मान्यतके अनुसार गोतम गोन्नी स्थूलभद्रकी अध्यक्षताम पाब्लीपुत्रम ३०० ई० 
पू० के आतपास जैन मुनियोंकी जो समिति हुई उसीम अंगोंका लिपिबन्धन कार्य सपन्न हुआ | भाषा 
तथा भाव--उभय दृष्टियोंसे उत्तराध्ययनकी प्राचीनता स्वतः सिद्ध है| अतः यह उस समय भी सिद्धान्त 
में सम्मिलित था, माननेमें विशेष विप्रतिपत्ति नहीं प्रतीत होती । उपदेशोंकी सुन्दरताके फारण यह ग्रंथ 
नितान्त लोकप्रिय है। 


जैन धर्मके स्वरूपकी समीक्षा करनेसे स्पष्ट ही प्रतीत होता कि भारतीय संस्कृतिकों अहिसामय 

बनानेका श्रेय उसे ही है। इसकी छाया उपनिषदोंमें निहित सिद्धान्तोमिं विकासित हुई है। यशोके 
दिंसात्मक होसेसे जनघर्म उसका निन्‍्दक है, दाशेनिक जगतूमें साख्योने भी इस मतकी उद्भावना की । 
यशोमें क्षय, अतिशय तथा अविशुद्धि होनेसे साझ्य यशोंको दोषयुक्त ही मानता है। यश्ॉमें पशुहिंता होनेके 
कारण हीष्समत्र फलमें किश्वित्‌ न्यूनता आ जाती है । व्यासभाष्यमे इसे आवापगमन' कहा है* । यशोंको 
अदृद नौका ( प्लवा एते अहदा यशरूगः ) उपनिषद्‌ भी बतलाते हैं। इसीलिए आरण्यकॉमें ही यजश्ञकी 
भावनाको विल्लृत रूप दिया गया हैं। भीमद्भगवद्गीता इसी विशाल यश आावनाकी चतुर्थ अध्यायमें 
व्याख्या करती है। बाह्य आचार तयाशौचकी अपेक्षा आम्यन्तर शौच पर आग्रह करना उपनिषदोंका भी 
पक्ष हैं श्र जैनधर्ममें तो इसका समुद्र हो है। उपनिषदोंमें किसी एक ही मतके प्रतिपादन की बात 
( एकान्त ) ऐतिहासिक दृष्टिसे नितान्त हेय है। उनकी समता तो उस शानके सानसरोबर ( अनेकान्त ) 
से है जहासे मिन्‍न भिन्न धार्मिक तथा दार्शनिक घाराएं निकलकर इस भारत भूमिको आप्यायित करती 
आयी हैं। इस घाण (स्थाद्याद ) को अग्रसर करनेमें ही जैन जैनधर्मका महत्त्व है । इस धर्मका आचरण 
सदा अत्येक जीवका कतैव्य है | वर्धमान महावीरने स्पष्ट शब्दोंमें कहा हैं-- 

जरा जाथ न पीडेइ बाही ज्ञाव न चटुइ.। 

जा्विंदिया न हायंत ता घस्मं समायरे || 





३ लेखकरा 'सारतीय दशशन' ( पृष्ठ ३३५ ) 


१८3 ९ 


ओपपातिक-सूत्रका विषय क्‍ 


श्री डा० विसछचरण ला, एम० ए०, बी० एछ०, पीएच० डी , डी० लिट० 


ओवाइय-सूय" (ओऔपपातिक सूत्र) अथवा 'उववाइय सूय' इंवे० जैन उपाड़ोंमें सर्वप्रथम है | 
उववाइयका अं सत्ता होता है? । इसपर अभयदेवसूरिकी प्राचीनतम टीका है। इसमें १८६ सूत्र हैं प्रत्येक 
सूत्र विषय-विशेषका परिचायक सन्दर्भ है अथवा पद्म सूजमें प्रत्येक गाथा या पाद किसी विषयका वर्णन 
करता है। मारम्भिक सूज्ञ गद्य तथा अन्तिम पद्म रूप हैं| सूत्र १६८-९ छिद्धोंकी स्थिति तथा स्वभावके 
प्रर्षक होनेके कारण विशेष मोहक हैं | ४९, ५६, ७६ तथा १४४ सत्नोंमें इसी प्रकारके स्मृति सन्दर्भ हैं । 
वर्णनकी शेली वेचित्र्य लिये हुए है अर्थात्‌ मूल तथा विवेचन एक ही जगह एकन्रित्‌ हो गये हैं । समत्त 
वस्तु भगवान महावीर तथा चम्पाके कुशिकके मिलन तथा भ० महावीर और गणधघर इन्द्रभूतिके प्रश्नोचर 
के प्रसगसे उपस्थित की गयी है। समस्त विवेचनका प्रधान उद्देश्य भ० महावीरकी सर्वोपरि महत्ता तथा 
लोकोत्तर व्यक्तित््वका ज्ञापन उनके उपदेशोंकी कैवल्यसे उत्तत्तिधवीरके “शहस्थ साधक नैष्टिक अनुवावियोकी 
उन्नत अवस्था, को समझाना है| तथा सिद्धपद स्वोपरि है। द्वितीय भाग (सूत्र ६२-१९) में गुर 
परम्पराका वर्णन है। अभिधम्म पिटक्‍्का “पुग्गलपण्णत्ति' भाग प्राणि वर्गका विकात्त क्रमसे वर्णन करता 
है, किन्तु वह सब्र वर्णन मनोवैज्ञानि तथा आचार मूलक है , ऐतिहासिक नहीं । 'नित्था' अथवा लक्ष्योंके 
प्रतिपादक सूत्र इनकी ठीक विपरीत दिशामें पड़ते हैं । 

वरतुके साज्षात्‌ प्रतिपादनात्मक शैली औपपातिक सूत्रकी अपनी विशेषता है। वर्णनमें 
स्वाभाविकता तथा सरलता सर्वत्र लक्षित होती हैं। अठः यद सहज कलासा प्रतीत होता हैं | आत्म- 
विजय तथा आत्म-सिद्धि रूप जैन सैद्धान्तिक आव्शोसे ओतभौोत होकर भी इसकी रचना स्पष्ट, धारावाही, 





१ यदि सत् अन्धोंके वर्तमान रुपमें दिंगन्वर तथा इवेतान्वरोमें मेद हैं तथायथि उनके नाम और प्रधान वर््य 
विषयोंको लेकर ऐसी स्थिति नहीं है।डास० औपपातिक सूत्र! नामसे श्री इ०स्यूमैनने इस सूत्र॒की “अमा०क्यूर 
डाई कु० मो०, हर० वोन डा० डयू० मो० गैस० “मा० ८,२ लिपजिंग १८८३१” ) | सस्क्षत दीका सहित 
दूसरा चस्करण आगनोदय अन्थमालासे निकला है। एन० जी० यूरूका विवेचनात्मक सत्त्तरण विशेष 
उपयोगी दे ! 

२ एस० लेवी (ज० ए० १९१३ दी० २० ) | 

४३२ 


ओपपातिक सूत्रका विषय 


गम्भीर तथा सारगर्भित है। चम्पानगरी, पुण्णभद्द उपाश्रय, उसके उद्यानोंके अशोक वृक्ष, विम्बसारका 
पुत्र राजा कुरिक, रानी धारिणी तथा भ० महावीरके वर्णन स्पष्ट तथा साड्डीपाज हैं। इसके साथ साथ 
भ० वीरके समवशरण तथा राजा कुशिककी बन्दनायात्राके चित्रण भी चित्ताकर्पक हैं। 


श्रौपपातिक सूत्रके अनुसार वैमानिक देव उत्तम देव हैं | इनके बाद ज्योतिषी, व्यन्तर, 
भवनवासी आते हैं। वैमानिक देव, सौधम, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र, 
सहलार आदि स्वगाँमें विभक्त हैं | सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारकादि ज्योतिषी देव हैं। भूत, पिशाच, 
यक्त, राज्रस, किन्नर, किंपुरुष, गन्धर्व, आदि व्यन्तर देव हैं। अछुर, नाग, सुपण, विद्यत, अम्रि, दीप, 
समुद्र, दिकू , पवन, आदि भवनवासी देव हैँ | इनसे निम्न श्रेणीके जीवॉमें पृथ्वी-जल-अमि वायुकायिक 
जीव गिनाये हैं । , 
स्वस्तिक, भीवल्स, नन्दावर्त, वर््धभानक, भंद्रासन, कलश, मत्स्य तथा दर्पण ये आठ ( अ्रष्ट- ) 
मगल द्रव्य हे (सू० ४९) | अगले(५३-५)सज्ञोंमें कुछु ओर मगल द्रव्योंकी भी चर्चा है। सामाजिक जीवनसे 
बआह्षणोंकी प्रधानताको समाप्त करनेके उद्देश्यसे कतिपय मंगल' द्रव्यॉँकी कल्पना की गयी है। बौद्धधर्ममें 
भी इसका अनुसरण है" | तीथ्थेकरोंके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उन सब शख पद्मादिका वर्णन है जो 
वैदिक साहित्यमें भी पाये जाते हैं? | भगवान महावीरको धर्म चक्रका प्रवरतंक श्रेष्ठ चक्रवर्ती कहा है। बोद्ध 
साहित्यमें भी इसकी समता समुपलब्ध है | 
वानप्रस्थ ग्रहण करके गगाके किनारे तपस्यामें लीन तापसोंके वरशनमें अग्नि पूजक सकुटुग्ब 
साधुओंका वर्णन है जो भूमिपर सोते थे। वे याग-यज्ञादिमें लीन, सपरिग्रह व्यक्ति थे। पानीके कलश 
तथा रसोईके वर्तव उनका परिग्नह था। वे विभिन्न प्रकारसे तप करते थे--कोई शख अथवा कुलधमनक 
बनाते थे, कोई चर्म तथा मासके लिए हिरण मारते थे तो दूसरे कम हिंसाको करनेके लिए हाथीको 
मारते थे, कोई सीधा दण्ड लिये अथवा एक दिशामें दृष्टि एकाग्र किये चलते थे | वे नदी अथवा समुद्रतीर 
पर बक्षमूलमें रहते थे | पानी, वायु जल, वनस्पति, मूल, कन्द्‌, वल्कल, फूल, बीज आदि उनके भौज्य 
पदार्थ थे । पचाप्ि तप करके उन्होंने अपने शरीरकों जला दिया था । इसी सूत्रमें पव्चैया समणोंका भी 
उल्लेब है जो अशिष्ट प्रकारसे इन्द्रिय भोगोंमें लीन थे तथा शृत्यगान ही जिनकी साधना थी । 
इसीमें ब्राह्मण तथा क्षत्रिय परित्राजकोंके भेदका वर्णन है। उन दार्शनिकोंका वर्णन है जो 
कफपिलका साख्य, भार्गवका योग, आदि मार्गका अनुसरण करते थे तथा भारतीय तपमार्गके बहूदका 





१ जुद्दक पाठान्तगेत मगल सुत्त पृ० २- ३, महामगर जातक स० ४4३, सुत्तनिपात पू० 
२ ओपपानिक सत्र भा० १६, दीपनिकाय सा० ३ लक्सण सुत्तन्त | 
प्‌ ४३३३ 


४६-७ | 


वर्णा अ्रभिनन्दन ग्रन्थ 


झलग गिनाया है | इनका वर्णन येरवाद ( वि० १२० ) के ही समान है | तपस्वियोंके गम्य ( साध्य ) 
का भेरि। विभाग भी रोचक है | इस वर्णनमें बौद्ध प्रपश्लूदूनी तथा उपनिपदोंके वर्शानमें ।मता हैं| 
घोषालके षड़-अभिजात सिद्धान्तकी इससे तुलना की जा सकती है । 
आऔपपातिकसूत्रके मतसे ग्रहस्थसाधु व्यन्तर, वानश्रस्थ ज्योतिषी, परिब्राजकत्रह्मलोक, ओर आजी- 
विक अच्युत पदको मरणके बाद प्राप्त करते हैं । बोद् ब्रह्मघोषके मतसे ब्राह्मण ब्रह्मलोक, तापत आभर्सार 
लोक, परिज्राजक सुभ-किण्णलोक तथा आजीविक अनन्तमानस लोक जाते हैँ" | इस सूत्रमें ऐसे विरक्तोंका 
भी वर्णन है जो अपना सारा ससार त्यागकर शहस्थोंफे भलेके लिए ही अ्रयत्न करते हैँ, ऐसे लोग ही 
अनेक जन्म बाद अभियोगिक देव होते हैं| णिण्हण ( निहक ) साधुश्रोंका भी उल्लेख हैँ जो आत वचनों 
की उपैक्षा करके विपथगामी हो जाते हैं । वे द्रव्य-साधु मात्र हैं। ऐसे ही लोगोमें तेरासियों ( त्ैराशिक ) 
की गणना है अनेक जन्म धारण करके ये लोग भी उपरि श्र वेयकॉमें जन्म लेते हैँ । 
ऐसे भी घर्मात्मा हैं. जिनका आचार शुद्घ है तथा नैतिकतासे अपनी आजीविका करते हैं । 
अपने ग्रहीत त्रतोंका पालन करते हैँ तथा हिंसासे दूर रहते हैं| क्रोष, मान, माया, लोभसे परे रहते हैं । वे 
आदर्श ग्रहस्थ उपासक हैं जो मर कर अच्युत कल्प तक जाते हैं | ग़हस्थ सर्वंथा राग द्वेष मुक्त नहीं हो 
सकता है और न पूर्ण रूपसे हिंसाका ही त्याग कर सकता है। यह उच वे ही कर सकते हैं जो वीझ्युके 
मार्गपर चलकर सन्न कुछ छोड़कर गुप्ति-समिति आदि का पालन करते हैं। दीक्षित साधुश्रोमें जिनका परम 
आत्म विकास नहीं होता वे मर कर सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न होते हैं | तथा जिन्हें पूर्ण तप द्वारा केचल्य प्राप्ति 
हो गयी है वे “लोग-अग्ग-पेट्ठाणा हवन्ति ।” अन्‍न्तर्में सिद्धोंका विशद विवेचन है। इसे केवलकथा, ईस- 
पन्‍्भार, तणु, तज़ुतणु, सिद्धिलोक, मुक्ति, आदि नामोंसे कहा है। यह अविनाशी, अनन्त और लोकोत्तर 
है । ईसपव्भार अति प्रचलित नाम है | यह देवलोक तथा ब्रह्मकल्पसे बहुत ऊपर है | यद्यपि इसे (ृथ्वी' 
शब्द द्वारा कद्दा जाता है जहा सिद्ध अनन्त काल पर्यन्त रहेंगे | जन्म, हानि, मरण तथा पुनर्जन्म चक्रते 
सिद्ध लोक परे है। ससारमें रहते हुए सिद्ध ( भव्य ) जीव शारीरिक कष्ट,सीमित आयु, नाम, वश आदि 
बन्धनोंसे मुक्ति नहीं पा सकते | फलतः आत्माको बांध रखनेवाली समस्त सासारिक उपाधियोंको सर्वथा नष्ट 
करके वे मुक्त होते हैं | संसारी अवस्थामें वे नित्य नेमित्तिक कार्य करते हैं | इस प्रकार जन्न पूर्ण केवल्यको 
प्राप्त कर लेते हैं तो वे पोदूगलिक स्थितिको समाप्त कर देते हैं और समस्त उपाधियोंका आत्यन्तिक क्षय 
कर देते हैं । जेनघर्म सम्मत जीवका चरम विकास वह चिरस्थायी शाश्वत विश्व है जहा मुक्त 
जीवोंका निवास है | साधारण जिजासुकी “वे वहा कैसे समय व्यतीत करते हैं? इस जिशञासाका यह सत्र 
उत्तर नहीं देता । 








१, प्रपन्नसदनी २, ए १ टिप्पण । 


चर उ>ब्क्‍उ७ ४-७ 


#ी-गक चम्ययम्या क्‍ःमनपकममी.+>-भक अन्‍य. 


अपपातिक सूत्का विपय 


यह सत्र रिउ(-ऋग )-वेद, यजुवेद ( यजुरवबेद ), सामवेद, अहृण्ण ( अथर्व )-वेद, इतिहास 
( पश्चम वेद ) निधण्ट, छुद्द वेदाड़; छंद उपाग, रहस्स (स्य ) ग्रन्थ, पष्ठितंत्र, आदि वैदिक साहित्यकी 
तालिका देता है। सक्खाण ( अंक गणित ); सिकखा ( ध्वनि ), कंप्प, वागरण (व्याकरण) छुन्द, निरुत्त 
( क्त ), जोइष ( ज्यौतिष” ), आदि के सहायक अन्य रूपमें ही वेदाज्ञोंका निरूपण है । इसमें साख्य 
तथा योग दर्शनोंका ही उल्लेख है यद्यपि अणुओगद्दार सुत्तमें बौद्ध सासनं, विसेसियं, लोकायत, पुराण, 
व्याकरण, नाटक, वैसिकं, कोडिलीय, कामचून्न, धोडयमुद्दं आदिके उल्लेख हैं । वत्युविज्जा (वास्तुशासत्र) 
का निर्देश है। तथा नगर, पुर, ग्राम, विविधभवन, प्रासाद; सभाण्द, दुर्ग, गोपुर, साज सब्जा, निर्माण, 
तथा खाद परीक्षा, भवन निर्माण, सामग्री परीक्षा, उद्यान निर्माण, आदि इसके क्षेत्रमें आते हैं । 


निर्मात 'थपति' अथवा बडढकि नामसे प्रसिद्ध ये। तक्षण पाषाणोत्कीणंन आदि इसी 
विद्याके अग थे | 


जैन साहित्य 'नक्खत्त विना! के विकासका वर्णन करते हैं| सूय चन्द्रादिके स्थान, गति, 
सक्रमण, प्रभाव, आदिका विशद्‌ विविचन मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि सूजकी रचनाके समय 
लोग ग्रहण, नत्त्न, अहद, ऋतुओं, आदिसे ही परिचित नहीं थे अपिठ ज्योतिषी, ऋत, इष्टि, आदिके समयमें 
भविष्यवाणी भी करते ये । बौद्ध साहित्यसे भी इसका समर्थन होता है । 


चम्पा नगरमें राजा बिम्ब॒सारके पुत्र कुणिकके अभिषेक महोत्सवका वर्णन है । इस समय 
प्रभु वीर भी वहा पघारे थे पुण्णभद्द चेत्यमें उत्सव हुआ था । इसके चारों ओर सघन वन थे । विविध 
स्थानों तथा वर्गोंके लोग प्रभुके दर्शनार्थ आये ये। लिच्छुवि, मल्‍ल, इशध्वाकु, नात्रि, आदि क्षत्रिय वहा 
आये थे । राजपिता बिम्बतार उत्सवमें नहीं थे। राजाकी पत्नियों धारिणी अथवा सुभद्रा प्रमुख थीं । 
अजातशन्नुकी पत्नी तथा प्रसेनजितकी पुत्री वजिराकी इस प्रसगमें अनुपस्थिति रहस्यमय है। अंग 
तथा मगघके राजनेतिक सम्बन्धोंकी भी चर्चा नहीं है। कुशणिकका अभिषेक्र अगके कुमारामात्य रूपसे 
हुआ था अथवा स्वतंत्र शासक रूपसे, इस विषयकी सूचना सज्ञमें नहों हे । शंका होती है कि क्या कुशिक 
अजातशत्रु ही था। यहा पर सब्च व्यक्तियोंका आदर्श चित्रण है। राजामें बौद्धिक तथा काग्रिक सभी शुभ 
लक्षण थे फलतः वह अभिननदनीय, आदरणीय एवं पूजनीय था । रानिया भी शील-सौन्दर्यका भमडार थी । 
परिखा, गोपुर, प्राखाद, भवन, उद्यान क्रीडास्थल, सम्पत्ति, समृद्धि, स्थायी आनन्द, आदिके कारण स्वर्ग 
सप्तान ही थी । इन सत्र वशनोसे वीरप्रभुकी महत्ता तथा विरक्तिका चित्रण होता है। किन्तु वर्णनों तथा 
उल्लेखेंसि स्पष्ट है कि यह सूत्र भगवान वीर तथा उनके उपदेशोंके बहुत समय बाद लिखा गया होगा । 





_सल्‍मममपपद०००० ७७ जकन्पामिप कम 


१्जी सर वि१६०-७। 
नह ञी सु, वि, ७७ ।॥ 
४३४५ 


वर्णी-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


गणनायक, दण्डनायक्र तथा तलवार आदिके उल्लेख शचित करते हूँ कि सूत्र ई० सन्‌ के वादका है। ऐसा 
लगता है कि इ्वेताम्बर जेंन लेखक वोद्ध तथा ब्राह्मण लेखकोको परास्त क्रनेके लिए कव्विद्ध ये, भ०्महा- 
वीरके शरीर-वरणुनके प्रकरणसे ऐधा लक्षित होता है । जहा वोद्ध बुद्धके शारीरिक लक्ष॒णोंकी सख्या २२ 
बताते हैं वहां यह सूत्न ८००० कह्दता है। तथापि कुछ ऐसे प्राचीनतर उल्लेख हूँ जो पाली सन्दर्भोको स्पष्ट 
कर देते हूँ, उदाहरणार्थ बौद्ध निकायोंगें 'इतिहाउ पश्चम? के पूर्व आया अयथरववेदका उल्लेख, यद्यपि दव्व 
( द्रव्य ) खेत ( ज्षेत्र ) काल, लोय ( लोक ) अलोय ( अलोक ), जीव, अजीव, घन्ध, मोक्ष, आदिके 
विवेचन प्रारम्भिक कोटिकि ही हैं। 





४३६ 


धवलादि सिद्धान्त ग्रंथोंका संक्षिप्त परिचय 
श्री पं० ठोकनाथ शास्त्री 
ग्रंथ परिचय--- 


अन्तिम तीर्थेंकर भी महावीर स्वामीकी दिव्य ध्वनिकी गौतम गणधरने द्वादशाग भुंतके रूपमें 
रचना की । जिसका श्ञान आचार्य परंपरासे क्रमशः कम द्ोते हुए धरसेनाचार्य तक आया । उन्होंने बारहवें 
अंग दृष्टिवादके अतर्गत (पूर्व” एवं पाचर्वे अंग व्याख्याप्रशतिके कुछ अंशोंको पुष्पदत ओर भूतबलिको 
पढाया | उन्होंने 'सत्कर्म पाहुड' की छुद हजार सज्जोंमे रचना की | इसका नाम षट्खडागम-सिद्धान्त है । 
जिसमें जीव स्थान, क्षुल्‍्लक बध, बधसामित्त-विचय, वेदना, वर्गंणा, और महाबध नामके छुद्ट विभाग हैं | 
उसके पहलेके पाच खडों पर वीरसेन स्वामीने घवला नामकी टीका या भाष्यकी रचना शक 8० ७३८ सें 
पूरी की । यह ७२ हजार श्लोक परिमाय हे। 
घड्खडागमका छुठवां खण्ड महाबध या मद्दाघवल है जिसकी रचना स्व भूतबलि 
आचार्यने बहुत विस्तारसे ४० हजार श्लोक परिमाण गद्य रूपसे ही की है। उस पर विशेष टीकाएं 
नहीं रची गयीं । 
धरसेनाचायके समयमें गुशधर नामके एक और आचाय हुए हैं। उन्हें भी द्वादशागका कुछ 
शान था। उन्होंने कषायप्राभ्तकी रचना की । उसे पेज्जदौसपाहुड भी कहते हैं । इसका आयंमक्षु 
ओर नागहस्तिने व्याख्यान किया और यतिद्गषभाचार्यने उस पर चूर्णी-सूत्र स्वे। इस पर भी भी 
वोरसेन स्वामीने टीका की | पर॑तु, वे उसके आद्यशपर २० हजार' इलोक परिमाण टीका लिखकर ही 
स्वरगवासी हो गये | तब उनके सुयोग्य शिष्य जिनसेनाचाय॑ने ४० हजार परिमाण और टीका लिखकर उसे 
पूरा किया | इस टीका या भाष्यका नाम जयघवला है | इसका परिसाण ६० हजार है। 


इन तीनों ग्रंथोंकी त/।डपन्नीय प्रतिया मूडबिद्रीके सिद्धान्त मंदिरमें विराजमान हैं। उनमें धवला 
की तीन प्रतिया हैं | तीनोंके अक्षर समकालीन जान पढ़ते हैं। उनमेंसे एक प्रति प्रायः पूर्ण है। दूसरी 
प्रतिमें बीचके कई पत्र नहीं हैं। और तीसरी प्रतिमें तो सेक्‍्डों पत्र नहीं हैं। जयघवलाकी एक 


ही प्रति है। वह संपूर्ण है । महाबधकी एक ही प्रति ताडपन्रकी है। जिसमें ब्रीच बीचके कई 
ताडपन्न नहीं हैं । 


४३७ 


वर्णी-अभिनन्द्न-पग्रन्थ 


विपय परिचय--- 


(१) षड्खंडोंमें प्रथम खडका नाम जीवस्थान है | उसमें तत्सरूयादि आठ अनुयोगोंसे गुरा- 
स्थान और मार्गण स्थानोंका आश्रय लेकर जीवस्वरूपका वर्णन है । (२) दूसरे खंडका नाम छ्षुद्रवध या 
क्षुल्लक बंध है | इस खडमें स्वामित्वादि ग्यारह प्ररूपयामें कर्मतरध करनेवाले जीवॉका कर्म॑ बधके मेदों 
सहित वर्णन है। (३) तीसरे खडका नाम बध-स्वामित्व-विचय है | इसमें कितनी प्रद्ृतियोंका किस जीवके 
कहा तक वध होता है £ कितनी प्कृतियोंकी किस गुणश्यानमे व्युच्छित्ति होती है! इत्यादि कर्मत्रंध सबंधी 
विषयोंका जीवकी अपेक्षासे विशद्‌ विवेचन है | (४) वेदना खंड चौथा है। इस खडके श्रतगंत कृति ओर 
वेदना अनुयोगके आभ्रयसे, कारणकी प्रधानतासे वेदनाका अधिक विस्तारसे वर्णन किया गया है ! 
(५) पाचवें खडका नाम वर्गणा हैं | इस खडका मुख्याधिकार 'वधनीय' है । जिसमें तेईस 
प्रकारकी वर्गणाओँंका वर्णन ओर उनमेंसे कर्मवंधके योग्य वर्गणाओंका विस्तारसे विवेचन किया 
गया है | (६) छुठे खडका नाम महावध है | उसमें भूतब्लि आचार्यने प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर 
प्रदेश इन चारों प्रकारके वधोंका विधान खूब विस्तारसे किया है | 


हम उपर बतला चुके है कि कषायप्राभ्ूतको 'पेज्जदोसपाहुड' भी कहते हैं। इसमें पढ्रह 
अधिकार हैं। उनमेंसे पेज्जदोस विद्दत्ति में केवल उदयकी प्रधानतासे व्याख्यान किया गया है। आगेके चौदह 
अधिकारोंमें वध, उदय और सत्व आदिके आभ्रयसे कषायोंका विस्तृत विवेचन है। दर्शनमोहनीय श्रोर 
चारित्रमोहनीय कर्म, राग, द्वेष, मोहरूप एवं कषाय और नो-कपायरूप है। षड्खडागमर्मे अनेक अनुवोगों 
द्वारा आठों कमोंके बंध, बंधक, आदिका विस्तारसे वर्णन हैं। परतु इस कषायप्राभ्तमें केवल मोहनीय 
कर्मका द्वी मुख्यतासे वन है | कषायप्राभ्तमें तीन अथ एक साथ चलते हैं। कषायप्राभ्त मूल गायाए हैं 
जो कि गुणघराचार्य कृत हैं। और उस पर यतिद्ृषभाचार्य की चूर्णी-इत्ति एवं श्री वीरसेनस्वामीकी जय- 
घवला टीका है । 


_ ताडपत्रीय प्र तियोंका लेखन काल-- 


धवला स० १ की अन्तिम प्रशस्तिसे विदित होता कि मडलिनाडुके भुजब्बल गयगपेम॑डि देवकी 
काकी एडवि देमियक्कने यह प्रति शुतप्रचमी जतके उद्यापनके समय शुभचद्राचार्यकोी समर्पित की थी। 
शुभचढ़ाचार्य देशीगणके ये । और वन्निकेरे उत्तुग-चैत्यालयमें उस समय विराजमान ये | 

शुभचद्रदेवकी गुरुपरपरा, व उनके स्वर्गवासक्ा समय भअ्रवणवेलगोला शिलालेख 8० ४३ 
( ११७ ) में पाये जाते हैं, उनका स्वगंवात शक स० १०४५ भावण शु० १० शुक्रवारकी हुआ था। 


शर्थात्‌ उनको स्वगंत्थ हुए करीब्र ८२२ वर्ष हुए हैं । 
४३८ 


|] 


धवलादि सिद्धान्तम्रंथोंका संक्षित परिचय 


शिमौग्गाके एक शिलालेखसे ज्ञात होता है कि उक्त बन्निकेरे चैत्यालयका निर्माण श॒क्कु सं० 
१३०५ में हुआ है । ताडपत्र अंथ सं 5 १ धवलाको देमियक्कन जिन्‍्नपसेटोसे लिखवाकर शाज्ञ दान किया 
था। इसका श्र, वे, शिलालेख स० ४६ ( १२९ ) में सविस्तर वर्णन है। उस्तमँ उनका नाम देंमति, 
देवमति, देमियकक इत्यादि दिया है। उन्हें शुभचन्द्रदेवकी शिष्या तथा श्रेष्टिराज चामुडरायकी पत्नी 
लिखा है। उनकी धर्मानुबुद्धिकी खूब प्रशसा की है। उक्त देमियक्का का स्वर्गवास शकसं० १०४२ 
विकारि धवत्तर फाल्गुन कृष्ण ११ को हुआ था। अतएवं पता चलता है कि धवला सं० १ प्रतिको 
लिखवाकर देमियक्कने अपने स्वर्गवासके पूर्व अर्थात्‌ शक १०३७ और १०४२ के बीचमें शुभचन्द्रदेवको 
अप॑ण किया होगा। अब तक उसे करीब ८२७ वर्ष हुए हैं। 


अन्तिम तीन 'क्द' पद्मोेमिं लिखा है कि कोपल नामके प्रसिद्ध निर्त्थवे पुरमें जिन्‍नपसेटी 
नामका एक भ्रावक रहता था । वह दानश्र।एवं समस्त लेखक वर्गमें या विद्वानोंमें अत्यत चतुर,-ओऔर 
जिनभक्त था | इत्यादि विशेषणोंसे उसकी प्रशला की है। इतना ही नहीं तीसरे पद्चमें उसके सुन्दर 
अक्षुरोंका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसकी अछ्तर पंक्ति ऐसी प्रतीत होती है मानो समुद्रमें स्थित 
मोतियोंकी निकालकर उन्हें छेद करके सरस्वती देवीके कंठका अलकार हार ही गूथा हो | सचमुचमें इस 
प्रतिके अक्षर मोतीके समान अत्यत सुदर हैं। उपरोक्त प्रशस्ति-पद्योंका सप्रह यहा आवश्यक नहीं है | 


धवलाको दूसरी प्रति -- 


इसकी अतिम प्रश॒स्तिसे ज्ञात होता है कि, इसे राजा गंड्रादित्यदेवके पडेवल अर्थात्‌-सेनापति 
मल्लिदेवने लिखवाकर कुलभूषण मुनिको अर्पण किया था। वे कुलभूषणमुनि आच,र्य पद्मनदिके शिष्य 
थे। मूल सघमें कुदकुदाचार्यकी परंपरामें हुए थे | उक्त मल्लिदेवकी प्रशसामें कई पद्च हैं | 'सुजन चूडामरणि' 
रत्नत्यभूषण' आदि विशेषणोंसे उनका स्मरण किया है। उक्त पद्योंमेंसे कुछ पद्य निम्न प्रकार हैं-- 


सुणनिधि-मछिनाथ-पडेच लछननिद्ति,कुंदकुंद-भूषण 
कुल भूषणोद्घ मुनिपंगे जिनागम तत्व सत्परू- 


हा 
पणसेनिसिदुंदं घचलेय॑ परमागमम जिनेद्वरप्रणुत हि 
मनोल्पिनि बरेयिसित्तनिदें रृतकृत्य नादनो ॥ की 
सेनानिमल्लिनाथाखूयो विशुत्या विश्वभूतले | ४ 
गंडराद्त्यिदेवस्थ मंत्रों मंत्रिमुणान्वितः ॥ कल 


धवलाकी तीसरी प्रतिम प्रशस्ति नहीं 


है, तो भी समकालीन अक्तरोंसे जान पडता पूर्वों 
दोनों प्रतिया लगभग ८०० वर्ष पहलेकी है | धंस 


४२३९ 


वर्णो-अभिनन्दन-ग्रत्य 


जयधवलाकी प्रति-- || - 


सिद्धान्त मदिरमें जयघवलाकी ।ाडपन्रीय प्रति एक ही है। उसे बल्लिसेट्टिने लिखकर 
अर्पण किया था। अरतिम प्रशस्तिमें पद्मसेनमुनिकी प्रशसामें क्नाटक पद्य हैं। उनमें उनको जैन 
सिद्धान्त वननिधि ताराधिप', वाणिवारासि-सेद्धान्तिक-चूडारत्न” और 'कुमतकुधर बज्रायुध” इत्यादि 
ठपाधियोंसे स्मरण किया है ( यह पद्मसेनाचायं कुलभूषणके गुर पतद्मनंदी ही होंगे ) प्रशस्तिमें पद्मसेनके 
बाद उनके शिष्य कुलभूषणका स्मरण किया है। 

उक्त प्रशस्तिमें लेखक बल्लिसेध्ििको वैश्य कुलदीधिति', 'अगरण्य पुण्यनिधि! और 'शोचगुणावु 
निधि, आदि उपाधियोंसे विभूषित किया है। वह इतना उदार था कि स्वाजित द्रव्यकों शान्नदान 
आदियमें व्यय करता था | उक्त मुनि पद्मसेन या पद्चनदि ओर बल्लिसेट्टीका समय विचारणीय है । 


महाबंधकी प्रति-- 


महावधकी ताडपन्नीय प्रतिको राजा शातिसेनकी पत्नी पल्लिकाबाने उद्यादित्यसें लिखवा कर 
ओर पचमी जतके उद्यापनाके समय आचार्य भी माधनदिकों समर्पित किया था। उक्त अ्रथकी अ्रतिम 
प्रशस्तिमेँ लिखा है कि उपरोक्त माघनद्याचार्य आचार्य श्री मेघचद्धके शिष्य थे | उक्त माघनदि आचार्य, 
राजा शातिसेन भ्रौर मल्लिकातराका समय विचारणीय है। 





अतात-नाम कतृक-व्याकरण 
श्री डा० बनारसीदास जेन एम० ए०, पीएच० डी० 


जिस व्याकरणके कुछ पत्र नीचे उद्धुत किये जाते हैं, उसका न तो नाम मालूम है ओर न 
कर्ता | इसके आरंभके केवल १०५ यूत्र उपलब्ध हुए हैं जो एक ताड़-पत्नीय प्रतिके पहले ओर दुसरे पत्र पर 
नेवारी अक्तरोंमें लिखे मिलते हैं | यह प्रति नेपाल देशके कठमाड्ू मंडारमें सुरक्षित है| इसके कुल १६ 
पत्र हैं । पहले दो पत्रों पर पत्तुत व्याकरणशका अश और शेष १४ ( ३-१६ ) पत्रों पर पुरुषोत्तमकृत 
प्राकृतानुशासनके अन्तिम १८ ( ३-२० ) अध्याय लिखे हुए हैं| समग्र प्रति एक द्वी हाथको लिखी हुई 
प्रतीत दोती है । ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रतिमें दो व्याकरणोंके पत्र मिश्रित हो गये हैं-- अज्ञात-नाम 
व्याकरणके प्रथम दो और प्राकृतानुशासनके अतिम चौदद । एक हो हाथके अक्षर होनेसे यह भूल निवारण 
नहीं हो सकी । प्रतिके अन्तमें लिपिकाल नेपाली स० ३८५ (वि० स० १३२२ ) दिया है । इससे यह 
नहीं कह्दा जा सकता कि पद्ले किस व्याकरणकी लिपि हुई । 


नेपाल-नरेशकी आज्ञासे इस प्रतिके फोटो बनवाये गये । एक सैंट विश्व भारती शान्तिनिकेतन 
फो भेजा गया, दूसरा फ्रासमें पैरिसकी लायब्रे री को | वहासे प्रो" लुइच्या-नित्त-दोलची ने इस प्रतिका 
सपादन किया जो सन्‌ १९३८ में प्रकाशित हुआ" । सन्‌ १६३६ में महायुद्ध छिड़ जानेसे यह पुस्तक 
भारतमें आनेसे रुको रद्दी | अभी पिछले वर्ष ही लाहौर आयी है। इससे पूर्व इन व्याकरणोंके अस्तित्वका 
शान नहीं था | यदि अशात-नाम व्याकरणका लिपिकाल भी स० १३२२ हो, तो इससे सिद्ध होता है कि 


यह व्याकरण स० १३२९२ से पहले की रचना है, तथा नेपालमें किसी समय प्राकृतका अच्छा 
प्रचार होगा । 


न्‍ ( 

इस लेखके द्वारा जैन विद्वानोका ध्यान अजात-नाम प्राकृत व्याकरणकी और आकर्षित क्षिया 
जाता है ताकि वे इसकी पूर्ण प्रति द्डनेका प्रयत्न करें । जैन भंडारोंमें अब भी कई ऐसे अंथ सुरक्षित हें 
जिनका ससारम नाम तक प्रकट नहीं हुआ है । 


०-०० पमम ७ नाक, 





“लो प्राइतानुशासन डी पुरुषोत्तम पर लिगिज नित्ती-डोल पेरिस” १९३७ पृ, १४१ मूल्य १० शिलिंग । इसमें 
जशात-नाम करतूँक व्याकरणका उपलब्ध भंश प्रकाशित किया गया है । 


५९६ ४४२ 


वर्णी-अभिनन्दन-ग्रंथ 
नेपाल से ग्राप्त अज्ञातनाम-कर्तंक आक्ृत-व्याकरणके सत्र-- 
3१ नमो बुद्धाय ।। 
(१) ऋ ऋद.लू लू न सन्त्यत्न नोमो न णश्नाः पृथक्‌। 
न शधो द्विवचनज्चेव चतुर्थी दश्यते क्वचित्‌ ॥ 


(२) ए औ पदादौ ॥ (३) अउदौतो वा॥ 

(४) अइदैतः ॥ (५) क्चिदेदिदीतः ॥ 

(६) उदोदादौतः ॥ (७) आदिदीतामेत्‌ ॥ 

(८) एत इत्‌ ॥ (९) अत इदोतोौ ॥ 

(१०) अत 3: || (११) इत उ.3 ॥ 

(१२) ईत 3:४5 ॥ (१३) ऊत ९१ ॥ 

(१४) आदीदूतामलोपेड्सयोगे हस्वः || (१५) दाढा ॥| 

(१६) आदिदता क्चिद्यौध- || (१७) व्यज्नादत श्रोः ॥ 

(१८) उदोतोरिदुती ॥ (१९) ऋतो<5दिदुदातः* || 

(२०) उरूरि सव्यञ्जनस्य च || (२१) इठतौ वा ॥ 

(२२) इंद्री ॥ (२३) लृल्योरित्रि. |] 

(२४) र. परसवर्ण, || (२५) डठणवभमद्घनरहितवर्गा वणो 
“अपदादौ नायुक्तात्‌ || 

(२६) कुटतुषोकतेषा ॥ (२७) तथकखघघभां ६१ || 

(२८) हो व ॥ (२९) त लोपो णडपडरककाराश्र ॥ 

(३०) अकाल ॥ (३६१) वेण्ट || 

(३२) थे डठो ॥ (३३) फालहं || 

(३४) दूर, ॥| (३५) वस्य हु. ॥ 

(३६) फो भ. ॥ (३७) यूवर॒डा ल. || 








३, प्रत्तिके प्रारम्भमें अक ९ से मिलता हुआ सकेतात्मक ऊं है जिसे नित्ती-दोलचीने छोड़ दिया हैं । 
२, प्रतिंका पाठजमत । 
३, प्रतिर्में-->इत ऊ' । 
४, प्रतिमें-ईत इ ॒' 
५, प्रतिमें दुदेदात । 
ड४डर 


(३८) णडालघरवणम्‌ || 


ग्रज्ञात-नाम कतृक-ब्याकरण 


(३९ कालोपः पूर्वस्य वाच्च ॥| 


(४०) कगचचजदपा मपदादाव संयुक्ताना लोपः (४१) वो बहुलपू | . 


(४२) 3: ॥ 

(४४) लोपो ्यत्र ॥ 
(४६) पी व१ ॥ 
(४८) दो ड*॥ 
(५०) सराण्ठादय; || 


(४३) य; पदादौ जा ॥ 
(४५) चजोये | 

(४७) फ ॥। 

(४९) तादी* चादयः शया ॥ 
(५१) शषीश्छ सहाः ॥| 


(५२) प्रथमतृतीयानांमणरलस्सयोगिना तद्भाव (५३) खेंड || , 


(५४) प्रथमसंयोगे प्रथमद्विंतीयो ॥ 


(४.६) पदादो क्षय भच्छुलाः ॥ 
(४८) ज्मस्य च्छहो ॥ 
(६०) ध्मस्य दुम) ॥ 
(६२) श्स्य इिश्रोठाकाश्र ॥| 
(६४) हो जन्यत्र ॥ 
(६६) सेज्जा ॥ 
(६८) ध्मष्ययो हैं; ॥ 
(७०) चोण$ ॥ 
(७२) रोरीर बहाः ॥ 
(७४) मनलय पूर्वों ६: परस्तात्य॥३ |) 
(७६) क्षुस्प ज्छः | 
(७८) प्यस्योमः 
(८०) संयुक्तावपदादो । 
(८२) स्कस्त सपना खथफा; | 
(८४)भतनस्थ दण | 
३, प्रतिमें पदादादो | 


२, यद्टा प्रतिमें एक अक्षर पढ़ा नहीं जाता । 
३, यहा प्रतिमें परस्तेत्य पाठ है 
४, भत्तिमें स्कस्तस्यना पाठ है। 


(५५) सम्रसयोगे प्रथमा विसर्ग द्वितीय चतुर्था- 
क्रम ॥ 

(५७) मध्यान्तयो युक्ताः ॥ 

(५६) च्छुमा ॥ 

(६१) दृश्च | 

(६१) स्तस्थ पदादोी थठखाः ॥ 

(६५) य॑स्य ज्जल्ल दो |) 

(६७) स्मस्मयो श३ ॥ 

(६९) सुण्दा ॥ 

(७१) दो २४ ॥ 

(७३) दीह दीहरो दीघ॑स्व ॥ 

(७५) हो न्दः । 

(७७) रोहो वा । 

(७६) शत्य जणो पदादी | 
(८१ शधों३ संयोगादेलॉप:ः | 

(८३) ष्एस्नो३ सण: | 

(८५) भ्राद्धतः सदृहिआर । 


न --+5ललल. 


वर्णी अभिनन्दन-अथ 


(८६) श्लम्लोः सलमलो (८७) पश्रो चछ. | 

(८८) नो ण; | (८९) छे। 

(९०) सयोगे लोपः । (९१) मनोः पूर्यंसवर्णः । 

(६२) अप्प* । (६३) मध्यलोपावादि स्वरो वा | 

(६४) दी रन्‍्ते सदी | (९५) तयोलोपः | 

(९६) अत ओकारे । (६७) संयोगात्‌ करणं कचिदस्व॒रस्थ । 
(६८) हद विव पदादी । (९९) दघ कहार परा गाथा पा मस्मकेषु । 
(१००) भीष्मादयों न महाराधपु ॥ (१०१) हरादयः शब्द समाना | 
(१०२) द्विवचनत्य बहुवचनम्‌ । (१०३ स ओ पुति। 

(१०४) बहुवचनल्‍य क्चिछोपः । (१०५) अनभ . / 
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कन्नद भाषाकोी जनोंकी देन 
श्री प्रा० के० जी० कुन्दनागर, एस० ए० 


कन्नड़ भाषाके निर्माताओं तथा कननड़ साहित्यके विधाताश्रोंमें जैनियोंका सर्व प्रथम तथा 
सर्वोत्तम स्थान है। इस दिशामें उन्होंने इतना अधिक कार्य किया है कि, भाषा, व्याकरण, साहित्य, 
छुन्द, दर्शन, गणित, राजनीति, विज्ञान, टीका आदि कोई भी शाखा उनके कवृंत्वसे अछूती नहीं है। 
भावी कर्णाय्क्रियोंके लिए उन्होंने ऐपत्ती समृद्धि छोड़ी है जिसके लिए उनकी सन्तान सदेव ऋणी रहेगी। 
समय अनुकूल था, यदि राजाश्रयमें वे लिखते ये तो विद्वान भी उनकी रचनाओंका समादर करते थे | वे 
स्वय भी विविध भाषाओंके पडित थे तथा जनताका धर्मप्रेम उनकी प्रत्येक रचनाको जनपदके कोने कोने 
तक ले जाता था । इस प्रकार बढते बढते जैन साहित्य कर्णाटकके विद्वानों श्रोर धर्मात्माश्रोंक़ी आराघनाका 
विषय बन गया था | ऐसे विशाल साहित्यके दिग्दर्शन मात्रका यहा प्रयत्न किया जा रहा है क्योंकि 
उसका आशिक वर्णन भी कठिन है फिर पूर्ण विवेचनकी तो कहना ही कया है | इस विवेचनमें चौदहवीं 
शततीके प्रार्स तकके साहित्यके सकेत रहेंगे. क्योंकि तबतक इन मनीषियोंका कार्य यूर्ण हो चुका था । 

श्रुतकेवली भद्गबाहुके नेतृत्वमें जैन सघकी दक्षिण यात्रा तथा उनका अ्रवण वेलगोलमें 
निवासके समयसे ही दक्षिणमें जेन धर्मका प्रसार प्रारम्भ होता है। अपने धर्मके प्रचारके लिए पूर्ण 
प्रयत्न करके भी वे चोल राजाश्रोंके दमनके कारण तामिल जनपदमें असफल ही रहे। दूसरी ओर 


कर्णाट्कके गग, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कद॒म्ब, होयसल शासक सब धघर्मोके प्रति उदार थे फलतः जैनधर्म 
वहा सरलतासे फूला फला । 


आधुनिक धर्म प्रचारकोंके समान जैनाचायौने भी अपने सिद्धान्तोंकी हृदयंगम करनेके लिए 
फैनेड भाषाकों साध्यम बनाया था जेसा बौद्धोंने भी किया था क्‍यों कि अशोक-लेख तथा बौद्ध विहार 
कर्णाटक्में मिले हैं | हा कन्नड़में कोई साहित्य अवश्य नहीं मिला है। हालमिडि लेखसे जात होता है 
कि चौथी झती पू० से लेकर ई० ४ शती ६० के मध्यतक कन्नढ़ लिखने पढने योग्य न हो सकी थी फलतः 
पस्कृत प्राकतसे शब्द लेकर जैनोंने इसे समृद्ध किया । तथा कितने ही कन्नढ़ शब्दोंकों प्राकृतमें भी लिया 
लित; कन्नड़ शब्द भी तत्सम, तरूव और देश्य हो सके | कमल, कुसुम, वीर, बात, 
उस्केत शब्द तत्सप हैं। इनके अथोंके वाचक कन्नड़ शब्द होते हुए भी चम्पू तथा 

डढज, 


संगम, मोक्ष, आदि 
शेलीकी दृष्ठिसे तत्सम 


वर्णो-अभिनन्दन-गन्थ 


शब्द अपनाये गये थे । करगतस ( क्रकच ) अग्ग ( अर्घ ) वेहार ( व्यवहार ) सकद ( सस्क्ृत ) सती (श्री) 
आदि तद्भधव शब्द हैं जो धस्क्ृत शब्दोंके प्राकृतमय कन्नड़ रूप हैं | 


सरसति ( सरस्वती ), विजोद्र ( विद्याघर ), दुलोधन ( दुर्याधघन ) आदि तदूभव नाम हैं। 
( वग्गन्थ्याप्र ), तिगलपेरे ( ससि-शशी ) वद्‌ ( मिलतु-मृत्यु ), यदु' ( ओसद-ओषधि ), बान्‌ 
( आगसम्आकाश ), आदि देश्य शब्द हैं। इनके अतिरिक्त अगल ( रकेबी ), भावरि ( मुनि भिक्षा ), 
अरियिरुकार ( चर ), रद्वणिग ( पाचक ), मादेल ( पूंजी ), आदि शब्द भी बनाये गये थे एसे कितने हो 
शब्दोंका अब भी चलन है। तथा वक्तव्यके समफ्ाानेके लिए सस्कृत शब्दोंका यथेच्छु प्रयोग हुआ है। 

शब्दोंके निर्माणके साथ साथ कन्नड्पर सस्क्ृत व्याकरणकी भी छाया पड़ी है। सस्कृत वर्यमाला 
सकशाए, सातकारक, सम्बन्धवाची सर्वनाम, समास, सति-सप्तमी, कर्मवाच्य, आदि इसके ही सुफल हैं। 
जैनोंके इस परिवर्धनके कारण कितने ही विद्वान कन्नड़को सस्कृतकी पुत्री कल्पना करते हैं। संध्कृत 
छुन्दोंका उपयोग द्राविड़ षटपादि, त्रिपादि, रगले, अक्कर, आदि छुन्दोंके साथ किया है ! 


साहित्य निर्माण--कन्नड़ जेन कवि तथा लेखकोंने सर्वत्र समन्तभद्र, कविपरमेश्वर तथा 
पूज्यपादका स्मरण किया है इन आचायोंकी लेखनीसे भी कन्नड़में कुछ लिखा गया था यह नहीँ कहा 
जा सकता, हा इनके धस्कृत प्राकृत अन्थोंपर कन्नड़में टीकाए अवश्य उपलब्ध हैं। भरी वर्धदव, अपरनाम 
ठुबलराचार्यने ( ६५० ई० ) त्वार्थ महाशाद्रपर चूड़ामरणि! टीका लिखी थी। इनके समकालीन 
शामकुदाचार्यने कन्नड़ प्राश्तोंकी रचना की थी । अर्थात्‌ इस समय तक कन्नड़ भाषा दार्शनिक अन्य तथा 
कविता लिखने योग्य हो गयी थी” | इस समयसे लेकर राष्ट्रकूट राजा, रृपतुग देव ( ८१४-७८ ६० ) 
तकके अन्तरालमें निर्मित कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । वृपतुगदेव अपने 'कवि राजमार्ग! में कितने कन्नढ़ 
गद्य पद्य निर्माताओंका ससम्मान उल्लेख करते है। भामहके काव्याछकार, दढीके काव्यादशसे लिये 
जानेपर भी इस अन्थके विषयर्में भाषा और पद्योंकी अनुकूलताकी दृष्टिसे परिवर्तन किया गया है। इनका 
उत्तर-दक्षिण मार्ग मेद कन्नढ़ भाषा विज्ञानके आरम्मकाद्योतक है। ८७७ से ९४० ई० तकका समय पुनः 
सुतुत्तिका समय था | अद्यतन शोघोंने हरिवशपुराण तथा शूद्धक पद्योंके यशस्वी रचयिता गुणवर्म तथा नीति- 
वाक्यामृतक्े कन्नढइ टीकाकार आचार्य नेमिचन्द्रकों कन्नड़ साहित्यके इस युगके निर्माता सिद्ध किया है। 

इसके बाद हम कन्नड़ साहित्यके स्वर्ण युगमें आते हैं। क्‍यों कि आदिपुराण तथा भाखतके 
रचयिता श्री पप ( ल० ९४० ई० ), शान्तिपुराण जिनाक्षस्मालेके निर्माता पन्‍न ( ल० ६५० ), त्रिषष्टि 

१ श्रवणवेलगोल शिलालेस स॒० ३७, ७६, ८८ वादामिका एक शिलालेख सन्‌ ७०० ईन्का ( इण्डियंत 


एण्टेकुवा० भा० १०, १० ६१ ) सिद्ध करते ह कि कन्नइ उस समय तक कविताके योव्य हो गयी थी। श्नमेंसे एक शादू ल 


विक्रीडित, दो मत्तेभविक्रिटित तथा ०क त्रिपदि उन्दर्म है। 
४४६ 


कन्तड़ भाषाको जैनोंकी देन 


लक्षण महापुराणके लेखक चाहुण्डराय ( ९६८८ दे ० ) तथा अजितपुराण एवं गदायुद्धके निर्माता रत्न 
(९६३ ६० ) इसी समयमें हुए हैं। अपनी काव्य कला, कोमल कल्पना, चारू चिन्ता, श्रस्फुट्ित प्रतिभा 
तथा प्रसाद गुणयुक्त शैलीके कारण तत्कालीन कन्नड़ चिन्तकोपर इनकी प्रभुता छा गयी थी तथा पंप, पोन्न 
ओर रन्नने असाधारण ख्याति पायी थी। यही कारण हे कि बारहवीं शतीके प्रारम्भमें हुए, नागचन्द्र 
कविने 'अभिनवपप' उपाधि घारण की थी। इनकी शली उत्तम चम्पू है| पोन्न तो वाणकी बराबरी करते 
हैं। चरित्र चित्रण तथा भाव व्यज्ञनामें रत्न अ्रति अर्वाचीन हूँ | ती्ेकर पुराण ४ गार-शान्त रसका 
अलौकिक सम्मिभ्रण हैं | यही अवस्था भावावलिकी है जिसके आधेसे अधिक भागमें शा गार और शेषमे 
शान्त रस है| शेष रस कथा वस्त॒ुका अनुगमन करते हुए इन्ही प्रधान रसोंका समर्थन करते हैं दर्शन तो 
इसमें ओतप्रोत है। यही जैन पुराणोंकी विशेषता है | इसी कारण इनको छंक्षिस करना सभव नहीं है | 


अद्यतनीय दृष्टियोंसे इन अन्थोंकी समालोचना करना उचित नहीं होगा क्योंकि उस समयकी 
दृष्टि भोग, आन्तरिक शान्ति तथा आत्यन्तिक सिद्धि थी। जिनका इन अन्थोंने सर्वथा सुन्दर निर्वाह 
किया है। पम्पका कर, पोन्नका दुमितारि तथा रज्नका दुर्योधन सिद्ध करते हैं कि ये दखान्त पात्र 
चित्रणमें पारगत थे। मदाकवि ये इसीलिए सहस्त वर्ष बीत जानेपर भी उनके ग्रन्थ आज नये ही हैं | इसी 
कारण चालुक्य तथा राष्ट्रकूट राजाश्रोंने उन्हें 'कवि चक्रवती' आदि उपाधिया भी देकर सम्मानित किया 
था | जिनसेनाचार्य॑_ तथा गुणभद्राचार्यके पूर्वोत्तर-पुराणोंसे कथा वस्तु लेकर चाबुडरायने न्रिष पट्ि-लक्षण 
महापुराणकी रचना की हे। कहीं कहीं तो कविपरमेश्वरके पद्म भी इन्होंने उद्धत किये हैं | ये 
कवि होनेके साथ साथ युद्ध तथा धर्मवीर भी थे। श्रवण-बेलगोलस्थ श्री १००८ बाहुबलि-मूर्ति इनकी 
अपर कीर्ति है। बड्डाराघने नामक गद्य अन्थ इस युगकी सर्वोत्तम फलामय रचना है। कुछ लोग श्वो- 
अथवा श्वि-कोस्याचार्यकी इसका लेखक कहते हैं तो दूसरे अज्ञातकर्तंक बताते हैं। जो भी हो जैनधर्मके 
माहात्मत चोतक कथाओंका यह सग्रह अनुपम है। तथा अपने युगके कथा 


धूर्ताल्यान, जातक कथा, आदिकी कोटिका अन्यहै | फलतः 
दुर्भाग्य हो गा । 


अन्थ “देवी अराधना' 
इसके यशस्वी लेखकको भूल जाना कन्नडिगोंका 


अन्न ग्यारहवों शरतीमें आते हैं तो हमें अभिनव पंप नागचन्द्र तथा श्रीमतीकान्तिके दर्शन होते 
हैं। भारती वर्णपूर, साहित्य-विद्याघर, साहित्य सर्वज्ञ आदि उपाधिया ही पपकी महत्ताको प्रकट करती हैं। 
इन्होंने अपनी रामायणमें विमलसूरिके पठमचरिऊका अनुधरण किया है | रावणके दुखान्त चरित्र चित्रण 
अद्भुत कुशलताका परिचय दिया है | इन्होंने विजयपुरमें मल्लिनाथ मन्दिर बनवा कर वहीं मल्लिनाथ 
पुराणकी रचना की थी । नागचन्द्रने स्वयमेद कान्तिदेवीकी कवित्व विषयक उत्क्ृश्ताका उल्लेख किया है | 
'कान्तिहपर समस्ये' अन्य उपलब्ध है अन्य कृति कोई 
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अनतक प्राप्त नहीं हुईं है | अन्य कवियोंकी तालिका 
४७ 


वर्णी-अभिनन्दन-्गन्थ 


निम्न अकारसे हो तकती है| कर्णपार्य (११४० ) नेमिनाथ प्राण | नेमिचन्द्र ( ११७०) लीलावती, 
अधनेमिप्राण । अग्गल ( ११८५९ ) चन्द्रअरभ पु०। वघवमे ( १२०० ) हरिवंशाम्युद्य, जीवसवोधने | 
आचण्ण ( ११९५ ) वर्धभान पु०। पाव्वेपडछित ( १२०५ ) पार्श्वनाथ पुराण | जन्न ( ११०९ ) 
अनन्तपु० यशोघरचरित । शिक्षमायण ( ११३३ ) त्रिपुरद्हन, अंजनाचरित्रे । गुणवर्म्म 
( १२३५ ) पुप्पदतपु० चन्द्राघधक्र। क्मलभव ( १२३१५) शान्तीब्वर पुराण । अंडव्य ) (१२३५ ) कब्वियर 
काख । कुमुदेन्दु ( १२७५ ) रामायण | हस्तिमहल ( १२६० ) आदिपुराण (गद्य) । 


शिलाहार गंगरादित्यके वालमें उत्पन्न क्णंपार्यका नेमिनाथ पुराण अद्भुत चम्पूकाब्य है। 
लीलावति ४ गारिक उपन्यास है जिसकी वस्तु संज्षित होनेपर भी दृश्यादिके सुन्दर वर्णनोसे ग्रन्थ दीधंकाय 
हो गया है। इनकी कल्पनाने 'चूर्यको अद्ट तथा विघातासे अनिर्मित वक्तु भी कविसे परे नहीं 
किम्बदन्तीको सत्य कर दिया है | कलाकान्त, भारती-चित्त-चोर आदि विशेषण इनकी योग्यताके परिचावत 
हैं। बन्धुवर्मसे पारर्वपडित तकके लेखक एक ही श्रेणीके हैं। जन्न कल्पनाशील न होकर भी प्रताद 
पूर्ण है। यशोघरचरितमें चित्रित अहिंसा धार्मिक्ता तथा सांतारिकताका सुन्दर समन्वय है। दोनों अन्य 
महत््वके काव्य हैं अतएव दोयसल-यादव दृपति द्वारा दत्त चक्रवर्ती, राजविद्वत्ममा--क्लहंस, आहि 
उपाधियां आश्चर्य चकित नहीं करती | कामदहन खाण्ड-काब्व ही अंडब्यकी र्यातिका कारण हुआ है | 
कवित्वके अतिरिक्त इस उपान्याससे उनका मातृभाषा प्रेम तथा उत्साह भी फूट पडता है। शिश्ुमायण 
तथा कुमुदेन्दुन चम्पू शेलीको त्यागकर 'सागत्य” 'पट्पदि” छुन्दोंको छेकर जनपद्के जनका विशेष 
अनुरझ्षन किया है | ये सभी कावि अनेक भाषाओंके पडित थे तथा सस्क्ृत वहुल भाषा लिखते थे । फलत- 
'कन्नड संस्कृतके आश्रित है? आरोपके साथ जन-मन तृत्त नहीं हुआ । इसी आतृप्तिते बारहवीं शर्तीमें 
साहित्यिक-दार्शनिक क्रान्ति की सृष्टि की। वसवक्ते वीरशिव मतकी स्थापना तथा वचनों? की रचनाने 
नूतन युयको जन्म दिया | जिठसे प्रभावित हो नयसेनने घर्मामत लिखकर सस्कृत शैलनीके विरुद्ध 
क्रान्ति की थी | यह स्थिति देखकर भी उन्होंने भावी विपत्तिके प्रतिरोध तथा जन मन अनुरंजनका ठुवि- 
चारित प्रयत्व नहीं क्या था । जिसका परिणाम जैनघर्मके लिए घातक हुआ | तथापि कतिपय व्यक्तियोनि 
इस स्थितिका सामना अचारात्मक अन्य लिखकर किया था। ऐसे लेखकोंमें निम्न कि प्रधान ये । अक्नश्धित 
(११२५) समयपरीक्षे, तैलोक्य चूड़ामणित्तोत्र | वीरणदि ( ११५३ ) आचारसार तथा टीका | वृत्तविल्लाठ 
( ११७० ) प्राम्मतत्रय, तत्वा्थ परमात्ममकाशिके | माघणदि ( १२६० ) शाज्नसार सम॒ुच्चय | नांगराे 
( १३०० ) पुण्यात्यव | क्नकचन्द्र ( १३०० ) मोक्चप्रारत टीका | 


ब्रह्मशिवके समयपरीक्षेमें आपागम तथा अनात्तागम विवेचन करते हुए वैदिक शाज्ञोंकी 
न्वूनताओंका सक्तेत किया है । किन्तु चम्पू तथा गम्भीर विषय होनेके कारण यह जन-प्रिय न ही ठका 
४ईप्ा 


कन्नड़ भाषाको जैनोंकी देन 


वृत्तविलासकी धर्मपरीक्षाकी भी यही स्थिति है। यह अमितगतिकी घर्मपरीक्ञाका कन्‍नड चम्पू रूप है | 
माधनन्दि कृत शास्लसास्समुव्चय जैन दर्शनका विस्तृत वर्णन करता है यह कन्‍नड़ भाष्य युक्त सूज्ञग्रन्थ 
है जिसके व्याख्यान पपके आदिपुराण आदि ग्रन्थोंके उलेल्खोंसे परिपूर हैं । 

किन्तु ये आकस्मिक प्रवत्न न तो जनताको ठुष्ट कर सके ओर न उनकी शान पिपासा ही बुम्का 
सके | मल्लिकार्जुन, (१२४५) नागवर्ग (११४५ ) केशिराज ( १२६० ) आदि भी समयकी पुकारको न 
समर सके | इसीलिए आलकारिक साहित्यके महत्त्वकी सिद्ध करनेके लिए उन्होंने क्रमशः 'सुक्ति सुधाणंव! 
काव्यावलोकन, शब्दमणिद्पण, आदि ग्रन्थ लिखे जो कि सूक्ति, लक्षण तथा व्याकरणके अत्युत्तम ग्रन्थ 
होकर भी अपने सौ वर्ष बाद ही “घट्पदि-युग! के प्रारम्भकों न रोक सके | 


वेशानिक विषयोपर लिखनेवाले कतिपय विद्यानोंकी तालिका निम्न प्रकार है--- 
भीघराचायं ( १०४९) जातकतिलक । राजादित्य ( ११२० ) व्यवहार-्तेत्ररगणित्‌ लीलावती 
चित्रहठुगे | कीतिंव्म ( ११२५ ) गोवैद्य । जगदलसोमनाथ (११५० ) कल्याणकारक ( कर्णाटक ) | 
रघकवि ( १३०० ) रह्ममत ( फ० ज्यो० ) | ह 

इनमें से भी कितने ही ग्न्थ चम्पू शैलीमें हैं| विविध विशाल कनन्‍्नड़ साहित्यमेंसे ग्रन्थों तथा 
लेखकोंका यह अति सक्षुत सकलन है | तथापि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनाचायौने किस प्रकार 
कन्नड़ भाषा तथा साहित्यका निर्माण किया है । तथा कन्नडिगोंके लिए प्राचीन आलकारिक सस्कृतसे 
सम्बद्ध करके कितनी अनुपम सम्पत्ति छोड़ी है। साहित्यके सब अग्रोर्में नाटक एकमात्र अंग है जिसका 


अनुपातिक पोषण नहीं किया गया हैं। तथापि "गुदायुद्ध/ आदि श्रन्थोंमें नाट्कके समस्त गुणोके 
दशन होते हैं । 






कर ० 


प ७ 


एक अज्ञात कन्नड़ चावककार 
श्री एम० गोविन्द पाई 


श्रगरारया कृत 'मित्रविन्द-गोविन्दा' १८०० ई० तकके कनन्‍्नड साहित्यमें एकमात्र नाटक 
है । मैसूरके राजा चिकदेवराय ( १६७२-१९०४ ) की राजसभाके शेरी वैष्णव! कवि थे | यह नाटक 
भी श्री हथेके रत्नावलि नाटकका नाषान्तर मात्र है जिसमें केवल पात्रोंकी संज्ञाए परिवर्तित कर दी गयी 
हैं। आपाततः जिज्ञासा होती है कि कालिदासके मालविकापिमिनत्रमें ठल्लिखित सौमिल्ल कविपुत्रादि के 
नाटकोंके समान किसी प्राचीनतर कन्‍नडिय कविके नाटक भी तो कहीं लुप्त अथवा गुप्त नहीं हो गये 
हैं । महाकवि रन्नके गदायुद्ध ( १००७ ई० ) में चित्रित कच्चुकी एवं विदूषकादि पात्नोंकी उपस्थिति विशेष 
कर इस ओर आहकृष्ट करती है क्योंकि सस्क्ृत साहित्यके महाकाव्योंमें इनका चित्रण नहीं पाया जाता है | 
अतः अनुप्तान किया जा सकता है कि प्रारस्भमें रन अपनी कृतिको नाटक रूप देना चाहते ये श्रौर 
बादमें महाकाव्य रूप दे गये। फलत. इतना कद्दा ही जा सकता है कि उनके सामने सभवतः कोई 
नाटक अवश्य थे | | 


गद्य पद्ममय पद्मतन्त्र * नामका एक कन्‍्नड भ्रन्थ है इसके रचविता ब्राह्मण विद्वान दुर्गतिंदर हैं| 
इसकी लगभग पचास अ्रतियोंमें “अति उपन्नतेवेत्त प्रमद्लीला पुप्पिताम्रह्ममम्‌ ।” 'छोक पाया जाता ह। 
तथा जो कि मुद्रित श्रतिमें नहीं है3 | यह ग्रन्थ प्रजापति सवत्सरकी चेत्रशुक्का द्वादशी सोमवारकों समाप्त 
हुआ था । अन्यके प्रारम्भ (१०३१-३८) में लिखा है कि कवि चालुक्य वशी जगदेकमल्ल कीर्तिविद्याधरकी 
राजसभामें रहते थे । सर्गोकी सन्धिमें कवि अपना उक्त राजाओंके रुमयमें “महासन्धिविग्रद्दि" रूपसे भी 
उल्लेख करता हैं १ यह राजा पश्चिम चालुक्य वशी जयसिंह--जगदेकमल्ल--कीतिविद्याधर ( १०१८- 
१०४२ ) के सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता । फलतः गुणाब्यकी पेशाची बृहत्कथासे 'वसुभागभ्ट 
मा न न मम 
१ “'सीमिल्ल कृविपुत्रादीना प्रबन्धात 
२ मेसः राजकीय सरखती सदन तथा दि० जन सिद्धान्त मवन आरामें सचितत प्रतियां | 
३ कर्णाटक काव्यमज्नरी मालामें प्रकाशित २३ वा पुष्प ( १८९८ ) 
४५० 


एक श्रश्त कनड नाटककार 


हारा सल्कृत रूपान्तर किये गये पंचतन्त्रके कन्‍्नड भाषान्तरका काल ६५४ शालिवाहन सं० ( सोमवार 
८ मार्च १०३१ई० ) हीगा | 


वाल्मीकि, व्यास, विषुगुसत, ग्रुणादप, वरदचि, कालिदाठ, भंवभूति आदिका स्मरण करते 
हुए कवि दुर्गासिंह इनके बाद ही कन्नड़ कवियोंका भी स्मरण करते हैं | जितके पुष्ट आधारपर हम श्री 
विजय, कन्नमय्य, अठग, मानतिज, चन्द्रभदठ) पोन्न, पम्प, गगनाकुश तथा कविताविलासको उनका 
पूर्ववर्ती मान द्वी सकते हैं । इनमें श्री असग सस्द्त कवि भी थे जैसा कि उनके प्रकाशित वर्द्वमानचरित्र” 
तथा शान्तिपुराणसे स्पष्ट है “उंव॒त्सरे दशनवोत्तस्वषेयुक्त ।१०४!. ग्रन्थाश्क॑ च समकारि जिनोपदिष्टम 
।१००।” पत्चों द्वारा कविने “वद्धमानचरित * के रचना समयकी सूचना दो है। अर्थात्‌ 'चोल राजा 
श्रीनाथके राज्य कालमें विमलानगरीमें विद्या पढ़कर मैंने ९५१० सबतरम यह ग्रन्थ लिखा था। पोन्न 
( ९५० ६० ) अपने शान्तिनाथ पुराणमें कन्नड़ कवितामें अपनेको असगके समान" लिखते हैं ) फलतः 
वर्द्धभानच रतका समाप्ति काल स० 5१० “शालिवाहन' न होकर “विक्रम” ही हो सकता है। फलतः 
८४६ ६०३ तक राज्य करनेवाले राजा श्रीनाथ चोल कौकिल्लि अपरनाम श्रीपति होंगे तथा रचनाकाल 
८५३-४ ई० होगा । छुल्दकी सुविधाके कारण श्रीपतिका श्रीनाथ हो जाना तो सुकर है ही । 
अतगकी स्तृति करनेके ठीक पहले दुर्गतिंह “अब तक कोई ऐसा सुकवि न हुआ है और न होगा 
लिसकी तुलना कम्नमय्यसे की जा सके । जिनका मालवी [ ती |-माधव विद्वानोंके हृदयकी मन्त्रमुग्ध 
करता है: [” अर्थमय पद्य द्वारा कन्नमय्यका स्मरण करते हैं। राष्ट्रकूट तपति उृपतुग (2८१४-७७ ई) द्वारा 
रचित कहे जानेवाले लक्षणप्रस्थ कविराजमार्गमें कन्‍नड़ कवि भीविजयका उल्लेख ६। श्रीविजयको 
पश्चतन्त्रकार टर्गसिंहने भी स्मरण किया है। यद्यपि अतग तथा कन्नमय्यका कविराजमागर्में उल्लेख 
नहीं है तथापि कप्ष्मय्य स्यूयाघिक रूपमें दपतु गके समकालीन रहे होंगे क्‍योंकि उनके कुछ ही पहले 
असगकी मंत्यु हुई थी फलतः कन्नमथ्य द्वारा 'मालवि-माधव' का रचनाकाल ८०० ई० कहां जा सकता 


है' दुर्भाग्यश यह नाटक अनुपलब्ध है फलतः विपुल कनन्‍्नड़ साहित्यमें प्रक॒त श्लोकके सिवा 
क्न्‍नमय्य का उल्लेख अन्यन्न नहीं मिलता है। 


मालवि-माघव नाम ही रुस्कृत नाक मालती-माधवका स्मरण दिला देता है। और उसके 
_साथ, शाय करुण रसावतार महाकवि भवभूतिकी अमर कीति भी मूर्तिमान हो उठती हैं। ऐताभी स्पष्ट 


१० भरी रावजों सरवारम दोषी शोलापुर द्वारा प्रकाशित । 
२, “कन्नड़ कपितेयोल असगन्‌ 7? 


३, दक्षिण मारतमें ऐतिहासिक लेख प्‌ू० ३४० । 
४, “परम क्वीखवर चेती दर मेबिनमेसेर माली माधव । 
विरचिसिद कन्नमय्य॑ वरमाग सुकवि बगेवो डिन्लु मुन्‍्न ॥? 
४५१ 
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प्रतीत होता है कि मालवि-माधव कन्‍नड नाव्क था । प्रधान नायिकाके नामका भेद सूचित करता है कि 
यह नाटक संस्कृत नाटकका केवल भाषान्तर नहीं था अपितु स्वतत्र क्‍न्‍नड़ नाटक था। जिसमें कविने 
भवभूतिका प्रसिद्ध नाटक सामने रहनेके कारण संभवतः 'नायिकादिके आशिक समान नाम रखेंथे। 
टरगेंसिंह द्वारा की गयी लेखक तथा नाथ्ककी प्रशंसा सिद्ध करती है कि ८०० ईं० लगभग एक महात्‌ क्न्ढ़ 
कविने मदहान्‌ कननड़ नाटककी सृष्टि की थी जो कि अब लुप है। नाम तथा कन्नड़ साहित्वके निर्माण 
आदि समस्त परित्यितियोंसे यह भी पुष्ट होता है कि कनन्‍नमय्य जैन विद्वान थे । 





शॉप 


भारतीय अश्वागम 
श्री पी०.के० गोडे, एस० ए० 
आचार्य: हेमचन्द्रकी (१०८८-११७२ ६०) अ्रभिधान-चिन्तामणिके भूमि खण्डमें निम्नपद्म हैं-- 
“सिते तु कक कोकाहों खोज्ाहः श्वेतर्पिडडले ॥३०१॥ 

पीयूषवर्ण सेराहः पीते तु दवरियों हये । कृष्णवर्णं तु खुज्ञाह क्रियाहो'लोहितो हयः ॥३०४॥ 
आनीलस्तु नीलको5थ-तियूह कपिली हयः । वोल्लाहरूवयमेव स्यात्‌ पाण्डुकशेर बालघि: ॥|३०५॥ 
उराहस्तु मनाक्पाण्डुः कृष्णजड्डो भवेद्यदि । खुलाहको गर्दभाभः चोरखानस्तु'पाटलः ॥३०६॥ 
कुलादरुतु मनाक्पीतः कृष्ण; स्याद्यदि जनुनि | उकनाहः पीतस्क्तच्छायः स एंव तु' कचित्‌ ॥३०७॥ 
कृष्णरक्तच्छुवि:' प्रोक्तः शोणःकोकनदच्छुविः | हरिका पतिहरितच्छायः एवं. हालकः ॥|३०८॥ 
पदगुलः सितकाचाभः दलाइश्िनितो हयः | ' 


इनमें वर्णके अनुसार कोकाह, खोज्भाह, सेराह, खुब्डाद क्रियाद, त्रियूह, बोल्लाह, उराह, 
सुताहक, वोरुखान, कुलाह, उकनाह, हलाह, आदि नाम आये हैं. जिन्हें आचार्यने 'देशी", 
शब्द कहा हैं। उनका इन शब्दोंका विग्नह' कददीं कहीं सर्वथा काल्पनिक प्रतीत होता हैं यथा-- 
“दैरिणख: खनति वोरुखान” । अपने एक पूर्व लेख में' में सिद्ध कर चुका हू कि आ० हेमचन्द्र द्वारा दत्त 
अश्वनामों में से कितने' ही नाम जयदततके अश्वायुवेंद्‌?। अध्याय तृतीय ( सर्वलक्षुणाध्याय ) 
तथा चालुक्य-हृपति सोम्रेब्वर कृत ( ल० ११३० ई० ) मनसोल्लासके “वाजि-वाह्यालि-विनोदः 
( पोलो )में भी उपलब्ध हैं | यद्यपि आचाय॑ इन शब्दोंकों देशी कहते।हैं तथापि मुझे! ये विदेशोंसे 
आये प्रतीत होते हैं। ई० की ८वीं तथा १३ वो शतीके मध्य भारतमें बहुलतासे लाये गये घोड़ोंके 
साथ ही ये नाम आये होंगे। ये कब किसके हारा आये, आदि पर फारसी ओ्रौर अरबीके विद्वान प्रकाश 
डाल'सकते' हैँ | इतना निश्चित है कि आचार्यन सावधान कोशकारके समान उस सम्रय प्रचलित इन 


१ “सोइदादय झब्दा देशीप्राय! ।” ०», प्रेमी अभिनदनग्न्ध पृ७ ८2१ । है 
३, विवलों थिका इण्डिका, कलकत्ता ८८६। 
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उक्त निष्कर्षों तक पहुचनेके समय तक युमे यादवप्रकाश कृत “वेजयन्ती' कोशका पता नहीं 
था जो आचार्यसे थोड़े समय पूर्व ० १०५० ई० में बना था। आचायंकी जीवनीमें” श्री व्यूलरने 
“ शेषार्य नाममाला, अभिधानचिन्तामणिकी पूरक है| जिसमें जयन्तप्रकाशकी वैजयन्तीके उद्धरणोंकी 
भरमार है ( पु०९१ टि० ७३ )”।| “अमिधान चिन्तामणिके साथ पुनः प्रकाशित नाममाला 
भी यादवप्रकाशके प्राचीनतर ग्रन्थ वेजयन्तीसे अत्यधिक मिलती जुलती हैं। तथा इससे बहुसस्याक 
दुर्लभ शब्द आचार्यने लिये हैं ।” आदि लिखकर सिद्ध किया हैं कि आचार्य यादवप्रकाशके ऋण हैं। 
यदि श्री व्यूलरका यह कथन सत्य है तो हमारे अनुमानसे उपयुल्लिखित अश्वनाम भी आचार्यने 
वैजयन्तीके* भूमिकाण्ड क्षत्रियाध्यायके ६६-१०६ ऑछोकोंसे लिये हैं । यादवपग्रकाश 'अश्वाना- 
मागमे' पद द्वारा किसी अश्व शास्लरका संकेत करते हैं जो कि बयदत्तका अग्वायुवेंद्‌ ही हो सकता हैं 
जिसमें वर्णानुतसारी अश्वनाम तृतीय अध्यायके १०० से ११० >छोकोंमें दिये हँ। क्योंकि नकुलइ्ृत 
अश्वचिकित्तित, वाग्भटक्ृत अश्वायुवेंदु, कल्हरकृत सारसमुच्चय तथा भोजकृत युक्तिकल्पतरू अ्रन्थोंमे 
कोकाह, खुट्दाह, आदि नाम नहीं मिलते हैं। अतः सम्पति यही अनुमान होता है कि यादवप्रकाशने 
वर्णानुसारी अश्वनामोंको छभवतः जयदत्तके अश्ववैद्यक'से ही लिया है। फलत. अश्वशास्रके विकासमें 
कालक्रमसें सर्वप्रथम अश्ववैद्यक कार श्री जयद्त्त ( १००० ६० ) से पहले होंगे तथा उनके बाद 
यादव-प्रकाश ( १०४० ई० ), आ० हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ई० ) तथा सोमेख्र 
( ११३० ६० ) आयें गे | 


संभवतः आचारयने अपने कोशको किसी विशेष अश्वागम अथवा अश्वागर्मोंके आधारसे 
नहीं बनाया था, अपितु उनका आधार प्राचीनतर कोश ही थे जैसा कि उनके द्वारा किसी अश्वशात्रका 
उल्लेख नहीं किये जानेसे स्पष्ट है। फारती तथा अरबी घोड़ोंका भारत व्यापी व्यवताय, देशके उमरस्त 
राजाओंकी सेनामें उनका प्राघान्य तथा चार संस्कृत कोशकारों द्वारा उनके नामोंका अपने ग्रन्थोंमें दिया 
जाना एक ही सम्यकी घटना है। इन चार कोशकारोमेंसे भी जयदत्त तथा सोमेश्वर स्वयमेव शासक ये | 
अपने ग्रन्थकी प्रशस्तिमें जयदत्त अपने आपको 'महा सामन्त” कहते हैं. यद्यपि इनका पूर्णो परिचय अ्रत्र 
तक स्थिर नहीं हुआ है | ओर सोमेश्वर अत्यन्त सस्क्ृत चालुक्य शासक थे जैसाकि उनके विशार्ल 
एवं बहुमुख सास्कृतिक अन्य 'मानसोल्लास'से स्पष्ट है । 
भारतीय कोश- साहित्यकों समय समयपर हुए निष्णात कोशकार विद्वानोंने अपने समयमें प्रचलित 


विदेशोद्भूत शब्दोंको भी तत्तद कोशोमें लेकर इमारे शब्दभण्डारकी भौड्द्धि की है। जैंठा कि 
आर मम अप न 








१ भमणिलाल पंदेलकूत क्यो जी अनुवाद पू०३६ | 
२ गसुष्दय ओोपरदका ससकरण ( मद्रास १८९३ ) पृ० ११२! 
है आह 4 


भारतीय अश्वागप 


अश्वनामोंके पूर्व विवेचनसे ही नहीं अपितु संस्कृत टीकाकारोंके सावधान विवेचनसे भी स्पष्ट है । 
यथा-'अश्ववला' शब्दका अर्थ करते हुए डललण ( ल० ११०० हैं० ) का उसे शाक कहना, 
अथवा इसीकी व्याख्यामें सुश्नतका अव्वबला तथा गोथिका समानाथ्थक हैं जिसके लम्बे पत्ते होते हैं 
तथा जिसे तुरुष्क देशमें 'हिस्फित्श' कहते हैं, आदि । अन्यत्र" मैं लिख चुका हूं तुकीं, फारस, अखबमे 
हिस्फित्थ अथवा इस्पितत अथवा अस्पित्त एक घास हैं जिसे खिलाकर घोड़े मोटे किये जाते हैं* । 

आपने कोशमें आगत शब्दोंका विग्नह आचायने वेयाकरणकी दृष्टिसे किया है,फलतः उसको ऐति- 
हासिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। फलतः+ “कोक वदाहन्ति भव कोकाहः, खमुद्गाहन्ते खोह्ाहः, 
पषोद्रादित्वात, सीखदाहन्ति भुव सेराह5, इरिं वर्ण यान्ति हरिय$, खुरैगाहते खुद्ढाह:, 
क्रिया न जहांति क्रियाहई, नीन यूथति त्रियूह) व्योम्न उल्लडते वोह्ाह+, उरसा 
आहन्ति उराहः, सुखेन राहेति सुरूहदकः, वेरिणः खनति वोरुखानः, कुलमाजिहीते कुलाह$, 
उच्चेनह्मते उकनाहः, हलवदाहन्ति हलाह+, इलति थमा हालक$।, आदि बिग्रह मौलिक एव 
पाडित्यपूर्०ण ह कर भी ऐतिहासिक नहीं कहे जा सकते। क्‍योंकि अपंस्कृत शब्दोंका विग्रह सत्कृत 
व्याकरण अथवा कोशके अध्धारपर करना उचित नहीं है। इतिहास एवं भाषाके शास्त्री ही इन 
शब्दोंकी प्रामाणिक व्याख्या कर सकते हैं। फलतः अक्त भ्रन्थोंके सिवाय अन्य सस्क्ृत ग्रन्थोमें 
इन नामोंकी शोध ध्षस्क्ृतशोंको करना चाहिये तथा फारसी ओर अरबीके विद्वानोंको भी इनके मौलिक 
उद्गमादिपिर प्रकाश डालना चाहिये। तभी इनके वात्ष्तविक विग्रह्व किये जा सके गे । 








२ भारनीयविया (बम्वई ) में प्रकाशत “अद्वव॒ला' लेश। 


२ वेक्टिया ( प्राचीन ईरान धन हिन्दुकुश और औक्सस नदीके मध्यका रम्वा प्रदेश ) अथवा वालहीक, मींडोंका 


साम्राज्य, मैंडिकजड़ी, अर्थभारत्र तथा हृपचरितर्में वर्णित वाढहीक अश्व, आदिका विचार अस्बबला तथा 
वाल्हीक अथवा बेक्टियासे सम्बन्धका सकेत करता है। , 
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जेन पुराणोंके स्रीपात्र 
श्रीमती त्रं० पं० 'चन्दाबाई जेस, विद्ुषीर॒त्न 

साहित्य मानवताकोी सजीव करता है | सविशेष पुराण, ये साहित्य कलाके ऐसे अवयव हैं 
जिनसे मानव अपनी विचार धाराकौ परिष्कृत कर सामानिक, धामिक, राजनेतिक,ओ्रोर आर्थिक सदाचारका 
निर्माण करता है | वह पौराशिक पात्नोंके जीवनके साथ तादात्य सम्बन्ध स्थापित कर उनके समान 
बननेका प्रयत्न करता है । प्रत्येक मर-नारीके जीवन तत्तोंकी अभिव्यक्ति नैतिकता या सदाचारके आधार पर 
ही हो सकती है| सत्य, त्याग, परदुःख-कारता, इृदता, सहिंषता, स्वार्थ-द्वीनता, सयम्, इन्द्रियजय 
आदि ऐसे गुण हैं जिनके सद्भावसे ही मानव जीवनकी नीव दृढ होती है। इन शुणोके अभावसें मानव 
मानव न रहकर दानव कोटिमें चला जाता है। आत्मनिरीक्षण एक ऐसी प्रवृत्ति है जिससे व्यक्ति अपनी 
आन्तरिक दुर्बलताश्रों पर विजय प्राप्त कर क्षमा, माद॑व, सत्य, श्रश्ति भावोंकों उद्बुद्ध कर सकता है। यह 
आत्मनिरीक्ष॒ण. प्रवृत्ति कुछ लोगोंमें सहज जाण्त हो जाती है और कुछमें आगम शान द्वारा | पौराणिक 
पात्रेके आदर्श चरित्र व्यक्तिकी इस आत्म निरीक्षण प्रद्ृत्तिकों बुद्ध-शुद्ध कर देते हैं, ओर वाचकफे जीवन 
में सत्य ओर अहिंसाका भलो-भाति सचार होने लगता है । 


विश्वमें उदासे नर और नारी समान रूपसे अपने कार्य कलापोंके दायित्वको निभाते चले 
आ रहे हैं | इसो कारण हमारे पुरुष, पुराण-निर्माताओंको भी पुरुषपात्रोंके समान नारीपात्नोंका चरिन- 
गत उत्कर्ष दिखलाना ही पढ़ा था । जद्दा नारीको “नरक नेनी' बतलाया है, वहीं लौंकिक दृष्टिसे माठ्लमें 
उसके समस्त शुर्णोका विकास दिखाकर उसे जननीत्वके उच्च शिखरपर आरूढ कर जगतपृज्य बनाया हैं | 
तीथेंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, प्रश्त्ति महापुदषोंको जन्म देनेवाली और लालन करने वाली नारी 
कदापि द्दीन नहीं कहीं जा, सकती है । दवा केवल वासना और विल्ल/तिताकी प्रतिमूर्ति नारी अवश्य 
उपेक्षणीय, निन्दनीय तथा घृणाकी वस्ठु बतलायो गयी है | यह केवल नारीके लिए ही चरितार्थ नहीं दे 
किन्तु नरके लिए भी हैं| जिस, पुरुषने विलास और वासनाऊे आवेशमें होश-हव/सको भुलाकर 
अपना पतन किया है पुराणोंमें उतके जीवनकी समालोचना स्पष्ट रूपमें की गयी है | 


पुराणकारनि नारीके लोकिक शिव ओर सत्य रूपकी अभिव्यज्ञना बड़े सुन्दर ढगसे की है । 
४५६ 


जैन पुराणोंके ज्रीपात्र 


साहित्यिक दृष्टिसे कई स्थलोंपर पुरुषपात्नोंकी अपेक्षा नारी पात्रोंके चरित्रम अधिक आन्तरिक सोदर्यकी 
अभिव्यक्ति हुई है । नारी पात्रोमें कुछुके चरित्रोंपर परिस्थितियोंके धात-अ्तिधात इस प्रकार पड़े हैं कि 
उनसे उनका चरित्र अत्यधिक प्रभावोत्पादक हो गया है। सीता, अंजना, राजुल, आदि कतिपय ऐसी 
पौराणिक नारिया हैं जिनके चरित्रका उत्कर्ष विविध परिस्थितिमोंसे हो कर त्यागवृत्तिमें परिवर्तित होता 
हुआ आदर्श स्वरूपमें प्रकट हुआ है । पुराणकारोंकी यह विशेषता है कि उनने पहले नारियोंका त्याग 
विवशावस्थामें दिखलाया है किन्तु आगे उस त्यागकों स्वेच्छा ओर आत्महितको कामनासे कृत सिद्ध 
किया है । 


जैन पुराणोंके चरित चित्रणकी एक विशेषता यह हैं कि उनके नारी पान्नोंका अपना व्यत्तित्व 
है। राधाके समान उनके नारीपात्र पुरुषके व्यक्तित्वसे सम्बद्ध नहीं हैं किन्तु नारीकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार 
कर पुरुषपात्रोंके समान उसके जीवनकी गतिशीलता, त्याग, साहस, शील, इन्द्रिय विजय प्रमृति 
अनुकरणीय गुणोंका सुन्दर अकन किया हैं| लौकिक दृष्टिसे भी जैन पुराणोंके नारी पात्र सजीव रूपमें 
सामने उपस्थित हो कर जीवनके उत्थानकी' शिक्षा देते हैं। आदिपुराण श्रौर प्मपुराणके कुछ स्थल 
तो इतने सुदर हैं कि धार्मिक दृष्टिसे उनका जितना महत्त्व हैं, साहित्यिक दृष्टिसे कहीं उससे अधिक है । 
अंजना और राजुलके विरहकी मूक वेदना/ इतनी ममंस्पशो है कि इन दोनोंके चरित्रोंको पटकर ऐसा कौन 
व्यक्ति होंगा जो सहानुभूतिके दो आंसू न गिरा सके । करुणासे हृदय आदर हुए विना नहीं रह सकता है। 
वैदिक पुराणनिर्माताओंने भी भ्रीकृष्णके विरहमें गोपिकाओंके विरही दृृदयकी सुन्दर व्यंजना की है | 
किन्तु जहा' गोपिकाओंका जीवन अपने आराध्य प्रियके जोवनके साथ सम्बद्ध ह, वहां जैनपुराणोंकी 
नारीका जीवन स्वतन्त्र रूपमें है। पुरुषके समान आत्म विकासमें नारी भी स्वृतन्त्र रूपसे अग्रसर हुई है | 
चह्दार दिवारीके भीतर रख कर जैन पुराणकारोंने उसे केवल विरहमें हो नहीं तपाया है किन्तु आत्म- 
साधनाकी आचमें गलाकर उसे'पुरुषके समान शुद्ध किया हैं। नारीके'माठृत्वके साथ उसके त्यागी जीवन 
का यह समन्वय जेन पुराणोंकी भारतीय साहित्यको एक अमूल्य देन हैं। जहा इतर भारतीय 


पुराण?र्मि नारीका केवल एक हो जीवन दिखलायी पढ़ता, है वहीं जैन: पुराणोंमें उसके दोनों पत्तोंका 
स्पष्ट प्रतिबिम्ब दृष्टिमोचर होता है । 


भारतीय साहित्यकी दृष्टिसे चरित्र चित्रणकी सफलताका एक अधान मापदण्ड यह हैं कि जो 
चरित्र जीवनको जितना अधिक ऊचा उठा सके वह उतना ही सफल माना जाय गा । एक्ा-एक किसीके 
त्याग या तपत्याकी बात मानव दृृदयको प्रभावित नहीं कर सकती है, किन्तु जब यही बात सघर्षकी आगमें 
उपकर इन्द्रात्मक तराजूके पलडढ़ोंपर भूलती हुई--कभी इधर और कभी उचघर ऊुकती हुईं मानव 


हृद्यको ३८२ करके एक ओर बोभल हो लुढक जाती है तो अत्येक व्यक्ति उसके प्रभावमें आ जाता है 
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ओर तदनुकूल अपने जीवनको बनानेका प्रयत्न करता है| जैन पुराणोंमें अकित नारी पात्रोका चरित्र भी 
मानव मात्रको आलोक प्रदान करने वाला है। जेसा कि कतिपय उद्धरणों द्वारा सिद्ध हो गा। 
जम्बूस्वामी चरित्रमें भवदेव अपने ज्येष्ठ भ्राताकी प्ररणासे अनिच्छा पूर्वक मुनि हो गया था, 
किन्तु उसकी आतरिक इच्छा भोगोंसे निवृत्त नहीं हुईं थी। वह स्वंदा अपनी रूपवती, गुणवती, उुशीला 
भायांका स्मरण कर आनन्दानुभव किया करता था। एक दिन उसके गुरु अपने अनेक शिष्योंके 
साथ, जिनमें भवदेव भी था उसके नगरमें आये | विषय वासनाओ्रोंसे परास्त भवदेव एक 
मन्दिरमिं जाकर ठहर गया ओऔर वहा पर रहनेवाली आर्यिकासे अपनी स्रीकी कुशल 'छषेम 
पूंछने लगा । आर्यिकाने--भवदेवकी जल्लीने, जो कि भवदेवके सन्यासी हो जानेपर ससारसे 
उदासीन होकर आर्थिकाका ब्व पाल रही थी--म्ुनिकों विचलित देखकर उपदेश" दिया। 
आर्थिका नागवसू-भवदेवकी जीने वासनामें आसक्त हुए अपने पतिको इस प्रकार पतनके गड़े में 
गिरनेसे बचाया | उसने फेवल एक ही व्यक्तिकी रक्षा नहीं की किन्तु साधु जैसे उच्चादशंको 
दौषसे बचानेके कारण भारतीय उत्तम साधु परम्पराकी मद्षत्ताका मुख भी उज्ज्वल रखा | क्‍या अब्र भी 
नारीको केवल वासनाकी मूर्ति कहा जा सकता है ! 
हरिवशपुराणमें अरिंजय राजाकी पुत्री प्रीतिमतीका चरित्र लौकिक और पास्मार्थिक दोनों ही 
दृष्टियोंसे उत्तम है। पीतिमती नाना विद्याश्रोंमें प्रवीश, साहइसी, ओर रूपवती थी। जब वह वयस्क हुई 
तो पिताने स्वयम्वरमें आये हुए राजकुकारोंसे कह्दा कि जो इस कनन्‍्याको तेज चलनेमें परास्त कर दे गा 
ओर मेरूकी प्रदक्षिणा जिनेन्द्र भगवानकी पूजन करके पहले आ जायगा उसीके साथ इसका विवाह किया 
जायगा | उपस्थित सभी विद्याघर कुमार और भूमिगोचरी राजपुत्रोंनि प्रयत्त किया, किन्तु वे सभी 
कन्यासे पराजित हुए, जिससे विरक्त होकर प्रीतिमतीने साखारिक वासनाओ्रोंकी जलाज्ललि देकर आर्यिकाके 
ब्रत ग्रहरा कर लिये तथा तपश्चरण द्वारा अपने आर्जित कर्ोंको नाश किया? | 
हरिवशपुराणमें अनेकों नारियोंके चरित्र बहुत ही सुन्दर रूपमें अकित किये गये हैं । बिन 
चरित्रोंसे नारियोंकी विद्वत्ता, तपश्चयां, कार्यनिपुणताकी छाप दृदयपर सहज ही पड जाती है| बनारस 
निवासी सोमशर्माकी पुत्री सुलता ओर भद्वाकी विद्वत्ताका सुन्दर और हृदयग्राहक वर्णन किया है? । 
पद्म पराणमें विशल्याका चरित्र चित्रण चहुत ही सुन्दर किया गया है। पुराणकारने बताया 
है कि उस नारी शिरोमणिमें इतना तेज था कि उसके जन्म ग्रहण करते ही सर्वत्र शान्ति छा गयी 
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थी तथा उसके भव भवान्तरोंके दिव्य चस्त्रिका निरूपण कर नारी चरित्रको बहुत ऊचा उठा दिया है। 
आचार्यने विशल्याके चरित्रकों अत्यन्त उज्ज्वल बनाया है। वस्तुतः उस नारीके चरिष्रको 
मानवके चरित्रसे बहुत ऊपर उठा दिया हैं। क्‍या कोई भी निष्पक्ष विद्वान उस वर्णनकों देखकर नारी 
की महत्तासे इकार कर सकता है ! विशल्याकी पूर्व भवावलीके वर्णनमें अनगसराकी दीक्षाका चित्र भी 
कम सुन्दर नहीं हैं। इस चित्रनने भारतीय रमणीको बहुत ऊचा उठा दिया है। वह केवल वासना या 
गहस्थीके जंजालकी कठपुतली ही नहीं रह गयी है प्रत्युत त्याग और तपस्याकी प्रतिमूर्ति बन गयी है। 
जैनाचार्योंकी यही सबसे बड़ी विशेषता है | | 
इस प्रकरणके दो श्लोकोंमें नारीकी सहानुभूति और दयाका अंकन आचार्य प्रवर रविषेशने कितना 
सुद्र किया है| सतीको भूखा अजगर निगल रहा है, रक्षक उसकी रक्षा करना चाहते हैं | किन्तु अनगधरा 
रक्षकोंको इशारेसे मना कर देती है और बतलाती है कि इस वेचारे भूखे जन्तुकी हिंसा न कीजिये | यह 
आत्मा अमर है विनाशशील शरीर अनादि कालसे हो उत्पन्न और नष्ट होता चला आ रहा है फिर 
इसमें मोह क्‍यों ?! यह अब बच नहीं सकता । पद्मपुराणमें आचार्य रविषेशने मन्दौदरीके राग विरागात्मक 
गंगा जमुनी चरिज्रका निर्माण कर पौराणिक नारी चरित्र चित्रणको आजके मनोवैज्ञानिक स्तरपर पहुचा 
दिया है। मन्दोदरीकी दयाका चित्र देखिये-- 
“पतिपुत्र वियोग डु।खज्वयज्ननेन विद्ियिता सत्ती जाता ।” 
५८ ५ ; ५८ 
“हा पुषेन्द्रजितेदू व्यवसितमोदक्कर्थ त्वया हृत्यम। 
हा मेघवाहन कर्थ जननी नापेक्षिता दोना ॥” 
“त्यक्ताशेषग्रहस्थवेषर्चना मन्दोद्री संयता | 
जातात्यन्त विश्युद्धधम॑निरता शुक्लैकवस्चा<5च्वता ।” 
4 हर 
“संशुद्धश्रमणा ततोरुविभवा जाता नितान्तोत्कटा।” 
(पृ० पु० भा० ३ पृ० ९१-९२) 
जो मन्दोदरी एक क्षण पहले पति, पुत्र, पौतर, आदिके शौकसे विहल दृष्टिगोचर होती है 
वही दूसरे क्षण बदली हुई परम घार्मिक, ससार-विरक्त, मौह मायासे हीन ओर आत्माकी साधिका नजर 
आती है। पुराण निर्माताओंका नारी चरित्रका यह विकास क्रम क्या आजके अंतद्वन्दकी प्रकट करनेवाला 
नहीं है ! मन्दोद्रीकी दोलायमान मानसिक स्थितिका शब्द-चित्र क्या इससे सुंद्र बन सकता है १ 
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संत्तोका मत 


श्री आचाये ज्षितिमोहन सेन 


मध्य युगक्रे साधकोकी कुछ बातें कद्दी जा-रही हैं। जातिमेद तो सम्राजतत््वके साथ युक्त है। 

उन साधकोंके लिए धर्म ही सार था| मध्ययुगके ये साधु-संत भगवानके साथ प्रेमद्वारा युक्त किये हुए 

वैयक्तिक योगकोी खोजमें थे | इस सम्ब्ध प्रतिष्ठाके रास्ते, चाह्य आचार, शाजत्न, भेष प्रम्मतिका प्रयोजन 

उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भगवतप्रेमकी ठुलनामें वे सभी उनके लिए तुच्छु थे | उन्होंने यह नहीं 

स्वीकार किया कि स्वर्गमें पहुचनेके लोभसे एवं नरकवासके डरसे घमंका प्रवतेन हुआ है। इस प्रेम-घर्ममें 
उन्होंने ऐसा एक अमेद ओर साम्य पाया जो वेदान्तमें वर्णित अमेदसे कहीं ज्यादे सरस है | 


प्रेम पथके पथिक होनेकी वजहसे उन्होंने कायाकों वृथा क्लिप्ट करना न चाहा | फिर भो 
प्रेम दी के लिए उनको, देह-मनका सर्वविध कलुष, सयतसे परिहार करना पढ़ा हैं। उन्होंने देहको 
देवालय माना है| एव इसी देवालयमें देहातीत चिन्मय बक्मकी प्रतिष्ठा की हैं। उनके लिए मिद्टी-पत्थरके 
देवालयॉमें प्रतिष्ठित मूर्तिका कोई मूल्य नहीं | बाह्य उपचारों द्वारा की गयी पूजा वे अर्थदीन सममते थे | 
दया, अहिंसा, मैत्नो यही उनकी साधनाए थीं। शांख्रोंमें इन साधनाओंका तत्त्व नहीं मिलता । देहके 
अंदर ही विश्व ब्रह्माण्डकी स्थापना;है | एवं इस परम तत्त्वकों गुरु ही दर्शा सकते हैं. यह बात वे मानते 
ये | फल स्वरूप शुरूके लिए उनकी अचल भक्ति थी। साधुओंके सत्सगसे प्रेममाव उपजता है इसलिए 
साधुसेवा एवं साधुसंग भी महाघर्म ह। जहा सक्ति होती है वहीं भगवान विराजते हैं। बाह्य आचारोंते 
क्या होगा, प्रम ही से प्रेम उपजता है। 


“प्रेम प्रेम सो होय,” (रविदांस)। भगवानका स्वरूप ही प्रेम है। भद्धा एव निष्द्वारा ्रमते रूचि, 
आग्रह एवं अनुरागकी उत्पत्ति होती है । फिर अनुरागसे प्रेषे उपजता हैं। प्रेम उपजने पर प्रेम-स्वरूपके 
साथ सम्बंध कर लेना सहज हो जाता है। और जब यह सहज सम्बंध प्रतिष्ठित होता है तभी जीवनकी 
चरम साथक्ता मिलती 6 । 

वे गुरूसे इन सब तत््वोंकों सुना करते | इसलिए गुरूके प्रति उनकी श्रद्धा-सक्तिका कोई 
अंत न था। शुरूक्ते प्रति इस प्रकारकी भक्तिका उल्लेख बौद्ध महायान धर्ममें, तन्त्रोंमिं, पुराणोंमें, मध्य- 
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युगमें सत्र पाया जाता है । जैन पाहुड़ दोहोंके द्वारा भी गुरूकी महिमा सर्वत्र विधोषित हुई है ।सम्भवतः 
यह गुरूमक्ति भो आयोको आरयेतर स्थानोंसे ही मिली है। कारण'वबेदके आदि युगंमें गुरूभक्तिका इतना 
प्रार्भाव देखनेको नहीं मिलता । धीरे घीरे इसका प्रभाव बढने ,लगा। ब्रह्मचारियोंक लिए आचार्य 
वन्दनीय एवं अनुसरणीय गिने जाते थे--वन्दन एवं अनुसरण करनेकी भावनाके पीछे भी गुरूभक्तिका 
थोड़ा बहुत सघान मिलता है। लेकिन बादके गुरूवादमें गुरूका स्थान और भी बड़ा है । 


पाश्चात्य शिक्षा एव. भारतीय शिक्षा-संस्कृतिमं एक विशेष प्रमेद्‌ यह हैं कि श्रीस प्रभति 
देशोंके अधिवासियोंके गुरू विद्या वेचा करते ये | विद्या उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। पैसे देकर उनको 
विद्या खरीदनी पड़ती थी । बोल कर गुरू इच्छान॒ुकूल इसे बेच भी सकते थे । भारतके ब्रह्मचारी एवं गुरू 
सम्पूर्ण मानव समाजके पालक थे। एवं चूकि गुरुश्नोंकी साधना विश्व सत्यपर केन्द्रित होती थी इसलिए 
उनसे अजित शान भी विश्वके समस्त अधिवासियोंके लिए था। इसलिए गुरूओंको शान बेचनेका कोई 
अधिकार न था । तक्षुशिला, पुरुषपुर प्रभति स्थानोंमें ग्रीक प्रभावसे प्रभान्वित गुरू कहों कह्दीं विद्या बेचा 
'करते थे | लेकिन ऐसा करनेके कारण उनकी यथेष्ट निन्‍दा होतो थी। भारतकी साधनामें विद्या किसी 
भी स्थान पर व्यक्तिगत कोई वस्तु नगिनी गयी, वह सन्च मानवकी थी। बृहत्‌-संहिता की-भूमिकामें 
डा० एच करणं० भू० पृ० ५२ ) साहबने बडे आश्चर्यके साथ इसका ,उल्लेख किया है। उपनिषदके युगसे 
लेकर आज तककी भारतकी साधनामें गुरुओंके लिए एक बड़ा स्थान है। वहा गुरू विद्या नहीं बेचते 


बल्कि वे शिष्योंका पालन करते हैं एवं साधनाके बलसे शिष्योंको धन्य कर विश्वसाधनाको आगे 
बदाते चलते हैं । 


कवीर प्रभृति साधक निरक्षुर हो सकते हैं, लेकिन गुरूकी कपासे वे तत्त्वज्ञानी थे | उनकी अपनी 
प्रतिभा भी अतुलनीय थी इसलिए पण्डित न होने पर भी उनका किसी तरहका नुकसान नहीं हुआ | 
चल्कि कबीर प्रभूति साधक यदि पण्डित होते तो शायद ऐसी अपूर्व तत््वपूर्ण बातें उनके मु'हसे न 
निकलती । कबीर जातिके जुलाद्या थे जिनपर हिन्दू-मुललमान किसी सस्कारका बोक न लदा था | सत्र 
भाचीन संस्कारोंसे वे मुक्त थे। सब तरहके भारोसे मुक्त होनेके कारण ही इतनी सहजमें उनके कानों 
तक भगवानकी वाणी पहुच पायी हैं | वगालके बाउल भी इसीलिए इतने मुक्त हैं । उनके 
गीतोंमें है-- 
तोमार पथ ढेके ले मन्दिरे मसजेदे ॥ 
तोमार डाक खुनि सॉद चलते ना पाद रुखे दांडाय गुरूते मरशेदे ।। 


मन्दिर ओर मसबिदने तुम्दारे पास पहुचनेके रास्तेको ढक रखा है। तग्हारो चुलाहट सुनायी दे 
रहो ए लेक्नि भागे चटा न जाता है । शुरू एवं मरशेद रास्तेमें डपटकर खड़े हो जाते हं। 
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बर्णो-श्रमिनन्दन-ग्रन्थ 

घरणो एवं आकाशमें कम्पन जारी है, समस्त शूल्यताकों भरदेने वाला गर्जन झुनायो पढ़ 
रह है, 

धरणी आकाशा थर हरे गरज़े झखुन के वीच ॥ (साखी भथ, सुरमा अद्ढ, १२३ ) 

इतनी अड़चनोंके होते हुए भी युग-युगमें भारतीय साधकोंके दल अपनी मैत्री एवं समत्वयकी 
विराव साधनाको लेकर निर्भ॑यताके साथ वीरोंकी तरह अग्रसर हुए हैं । बाहरकी बाधाएं एवं घरका विरोध 
बीच बोचमें उनके पथमें बाधा स्वरूप होकर अवश्य खडे हुए हैं लेकिन उनकी साधनाकी अग्रगतिको 
सवंदाके लिए रोक न सके | विधाताकी वह महान्‌ आ्रादेश वाणी अभी भी बिनके कानोंमें पहुंचे गी 
उनकी प्रतिहत गतिमें किसी तरहकी विधि निषेष, कोई दुःख विपद्‌ बाघा, जरासा भी उनके अप्रगमनमें 


रकाव न डाल सकेगा | 
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हु 


| 


मध्ययुगीन सन्‍्त-साधनाके जेन मार्गदर्शक-- 
श्री आचार्य दजारीप्रसाद हिवेदी 


हिंदी साहित्यके जिस अगका नाम सन्त साहित्य' है वह विक्रमकी चौदइवीं श्तीके बाद 
प्रकट हुआ है । इसका प्रधान स्वर भक्ति और प्रेम है। दक्षिणके रामानुज, रामानद्‌ आदि आधचार्योकी 
प्रेरणासे यह भंक्ति-साहित्य प्राणवान्‌ हुआ था | लेकिन यह साहित्य केवल दक्षिणके वेष्णव आचायों 
का अनुकरण या अनुवाद “नहीं है। उत्तरके “शैव, शाक्त, बौद्ध:और जैन पसाधकोंने इसके लिए भूमि 
तया( कर रखी थी । इस सन्तन्साहित्यकी पृष्ठभूमिके अध्ययनकेशलिए जिस -पकार पुराण, आगम, तंत्र, 
आर वैष्णव सहिताए आवश्यक हैं उसी प्रकार सहज-यानियों, नाथ-पथियों, निरंजनियों ओर जैन साधकों 


-कै-लोक भाषामें लिखे अन्थ भी आवश्यक हैं, बल्कि - सच-पूछा जाय “तो-यह ,दृसरे-अकारके शाहित्य ही 
अधिक आवश्यक हैं | 


अठवीं-नवीं “शंतीमें :वह |विशाल नाथन्‍संप्रदाय आविभूंत हुश्मा-था ।जितने 'लगभग-समूचे 

उत्तर भारतको प्रभावित किया था। आज भी इस़ सप्रदायके स्थान कामरूपसे काबुल तक फेले-हुएह । 
गनाथाप॑थों -सिद्धोंमें से अनेक ऐसे हैं जी वज्यानके-आचार्य -भीसमाने जाते हैं। इन दिनों ना थपं थी -योगियों में 
अनेक पुराने संप्रदायोंके योगी रह गये हैं | इन में :लकुलीश,-चौद्ध, वाममा्गों योगी -तो-हैं ही, वैष्णव 
ओर जैन योगी भी हैं। वल्छुतः आठवीं-नवीं शत्तीमें एक ऐसे शक्ति शाली लोकघमंका आविर्भाव 
हुआ था जो किसी संप्रदाय विशेषमें बद्धू नहों था। इस शक्तिशाली लोकघमका केद्रविंदु 'योग' था | 
'योग! में भी काया-योग या हठयोग ही उसका अघान साधन मार्ग था। वाह्याचारका.विरोध,चित्तशुद्धिपर 
जोर देना, पिंडको ही क्रम्माण्डका स्षेक्षित रू मानना, ओर समरसी भावसे स्वसवेदन आनन्दके उपभोगको 
ही परम आनन्द मानना इस योगकी कुछ खास विशेषताएं थीं। सन्‌ ईंसवीकी आठवीं नवीं शतीमें 
'जोइन्दु) या योगेन्द्र नामके जेन साधक हो गये हैं। उनकी अपभ्रश रचनाश्रोंमें वे सभी विशेषताएं 
पायी जाती हैं जो उस युगकी साधनोंमें मुख्य रूपसे, घूम फिरकर वार बार आ जाया करती है | इसी प्रकार 
जोइन्दुफे प्रायः एक शतती बाद उत्पन्न हुए मुनि रायसिंहजी के पाहुड दोहे पाये गये हैं जिनमें चाह्या- 
चारका सण्डन और देहमें परमशिवके मिलनका चद्टा भावपूर्ण और सुन्दर :वर्णन पाया जाता है। 


इसमें फोई सन्देह नहीं कि जैन साधकोंके अंथोमें 'परमात्मा! या 'निरंखन! का ठीक वही अर्थ नहीं है जो 
प्६्‌ ५ 
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शैव या शाक्त लोगोंके अन्थोंमें गहीत हैं ) जैन सन्‍्त अयगणित आत्माओंमे विश्वास करते हैं । ये आत्मा 
मुक्त हौकर अलग वर्तमान रहते हैं परन्तु उनका शुण एक होनेसे वे 'एक' कहे जा सकते हैं। यह पद 
शामसे प्राप्त हो सकता है ओर शञानका सबसे बड़ा साधन चित्तशुद्धि है। जोइन्दुने परमात्मप्रकाशरमें 
(२७० ) कहा है कि हे जीव | जहा खुशी हो जाओ्रो श्रोर जो मर्जी हो करो किन्तु जब तक चित्त शुद्ध नहीं 
होता तब तक मोक्ष नहीं मिलनेका -- 


जहिं भावइ तहिं जाइ जि, ज भावद करि त॑ जि। 

केम्बद मोक्‍्ख ण अत्थि पर , चित्तह शुद्धि ण जंजि | 
आर दान करनेसे भोग मिल सकता है, तप करनेसे इन्द्रसन भी मिल सकता हं परन्तु जत्म 
ओर मरणसे विवर्जित शाश्वत पद पाना चाहते हो तो वह तो जानसे ही मिल सकता ९-- 


दांणि लम्भइ भोड पर, इंदत्तमु वि तवेण। 


जस्मण मरण विवज्ञियड, पड खब्सर णायेण ॥ 
( प० प्र० २-७२ ) 


जन्र यह भोक्ष प्राप्त हो जाय गा तव आत्मा ही अन्य आत्माश्नोक्रे समान 'परम-अआत्माका 
पद प्राप्त कर लेगा | कहना नहीं होगा यह मत शैव, शाक्त साधकोंके मतसे भिन्न है, परव्ठ भिन्नता 
पंडितोंके शात्रार्थथा विषय है। साधारण जनताके लिए यह बात विशेष चिन्तित नहीं करती कि मरनेऊे 
बाद वह चिन्मय सत्तामें विल्लीन हो जाथगा या अलग बना रहेगा, या एकदम लुत हो जायगा। 
मरण ओर जन्मके चकरमें फिर नहीं पड़ना पड़ेगा, इस विषयमें दो मत नहों है। इसीलिए साधारण 
जनताके लिए यह उपदेश ही काफी है कि दान और तपकी अपेक्षा जान और चित्तशुद्धि भेष्ठ हैं| 


वस्तुत. इन रचनाश्रोंमें अधिकाश पद्‌ ऐसे हैं जिनपरसे जैन” विशेषण हा दिया जाय तो 
वे योगियों और ताबिकोंकी रचनाश्रों जेसी ही लगें गी | परवर्ती सन्‍्तोंकी रचनाश्रोति तो इनमें अदभुत 
साम्य है। जब जैन साधक जोइदु कहते हैं कि देवता न तो देवालयमे हैं न शिलामें, न चदन अरनृति 
लेपन पदार्थों, और न चित्रमें, वल्कि वह अक्तय निरजन ज्ञानमय शिव तो समचित्तमें निवास करता हैं” 


देड ण देवल णवि सिलए, ण थि लिप्पड णवि चित्ति । 
अखउ णिरसणु णाणमउ, सिउ संठिड समचित्ति ॥ 
/ परमात्मप्रकाश १-१२३ 2) 
तो यह भाषा फ्चीर श्र दादू जैसे सनन्‍्वोकी लगती दै। नित्लन्देंद् ये बन साधक पर्वत 


भत्ति-साहित्यफे पुरस्कर्ताश्रेम गिने जांयगे | 
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मध्ययुगीन सन्त साधनाके जैन मार्गद्शक 


बाहरी बेश-भूषा, नहाना-धौना या ऊपरी मनसे जपतप वस्तुतः कोई विशेष सिद्धि नहीं देते, 
इस बातका प्रचार इन जैन साधकोने बड़ी शक्तिशाली भाषामें किया है। मुनि रामसिंदने भेषको व्यर्थता 
दिखानेके लिए सांपकी कैंचुलीसे उपमा दी है। ऊपरी आवरणको साप छोड़ देता है ओर नवीन आवरण 
घारण करता है। इससे उसका विष थोड़े ही नष्ट होता है। इसी प्रवार भेप बदल कर साधु बन जानेसे 
आदमी शुद्ध नहीं होता | इसके लिए आवश्यक है भोग-भावका परित्याग | जन्म तक यह नहीं होता तम्र 
तक नाना वेषोंके घारणसे क्या लाभ है ! 
स्पि मुक्की कंचुलिय ज॑ विस्सु तंण मरेदद । 
भोयह भाव ण प्रिहरइ लिंगग्गहरु करेइ | 
मुनि रामसिंहने लिखा हैं कि हे योगी, जिसे देखनेके लिए तू तीथ्थार्में घृमता फिरता है 
वह शिव भी तो तरे साथ साथ घूम रहा है, फिर भी तू उसे नहीं पा सका-- 
जो पईं जोइउं जोश्या तित्थईं तित्थ भमोइ । 
सिउ पदइसिहु हहिडियठ, रहिघि ण सक्किउ तोर ॥ 


इसे पढते ही कबीरदासका बह प्रसिद्ध भजन याद आ जाता हैं जिसमें कहा गया है--- 
'पौको कहा हूठे बदे, में तो तेरे पासमें। परम प्राप्तव्य इस शरीरके बाहर नहीं हैं, जो कुछ 
्रह्माडमें प्राप्त है वह सभी पिंडमें पाया जा सकता है। यह उस युगकी प्रधान विशेषता हैं। इन जैन 
साधकोंने भी अपने ८गसे इस सत्यका प्रचार किया हैं। मुनि रामसिंहने कहा है कि ए मूर्ख | तुम देवा- 
लयोंको क्या देखते फिरते हो । इन देवालयोंको तो साधारण लोगोंने बना दिया है। तुम अपना 
शरीर क्यों नहीं देखते जहा शिवका नित्य वास है (--- 


मूदा जोवइ देवलई, लोयहिं जाई कियाईं। 
देह ण पिच अप्पणिय, जहिं सिउ खंतु ठियाईं ॥ 


पुत्तकी विद्यासे वह परम प्राप्तव्य नहीं पाया जाता । कथन माजत्रसे उसे नहीं उपलब्ध किया जा 
सकता । गोरखनाथने रटत विद्याका परिहास करते हुए कहा था-- 


“पढ़ा-लिखा खुआ विलाई साया, पंडितके हाथां रह गई पोथी” 


तोता सब शात्ष पह जज्थ तो भी विलाईके हाथसे नहीं बच पाता और हाथमें पोथी लिये 
लिये पडित मायाका शिकार हो जाता है। जोइन्दुने भी पुस्तकी विद्याकी व्यथता बतायी है। यह जो 
चेला चेलियोंका ठा८ बाट है, पोथियोंका अम्बार है, इनके चकरमें पड़ा हुआ जीव भत्ते ही प्रसन्न हो 
जे परन्तु है यह अनुभवगम्य सत्यके लिए अन्तराय ही है ( परमात्मप्रकाश २,८८ ) जब तक 
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वर्णी-अभिनन्दन-मंथ 
विषय विकारसे दूपित है तब्र तक उसमें शिवका साक्षात्कार अतभव है। 'ए यौंगी, निर्मल मनमें ही 
परमशिवका साक्षात्कार होता है, घन रहित निर्मल नभोमण्डलमें ही सूर्य स्फुरित होता है-- 

जोइय णिञ्र मणि णिम्मलए पर दीसइ सिच सन्‍्तु। 

अम्बर णिस्मल घण रहिए भाणु जि जेम फुड़न्तु ॥ 

(५० प्र० १०११९ ) 
यह खेदकी बात है कि निरजन ओर निगु ण मतके अनुयायी साधकोंके साहित्यके अध्ययनके 

प्रसंगमें अ्भीतक इन जैन साधकोंके ' साहित्यका उपयोग नहीं किया गया है। रामसिंह जोइन्हुके 
अतिरिक्त और कोई भी साधक इस भेणीके फंवि हुएं हैं या नहीं यह हमें मालूम नहीं है | भेरा विश्वास 
है कि-जैन' भारडारोंमें अभी-इस प्रकारके अनेक ग्रंथ पड़े “हुए हैं| “उनके सुसंपादित सस्करणकी बढ़ी 
आवश्यकता है और साथ ही सन्‍्त साहित्यके शोधकोंका भी यह कर्तव्य है कि-वे पोयियोंसे ही सन्तु8 
न रहकर इन अज्ञात उत्सोंकी खोज खबर ल॑ | 
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भारतीय-ज्यो तिषका पोषक जेन-ज्योंतिष 


थ्री प॑ं० नेमिचन्द्र जेन, शाक्षी: * धायतीर्थ; साहित्यरत्न, ज्योतिषाचार्य 


भारतीय आंचायौनें "ज्योतिष सर्यादिगहाणा' बोधके शाजम्‌ ज्योतिष शाजञ्॒की 
ब्युयत्ति की है' अर्थात्‌ सूयोदि- ग्रह/और कालका' बोध करानेवाले शाज्रको ज्योतिष शास्त्र कह्य हैं। इसमें 
प्रधानतया अह, नक्षत्र, धूमकेठ, आदि ज्योतिःपशञ्ञॉका स्वरूप, धचार, परिश्रमण' काल! मरदण श्रौर' स्थिति 


प्रभृति- सप्तस्त घटनाओंका' निरूपण तथा अद्द, नक्षत्रोंकी गति, स्थिति और+ संचारानुतार शुभाशुभ 


फ्लॉंका कपन किया जाता है। ज्योतिषशास्तरः्मी ! मानवकी आदिम अवस्थामें अंकुरित होंकर शानोंन्नतिके 


साथ-साथ ऋशः संशोधित और परिवधित होता हुआ वर्तमान 'अवस्थाकों प्राप्त' हुआ है" भारतीय 
ऋषियोंने अपने दिव्यजान ओर सक्तिय साधना द्वारा आधुनिक यन्त्रोंके अभाव मय प्रागितिहातकालमें भी 
इस शाह्ञकी अनेक गुत्थियोंकोी सुलकाया-था। प्राचीन वेघशालाओशोकी देखकर इसीलिए आधुनिक 
वैज्ञानिक आश्रय॑चकित हो जाते हैं। ज्योतिष ओर आयुर्वेद जेसे लोकोपयोगी विषयोके निर्माण 
और अनुतन्धान द्वारा" भारतीय 'विशानकें विकासमें जैनाचार्योने' अपूर्व योग दान दिया है। ज्योतिषके 
इतिहासका आलोडन करने पर शात दोता है कि जैनाचायों द्वारा निर्मित ज्योतिष ग्रन्थोंसे 
जहाँ मौलिक सिद्धान्त साकार हुए वहीं भारतीय ज्योतिषमें अनेक नवीन बातोंका समावेश तथा प्राचीन 
सिद्धान्तोमें परिभार्जन भी हुए हैं। भारतका इतिहास दी बतलाता दे कि ईस्वी सनके सैकड़ों वर्ष पूववे 
भी इस शाज्ञकों विशानका स्थान प्राप्त हो गया था । इसीलिए भारतीय ' आचार्योने 'इस शाक्षको समय- 
समय पर अपने नवीन ' अनुसन्धानों छारा परिष्कृत किया है। जैन विद्दानों दारा' से गये ग्रन्थोंकी 
सद्ायताके विना इस विश्ञानके विकास-क्रमको समझना कठिन ही नहीं, असंभव है। अह, राशि और 


लग्न विचारको लेकर जैनाचार्योंने दशकों ग्रन्थ लिखे हैं। आज भी भारतीय ज्योतिषकी विवादास्पद 
अनेक समस्याएं जैन ज्योतिषके सहयोगसे सुलझायी जा सकती है। 


यों तो भारतीय ज्योतिष का श्यहुलाबद इतिहास हमें आर्यभ्इके समयसे मिलता हें; पर इनके 
पहलेऊे ग्रन्थ चेद, अग साहित्य, ब्राह्मण ग्रन्थ, सर्यप्रशति, गर्गंलहिता, .ज्योतिषकरण्डक एवं वेदाडूज्योतिष 


प्रभति अन्धोमें ज्योतिष शाज्ञकी अनेक महत्त्वपूर्ण वातोंका वर्णन है | वेदाडु ज्योतिपमें पश्चवर्षीय युगपर से 
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वणी-अभिनन्दन-गन्य॑ 


उत्तरायण और दक्षिणायनके तिथि नक्षत्र एवं दिनमान आदिका साधन किया गया है| इसके अनुसार 
युगका आरम्भ माघ शुक्ल" प्रतिपदाके दिन सूर्य और चन्द्रमाके धनिष्ठा नक्षत्र सहित क्रान्तिबृत्तम पहुचने 
पर माना गया है| वेदाज्ल ज्योतिषका रचनाकाल कई शती ई० पू० माना जाता है। इसके रचनाकालवा 
पता लगानेके लिए विद्वानोने जैन ज्योतिषकों ही पृष्ठभूमि स्वीकार किया है। वेदाड़ू ज्योतिषपर उसके 
समकालीन घट्खण्डागमर्में उपलब्ध स्फुट ज्योतिष चर्चा, सूयप्रजसि एवं ज्योतिबकरण्डक आदि जेन ज्यो- 
तिष ग्रन्थोंका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । जैसा कि “हिन्दुत्व के लेखकके “भारतीय ज्योतिपमें यूनानियोंदी 
शैलीका प्रचार विक्रमीय सम्बतसे तीन सौ वर्ष पीछे हुआ | पर जैनोंके मूल-प्न्य अड्डीमें यवन ज्योतिषका 
कुछ भी आभास नहीं है | जिस प्रकार सनातनियोंकी वेद्सहितामें पश्चवर्धात्मक युग है और ऋृतिकासे नक्त्र 
गराना.- है उसी श्रकार जेनोंके अड्डू अन्थोंमें भी है, इससे उनकी प्राचीनता सिंद होती है? ।” कथनसे पिद् 
है । सूयप्रमसिमें पश्चवर्षात्मक युगका उल्लेख करते हुए. लिखा है “श्रवण इुष्णं प्रतिपदाके दिन सूर्य बिठ 
समय अमिजित्‌ नक्षत्र पर पहुचता है उतती समय पश्चवर्षीय युग प्रारभ होता है? |” अति प्राचीन फुटकर 
उपलब्ध पद्खण्डागपकी ज्योतिर चर्चासे भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाक्लज्योतिषसे पूर्व वेढिक यन्योंमें 
भी यही बात है | पग्चवर्षात्मक युगका स्व प्रथमोल्लेख जेन ज्योतिषमें ही मिलता है। डा० श्यामश ने 
वेदाज्जज्यो तिषकी भूमिका में स्वीकार किया है कि वेदाड़ु ज्योतिषके विकासमें जैन ज्यौतिषका बढ़ा भारी 
सहयोग है विना जेनज्योतिपके अध्ययनके वेदाडू ज्योतिपका अध्ययन अधूरा ही कहा जायगा | प्राचीन 
भारतीय ज्योतिषमें जैनाचार्योके सिद्धान्त अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं । 


जैन ज्योतिषमें पौर्णमास्यान्त मास गणना ली गयी है, किन्तु याजुष-ज्योतिषमें दर्शान्त मः 
गणना स्वीकार की गयी है । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें पौरमास्यान्त माप गणना ली वाती पीः 
किन्द यवनोकि प्रभावसे दर्शान्त मास गणना ली जाने लगी। बादमें चान्द्रमासके प्रभावते पुनः भारती 
ज्योतिर्विंदोंन पौश॑मास्यान्त मास गणनाका श्रचार किया लेक्नि यह पौर्ण॑मास्यान्त मात गया है 
प्रचलित न हो सको। प्राचीन जैन ज्योतिषमें हेय पर्व॑ तिथिका विवेचन करने हुए अभमके उतने 


बताया गया है” कि एक सावन मासकी दिन सख्या ३० और चान्ढमाठकी दिन हे 


कमिनमिक 3 बाई ध्ख्द 


ब्मटासमी, 





१ खराक्रमेते सोम यदा स!क सवासत्री । स्वात्तदादि युग माधर्तपव्शुक्लोउयन हूथुदक ॥ 
प्रपधेते अ्रविद्धादी सर्याचन्द्रमसावुदक । सर्पर्धे दक्षिणारकस्तु माधआ्वणयोस्सदा ॥ ( वेदाकझ ज्योतिष ६५ ४-५ 
> हिन्दुत्व पृ० ५८१ । 
३ “स्रात्रण बहुल पढ़िवए वाल्वऊरणे अभीट नज़्जत्ते | सब्बत्थ पदहम समये जु+*स्स आह वियागादिं ! 7 
४ वेदाहइ्ृज्योतिपफी भूमिका, पृ० ३ । 


५समस प्रशप्ति, ए० २१६-१७ ( मल्यगेर टीफा ) । 
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भारतीय ज्यौतिषका पोषक जेन-ज्योतिष॑ 


२६।-३२।६२ है। सावन मास और चान्द्रमासका अन्तर अवम होता है अतः ३०-२९+३२/६२८ ३०/६२९ 
अवम भाग हुआ, इस अवमकी पूर्ति दो मासमें होती है |” अनुपातसे एक दिनका अवमाश १/६२ आता 
है। यह उर्यप्रशति सम्मत अवमाश वेदाडुज्योतिषमें भी है। वेदाज्लुज्योतिषकी रचनाके अनन्तर कई 
श॒ती तक इस मान्यतामें भारतीय ज्योतिषने कोई पर्रिवर्तन नहीं किया लेकिन जैन ज्योतिषके उत्तरबर्तो 
व्योतिषकरण्डक आदि प्रन्‍्थोंमें सूर्यप्रशसि कालीन स्थूल अवमाशमें संशोधन एवं परिवर्तन मिलता है, 
प्रक्रिया मिम्न प्रकार है. इस कालमें ३०/६२ की अ्रपेश्षा ३१/६२ अवमाश माना गया हैं। इसी अवमाश 
परसे त्याज्य तिथिकी व्यवस्था की गयी है" | इससे वराहमिहिर भी प्रभावित हुए हैं उन्होंने पितामहके 
सिद्धातका उल्लेख करते हुए. लिखा है कि रवि शशिनोः पश्चयुगवर्षोणि पितामहोपद्शिनि। 
अधिमासस्थिराद्सिमासैरवमो द्विषएया तु ॥! अतः स्पष्ट है कि अवम-तिथि क्षय सम्बन्धी 
प्रक्रिका विकास जैनाचार्योंने स्वतन्त्र रूपसे किया | समय समयपर इस प्रक्रियामें संशोधन एवं 
परिवत्तेन होते गये । - 


वेदाडुज्योतिष' में पवोका ज्ञान करानेके लिए दिवसात्मक श्ुवराशिका कथन किया गया है। 
यह प्रक्रिया गणित दृष्टिसे श्रत्यन्त स्थूल है । जैनाचार्योने इसी प्रक्रियाको नक्षत्ररूपमें स्वीकार किया है। 
इनके मतसे चन्द्र नक्षत्र योगका श्ञान करनेके लिए भुवराशिका प्रतिपादन निम्न प्रकार हुआ है 
“चडबीससम काऊण पमाणं सप्तसट्विमिव फलम्‌ | इच्छापन्वेहिं गुणं काऊणं पज्जया लद्दा ॥” 
अर्थात्‌ ६७/१२४१०१८३०/६५८ ९१५/६२ ८ १४+-४७/६२ ८ १४५-९४/१ २४की पर्व भ्रुवराशि बतायी गयी 
है। तुलनात्मक दृष्टिसे वेदाज़ुृज्योतिष सम्मत और जैनमान्यताकी श्रुवराशिपर विचार करनेसे स्पष्ट है 


कि नक्षत्रात्मक शुवराशिका उत्तरकालीन राशिके विकासमें महत्त्वपूर्ण योग है। आगे इसी प्रक्रियाका 
विक्रतित रूप क्रान्तिद्तत्तके द्वादराभागात्मक राशि है। 


पत्नवर्षात्मक युगमें जैनाचायोंकी व्यत्ीपात-आनयनसन्तरन्धी प्रक्रियाका उत्तरकालीन भारतीय 
ज्योतिषमें महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । ज्योतिष करण्डककी निम्न गाथाश्रोंमें इस प्रक्रियाका विवेचन मिलता हैः 
अयणाण सस्बन्धे रचिसोमाण तु वे हि य जुगस्मि | 
जे हचइ भागत्रद्ध चइहया तसिया होन्ति ॥ 
वाचत्ततरीपमाणे फलरासी इच्छिते उ जुगभेए | 
इच्छिय वद्वायंपि य इच्छे काऊण आणे हि ॥ 
१--अपश्तिमघल्तस्य ततस्वूरयोदियक्षणे । उपस्थिता पूर्वरीत्या द्वाक तिषषटितमी तिथि ॥! 
२---'निरेक द्वाद्शाभ्यस्त द्विगुण रुपसयुतमभ्‌ । पथ्ट्ठ्या पष्टठया युत द्वाभ्या पव॑णा राश्तिरुच्यते [7 
“ैदांगज्योतिष [ याजुप ज्यौतिष सोमाकर सुधाकर भाध्याभ्या सहितिम्‌ ], पृू० २० | 


९ अच ७. #१% 


वृर्णी-अभिनम्दन-गन्य॑ 


इन-गाथाओंकी ब्याख्या करते हुए टीकांकार सलयगिरने इह-सूर्याचन्द्रमसी स्वकीये5- 
यनैःबर्तमानी यत्र पररुपरं व्यतिपततः सतकाछो व्यतिपातः तत्र।रविसोमयोः-युगे युगमध्ये- 
यानि अयनानि तेषां परस्पर सम्बन्धे एकत्रमेलते छते द्वा्र्या भागो हियते। हते च भागे 
यद्धभधवति भागलब्धंस तावन्‍्तः तावतमाणाः युग व्यतिपाता भवन्ति॥” गणितक्रिया --७२ 
व्यतिपातमें १२४ - पव॑-होते हैं" तो एक व्यतिपातमें क्या? ऐठा श्रनुपातः करनेपर+-१२४:१/७२८- 
१+५२/७२०८ १५ ८-१०+-६०/७२ विथि ६०/७२५८३० ८ २५ मुहत्त | व्यतिपात श्रुवरा शिकी पट्धिका एक, 
युगर्मे निम्न प्रकार सिद्ध होगी-- 


प्‌ तिथि मुहत्त 
( १ ) १२४/७२ ३८१७८ १ १० र्श्‌ 
(२ )१२४/७०२२८२८ ३ २० 
( ३ ) १२४/७२%८ ३८ पृ १५ 
( ४ ) १२४/७२ १८४५ ५ १३ १० 
(५ )१२४/७२५८४८ ८ & भ्‌ 
( ६ )१२४/७७२१८६८- १० ५ के 
( ७ ) १२४/७२%७मकः. श्र न डर 
( ८ )१२४/७७२५ ८८. १३ ११ २० 
( ९ )१२४/७०२७ ९८ १५ ७ १५ 
(१० ) १२४/७२०८१०८5. १७ ३ १० 


जद्द वेदाहुज्योतिषमें व्यतिपातका केवल नाममात्र उल्लेख मिलता है, वहा जैन ज्योतिपमें 

गणित सम्बन्धी विक्रसित प्रक्रियु भी मिलती ६ । इस अकियाका चब्दनक्षत्र फ्ते सूर्यनक्षत्र सम्त्रन्धी 
व्यतिपातके आनयनमें महत्त्वपूर्ण उपयोग है | वराइमिद्दिर जैसे गणकोंने इस विकसित भुवशशि पह्टिकाके 
अनुकरण पर ही व्यतिपात सम्बधी तिद्धान्त स्थिर किये हैं: जिए कालमें जैन-पश्चान्नुको अगालीका विकाठ 
पर्यात्र रूपमें हो चुका था उठ कालमें अन्य ज्योतिषमें केवल पवे, तिथि, पर्वके नक्षत्र एवं योग आदिकके 
आनयनका विधान ही मिलता है। पर्व और तिथियॉंमें नक्षत्र लानेकी जैंसी सुन्दर एवं विंक्सित जैन प्रक्रिया 
है, बैठी अय ज्योतिपमें छुठी शर्तीके बादके ग्रन्थों उपलब्ध होती ६ । फाललोकप्रकाशमे लिएा 
कि युगादिमें अमिजित्‌ नक्षत्र होता है | चन्द्रमा अभिजित्‌कों भोगकर श्रवणसे शुरू होता दे श्रीर अग्रिम 
० मल अप न क ० को अलग पकड़... हो अल 

३, ज्योतिप कएप्टक पू० २००--२०५ ![ पूत एडाद ) 
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भारतीय ज्यौतिषका।पौषक जेनः ज्योतिष 


प्रतिपदाकी मघा नक्ष॑त्र'पर आता है.) नक्षत्र लानेकीः गणित मत्रक्तिया" इसन्प्रकार हट सम ५ हल - 
१४-से-गुशा कर गत- तिथि धख्याको जोड़कर जो हो उसमें-दो घण कर शेषमें--८२ का भाग ; 

जो शेष रहे उसमें २७ का'भाग देनेपर जो शेष आवे उतनी ही संख्या वाला। नक्षत्र होता है, परन्तु , 
यह नक्ष॒त्र्गणना ऊतिका्ें लेनी चाहिये । 


प्राचीन जैन ज्योतिषमें सूर्य सक्रान्तिके अनुसार दादश' महीनोंकी नाम्रावली भी निम्न: 
प्रकार मिलती है-- 


प्रचलित नाम सूर्य-सक्रान्तिके-अनुसार जैने महिनोंके नाम 
आवण अभिनन्दु 
भाद्रपद? सुप्रतिष्ठ। 
आधश्विन विजया 
कात्तिक पीतिवद्धन 
मार्गेशीष अैयानर 
पौष शिंवः 
माष्र शिशिर 
फाल्गुन दमवान : 
चैत्र वसन्त 
वैशाख कुसुमस भव , 
ज्येष्ठ। निदाघ, 
आपषाद बनविरोधी ' 
इस मास प्रक्रियाके-मूलमें सक्रान्ति सम्बन्धी नक्षज्ञ र 


इता हैः। इस नक्षत्रके अभवसेह्ी अभिनन्दु 
आदि दादश मद्दीनोंके नाम बताये गये हैं-। जैंनेतर भारतीय 


ज्योतिषमें।भी एकाथ जगह"दो चार महीनोंके। 
नाम' आये हैं। वराहमिहिरनेन सत्याचारय-औरः यवनाच/यंकाःउल्लेंस करते हुए सक्रान्ति सबंधी - नक्ष॒त्रकेः 
हिसातसे मास-गणनाका “ खण्डन-किया है-।- लेकिन-आरसिक-ज्योतिष- दिद्धा-तोंकेन्‍्ऊपर - विचार-करनेसे 
यह स॒ष्ट है-कि यह मास-प्रक्रिया:बहुत- प्राचीन है ऋकरू्योतिषमें- एक-स्थानपर-कार्तिकके लिए प्रीतिवर्दन- 
ओर आश्विनके लिए विजया प्रयुक्त- हुए हैं क 


इसी अकार जेन ज्योतिषमें सम्बत्सरकी प्रक्रिया भी और" मौलिक व महत्तपूर्ण-है। जैसचायोंने 

जितने विस्तारके साथ इस रिद्धान्तके ऊपर लिखा है उतना एणपए__7___ जा है जतना अन्‍य टिदास्तोके वतन सिंद्वान्तोंके सम्बन्धमें नहीं | प्राचीन 

२ “नक्षत्राणां परावते , 
न 9 








* श्त्यादि। काललोकप्रकाश, पृ० ११४ | 
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वर्शौ-अ्भिनन्दन-अन्य॑ 


काल्में भी जैनाचायोंने सम्बत्सर-सन्ब्न्धी जो गणित और फलितके नियम निर्धारित विए हैं वे जेनेतर 
भारतीय ज्यौतिषमें आठवीं श्तीके बाद ब्यवद्दत हुए है। नाक्षत्र सम्बत्घर, रे२७ - ४, यंग सम्बत्सर 
पाँच वर्ष प्रमाण, भ्रमाण सम्बत्सर, शनि सम्बत्तर। जब बृहस्पति सभी नक्ष॒त्रसमूहको भोग कर पुन 
अभिजित्‌ नक्षत्र पर आता दै तब महानाक्षत्र सम्बत्तर होता है। फलित जैन ज्योतिषमें इन सम्बत्सरोके 


प्रवेश एवं निर्गम आदिके द्वारा विस्तारसे फल बताया है, अतः निष्यंज्ष दृष्टिसे यह स्वीकार करना ही 
पड़ैगा कि भारतीय ज्योतिषके विकासमें जैन सम्बत्सर प्रक्रिया का बड़ा भारी योग दान है । 


पद्खण्डागम घवला टीकाके प्रथम खण्ड गत चत॒थोशमें प्रार्चन जैन ज्योतिषकी कई महत्तपूर्ण 
बाते सूत्ररूपमें विद्यमान हैँ उसमें समयक्रे शुभाशुभका ज्ञान करानेके लिए दिनरात्रि के (१) रौद्र ( २) 
खेत (३) भैत्र (४) सारभट (५) दैत्य (६) वैरोचन (७) वैश्वदेव (८) अभिवित्‌ 
(९) रोहण (१०) बल (११) विजय (१२) नेऋत्य (१३) वरुण (१४) अयमन्‌ ओर (१५) 
भाग्य मुहूर्त बताये हैं। इन दिनमुहूत्तोंमे फलित ज्ञेन ग्रम्योकि अनुसार रौद्र, सारभठ, वैग्वदेव, द्ल्य 
और भाग्य यात्रादि शुभ कार्योमें त्याज्य हैं। अभिजित्‌ ओर विजय ये दो मुहूर्त सभी कार्योर्म सिद्धि- 
दायक बताये गये हैं | आठवीं शततीके जैन ज्योतिष सम्बन्धी मुहत्तगरन्थोंमे इन्हीं मुहत्तोंकी अधिक पल्‍लवित 
करके प्रत्येक दिनके शुभाशुभ हत्योंका प्रहरोमें निरूपण किया है | इसी अकार रात्रिके भी ( ) सावित्र 
(२)घुर्य (३) दात्रक (४) यम्त (४) वायु ($ ) हुताशन (७) भाव (४) वैजयन्त 
( ९) सिद्धार्थ (१०) सिद्धसेन (११) विज्ञीभ (१२) योग्य (१३) पुणदन्त, (१ ४) सुगधर्व और (१५) 
अरुण ये पन्ह मुहूर्त हैं* । इनमें सिद्धार्थ, सिद्धसेन, दात्रक और पुष्पदन्त शुभ होते हैं. शेष अशुभ हं। 
सिद्धार्थकों सर्वका्योंका सिद्ध करनेवाला कहा है | ज्योतिष शाख्रमें इस प्रक्रियाका विकास आर्य॑भेट्टके वाद 
मिर्मित फलित अन्थोंमें ही मिलता है । 


तिथियोंकी उच्षा भी सून्नरूपसे धवलामें इस प्रकार आयी है--नन्दा, भंद्रा, जया, रिक्ता 
( ठुका ), और पूर्या ये पाच सशाए पन्रह दिथियोंकी निश्चित की गयी हैं, इनके स्वामी क्रमसे चर्क 
सूय, इन्द्र, आकाश आर, धर्म बतायें गये ह। पितामद-सिद्धान्त, पोलस्ट्य-सिद्धान्त ओर आप 
सिद्धुन्तमें इन्हीं तिथियोंका उल्लेख स्वामियों सहित मिलता है, पर स्वामियोंकी नामावली हरे 
नामावलीसे सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार सूर्यनक्षत्रे, चाल्नक्षत्र, बा्हस्पत्मनक्षत्र एवं शुक्रनक्षतकी 
उल्लेख भी जैनाचार्योने विलक्षण सूच्मदृष्टि और गणित प्रक्रियासे किया है। मि-भिन्‍न भहकि नक्धत्नोंकी 
प्रक्रिया पितामद्द सिद्धान्तमें भी सामान्यरूपसे बतायी गयी है। हे 


हिनीफिीम रा 


२ “ोद्र ब्वेतश्थ इत्यादि” घवला टीका, चतुर्थ भाग ए० ३१८ । 
२ “सवित्रो धुयंत्षक्षक्ष.._' शत्यादि। घवला टीका, चतुर्थ मांग, १० ३१५ 
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भारतीय ज्यौतिपका पोषक जैन ज्योतिष 


अंयन सम्जन्धी जैन ज्योतिषकी प्रक्रिया तत्कालीन ज्योतिष प्रस्थोंकी अपेन्ञा अधिक विकसित 
एवं मौलिक है। इसके अठ॒तार सर्वका चारत्ेत्र पूर्यके अ्रमण मार्गकी चौड़ाई-पाच सौ द्श 
बोजनसे कुछ अधिक बताया गया है, इसमें से एक सौ अस्सी योजन चास्त्तेत्र तो जमक्रीपमे है 
और अवशेष तीन ठौ तीस योजन प्रमाण लवणसमुद्रमें है, जो कि जम्बेह्ीपको चारों ओरतसे घरे हुए 
है। सूर्यके भ्रमण क्रनेके मार्ग एक सौ चौरासी हैं इन्हें शा्रीय भाषामें वीथिया कहा जाता है। 
एक सौ चौरासी भ्रमण मार्गोंसे एक सूयेका उदय एक सौ तेरासी बार होता है। ज दृद्नीपमें दो सूर्य 
और दो चन्द्रणा माने गये हैं, एक भ्रमण मार्गकी तय करनेमें दोनों सूर्योकी एक दिन ओर एक 
सूर्यको दो दिन अर्थात्‌ साठ मुहूर्त लगते हैं। इस प्रकार एक वर्षमें तीन सौ छुयासठ और एक अयनमें 
एक सौ तेरासी दिन दोते हैं । 
सूर्य जब जम्बूद्ीपके अन्तिम आभ्यन्तर मागसे बाहरकों और निकलता हुआ लवशणसमुद्रकी 
तरफ जाता है तन्र बाहरी लवणसमुद्रस्थ अन्तिम मार्गपर चलनेके समयको दक्षिणायन कह्दते हैं और वहा 
तक पहुचनेमें सर्यको एक सौ तेरासी दिन लगते हैं। इसी प्रकार जन्र सूर्य लवणसमुद्रके बाह्य अन्तिम 
मार्गसे घूमता हुआ भीतर जम्बूद्वीपकी और आता है तत्र उसे उत्तरायण कहते हैं और जम्बूददीपस्‍्थ 
अन्तिम मार्ग तक पहुचनेमें उसे एक सौ तेराडी दिन लग जाते हैं | पश्चवर्षात्मक थुग्मे उत्तरायण और 
दक्तिणायन सम्बन्धी तिथि नक्षत्रका विधान स्वंत्रथम युगके आरभमेंं दक्षिशायन बताया गया हे यह 
भावण कृष्णा प्रतिपदाकी अभिजित्‌ नक्षत्रम होता है। दूसरा उत्तरायण माघ कृष्णा सप्तमी हस्त नक्षत्रमें, 
तीसरा दक्तिशयन शआवशण कृष्णा त्रयोदशी रमुगशिर नक्ष॒त्रमें चौथा उत्तरायण माघशुक्ला चतुर्थी शत- 
मिपा नक्षत्रमें, पाचवा दक्षिणायन आवशण शुक्ला दशमी विशास्ा नक्तत्रमें, छुठवा उत्तरायण माघ कृष्णा 
प्रतिपदा पुष्य नक्षत्रमें, सातवा दक्षिणायन श्रावण कृष्णा सप्तमी रेवती नक्षत्रमें, आठवा उत्तरायण भाघ 
कृष्ण भयोदशी मूल नक्षत्रमे, नवमा दक्तिणायन श्रावश शुक्ल नवप्ती पूर्वाफाल्गुणी नक्षत्र में और दशवा 
उत्तरायण भाष कृष्णा त्योदशी कृत्तिका नक्षत्रमें माना गया है किन्तु तत्कालीन ऋक , याजुष और 
अथव ब्योतिषमें युगके आदियमें प्रथम उत्तरायण बताया है। यह प्रक्रिया अब तक चली जा रही है। कहा. 
नहीं जा सकता कि युगादिमें दक्तिणायन और उत्तरायणका इतना वैषम्य कैसे हो गया ९ 


जैन मान्यताके अनुसार जब सूर्य उत्तराणण होता हैं--लवण समुद्रके बाइरी मार्गसे भीतर 
जम्दूद्ीपकी ओर जाता है-उस सम्रय क्रमशः शौत घटने लगता है और गरमी बढना शुरु हो जाती है| 
इस सदी और गर्माके चृद्धि-हासके दो कारण है, पहला यह है कि सूर्यके जम्शद्ीपके समीप आनेसे उसकी 
किरणोंका अभाव यहा अधिक पड़ने लगता है, दूसरा कारण यह कहा जा सकता है कि उसकी किरएों समुद्र 
९ “प्रथम बहुल पटिवए हे 


इत्यादि, सूप्रशद्ति ( मल्यगिर टीका सहित ), पृ० २२२ | 
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वर्णो-अभिनन्दन-अन्थ क्‍ 


के अगाध जलपरसे आतेसे ठंडी पड़ जाती थीं। उनमें-क्रमशः जम्बूद्वीपकी और-गहसई.कम होने एवं स्थल॑- 

भाग पास होनेसे-सन्ताप अधिक-बढता+जाता है, इसी कारण यहा गर्मी अधिक पड़ने लगती है। यहा तक- 
कि सयं- जब जम्बूद्वीपक भीतरी ,अन्तिम मर्गिपर पहुचता है तज्न- यहां पर सबसे अधिक गर्मी 

पड़ती है । उत्तरायणशका प्रारभ- मकर सक्रान्तिको  और- दक्षिशायनका प्रारभ कर्क सक्रातिको 

होता है -। उत्तरायणक्रे प्रारभमें १२ मुहुर्तका दिन और १८- मुहूर्तकी-रातरि होती-है। दिन- 
मानका. प्रमाण निम्नप्रकार बताया है| पर्व सख्याकी १५ से गुणाकर तिथि संख्या जोड़ 

देना चाहिए,, इस तिथि संखू्यामें से एक सो बीस तिथिपर आने वाले अवमको घटाना चाहिए१ 

इस शेषमें १८३ का भाग देकर जो ओष रहे उसे दूना कर ६१ का भाग देना चाहिये जो लब्ध आवे उसे 

दक्षिण।यन हो तो १८ मुहूर्तमें से घटने पर दिनमान और उत्तरायण हो तो १२ मुहूर्तमें जोड़ने पर 

दिनमान आता है | उदाहरणाथ युगृके आठ पर्व बीत जानेपर तृतीयाके दिन दिनमान निकालना है अतः 

१५१९८ ५ ६२ ०+-३८- १९३-- १ 5८१२ २-१८३ -- ०+३३ ३ -- १२२१८२८- २४४--६१ ८-४, दृक्षिणायन 

होने से १८--४८ १४ मुहूर्त्त दिनमानका प्रमाण हुआ । 


वेदाड़ज्योतिषमें दिनमान सम्बंधी यह- प्रक्रिया नहीं मिलती है; 3स- कालमें-केवल १८-१९ 
पव ६--१८३-- ह+ वृद्धिःहास रुप, दिनमानका प्रमाण साधारणानुपात दारा निकाला गया।है-। फलतः 
उप्रयु क्त-प्रक्रिय विकस्तिः और परिष्कृत है इसका' उत्तरकालीन पितामहके- सिद्धान्तपर बड़ा।भारी 
प्रभावःपढ़ा है। पितामहनेः जैन प्रक्रियामें-थोड़ासा सशोधन एवं परिवरद्धन करके उत्तरायण या दकछ्तिणा- 
यनके दिनादिमें-जितने-दिन “व्यतीत हुए हों उनमें ७३२ जोड़ देना चाहिये फिर दूना करके ६१ का भाग 
देनेसे जो लब्ध आवे उसमेंसे १२- घटा देने-पर-दिनिमान निकालना बताया है | पितामहका ऐिद्धान्त 
सूच्रम होकर भी जेन-प्रक्रियासे स्पष्ट प्रभावित मालूम-होता -है । 

नक्षत्रोंकेःआकार सम्बन्धी उल्लेखःजेन ज्योतिषकी अपनी विशेषता हैं | चन्द्रशरशप्तिमें नक्षत्रोंके 
आकार-प्रकार, भोजन-वसन आदिका -अ्रतिपादन करते हुए बताया गया है-कि अभिजित्‌ नक्षत्र-गोश्ट) 
श्रवण नक्षत्र कपाट, धनिष्ठा नक्षत्र पक्षीक्रे- पिंजरा, शतमिषा नक्षत्र पृष्षकी राशि, पूर्वाभाद्वपद एव 
उत्तरामाद्रपद अर्ध-बाबड़ी, रेवती नक्षत्र कटे हुए-अर्ध-फछ, अर्विनी -नक्षत्र:अश्वस्कन्ध, भरिणी नक्षत्र स्त्री 
की योनि, कृतिका नक्षत्र आह, रोहणी नक्षत्र शकठ, मगशिरा नक्षत्र भगमस्तक, आद्रां नक्षत्र-धिर बिन्दु, 
पुनवंसु नक्षत्र चूलिका, पुष्य नक्षत्र बढ़ते हुए चन्द्र, आइलेषा नक्षत्र ध्वजा, मधा.नक्षत्र प्राकार, पूवरफल्युनी 
एव उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र अर्ध-पल्यड़, हस्त नक्षत्र हयेली, चित्रा नक्षत्र मउआके पुष्प, स्वाति नक्षत्र खौले, 
विशाखा नक्षत्र दामिनी,अनुराध नक्षत्र एकावली, ज्येष्ठा नक्षत्र गजदन्त, मूल नक्षत्र बिच्छू, पूवापाठा नक्षत्र 


१ ज्योतिपकरण्डक, गाथा ३११ २०। 


२ “'इयरिनि नमेषृत्ततरत" . ? पथ, पत्नसिंद्वान्विका ! 
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मारतीय-ज्योतिषका पोषक जैन-ज्योतिष 


हस्तीकी चाल और उत्तरापाढा नक्षत्र सिंहके आकार होता है" । यह नश्नत्रोंकी सस्थान सम्बन्धी प्रक्रिया 
वराइमिंहिरेके कालसे पूवंकी है । इनके पूर्व कहीं भी 'नक्षत्रोंक्र आकारकी 'प्रक्रियाका उल्लेख नहीं है | 
इस प्रकारसे नक्षत्रोंके सस्थान, आसन, शयन आदिके सिद्धान्त जेनाचांयोंके द्वारा निर्मित होकर 
उत्तरोत्तर पल्‍्लवित ओर पुष्पित हुए हैं । 


प्राचीन भारतीय ज्योतिषके निम्न सिद्धान्त जेन-अजेनोंके परस्पर सहयोगसे विकसित हुए. प्रतीत 
होते हैं। इन सिद्धान्तोर्मे पाचवा, सातवा, आठवा, नवम्‌, दसवाँ, ग्यारहवा और बारहव सिद्धान्तोंका 
मूलतः जेनाचार्योते निरूपण किया है | 


प्राचीन जेन ज्योतिष अन्योंमें - घटखण्डागमसूत्र एवं लीकामें-उपलब्ध-फुझकर ज्योतिष उचत्रां, 
सूर्य प्रशति, ज्योतिषकरण्डक, चन्द्रप्रजति, जम्बूद्यीपप्रमत्ति, 'त्रेलोक्यप्रशप्ति,-अद्धविजा, गणविज्ञा, आदि अन्य 
प्रधान हैं । इनके तुलनात्मक विष्लेषणसे ये सिद्धान्त निकलते हैं--- 


(१) प्रतिदिन सर्थके भ्रमण मार्ग निरूपण-सम्बन्धी सिद्धान्त--इंसीका विकसित रूप दैनिक 
अहोरात्रदृत्तकी कल्पना है। (२) दिनसमानके विकासकी प्रणाठी। (३) अयन-सम्बन्धी - प्रक्रियाका 
विकास--इसीका विकसित रूप देशान्तर, कालान्तर, भुजान्तर,चरान्तर एवं उदयान्तर-सम्बन्धी सिद्धान्त हैं। 
( ४ ) पर्वोर्मे विधुवानयन इसका विकसित रूप सक्रान्ति और क्रान्ति हैं | ( ५) सवत्सर-सम्बन्धी 'प्रक्रिव-- 
इसका विकसित रूप सोस्सास, चान्द्रमास, सावनमास एव नाक्षत्रमास आदि हैं | ( ६ ) गणित प्रक्रिया 
द्वारा नक्षत्र लगनानयनकी रीति--इसका विकसित रूप त्रिंशाश, नवमाश, द्वादशांश एवं होरादि हैं। 
( ७ ) कालगणना प्रक्रिय---इसका विकसित रूप अश, कला, विकलछा आदि क्षेत्राश सम्बन्धी गणना ण्व 
घटी परलादि सम्बन्धी काठगणना है। (८) ऋतुझेष प्रक्रिा--इसका विक्तसितःरूप कयरीष,' अधिमास, 
अधिशेष आदि हैं। ( ६ ) दे और चन्द्रमएडलके व्यास, परिधि और घनफलर - प्रंक्रिश--इसका विकसित 
रुप समस्त भ्रह गणित है । ( १० ) छाया दारा समय-निरूपण--इसका विकसित रूप इष्टकाल, भयात, 
ममोग एवं सवभोग आदि हैं (( ११ ) मक्षत्राकार एवं तारिफाओंके पुझ्ञादिकी - व्याख्या “इसका “विकसित 


रूप फलित ज्योतिषका वह अंग है जिसमें जातककी उत्पत्तिके नक्षत्र, चरण आदिके “द्वारा 
गया हो । (१२) राहु और केठकी 
सिद्धान्त हैं । 


दर 
गम ज्योतिष अन्धोंमे उल्लिखित ज्योतिष-मण्डर, गणित-फलित, आदि भेदोपभेद विषयक वेशिष्ट योंका 
दिग्दशन मात्र करानेसे यह लेख पुस्तकका रूप धारण सि 


दर, 
। कर छेगा, जेंसा कि जैन शास्त्र मण्डारोंमें उपलब्ध 
275 अमन लिनिनिमििलिरि आई 
ह 
३ चन्द्रप्रयंप्ति, पू०२०४-२१० | 


फल - बताया 
व्यवस्था--इसका विकसित रूप सूये एवं “चन्द्रअहण-सम्बन्धी 





४७७ 


वर्णो-अ भिनन्दन-पन्य 


गणित, फलित, आदि ज्योतिपके ग्न्थोक्ी निम्न सक्षिप्त तालिकासे स्पष्ट है। तथा जिसके आशरपर 
घर जिनासु शी कक हु सकगे 4 उे विद्वानोंने स्ज 4 # ७ कक 

शोध करके जिनासु स्वव निशय कर सकेंगे कि जेस विद्वानोंने किस प्रकार भारतीय ज्योतिष शान्तका सवा 

सुन्दर निर्माण, पोषण एवं परिष्कार क्या है। 


गणित ज्योतिपके ग्रन्ध 


५ सूयप्रनपति सृल प्राक्ृत, सलयगिरि दृत्ति ( संस्कृत टोका ) 


२ चन्द्रप्रनप्ति हे 32 ३ ज्योतिपकरण्डक मूल प्राकृत, रुस्कृत टीका 
४ अंगविज्जा ओर गणिविज्जा ( प्राकृत ) ५ मण्डल प्रवेश 


६ गणितसार संग्रह (सस्कृत)--महावीराचाय (सन्‌ ८५० ) ७ गणितसूत्र ( उंस्छत ) 

८ व्यवहार गणित ( कनन्‍नड़ )--राजादित्य (११ वीं सदी) 

६ जेन गणित सूत्र ( ,, )-- राजादित्य, यह विष्णुवरद्धनके आश्रित थे | समय ११ वीं रुदी है | 
१० जम्बृद्वीप प्रभस्ति---अमितगति, स््रनाकारू सं० १०५० 

११ सिद्धान्त शिरोमणि *--नेंवेच मुनि १२ गणित शात् ( सस्कृत ) श्रीधराचार्य । 

१३ साधहीपद्य प्रञ॒ति ( सस्क्ृत ) १४ लीलावती ( कन्‍नड )--कविराजकुज्धर 

१५ क्षेत्र गणित ( कन्नड़ ) राजादित्व (११ वीं सदी) १६ च्यवहाररस्त्न ( कन्‍नड ) 

१७ लीलछावती ( अपभ्रश ) लालचन्द्र चु० १७३६. १८ लीआवती ( सल्क्ृत ) छामवर्द्धन 


१६ गणित शात्र ( सस्कृत ) श्रेष्ठिचन्ध २० यन्त्रराज ( संस्ट्वत ) महेन्द्रयुरि स>० रै४३७ 
२१ गणितसार ( ग्राकृत ) ठक्कुरफेरू, स्वनाकाल- 

“छ०१३७५ के आसपास २२ जाइससार ( ठक्ऊरफेद ) स० १३७२ 
२३ ज्योतिष मण्डल विचार--तपोवियय कुशछसूरि स० १६५२ 
२४ ज्योतिष सारोद्धार--आनन्दसुनि स० १७३१ २५ गणित साठसो--महि्मोदव 
२६ पंचाद्वानयनविवि--महि० र्वनाकाल स० १७२३ २७ नवग्रह गणित--पश्चाद्न,गणित सहित (तेल्गृ) 
२८ गणित सम्रह--एलाचार्य २६ छत्तीहुपूर्वप्रति. उत्तर-प्रतितह-मटावीराचार्य 
३० अष्टक्चग--सिद्धस्तेन ३१ अलौब्कि गणित--देहली से पचायती मन्दिरके भण्डारमे ई 
३२ श्वमण सारिणी दे० प० मं० ३३ श्रशुवातक का 
३४ पश्चान्न विचार .,, ३५ चन्द्रार्ो पद्वत्ति ; 


३६ व्योतिप्रशाश दिल्ली के घर्मपुरा मन्दिर भण्डार है। ३७ तिथि दारणी--पार्व चन्द्रगच्छी तावजो- 
-मुनि स० ६८८६ 
३८ ब्योतिपतार सम्रद-कपषि रत्नभानु-- अमर अन्यालय तुफोंगत्र इन्दीर । 
८८ 


भारतीय-ज्योतिषका पोषक जैन-ज्योतिष 


३९ जन्म पत्र पद्धत्ति-हर्पकीर्ति(१७ वों शती) ..._ ४० जन्मपत्न पद्धत्ति--लब्धिचन्द्र(त० १७५१) 
४१ जन्म पत्र पद्धत्ति-महिमौदय .. ४२ इृष्टतिथि सारणी-लक्मीचन्द्र (० १७६०) 
४३ ग्रह्मयु साधन--पुण्यतिलक ४४ जगचन्द्रिका सारणी-- हीरचन्द्र मं 
४५ चन्द्रवेध्य प्रकीर्णक (प्राकृत पत्र संरुया ६,एलो ० १२५) ४५ चन्द्र रच्जु चक्रविवरण (पत्र४,इलो० २६०) 
४७ तिथ्यादि सारिणी (पत्र ३) ४८ यन्त्र स्ावली--पद्मनाग मी 
४९ पज्चाड़ु तिथि विवरण (इलोक सख्या १९० ) ५० अक्षप्रभा-(पत्र संखया ७ जेसलमेर भण्डार 
५१ ग्रह दीपिका--(पत्र सझ्का ८) जैस० भ० ५२ ग्रदरत्नाकर कोष्ठक--(पत्रसंखया १६) ,, 
५३ पंचांग दीपिका ,, ६ :;, ५४ करण शादू ल मा 

५५ पश्चाग तत्त्व ५६ वक्रमार्गी--(पत्र संख्या १) 97 

फलित ज्योतिपके जेनग्रन्थ 


५७ केवलज्ञान होरा ( संस्कृत ) चन्दरसेनमुनि ग्रन्थप्रमाण, ५ हजार श्लोक | 

५८ आयज्ञान तिलक ( प्राकृत ) दामनन्दिके शिष्य भहबोसरि, ग्रन्थ प्रमाण ५० पत्र 
५९ चन्द्रोन्मीलन प्रश्न (सरकृत)--श्लो ४ हजार 

६० भद्रबाहु निमित्तशानह्ष ,, “-भद्रवाहु, श्लोक ४ हजार 

६१ रिट्ठसमुच्चय ( प्राकृत )--दुर्गदेव स० १०८९ गाथा २६१ 

६२ अ्रधेकाण्ड.. ,, गा हर 

६३ ज्योतिज्ञानविधि ( सस्क्ृत ) भ्रीधराचार्य, (अधूरा) 

६४ उत्तमतद्भाव प्रफरण ,, मल्लिषेणाचार्य, सन्‌ १०४०, श्लोक १९६ | 

६५ फेवलनानप्रश्न चूड़ामणि ( सस्कृत ), समन्तभद्र, पत्र संख्या १८। 

६६ भानप्रदीपिका ( सस्कृत )--प्रकाशित ६७ सामुद्रिक शाह्म-(धं० प्रका०) 

६८ ज्योतिपसार (प्राइत) (अनु० प० भगवानदास) 

६९ भ्रएंत्पासा फेवली ( संस्कृत ) भद्यरक सकलकीती (पत्र संख्या ६ ) 

७० अत्तर प्रश्न पेवली ,, पत्रसंख्या ६, श्लो० संख्या २८० | 
४१ एश्त संजीवन--( संस्कृत ) 
७३ ज्योतिपपकाश ( संस्कृत )--हीरविजय 
"५ स्वप्नमह्ोरुव ( सरकृत ) 

७३ प्तारेबली--( सरकृत )-- गर्ग मुनि 


७२ निमित्त शाज्र--(प्राकृत) ऋषिपुत्र,(प्रकाशित) 
७४ स्वप्नविचार ( श्राकृत )--जिनपालगरि पे 


७६ स्वनचिन्तामणि ,, --दुर्लभराज 


४८ सामुद्िक शान्र ( संस्कृत )--समुद्रकृति ( लिपिकाल सं० १८४४, पचायती मंदिर देहली ) 
४७९ 


पर्णा-अभिनन्दन-प्रन्थ 


७९ द्वादशग्रह प्रश्नावली ( सस्क्ृत)) “८० सामुद्रिक सटीक (देहलीके पतचायती मन्दिरिके भण्डारमें) 
८१ सामुद्रिक भाषा--( दे, पं. म॑ ) :८२ शकुन विचार (भाषा गोवद्धनदास--सं ० १७६२) 
८३ प्रतिष्ठा मुहत्त-- (दिल्ली-पंचायती मन्दिर) ८४ स्त्रीभग्य पचाशिका ( सस्कृत/लिपिकालः १७७४) 


८५ कृपचक्र मर ८६' प्रश्नशानप्रद्ीप ( दि. पं. मे ) 
८७ नष्टजन्मविचार हे ८८ चन्द्रमाविचार  ,, 
७९” शनिविचार कर ९०' सउन ( शकुन/चौपाई )--देवविजय 
९१ स्वप्त सहातिका-जिनवल्लभ मुनि (१३:वीं सदी) ६२ 'स्वप्नप्रदीप--वढ्मान सूरि 
१३ जातक तिलक ( कनन्‍नड़ )ओऔघराचार्य ९४ गर्गसहिता--(सस्कृत-प्राकृत मिंभित) गर्गमुनि 
९५ लोकविजय यंत्र" (प्रात २८)गाथा ) ९६ शकुनदीपिका चोपई (जयविजय स० १६६०) 
९७ गकुनशास्त्र--जिनदत्तसू रि (१३ वां सदी) ९८ नक्षत्रचूड़ामणि' (सस्कृत) 
९९ गेलिशकुन ( बन्नड़, मल्लिसेन, ३५ पत्र ) १०० सामुद्रिकशास्त्र सटीक (संस्कृत २२ पत्र) 
१०१ ज्योतिषसग्रह (सस्क्ृत -२०-पत्र) "१०२- सुग्रीवमतशकुन (कन्नड़ २३० पत्र) 
१०३ सामुद्रिक रछक्षण--(सस्क्ृत २० पन्ने) ,१०४ >शकुन दीपक ( ० ) 
१०४ स्वप्नदीपक न 5१०६ :कुसारसहिता ,,, . -कुमारनन्दि मुनि 
१०७ निमित्तदीपक ३२ १०८ ज्योतिषपाल कि 
१०६ ज्योतिश्रक्त विचार (आ्रकृत) ११० हस्तकाण्ड पाइ्वचन्द्र 
१११ शकुनावली (सस्कृत) सिद्धसेन ११६ शकुन रल्ावली ,, (वद्धमान) 
११३ शकुनावलो रामचन्द्र (२० १८१७) ११४ शुकुनप्रदीप (हिन्दी) छक्ष्मीचन्द्र यति(त० १७६ ०) 
११४ सामुद्रिक लक्षण (सस्कृत )“लक्ष्मीविजय ११६ *सामुद्रिक (सस्क्ृते) अजयराज 
११७ सामसुद्रिक »... परामविजय “११८ रमलशात्र ,,, भोजसागर 
११६ रमलूसार ५»... विजयदान सूरि १२० सामुद्रविक हिन्दी प्रामचन्द्र 
१२१ जिनसहिता (सस्कृत) एकसन्धी भद्दारक “१२२ कालकसंहिता » कालकाचारय 
१२३ अहंचूड़ामणिसार ( प्राकृत ) ममद्रबाहु “१२४ चाठमांसिक कछक 
१२५ तिथि कुलक - १२६-मेघमाला पत्र श्८ 
१२७ ठग्नश॒द्धि (सस्कृत) हरिमद्रसूरि (८/वीं शती) १९८ नारचन्द्र ज्योतिष-नारचन्द्र (इलो०२०० दिगम्बर) 
१२६ आयप्रइन (सस्कृत रलो० ६०) ९३० ह्ादशभाव जन्मग्रदीप--भठ्रवाहु (पत्र संख्या ८) 
१३१ नवग्रह राशि विचार. (सस्क्ृत-इछो० १६६) १३२ निधनादिपरीक्षा शास्र (संस्कृत) पत्र-३ 
१३३ भवसागर सस्कृत (इलोक० ३३००) १३४ योगायोगप्रकरण (ससरक्षत) ७.पत्र 
१३५ ध्वजघूम (सस्कृत) २ पतन्न १३६ तौयोगादि ३ पत्र 


४८० 


भारतीय ज्योतिषका पोषक -जैन ज्योतिष 


१३७ शानमजरी » २ पत्र «११८ गहदीपिका » ८ पत्र 
१२६ शताको » ७ पत्र १४० पट भूषण » १६ पत्र 
१४१ मूल विधान » ९३ पत्र १४२ योग मुहूत्त » ५ पत्र 


१४३ ज्योतिप फल दर्पण ,, 
१४५ छींक विचार--खडिण्त प्रति 
१४७ सामुद्रिक तिलक--जगदेव, ८०० आया प्रमाण 


१४४ खरस्वर विचार--खण्डित प्रति 
१४६ शकुनावठी--वसन्तराम १३० ताड़पत्र 


१४८ स्वप्नसप्ततिका वृत्ति--सवदेवसूरि स० ११८७इलो०८०० 
१४६ स्वप्नाप्ठक विचार--सस्क्वत, ह पत्र 
१५१ रवानसप्तती--श्छो ० २०० 

१५३ जोइसदार--प्राकृत, हरिकलश 
१५५ मेघमाला-मभेघराज 


१५७ मगल स्फुरण चोपई--हिन्दी, देमानन्द 

१४६ सामुद्रिक तितकक--पस्कृत, दुल्भराज 

१६१ दिपकावली -- ,, जयरत्न स० १६६२ 

१६२ स्वप्नसप्ततिकावुत्ति ,, जिनवल्‍लम, टी० जिनपाल 


१६३ शकुनशाल्रोद्धार ,, माणिक्यसूरि १६४ अष्टाड़ निमित्त--ऊने दिकज्ञान 
१६५ लग्नघटिका--सोमविमरू 


१६६ मास-वबृद्धि हानि विचार--नेमकुशलू 
१६७ ज्योतिष लग्नसार--सस्कृत, विद्यादेम.. १६८ पटऋतु सक्रान्ति विचार--सस्क्ृत कवि खुट्याल 
१६९ हायन सुन्दर (सस्कृत) पद्मसुन्दर--१७ वीं सदी । 

१७० दिनशुद्धि दीपिका (प्राकृत) र्लशेखरवूरि, टी० विश्वप्रभा, १५ वीं सदी । 

१७१ भश्नशतक स्वोपज्ञ वेतालगृत्ति (संस्कृत) नरय ऊपाध्याय 

१७२ प्रश्नचतुर्विशतिका (संस्कृत) नरचन्द्रौपाध्याय , १३ वीं सदी 

१७३ उदय दीपिका ,,  मेघविजय १७४ रमलशात्न --सस्कृत 

(७३ यशोराज राजी--पद्धत्ति (सस्कृत) यशश्रुत॒वागर, ० १७६२ 

१७६ ज्योतिपरलाकर--(संसक्ृत), महिमोदय १७७ विवाहपटल (सस्कृत) प्रभयकशाल 
१५४८ विवाहपटल (संस्कृत) रूपचन्द्र १७९ विवाह पटल ( संस्कृत) हरि है 


१५० श्वान शकुन विचार--खण्डित प्रति 
१५२ मानसागरी पद्धति, सस्कृत--मानसागर, शो ० १००० 
१५४ लग्न विचार 
१५६ जन्म समुद्र सटीक--नरचण्डोपाध्याय 
१५८ वर्ष फछाफलछ ज्योतिष--सस्क्षत, सूरचन्द्र 
१६० शकुनदीपिका-- संस्कृत अभात 


१८० मुह चिन्तामणि ठया (धस्कृत) चतुर्विजय 
+८६ चमत्कार चिन्तामणि ठवा (तंत्कृत) दैनमतिसार 
४८९ चमसार चिन्तामणि बृत्ति (तरकृत) श्रभयकृशल 


६१ बे 


बर्णों अभिनन्दन-पंथ 


१८३ बजिनेद्धमाला (रुस्कृत) टीका, कन्नड़ 
१८५ द्ोराशान (सस्कृत) गोतमस्वामी 
१८७ अदन्‍्तपासफेवली--हिन्दी, वृन्दावन 
१८९ नरपिड्ूल (कन्नढ़) शुभचन्द्र 
१९१ ज्योतित्शाज्ष--सस्कृत 

१६३ ज्योतिसार--संस्कृत 

१९५ ग्रहहष्टिफल ,, 

१९७ अ्रहफल ४2 


१९९ भुवन दीपक--सस्कृत, पद्मप्रभ १४ वीं सदी 


»... १८४ शकुनदीपक [सस्क्ृत) वीरपंडित 
१८६ अहंन्तपासाकेवली--हिन्दी, विनोदीलाः 
१८८ श्रक्षरकेवली शकुन (सस्क्ृत ) अज्ञतत (पत्र१० 
१९० क्लीजातकद्॒त्ति (सस्कृत)नारचन्द्र (४००४शलो० 
१९२ जोइससार--प्राकृत (पत्र सल्या४ खण्डि 
१६४ अ्रहगोचर--,, (पत्र सख्या ३५१) 
१९६ ग्रहप्रमाणमजरी--संस्क्ृत 
१९८ अभ्रहवलविचार ,, 


२०० भुवनदीपक सिहृतिललकत्त्ति सह्दित स० १३२६ 
२०१ ,, खरतरगच्छीय रत्नघीर बृत्ति ध० १८०६ २०२ ग्रहवाटिका--सस्क्ृत 


२०३ प्रश्नव्याकरण ज्योतिकोंनी 

२०५, स्वप्नविचार यश कीत्ति 

२०७ सामुद्रिक फलाफल--सस्कृत (४ पन्न) 
२०६ सार सग्नह ,, द्षकीर्ति 


२०४ स्वप्नसुभाषित--आक्ृत 
२०६ स्वरोद्य 
२०८ सामुद्रिक सार (संस्कृत) ८पतन्र 
२१० ज्योतिषविषय (कन्नड़)६ ताड़पत्र श्लो० १२ 


२११ ज्योतिषसग्रह--सस्कृत,टीका (कन्नड़ ) ताड़पत्र११९ २१२ जोतिष सम्रहात्मक(कन्नढ़)९० पत्र 


२१३ ज्योतिषस ग्रह (सत्कृत-कन्नढ़) ९६६ पत्र 


२१४ आरम्भसिद्धि (सस्कृत) उदय प्रकरणी १३ वीं सदी 
२१५ आरम्भतिद्धि टीका हेमहस गणि सं० १५०४ 
२१६ नैलोक्य प्रकाश--सस्क्ृत्त, हेमप्रभसूरी सं० १३०५, श्ली० १९६० 


२१७ निममित्तदीपक--सस्क्ृत, जिनसेन 
२१९ जिनेन्द्रमाला--सस्कृत 
२२१ अद्डमत--कन्नड़ ऊट्ठंजीव, सन्‌ १३०० 


२२३ ज्योतिष सारोद्धार, दृ्षकीत्ति १७ वो सदी 


२२५ उदयबिलास--श्री सूरि जिनोदय 
२२७ वर्ष फलाफल--प्रत्रसख्या १२ 
२२९ कररेह्ा लक्खण--प्राकृत 

२३१ रमलशात्य--मेघ विजय 


२१८ ज्योतिषपटल--महावीर 

२२० जिनेन्द्रमाला वृत्ति 

२२२ मेब्रमाला--देमप्रभ सूरि 

२२४ वर्यप्रबोध--सरक्षत, मेघविजय 

२२६ मेघमाला मेघराज क्षं० १८८१ 

२२८ अंगविद्या--प्राकृत 

२३० हृत्तकार्ड--पाश्वचन्द्र 

२३२ स्वरौदया--भाषा, चिदान्द सें० १८०३ 


४८२ 


भारतीय ज्योतिषका पोषक जेन ज्योतिष 


२३३ दृष्टि विचार--प्राकृत, पत्र सख्या २२ २३४ अगलक्षण 

२३५ तिथिकुलक २३६ चातुर्थशिव कुलक 

२३७ जन्मकुण्डली विचार १ पत्र 

२३८ जातकविधान (सत्कृत) सिहमल, श्लो० १३८० २३९ जातक दीपिका (सल्‍््कत) हषंविजय, खण्डित 


२४० जातक पद्धत्ति ,, पत्र ८ अध्याय १ २४१ द्वाइशभाव फल ,, 

२४२ लग्नशुद्धिविचार ,, २४३ पष्ठि सम्वत्सतरी--सस्क्ृत,क्षे मकीत्ति,ग्लो ० ३०० 
२४४ जन्मपत्रिक्रामत कालादि--विचार २४५ जन्म कुण्डलिका 

२४६ कुण्डकेशर-- १० पत्र २४७ कालज्ञान--संस्कृत 

२४८ कालशतक-मुनिचन्रयूरि २४६ ज्योतिष सारिणी--सस्कृृत, शुभचन्द्र 
२५० लग्न शास्र--हेमप्रभ सूरि २५१ लग्न परीक्षा--उद्यप्रभदेव सूरि 

२५२ लग्न कुण्डली विचार २५३ कामघेनु--१६ पत्र 

२५४ चीष्णोपचास्सार, पत्र सख्या २ २५५ खेलवाड़ी--प्राकंत, माहूया गाथा १३६७ 
२५६ पल्लीविचार, पत्र सख्या ४ २५७ पल्‍ली शरद्‌ शान्ति-इृद्धगर्गमुनि (इलो ० २०) 
२५८ लघुशकुनावली २५९ शक्रुनरत्नावली-नगीनदास (ब्लो० ११००) 
२६० शत सम्बत्सरिका--पत्र ३५ २६१ सिद्धाजा--पद्धत्ति 


२६२ अश्वस्वृड्रामणि--(सल्कृत) पत्र ३१ 


२६३ यूर्य-चन्द्र ग्रहण विच।र--लिघी भंडार लिघी (अहमदात्राद) 
२६४ सूर्य-चन्द्र मण्डल विचार--ज्ञानानन्द भण्डार गोपीपुरा में 


२६५ प्रश्नशतक--जिनवल्ल भसूरी २६६ अभर प्रग्नोत्तर (संस्कृत) पत्र ५ 
२६७ अक्षुरमाला प्रश्न-(सस्कृत) पत्र ८ इ्लोक १९० २६८ अक्षर कण्डिला प्रश्न-अप्र० ग्रथ, पत्र ४ 
६६ अक्तुर्वर्ग २७० वर्गाश्क प्रश्नावली 


२७१ ऋपषिपुत्र सहिता ( सह््कृत प्राकृत लिखित ) ऋषिपुत्र 
२७२ गुदझफलाफल - कननड, ५ ताडुपत्र, इलो० १२४. २७३ ताजिक प्रवोध--तेलगू 


२७४ ग्रहफलादेश --सककृत २७५ चन्द्राकॉ--प्राकृत, ११पत्र , गाथा १६२ 
२७६ जन्मप्रदीप--देवसूरि २७७ जान दीपिका--सस्कृत, इलो ३२० 
२७८ गणितवसार-सफ्कृत, श्रीपराचार्य २७९ सिद्धान्त शिरोमणि--अजितसागर 


२८० पद्सण्ड भूपद्धति--सल्कृत, अजितसागर स्वामी २८१ कालजान--घर्म सागर 
२८२ ज्योतिदोपफ--सर्छत, भद्गवाहु 


२८३ ब्रततिथि नि्णय--सस्क्ृत,सिंहनन्दि 
२८४ ज्योतिररांध--तेज्गू कवि भास्कर 


२८५ चित्रहसुगे-कन्नड़,राजादित्य सन्‌ ११२० 
- ४८रे 


वर्णो-अभिननन्‍द्न-प्रन्थ 


२१८६ लीलावती, राजादित्य २८७ गुहसूत्ष ,, 

२८८ ग्रहदीपिका--संस्कृत २८९ जातक फलप्रदीप 

२६० नूतनफल 

२९१ ऊर्धकाण्ड या ऊर्वकाण्ड ( बीजु )--देवेन्द्रसुरि शिष्य हेमप्रभसूरि 

२६२ जम्बूद्ीपजीवा-गणिपाद ८ पत्र २६३ द्वाद्शजन्मभावफल- भद्गबाहु 
२६४ पश्नरत्न सागर--विजयसू रि २६५ मन्नरीमकरन्द- भट्टकल्याणक 
२६६ समयविचार--अप्ररकीत्ति २६७ देवशविलास--लक्ष्मणयूरि 

२६८ जातक निर्ण॑य २६६ जातक योगाणंव 

३०० सवेगरग शाल्ष--प्राकृत, जिनचक्र ३०१ चरणकाण्डक--दुर्गदेव स० १०८६ 


इनके अतिरिक्त लगभग १००-१५० ग्रन्थ ऐसे भी तालिकाश्रोंमें मिलते हैं जो समान नाम 
वाले हैं तथा कर्ताओंके नामोंका उल्लेख नहीं हैं | ज्योतिषमार, ज्योतिषस ग्रह, अहृदीपिका, जन्मपत्री-पद्धति 
प्रहफल-अश्नशतक, आदि नामोंके पेकड़ों अन्य हैं अतः विना ग्रन्थोंकी देखे उनके पृथकृत्वका निर्णय 
शंकास्पद ही रहे गा | 


जेनेतर ज्योतिष ग्रन्थोंपर जेनाचारयोंकी टीकाएं क 


१ गणित तिलक चचति--सिहतिलकतूरि, स० ११९ २ अ्रहलाघववात्तिक-यशस्वतसागर सं० १६७८ 


३ कर्णकुतूहल--समतिहर्ष, स० १६७८ ४ होरामकरन्द वृत्ति--सुमतिदर्ष 

५ ताजिकसार टीका-- ,, सम्वत्‌ १६७७ ६ लघुजातक टीका-भक्तिलाभ, सम्बत्‌ १४७६ 
७ लघुजातक वार्तिक--मतिसागर, सम्बत्‌ १६०५ ८ लघुजातक ठवा--लघुश्यामउुन्द्र 

९ जातक पद्धत्ति वृत्ति--जिनेश्वरसूरि १० जातक पद्घत्तिदीपिका--सुमतिहषष, सग्वत्‌ १६७३ 


११ महादेवी सारणी वृत्ति--घनराज, सम्बत्‌ १६९२ १२ अ्हलाघव टिपण्णु---राजसीम 
१३ ज्योतिर्विदाभरण--भावप्रभसूरि, सम्बत्‌ू १७६८. १४ षदपंचाशिका बालावबोध महिमोदय 


१५ चन्द्राकों वृत्ति--कृपाविजय १६ भुवन दीपकावलि-लक्ष्मीदिव्य,उम्बत्‌१७६७ 
१७ मुहूर्त चिन्तामरिस ठवा--चत॒रविजय १८ चमत्कार चिन्तामणि ठवा-मतिसागर, सम्बत्‌ ८२७ 
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२५ जातक दीपिका--हर्परन, सम्बत्‌ १७६४ 
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भारतीय गणितके इतिहासके जेन-शोत 


श्री डा० अवधेशनारायण सिंह, एम० एसूसी०, डी० एसूसी०, आदि 


वर्तमानमें उपलब्ध सस्क्ृत अन्थ भारतीय ज्योतिष तथा गणित शास्क्‍रकी सफलताओंका स्पष्ट 
सकेत करते हैं श्रतएव ईसाकी पाचवी शतीसे लेकर आज तकके विकासका इतिद्दास भी इन परसे लिखा जा 
सकता है। किन्तु ईसाकी ५ वीं शतीसे पहिले लिखा गया कोई भी सस्क्ृत अन्थ अब तक देखनेमें नहीं 
आया है | ५ दीं शतीके पहिले जो गणित अथवा ज्योतिष ग्रन्थ ये वे छुठी शती तथा बादकी शतियोंमें 
नवीकृत होकर पुन लिखें गये थे। ६२६ ई०में लिखे गये ब्रह्मस्फुठ सिद्धान्तमें ऐसे अनेक ज्योतिष ग्रन्थोंका 
उल्लेख है जो परिष्कृत हो कर पुन लिखे गये थे। अतः ५ वीं शतीके पहले ज्योतिष तथा गणित 
शाज्नोंकी अवस्था बतानेवाले कोई भी प्रमाण संस्कृत अन्थोंमें नहीं हैँ। यह वह समय था जब संभवत: 


आर्यभट और उनके पूर्ववर्ती पाटलिपुत्नीय विद्वानोंके प्रधावसे भारतमें अंकोंके स्थान मूल्य” का सिद्धान्त 
प्रचलित हुआ होगा । 


अभी कुछ सप्रय पहिले में जेन साहित्यमें ऐसी सामग्रीको पा सका हू जो 'स्थानमूल्य' के 
सिद्धान्तके पहिलेके अर्थात्‌ ईंसाकी ५ वीं श॒तीसे पूर्वके भारतीय गणित श्र ज्यौतिषके इतिहासके सम्बन्धमें 
महत्वपूर्ण सूचनाएं देती है | जिन उल्लेखोंका मैं यहा विवेचन करूगा वे आचार्य भी भूतबलि--पुष्पदन्त 
द्वारा विरचित धट्खण्डागम सूज्ञोंकी “घवला” टीकामें पाये जाते हैं | जिसका कुछ वर्ष पहिले सुप्रसिद्ध 
जैन पंडित हीरालालजीने सम्पादन किया है। घवल।टीकामें साधारणतया विविध प्राकृत अन्थोंके उद्धरण 
हैं। ये उद्धरण ऐसे अन्थोंसे हैं जिनका पठन पाठन वेदिक विद्वानोंने छोड़ दिया था किन्तु जेनः विद्वान 
१० वीं शती तक इनका उपयोग करते रहे थे। ५ वीं शतीमें प्राकत साहित्यिक भाषा न रही थी और न्‌ 
इसमें उसके बाद कोई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ही लिखा गया है। अतः मुफे पूर्ण विश्वास है कि जैन भ्रन्थोंमें 
भात उद्धरण उन अन्थोके हैं जो ईंसाकी ५ वीं शतीके पूर्व ही लिखे गये थे । 


सन्‌ १९१२ में भरी रंगाचाय॑ द्वारा 'गणितसार संग्रह” के प्रकाशनके बादसे गरणितशोंको सन्देंह 
होने लगा है कि प्राचीन भारतमें एक ऐसा भी गरितश्ोंका वर्ग था जिसमें पूर्ण रूपसे जैन विद्वानोंका ही 


भाधान्य था । कलकता गणित-परिषद--( कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी ) के विवरणके २१ पे भागमें 
हट 


वर्णी-अभिनन्दन-अन्थ 

भी बी० दत्तका “जैन गणितश्ञ वर्ग” शीर्षक निन्रन्ध प्रकाशित हुआ है जिसमें विद्वान लेखकने गणित 
तथा गणित ग्रन्थोंके विषयकी तालिकाए दी हैं । फलत बिज्ञासश्रोंके लिए यह निब्रन्ध पठनीय है | यह 
हमारा दुर्भाग्य है कि हम उपरि-उछिखित 'गरितसार सम्रह के अतिरिक्त अन्य जेन ज्योतिष अथवा 
गणित ग्रन्थोंका अन्न तक पता नहीं लगा सके हैं। ऐसे गन्थ हैं या नहीं यह भी आज नहीं कहा जा 
सकता, फलत जैन गणित विषयक समस्त उल्लेखोंको हम उनके सिद्धान्त अन्थोंसे ही सकलित करते हैं। 
इस प्रकार प्राप्त उद्धस्ण भी बहुत कम हैं। इनका भी अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन मुझे सबसे पहिले घवला- 
टीकामें ही देखनेकों मिला है । 

घवला टीका हमें निम्न सूचनाएं देती है-(१-- स्थान मूल्य' का उपयोग, २--घाताकों 
( [709।028 ) के नियम, ३--लघु गणकों ( [.08श7/८7775 ) के सिद्धान्त, ४/--भिन्नोंके विशेष 

उपयोगके नियम तथा ५--जब्यामिति और क्षेत्रमितिमें उपयुक्त प्रकार | 

क्षेत्ररल और आयतनको सुरक्षित रखने वाले 'रूपान्तर' सिद्धान्तका भी जैनाचार्योंने उपयोग 
किया है। ज्षेत्रमितिमें इसका उन्होंने पर्याप्त प्रयोग किया है । घवलामें पाई (7)का ३४५/११३ मूल्य मिलग 
है। इसको पाईका “चीनीमान' कहा जाता है किन्तु मेरा विश्वास है कि कतिपय लोगोंने इस मानक 
इनका चीनमें प्रचलन होनेसे पहिले भी जाना था तथा प्रयोग किया था | 
अंकगणित-- 

'स्थानमान' सिद्धान्त--जैन सिद्धान्त तथा साहित्यमें हम बड़ी सख्याश्रोंका प्रयोग पाते हैं। 
इन सखयाओंकी शब्दोंमें व्यक्त किया गया है। धवला टीकामें आगत उद्धरण ऐसी सख्याओंको अकों 
द्वारा व्यक्त करनेकी कठिनाईका उल्लेख करते हैं फलत उन्हें व्यक्त करनेके कतियय उपाय निम्नप्रकार हैं-- 

(क) ७९९९९९९८ को “वह सख्या जिसके »प्रारम्भमें ७, मध्यमें छह बार ६ तथा अन्तमें ८' 
कह कर व्यक्त किया हैं।* 

(ख) ४६६६६६६४ को “चौंसठ, छुदसो, छुघासठ हजार, छुथासठ लाख तथा चार करोड़? 


लिखा है ।९ 
(ग) २२७९६४९८ को दो करोड,तत्ताइस, निन्यानवे हजार चार तथा अंठानवे कहा है! ।* 
श्रीघवलाके तृतीय भाग पु० ध्८ पर--- 
सत्तादी श्रद्॑ु ता छणणव भज्झा य संजदा सब्बे । 
तिग भजिदा चिग्नुणिदा पमच राखी पमत्ता दु ॥ 
./... १, धवला, भा० ३, १०९८ पर जीवकाण्ड ( गोम्मट्सार )की ५३ वी गाधा ( ए० ६३३ ) उद्ध.त टू । 
) २, वही, 7० ५९,गा० ५२ | 
३, + +» ६१०, $ ५ || 


हा 
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भारतीय गणितके इतिहासके जेन सोत 


यह मूल गाथा मिलती है जो कि प्रथम प्रकारदा उदाहरण है तथा पाठवोंके विचार करनेमें विशेष 
साधक होगी। यह गाथा बतलाती है कि लेखक विद्वान ही अकोके 'स्थानमान'को भली भाँति नहीं 
जानते थे अपितु इस समयके पाठकोंने भी इसे समझ लिया था। यद्यपि इस गाथाके मूल लेखकका शअ्रत्र 
तक पता नहों लग सका हैं तथापि मेरा विश्वास है कि यह ईसाकी प्रारम्भिक शतीमें किसी जेनाचार्य ने ही 
लिखी होगी। ये आचार्य निःचयसे ईसाकी ५ वीं शतीसे पहिले हुए होंगे। जन ग्न्थोंमें सुलभ उक्त 
प्रकाके उद्धरण प्राचीन भारतमें प्रचलित 'स्थानमान' सिद्धान्तके महत्वपूर्ण ऐसे प्रमाण' हैं जो श्रन्य 
वैदिक, आदि ग्रन्थोंमें नहीं पाये जाते हैं । 

घातांक--अकोके 'स्थानमान? के प्रयोगमें आनेसे पहिले बढ़ी सख्याश्रोंकोी व्यक्त करनेके लिए 
विविध प्रकारोंका अविष्कार किया गया था । यत; जैन वाड़मयमें बहुत लम्धी लग्बी स ख्याश्रोंका प्रयोग 
किया गया है अतः इन्हें व्यक्त करनेके लिए घाताक नियमानुसारी प्रकार अपनाये गये थे । (१) वर्ग, 
(२) घन, (३) उत्तरोत्तर वर्ग, (४) उत्तरोत्तर घन, (५) सख्याको स्वय-घात ( 20४८४ ) बनाना इस 
प्रक्रिया प्रधान दृष्टिया थीं। बे 'मूलों'का भी प्रयोग करते ये, विशेषकर (१) वर्गमूल, (२) घनमूल, (३) 
उत्तरोत्तर वर्गमूल, (४) उत्तरोत्तर धनमूल, आदिका। इनके अतिरिक्त घातोंकों वे उपरि लिखित प्रकारों 
द्वारा ही व्यक्त करते थे। उदाहरणार्थ उत्तरीत्तर वर्ग तथा बर्गमूलको लिखनेका प्रकार निम्न था-- 


अ्र का प्रथम वर्ग 5 (आ)' > श्र*े 
हु 
अ का द्वितीय वर्ग डे (अप, -- श्र - अरे 
अ का तृतीय वर्ग. ४८ झ््रे 
क ल्‍ ७4७ रे न 
अ का न स्थानीय वर्ग ८८ ञ्रर 
इध प्रकार 
१/२ 
अ का प्रथम वर्गमूल हे 
4 ३ 
]9 द्वितीय ] ण्ज्ज्ज घ्य््‌ | 
/ 
११ तृतीय हे घ्द का हि 
न्‌ 
नस्‍्थानीय ,, .. -- हि 


धर्णा-अभिनन्दन-म्रन्थ 


सख्याकोी स्वयं अपना ही घात बनानेकी प्रक्रियकी “वर्गितसवर्गित” उंज्ञाथी तथा कसी 
घंज्याका उत्तरोच्तर वर्यित-उंव्गित निम्न प्रकारते लिखा जाता था-- 


अ्॒ का प्रथम चर्गित-सवर्गित-< के 

है 

श्र 
95 द्व्तिय घ्ट (ञ 

ध् 
श्र ध्प 
जज श्प्) 
श्र (ञ 

बे तृतीय बा. | (ञ 


इसी प्रकार कसी भी घात तक ले जाया बाता था। वर्गित-सवगितकी प्रक्यासे बहुत बड़ी 
संख्याए बनती हैं । यथा २ का वर्गित धवर्गित(२५६)९०६ है| यह संख्या विन्वर्में उपलब्ध विद्यत्क्णोंकी 
संख्याते भी बड़ी है। जेनोंको निम्न लिखित घाताक-नियम ज्ञात थे तथा वे इनका उपयोग भी करते थे |-- 


म ने मकन 
(क)आञ+> अ नयअ 
मन म--न 
( ख)श्र-अ न्प््म 
म) मन 
(ग) (श्र नाश्र 


इन नियमोंफे प्रयोगोंके उदातरणॉकी भरमार है। एक रोचक उदाहरण निम्न प्रकार हैं! 
२ के सातव वर्गम २ के छुठे वर्गका भाग देने पर २ का छुठा वर्ग शेप रहता है | धर्थात्‌-- 
५ रञ ्ं द हर द्द्‌ 
२-इरर२ 


लघुगणन--भी घवटामें निम्न पदोंकी परिभाषाएं दी हैं--- 
(+) सिसी भी संख्याफे 'अद्धच्छेद' उतने होने है मितनी बार बद श्राधी की जा सके | शस प्रशार ल्‍मये 
भपब्टर > मे होगा। अद्दच्छेदका सं फत रूप पल! मान कर हम वतमान गयन ग्रथानुसार कद छफ़ते ६-- 
छ £ भव अयवा अल ( क्ष )&लग० क्च, जिहमें लु॒गगक़ २ ये आधागरनसे ६ | 


अंक, पक क्र 


(सा) झण्पा विशेषद्ध ऋपल्टदह थर्धसद घगरर उसकी प्यर्गशलाफा' होती है। अरपा।- 


परम बगंशटाकाल्यश (छत) पका | भझब (छा) ह। वलंग मग का किसमें पु 


ड८ट< 


भारतीय गणितके: इतिहासके जैन होत 


(ग) कोई संख्या जितनी बार ३ से विभक्त की जा सके उसके उतने ही तृकच्छेद होते 
हैं। फलत/»व 


क्ञ के तृकच्छेद--तृच (क्ष)-+लग हे यहा लघुगणक ३ के आधारतसे है | 
(घ) किसी सख्याके चतुर्थच्छेद उतने होते हैं जितनी बार उसमें ४ से भाग दिया जा सक्के | 
क्ष॒ के चतु्थच्छेद-- लग .( क्ष्‌ ) जिसमें लघुगणकका आधार ४ होगा । 
. आजकल गणितज्ञ ए अ्रथवा १०के आधारसे भी लघुगणकक्रा प्रयोग करते हैं। ऊपरके दृष्टान्तोंसे 
स्पष्ट है कि जैनी २,३ तथा ४ के आधार तक संभवतः लघुगणकका प्रयोग करते थे किन्तु इसका व्यापक 


प्रयोग उन्होंने नहीं किया है | घवलामें इस बातक़े निश्चित प्रमाण हैं. कि जेनोंकों श्रपो लिखित लघुगणक 
नियम भल्नीभाति ज्ञात ये-- 


( १) लग ( म|न )-5 लग म--लग न । 
(२) लग ( म न )- छग'म-- लग न । 
(३ ) लग ( २म )>-म, यहा लघुगणकका अधार २ है। 
ज्षः 
( ४.) लग (क्ष )>२ क्ष लगक्ष | 


(५ ) लग लग ( बा “लग ज्ञृु+१+लग लग क्ष । 
क्‍यों कि वामांक- >ग (२ छ लग क्ष ) 
>लग चज्षु+सग रन॑ज्ञग लग क्ष 
न्‍न्लेग क्षु+१५+लग लग क्षु । के 
( २ के आघारसे हुए लग २ के समान यहा १ है। 
(६) लग (च) ह> जल्ग य 
( ७ ) माना 'झो एक संख्या है। तन 


श्र 

अका प्रथम वर्गितत5अझ >ब (मान लीजिये ) 
हु छ्वितीय 9३ शा । न्म(्‌ 739 ) 
3१ तृतीय ७ नन्‍|्य्‌ न्न्द्‌(्‌ 


(क) लगव >ञ लग अ 
६२ 


”.. ) घवला मेंटनिम्न निष्कर्ष मिलते है-... 


४८९ 


वर्णा-अ्रभिनन्दन-मन्थ.. , 


(ख) लग लग बच-लग अ-+ लग लग १ 
(ग) लग यजूब लग व 
(ध) लग लग य८ लग व-+-ज्ञग लग व 
. ः क्न्य ला अ+जग लग अन॑ग्र लग श्र | 
( व) लग दषज्य लग य 
(छु ) लग लग द्‌ लग य+ज्ञग लग य, तथा आगे | 
(८ )* लग लगद / व * | इसकी विपमता श्रागे भी विषमताको उत्पन्न करती हैं-- 
ब लग व+लग व+लग लग ब/ व? । ह 


) न ब्ु 


संस्कृत गणित ग्रन्थोंम इस प्रशरके लधुगणक नियम नहीं मिलते हैं-) मेरी दृघ्ठिंसे यह सर्वथा 
जेनियोंका अविष्कार था ओर उन्हींने इसका प्रयोग भो किया था। इसकी सारिणी - बनानेका कोई प्रयत्न 
नहीं किया गया था। इसीलिए यद्द परिष्कृत विचार भी न सिद्धान्त रूपसे विकित हुआ और न अकोंके 
गणनमें सहायक हो सका। सच तो युद्द हे कि,उतने प्राचीन युगमें गणित लघुगणकके प्रयोग योग्य 
विकसित नहों था। अतः उस युग भी इन नियमोंका प्रयोग ही अधिक आश्चर्यकारी है । 

भिन्न--जत्र 'ध्यानमान! का प्रयोग नहीं होता था तब्र भजन या भाग कठिन था। यद्यपि 
भिन्न सम्बन्धी अंकगणितीय मूल क्रियाएं ज्ञात थीं तथापि गणनामें उनका प्रयोग करना सरल न था। 
उस समयके अंकगणितज्ञ इसके लिए विविध प्रक्रारोंकी शरण लेते थे, तथा इनसे बहुत सप्रयः बाद मुक्ति 
मिली थी । स्थानमानके प्रयोगके पहिले प्रयोगमें आये कतिपय प्रकारोंको नीचे दिया जाता है। ये सत्र 
भी धवला टीकासे हँ-.- 


का 


अली उि.. 
(९) न+(न/प) नर ब+३ 
(२) म सख्यामें द तथा दा भाजफ़ोंसे भाग दीजिये तथा ख और खा क़ों धजंनफल (या 
भिन्न ) आने दीजिये, जैसा कि आगेके गुरूसे म को द + दा के द्वारा भांग देनेपर अ्र/ये फलसे स्पष्ट है-- 


अत. आक 
उचब्क 


मर ख ख़॒ 
“--]--+ 5८ अथवोी ----, -----२ कर 
दर+दा (खाखि)+-१ १+(खू--खा) ८: 


(३) यदि हा न्‍ूख ओर ्स 5 खा, तत्र द,( ख--खा )न्‍मा रूस” 


बा > ७ *्ध ््य. ञ्न यव 
नमन < उ है] ॒ पर यदि: ] न+-ध्ल ख़ “तन ट9० ०३ २७9२१००० नमन ख- सााएभासाव 
(४) था पर 


७९० 


भारतीय गणितके इतिहातके जेन लोत 


श्र 
तथा ->--- ८ ख+---- 
ब-नत्र न-+१ ; 
- ने है हा 
घर ख 
५  -“ख तब ----- न ख-- ----- 
सर 
धर ख 
--. 5 खन...--- ध्ग् ख 
तथा ब-त  ब | तथा-...- - ख+---- 
से चस 


स-१६ 
(६) यदि द्व् ओर - - ख+-स, तब 


चू <« श 
8 
०8 8 हि 


घाल्व +- 


च 
श्रौर यदि >- 5 ख--स, तब घारूबन “--- 
बा पर, 


(७) यदि नर लय, तथा: दूसरी भिन्न हो तो 


' श नल (वा-ब्) 


धू या घा | 


घ्) या 2 ८८ प्‌ 4 अल अं ज5 
(८) यदि आर के प--पर तो 


यम 
ग--स 
(९) पदि--- -- ये, तथा .. 00 _. प+स, तो 
स्लझ 
नस 


| हिएंक धूप 
(१०) यदि  >रा तथा - >.-. ... 
हे दक्ष तो तो 


:- (१-० . 5 स्‌ 


५ प्प छः कि म्ल्ग्प दो 


वर्णी-अभिनन्दन-अन्य 


ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति-- 


भारतीयोंकोी उमानान्तर चतुभुज, समलम्ब, चक्रीय, चतुभु ज, -जिभुज) इत्त तथा त्रिज्यजण्डक्षे 


बिन िककी +->म्की 


ख्ेनत्रफल निकालनेके गुरु ज्ञात थे । इसके अतिरिक्त 
समानान्तर षड़फलक समतल, आधारयुक्त शूची स्तम्भ, 
वेलन, तखा शकुके आयतन निकालनेके गुरू भी उनसे 
छिपे न थे । किन्तु वैदिक अन्थोमें इस -वातका कोई 
अभास भी नहीं मिलता कि ये ग़ुरु-किस प्रकार फलित 
हुए थे । किन्तु घवलामें छिन्न-शंकुका आयतन निका- 
लनेकी सर्वाड़ु प्रक्रिया तक मिलती है | यह वर्णन स्पष्ट 
बताता है कि ज्यामितिक्के अ्रध्ययनकी भारतीय प्रथा 
ग्रीक प्रथासे सवंथा भिन्न थी। उक्त दृश्टान्तमें किसी 
क्षेचतल या आयतनकी सरलतर क्षेत्रफल अथवा आय- 
तनमें, क्षेत्रकल या आयतनको विना बदले ही विहकृत 
करनेका सिद्धान्त निहित है । 


यत, वर्तमानमें वैदिक वथा जैन अन्थोंमें 
उपलब्ध क्षेत्रमितिके गुरुओंकी उपपत्तिका पुनर्निर्माण 
शक्‍्य है। अतः यहां पर हम कतिपय उपपत्तियोंका _ 
पुनर्निर्माण करेंगे भी, किन्तु ऐसा करनेके पहिले घवला 
के मूल उद्धस्ण तथा उसके अनुवाठकोी देख लेना 
अनिवार्य है-- 

लोकका आयवन निकालनेका प्रश्न है। जैन मान्वातानुसार लोक-नीचे ऊपर रखे गये तीन 
छिन्न-शंकुश्रोंक आकारका है ( देखें आकृृति१ ) । विविध परिमाण आकतिमें दिखाये गये हैं । घवलामें 
लोक के आयतनकी गणना की गयी है। नीचे लिखे निष्कर्ष अश्रघोलोक ( आकृति २ ) के छिन्न-शक्ु 
( ए:ए४णा7 ) का आयतन निकालनेमें सहायक हैं | 

आधारका व्यास ८ ७ (राज़ु ) 

मुख (शिखर) का व्यास- १ ,, 

उत्पेघ 5 ७ ,,। घवला दीका निम्न प्रकार है-- 

'मुफमें (ऊपर ) तिर्यक रूपसे गोल तथा आकाशक्रे एक प्रदेश बोाहुल्यवुक्त 7 

सचीरी परिधि ३५६ होती दे । इस (परिधि)के शआधेको विष्कम्म ( एक राह ) के श्राघेसे गुणा करनेपर 


घथूटठ 
४१५२ 





भारतीय ज्यौतिषके-इतिहासके जैन-सोत 


+३५५|४५२ आता है। अंग्र हमें लोकके अपोभागका श्रयतन निकालना है-अत क्षेत्रफल ( ३५५/४५६-) 
में सात राजुका गुणा करनेपर वह ५३७४ होगा ( आकृति २ ) |?! हि 


पुन चौद॒द राज लम्बे लोकक्षेत्रमें से सूचीको 
निकालकर मध्य लोकके पास उसके दो“भाग कर दे। उनमेंसे 
नीचेके भागको लेकर ऊपरसे ( चित्त ) पसारने पर वह त्षेत्र 
सपाके आकारका होता है। इस सूर्पाकार क्षेत्र ऊपरका 
विष्तार ( लम्माई ) ३६३ प्रमाण है। तथा तलकी लम्बाई 
२१३१३ है। इसे सात राज लम्बे मुख-विस्तार द्वारा नीचेकी 
ओर कारनेपर दो त्रिभुज तथा एक आयत चतुरखाकार क्षेत्र 
बन जाते हैं? । 








इन तीन ज्षेत्रोंमें से बीचके आयत चतुरख क्षेत्रका 
शझायतन निकालते हैं। इसकी ऊचाई सात शजु है | लम्बाई न जजऔिनन नल ५ “++» 
३५४४ है। मुखमें बाहुलय आकाशके एक प्रदेश अ्प्राण तथा 


तले (नीचे) तीन राजु प्रमाण है, फलतः मुख विस्तारकों सात राजु तथा तल विस्तारके आधे (डेढे शजु ) 
से गुणा करनेपर मध्यम भागका आयनत ३२३३ह-होगा। 

“अब शेष दो त्रिकोण क्षेत्र सात राजु ऊचे, एक राजुके एकसो तेरद भागोमें अड्तालीस युवत 
नो राजु ( ९ ६६5 ) भुजा ( आधार ) युक्त हैं। भुजा और कोटिका परिमाण कर्णके अनुपातसे है। 


१ "एदर्स मुद्दविरिय बहुस्स एगाग।स पदेस वाहलूस्स परिदओ एत्तिओ होदि 8५०७/३७१ 


दबड(4 १३) इममढेणविक्ख--- 
भद्धग ण श॒गिदे एततिय होदि ३४ (इजुऔ) | अधोलोग भाग मिच्छामो त्ति सत्तहि रज्जूहि गुणिदे खायफलमेत्तिय होदि 


५३ (५६८२) | (४० १२) 


२ “पुणो णिस्सई खेत्त चोदस रज्जु आयद दो खडागि करिय तत््थ देद्विम खड घेत्तण उडृढ पारिय पसारिदे 


सुप्पपेत ऐऊग चेट्ठदि । तस्म मुहविन्थारों एत्तिओ होदि दईई (4२३) । तलवित्थाये ऐतिओ होदि २२६६-८5 
हि 


(२१९५७) | “स्व मुहृ॒तित्थारेग मत्तरज्जु अपामणे छिदिंदे दो त्रिकोण खेत्तानि एयमायद चतुरस्स खेत्त च होइ।” 


( ९० १२--१३ ) 
हे 'तथ ताव मज्सिमस्तेत्तफत भाणिज्जदे । एद्स्स उस्तेहो सत्त रज्जुओ। विग्खभो पुण एंसिओ होदि 
गल पे (शक 


पुप५ (१५४) | भण्म्मि ण्गागासपदेस वाहःछ तलन्मि तिण्णि रज्जु वाहल्छो त्ति सत्तहि रज्जूहिं मुहृवित्थार गुणिय तल 
राए-रह ण पुरे मज्मिम ९० ! 
7 ह प उ। ६ मज्सिस सेत्तफल्मेत्तिय ोदि ३४३४ है (३२३३३) ।” (५० १३ ) 


४९२३ 


वर्णी-अभिनन्दन-न्य 


दोनोंके कर्योकी वीचमें काटकर दोनों दिशाश्रोमें सीधी ऊ्वातार रेखाएं खींचने पर तीन; तीन क्षेत्र बन 
जाते हैं। ( आकृति ३)" ।” ; 


कक 
43. आकन्‍आ, आस 





“इनमेंसे दो चदुष्फलकोमें प्रत्येककी ऊंचाई ( हृ 5 तथा हा दा ) साढे तीन राजु है, लम्बाई 

(फव तया फा बा ) एक राजुके दो सौ छुत्बीस भागोमें से एक सौ इकठठ युक्त चार राजु (४ 25३ ) 

है, दक्षिण (ना दा ) तथा वाम् (व द्‌ ) दिशामें मोदाई तीन राजु है, दक्षिण तथा वाम ओर ही 

ऊपर तथा नीचे क्रमशः डेढ़ राजु है ओर शेष दो कोनोंमें आकाशके एक देश भर ( शत्यवत्‌ ) है दथा 

अन्यच् हमसे घटती बढती है | ( अतएवं यह सच्र ) निकल आने पर जब एक चतुप्फलक क्षेत्रकों दूसरे 

पर पलट कर रख -देते हैं तो सत्र तीन राजु मोठाईयुक्त क्षेत्र हो जाता है। (आइति ४ ) इसकी 
लम्बाईमें ऊंचाई तथा मोदाईका गुणा करने पर ४२ जुलुई क्षेत्ररर आता हैं।” 

अवशेष चार चत॒रख ज्षेत्रोंकी ऊंचाई साढे तीन राजु है, उनकी सुवाओंकी लम्बाई योवनके 

दो सो छुब्वीस भागेमिं से एक सो इक्सठ अधिक चार रलु (४ ४६३ ) प्रमाण है| इनके क्योंको 





“सवहि सेस दो खेत्ताणि सत्तर|ज्जु अवछ्वयाणि तेरचत्तरसदेण एक रच्छु खडिय कक्य ज्ववेवालीस खड 
व्माहिंच पररज्जु भुजाणि सुजकोडि पाओन्‍्ग काणाणि कण्णमूमीए आलिहिय दोउ नि दिद्ातु मज्झम्नि फालिदे विम्णि विषिता 


फेत्ताणि होंत्ति ! ( ए० १३-१४ ) 

'ठत् दो खेत्ताणि अद्द टथ्रज्जुस्मेह्यणि छच्वीउत्तर-तैसदेहिं एारब्ज़ु खंडिय तत्थ एगटिंठखड व्माहिय खड सददैः् 
सादिरेव चत्तारि रज्जु विच्खमाणि दक्खिण-गमहेट्िंब्मकोणे ति्िणि रज्जु वाहस्लाणि, दहद्खंग-वाम कोगेस जहाकमे 
उमरिंम हेट्रिंठमेस दिवहढरज्जु गहस्लागि, अवनेसदोकोगेपु एगायासवाहस्लाणि, अप्णत्थ कम-वडिडगद वाहस्लात्रि घेच्ट- 
तत्य एगऊेत्तस्छ॒वरिं विदियखेते विवज्जास काऊग द्वविदे सब्वत्य तिग्गि रज्छु वाहत्लखेत्त होइ। एंदस्त वित्थार सुस्मेदे 
मुणिय चेंहेण शुगिदे खावफल भेत्तिव होई ४९९६७ 7 (प० १७४) है 

घरड 


भारतीय गशितके इतिहासके जैन-खोत 


लेकर दौनों (तल पर तथा ऊंपरकी ओर ) दिशाश्रोमिं ओोक बीचसे काटने पर चार 2 तथा 
आठ जिभुज ज्षेत्र होते है । | का, 

इनमेंसे चारों आयत चत॒रक्ष क्षेत्रंका घनफल पूर्वोक्त - - 
(ऐसे ही) दो आयत चतुस्तोंके घतफलका एक चोथाई होता 
है। चारों क्षेत्रोमे ( दो दो को पल्लट कर मौटाईके अ्रवि ४ 
रोघसे एक साथ रखने पर (सबकी) मोटाई तीन राजु- होती 
है ( तथा ) पूरवो्त क्षेत्रोंकी लम्बाई तथा ऊच्चाईको अपेक्षा 
इनकी लम्बाई ऊचाई आधी ही पायी जाती है। चारों [४ 
क्षेत्रोकी मिलाकर भी मोटाई किस कारणसे तीन राज्स्‍ु मात्र - | न 
होती है ? प्रकृत ज्षेत्रोंकी मौठाई पूर्वोक्त क्षेत्रोंकी अपेक्षा आधी 
मात्र होनेसे तथा इनकी ऊ'चाई भी पूर्वोक्त क्षेत्रेंसे आधी मात्र दिखनेसे |” 


श्रत्र शेव आठ निशोण क्षेत्रोंकी पूर्ववत्‌ खडित करने पर पूर्वोक्त त्िकोणोंसे ह आधी मोटाई, 
ऊँचाई तथा लम्बाईके सोलइ तिकोण क्षेत्र होते हैं। इनको निकाल कर ( शेष ) आठ आयत चद॒रख्ोंका 
क्षेत्रफल अभी कह्दे गये ( आयतोंके ) फलसे एक चौथाई मात्र आता है।* 
इस प्रकार सोलह, बत्तीसं, चौंठठ, आदि कऋ्रमसे तत्र तक आयत चतुरस त्षेत्र बेनते जांयगे जब 
तक कि अविभाग प्रतिच्छेद ( प्रदेश ) अवस्था नहीं आय गी। तथा .इसमें पूर्ववत्तो श्रायत चतुरलोंके 
क्षेत्रफडसे उत्तरवत्ती (द्विगुणित) आयत चतुरतोंका फल एक चोथाई ही हो गाए | 
इस प्रकारसे उत्पन्न निःशेष क्षेत्रोंके, फलोंको जोड़नेकी प्रक्रिया कहते हैं । बह इस प्रकार हैर- 


्ई 








१ अवसेस चत्तारि खेत्ताणि अह्व इरज्जुस्मेहाणि उच्बीस्मुत्तर बेसदेहि ण़्रज्जु खटिय तत्थ एगट्िंसद' खंडेह्ि 
सादिरिय चत्तारिरज्जु (४१६९ ) झुजाणिकण्णछ्लेत्ते आलिहिय दोछु वि पासेस मन्झस्मि छिप्णेठु चत्तारि आयद चउरस खेत्ताणि 
अट्ठ त्रिकोण खेत्ताणि च होंति।' (५१० १४-१५ ) 


२ “एत्थ चदुप्द्द मायद चउरस खेत्ताण फल पुन्विल दो खेत फल्रस चउव्मागमेत्त होदि। चदुसु वि खेत्तेसु 
वाहल्लाविरोदेण एगठ्ठ केस तिण्णि रज्ज़ु वाहल्ल पुब्विलल खेत्त विंक्सभायामेहिं तो अद्धमेत्त विक्खभायामप्माण खेतु- 


वलभादों ) किमद्ठ चदुण्ह पि मिलिदाण तिण्णि रज्जु वाहरुत्त £ पुन्बिल सेत्त वाहस्छादो सपदिंय खेत्ताण मद्धमेत्त 
वाहल्ल होदूण तदुस्सेह पेक्खिंदूण अद्धमेत्तुस्तेह देसणादों ।”” ( प्ू० १५ ) 


३ संपहिं सेस अदठ्ठ खेताणि पुन्व॒ व ख़डिय तत्थ सोल्स तिकोण खेंत्ताणि अणतरापीदखेत्ताण मुस्देहदो 
विवखभादों बाहल्लादों च अद्यमेत्ताणि अआवणिय अद्वण्हमायद चउरस खेंत्तागण फल / मगतराइककत चदुखेत फलस्स 
चउसाग मेंत्तहोदि /?  (ए० १७) ० ? | 


न कक 


गन 


४ एवं सोडस-वत्तीस-चउसट्ठि आदि कमेण आयद चडरस खेत्ताणि पुथ्विस्छ ख़ेत्तफलादो व्वउ्भागमेत्त फलाणिं 
होदूण गच्छति जाव अविभागपलिच्छेद पत्त ति ।” (० १५-१६ ) "ि 


४९५. - 


रँ 


का... इनक 


चर्णा-अभिनन्दन-मन्य 


सभी ज्षेत्रोंका धनफल चतुगु णित क्रमसे निश्चित श्राता ६ ( ऐसा मानकर) सम्रसे श्रतिम घनफल को चारसे 

गुणा फरने तथा एफ कम उतने ( तीन ) ने ही भाग बने पर ६५ ६६5६ ( ६५४१४ ) भ्राता है। 

( श्रतः ) अ्धोलोकफे समस्त च्षेतरोंका पतफल १०६ दब (१०४ 2३ ) दोवा है ।* 
गशितशाससओे दतिहासफ्री दृष्टिसि अधौलोकफे एस विधरणमें निग्न तथ्य चढ़े महत्वके हैं-- 

(१) कोई भी यक्र सीमाश्रों से युक्त क्षेत्र सीधी सीमायुक्त क्षेत्रेमिं ऐसे दगसे विभावित किया 
जा सक्‍्ता है कि क्ेनफल पर फोई भी प्रभाव न पढ़े। विशेतकर यदि अब्रन्ताशत्य ( पीला ) शब्वाकार 
(आकृति २) को सीधी सीमा युक्त (श्राउ:ति ३) में परिवर्तित फिया जाय तो फलमें कोई परिवतंन नहीं 
पता ४। 

(२) सष्ट प्रदर्श श्रथवा सिद्विके लिए आकृति निर्माणका सिद्धान्त सत्य माना गया था | 
शञबसद तथा आवासा दा (आकृति ३) चत॒प्फलक्रोंफ़े धनफल निकालनेम इस सिद्धान्तका विभेय 
रुपसे प्रयोग हुआ ६ | 

(३) ज्यामितिकी भ्रेणियर्म सर स्ः २<_ | 

स>पझ्+अर+अरर+- अर न +.. « «का गुरू स्वयंसिद्ध मान लिया गया था। 

(४) - का मूल्य “८ दद5 स्वीकार कर लिया गया था। 
प्तेत्रमितिके गुरुओंकी साधक रचना--- 

ऊपरके निदर्शनोमें उपयुक्त आकृति परिवर्तन तथा रचनाक्े पिद्धान्तोंका भारतीय च्षेत्रमितिमें 
प्रचलित तथा उपयुक्त निम्न गुरुश्नोके निकालनेमें उपयोग किया जा सकता है। 
क्षेत्रफन्ल--(-परिभाषा-लग्बईमें चौड़ाईका गुणा करनेपर आयतका क्षेत्रफल आता है । 
२-श्राधारकी लम्बाईमें ऊचाईका गुणा करनेपर समानान्तर चत॒र्भजका क्षेत्रफल ञ्र ता है || आकृति ७. ५) 


द्‌ ते नि है] १ 






घट ्जु ् त्ं 
आकृति ५ आहइति ६ 


१ “एवं मुप्पण्णासेस खेत्रफल मेलात्रण विहार्णं बुच्चदे | त जहा सब्ज खेत्तफलाणि चउगुण कमेण अवद्ठि- 
दणि त्ति कादृण तत्य अतिम खेत्तफल चउहिं शुणिय रूबूण काकग तिथुणिद छेरेग ओवद्रिठदें एत्तिय होई ६५१३०६ 


( ६५१९३) । अधो लोगस्य सम्मबेत्त फक्ठ समासो १ ०६३६३ (१०४३) ।” ( ४० १६ ) 


४९६ 





भारतीय गणितके इतिद्ासके जैन-खोत 


रखन--( आकृति ६ में) सद पर बफ हस्त डालनेसे बने बस फ भागको काटकर दूसरों 
तरफ अ ए द्‌ छप से जोड़ दीजिये इस प्रकार बनी आकृति आयत होगी और प्रसेथ निकल आया | 


आकति परिवर्तनका प्रथत नियम--समानान्तर चतुर्भजकी एक भुजाको अपनी दी सीधर्मे 
चलानेसे उसका ज्षेत्रफक्ष तदवस्थ रहता है (यथा अब सदर्भ सद भुजाकों अ्रपनी द्वी सीधे बढ़ाते 
हुए ए फ रुपमें से आये हैं और इछ प्रकार बना आदत (ए अब फ) क्षेत्रफलमें अब स द के समान हैं । 


३--आधारकी श्राघी ल्म्बाईमें ऊचाईका गुणा करनेसे जिभुजका छेत्रंफल आता दें) यह 
निःकर्ष सत्य है क्यों कि उसी आधार पर बने उतनी ही ऊ चाईके समानानतर चढुभेंबसे त्रिथुज आधा 
होता है | 


आकृति परिवर्तनका द्वितीय नियम--यदि त्रिशुजका शीर्ष आधारके समानान्तर हंटाया 
जाय तो तिभुजका ज्षेत्रकल तदवस्थ ही रहता यथा, आकृति ७ है । 


(आकृति ७) 


४<--आधारकी श्राधी लम्भाईमें पक्ष (फलक ४90०८ ) को जोड़कर ऊचाईसे गुणा करने पर 
सपलम्बका क्षेत्रफल आता, यथा आकृति ८ है । 





८ 
| 
। 
; 
! 
हा] 


(आकृति ८) 


सिर श् श्राकत्तिके रचनासे परिणाम निकलता है कि आकृति परिवर्तनका सिद्धान्त समलम्भके 
लए भी कामम आ सकता है। अथोत्‌ समलम्बकी एक समानान्तर भुजाको अपनी सीषघमें वदानेसे सम- 
लम्पके चेत्रकल पर कोई प्रभाव नही पढ़ता है । 


की ४९७ 


वर्णा श्रभिननन्‍्दन-्यन्ध 


५--इत्तके त्रिज्य खण्डका क्षेत्रल आधे चाप तथा त्रिज्यके गुशनफलके बरात्र होता है । 


श््ू 


(आकृति ६) 


(आकृति १०) 





रचना--अश्र व स त्रिज्मजडको ( आ० ९ ) अनेक ( सभवत समान ) छोटे त्रिज्य खडोंमें 
बादो और इनके चाप इतने छोटे हों कि उन्हें सीधी रेखासे मिन्न समझना भी कठिन हो । इस 
प्रकार भ्िज्यखड' अनेक त्िमुजोमें विभक्त हो जाता है । 

अनच्र इन त्रिसुजोंकी बस आधार पर इस तरह रखो कि उनके आधार एक दूसरेसे सटे रहें 
(आ० १०) और उनके शीर्षों फो इस प्रकार चलाओ कि वे अ बिन्दुपर आ मिलें ) इस प्रकार त्रिज्यख- 
ण्डका क्षेत्रफल अ तब स त्रिभुज॒के बराचर ही आता है। ओर बस शआाधारकी लम्बाई चाप तथा ऊचाई 
त्रिज्यखण्डके तजिज्यके तमान होती है | 

विक्षत्तिका ठतीय नियम--यदि जृत्तके तृज्यखण्डकों ऐसे त्रिभ्ुजम परिवर्तित क्या जाय 
जिसके आधार और ऊचाई त्रिज्यखण्डके चाप तथा त्रिज्यक्रे बरात्र हों तो क्षेत्रफल्त तद्वस्थ ही 
रहता है। 

कोणके द्विभाजकको केन्द्रपर स्थित रखके तथा वृत्ताकार चांपको सीधा करके यह आइति 
परिवतंन किया जाता है । 

६-परिघधिकी आधी लम्धाईको तत्रज्यसे गुणा करनेपर वृत्तका क्षेत्रफल आता है। 

रचना--त्रिज्यक्ते सदारे ( त्रिज्य परसे ) वृत्तको काटकर इसे त्रिकोश झूपसे फैला दीजिये तो 
वत्तका जछ्षेत्रफल इस त्रिकोणके समान हो गा | क्योंकि आधार परिधिके ओर ऊचाई त्रिज्ञयके चरात्रर 


शनेसे उक्त फल स्ववसिद्ध &ै। - _ 


( ब्लोम ) उपसिद्धान्त--ञ तथा व त्रिज्यायुक्त दो समकेन्रक वृत्तों तथा दोनों त्रिज्योसि 
४९८ 


भारतीय गणितके इतिहासके जैन खोत 


के चापके 
सीमित क्षेत्रका छ्षेत्रकल उस समवलम्बके बराबर होता है जिसकी समानान्तरभुजाए दोनों वृत्तोंके चा 
बराबर होती हैं तथा ऊचाई दोनों वत्तोंके त्रिज्योके अन्तरालके बराबर होती है। 


(आकृति ११) 


(आकृति १२) 





आयततन--- ह हा 
७ परिभाषा--समकोण षघडफलकका श्रायतन उसकी लग्बई चं।ड़ाई तथा मोठ/ईका उत्तरोत्तर 
गुणा करनेसे आता हैं| 








(आकृति १३) 


(आकृति १४) 
८-पड़फलकका आयतन इसके आधारऊे वर्गम ऊचाईका गुणा क्रनेपर आता €। 


रचना--आकतिके संकेतानुनार द स स फ् फ ए ए भागकों काटकर दूसरी ओर ले जानेपर 
समानातन्र पहुफुलक समकोश--समानान्तर पड़फलक हो जाता है। आइतिमें दो फलक सम कोणोय औोर 
श्र दो धरात्लीय हैं। श्रगर ये समक्ोणीय न होते तो ऊपरवी एक पुनराचत्ति करनेसे समानान्तर षड़- 
फर्क, समकोण समानान्तर पड़फलक हो जायगा | 


४९९ 


वर्णो अभिनन्दन ग्रन्थ 


९ 

विक्नृतिका चतुर्थ सिद्धान्त--यदि समानान्तर षड़फलकके एक फलकको उसके घरातलपर 
हटाया जाय तथा सामनेके फलकको तदवस्थ रखा जाय तो स० प्रडफ़लकके श्रायतनमें कोई अन्तर नहीं 
पड़ता है। इसके अनुसिद्धान्त रूपसे हम कह सकते हैं-- 

६--अधारके लेत्रफलमें ऊचाईका गुणा करनेसे तमपाश्वे (?7870) का आयतन आता है | 

१०--आधारके क्षेत्रफलमें ऊचाईका गुणा करनेसे सम-अनुप्रस्थ परिच्छेदयुक्त वेलनका 
आयतन निकलता है । 

११--आधघारके तृतीयाशके क्षेत्रफलमें ऊचाईका गुणा करने पर चतुष्फलकका श्रायतन निक- 
लता है। कारण त्रिकोणात्मक आधार पर बनाया गया समपाश्व तीन समान चतुष्फलकोंमें विभकत 


किया जा सकता है। 
उपरि अक्ति आक्ृृतिमें चतुष्फलकका आयतन निकालनेके 


भ्रकारका दूसरा विकल्प भी बताया है। 
१२--आ्राधारके तृतीयाशके वर्गमें ऊचाईका गुणा करने पर 


शूचीत्तम्भका आयतन आता है । 
रचना--शूचीस्तम्भको अनेक चतुष्फलकोंमें विभक्‍त किये जा 


॥कनेके कारण उक्त निष्कर्ष आता है। 
१३--सम-शकुके आधारके क्षेत्रललमें ऊ चाईका गुणा 


करनेपर उसका आयतन आता है | 
रचना--आधघारकी त्रिज्याके सहारे ऊर्ध्वांकार रूपसे शीर्षतक (आकृत १५) 
शुकुको काटिये, फिर इसे ऐसा बढाइये कि आधार आकृति ६ के त्िभुजमें परिवर्तित हो जाय | इस अका: 
शूचीस्तम्भ चतुष्फलकर्में परिवर्तित होता है । इस चतुष्फलकका आयतन आधारके तृतीयांशके क्षेत्रक्‍लमें 
ऊ चाईका गुणा करने पर आता है । ओर उक्त निष्कषकी पुष्टि करता है । 
यह परिणाम विकृृति-नियम चारके अनुसार सम-विधम, वर्तंल-अवतुंल सभी शक्ुओंक 





लिए उपयुक्त है। 
१४--यतः आधारकी समतल समानान्तर रेखासे शकुको (बाकी ) कायनेसे छित्र-शक 


बनता है अ्रतन उसका आयतन व्यवकलन पद्धतिसे निकाला जा सकता है | छिन्न-शकु जात होनेसे उस मूल 
शकुका पता अवश्य लग जाना चाहिये जिसे काटकर छिन्न-शक्रु बना है। किन्द घवलाकार ऐसा न करके 
उस रचना तथा विकृतिके सिद्धान्तोंके सहारे छिन्‍्न-शकुका सीधा आयतन निकालते हैं जिसके पुनर्निर्माण 


का मैने यहां प्रयत्न किया है। ह 
५०० 


भारतीय गणितके इतिहासके जैन-लोत 


फल्पना कीजिए कि श्र तथा व छिन्न-शकुके आधार तथाह ऊ चाई हैं। इसमें से व त्रिज्या 
तथा ह उ चाई सा वेलन अलग क्रफे रचना तथा विक्ृति करते हुए “आकृति तीन मे दत्त पिण्ड आत्त होता 
£। श्स श्राकृतिमें-- 
थ्रश्मास्यवास्२ाच 
ब्रृदलवा दान्थ--् 
थघसल्म्या सात इग( अ-- ) 
ग्रटनशआा दा ८ 
इस पिंडकों अर तथा था के ब्रीचस जाने वाली समदत ऊर्वकार रेखाश्रं हारा तीन भागोंमें 
धांद सी | तय श्रत्र द दा बा थ्रा समवाश्य शेर श्र बस द तथा आ वा सा दा ये दो समान चतुप्फलक 
श्रन जाते दे। प्रिकोशात्म आधार अब द पर स्थित२ “ १ ऊचाई युकत श्र धद्‌ दावा आओ 
समपारर्वकी श्रायतन-- 
5 धघदऋअआ दे रेफल 
नई (ग्र--7 )>८६२८२ “ व 
आपष्ट (ग्र--४) -- - »« »« « (प्र)ह। 
दोनों चतुभलकोंक़े श्रायतनका योग दोता ईै-- 
२४८६०८३ थे द+टप्र सभ्टभ्र द्‌ 
म+ २१८ च--ब )>८प्ा--ब )-१८४ 
न, ( प--थे ) » ८ ««(द्वि) 
घतेएय छुल्न-तऊुता अयतन दोता ह-- 
“ ८ एइकबैह्ट (प--त्र)4७$ 7 (अब )१3८ह 


वर्णोी-अभिनन्दन-अन्थ 


त्रद--( अजब ) 
तथा वफ-२० (अ--बव ) 

कल्पना कीजिये कि इस सम नान्‍्तर चतुभजका आयतन क है । अर्थात्‌--- 

कर ६ 7 (अ--ब)४८३ह 

न्छ 7 (अ>-बव )*><ह 

उक्त रचनामें प्रदशित चारा चतुष्फलकोर्मेंसे प्रत्येकके भुजाके मध्यबिन्दु्में से समतल ऊघ्वोंकार 
तल खींचकर तीन भाग करिये। दस प्रक्रिया द्वारा ब द ह ए यइ फ समान चार पिंड तथा आठ 
चतुप्फठक और उत्पन्न होते हैं। इन चारों पिण्डोंकी एक साथ रखनेसे एक पमानान्वर चतुसु ज बनता 
है जिसका आयतन पूर्वोक्त (८० च०) के आयतनका चतुर्थ भाग होता है अर्थात्‌ इसका आयतन -& क 
है। इस क्रमसे उत्तरोत्तर मिम्नाक्तित श्रायतन आते हैं--- 

इनका योग होगा-- 


० ॥ 
कक ( 9 28 कक 8 दुआ न 


_ड४क 


सुघ-०-_-न्‍म्म्कटा जाओ 


दे 


यत+ क छे। (अ-ब)” के समान मान लिया गया है अत्त-- 
थ्टक 


व त्ल बा (अ-ब) * ह > ढोनों चत॒त्फलोंका अल्‍्यतन | 

पूर्वोक्त विधिसे उत्तरोत्तर रचना क्रम चालू रखनेसे चतु/फलकोंका आयतन घटता ही जाता 
है। और अनन्त रचना करनेसे बिन्दु मात्र रह जाता हैं। अतएव घरलाकारने ठीक ही कहा है कि 
चतुप्फलक बिन्दु मात्र रह जानेके कारण उनका आयतन शूत्य हो जाता हैं| अतएव अर बरस द्‌ तथा आ 
बा सा दा दोनों चतुप्फलकॉमें प्रस्येकका आयतन होता हैं-- 

४ ( अ-व ) ><ह 

++डु>९!“( अ-ब )>८( अ-च )>८ह 

++छु>< आधारका वर्ग><उत्षेध 
इस विवेचनम उल्लेखनोय तथ्य ये हैं -- 


(१) रचनाके अनन्त अनुक्रमका निश्चित प्रयोग तथा (२) अनन्त अेणीके योगके गुल्ती 
निश्चित प्रयोग | 


५०२ 


भारतीय गणितके इतिहासके जेन-खोत 


प्राचीन भारतीय गणितशोने अनन्तकमके उपयोगको केसे सिद्ध किया था यह हम संभवत: कभी 
न जान सकेंगे। फलत, भारतीय गरितज ८ वीं १९वीं शती ई० सहश प्राचीन समयमें भी अनन्त क्रमका 
उपयेश करते थे कह कर हो हमें सतुष्ट होना पड़ता है। 

अब, ००० कप हल आ 

इसके उत्तरोत्तर ससृत ३, डे तथा ईँदइ हैं । 

९ के मूल्याकनका ग्रीक विद्वानोंने श्रयोग किया था अतएव इसे # का ग्रीक मूल्य कहते हैं। 
श्रार्यभटट्के अकनमें यह दूसरा सख्त है तथा भारतमें ही आयभट्ट द्वि० तथा भास्कर ह्वि० ने इसका # का 
स्थूल मल्य कह कर प्रयोग किया है । 

तृतीय सख्त उदड का वैदिक गणितज्ञों तथा ज्यातिषियोंने बहुत कप्त उपयोग किया 
सत्रहवीं शती ई० के चीनी विद्वानोंके अन्थोंमें पाये जानेके फारण पाश्चात्य विद्वान इसे श का 'चीनी मूल्य 
कहते हैं। किन्तु धवलाकार श्री वीरसेनने अपनी रचना ८ अक्टूबर ८१६ इं० को समाप्त की थी। किन्तु 
उन्होंने इस ऋ ८ ३६६ सल्याकनका प्रयोग करते हुए इसके समथनमें प्राचीनतर गाथा * का प्रयोग किया 
हैं जिसकी सस्क्ृत छायाके अनुसार विशुद्ध अनुवाद हो गा-- 

“व्यासमें १६ से गुणा करके १६ जोड़फर तीन-एक-एक” (११३ ) से भाग देकर व्याससे 
तिगुनेकी जोड़नेसे 'सूच्मसे सूदम” (परिधि ) निकल आता है ।” 


सर (इसमें प्‌ तथा व्या क्रमसे परिधि तथा व्यासके लिए प्रयुक्त हैं। ) 


उक्त गाथार्थकी वीरसेन निम्न व्याख्या करते हैं--- 


प<रवच्या-+- 


१६व्या_ ३५५ व्या 
११३ ११३ 











अर्थात्‌ 7८ रेबपृंड 5 पदंड । यह व्याख्या तब तक ठीक न होगी जब तक 'पोडश सहितम्‌' 
का अर्थ १६ बार जोड़ा गया” न किया जाय | इस प्रकार गाथाक्रा अर्थ हो ग[--- 


१६ से गशुणित व्यास,--अर्थात्‌ सोलह भार जोड़ा गया--में तीम-एक-एकका भाग देकर 
व्यासका तिगुना जोड़ देनेसे सू4मसे सूच्टम ( परिधि ) निकल आती है।” 

पाई (7) का सूल्य-- 

उत्तको वर्गाकार' बनानेका प्रश्न, अथवा भारतीय धार्मिक दृष्टिसे अधिक मौलिक एवं 
महत्वपूर्ण 'वर्गक़ो इत्ताफूर' बन/नेका प्रश्न वैदिक यज यागदिके साथ ही उत्पन्न हुआ था तथा अत्यन्त 
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हु ६ «० 4३ [ आया 4 तल क कक 
९ --स्यासम्‌ पोड्श उुणित पोडशसहित जि-रूप-हपेरविभक्तम्‌ । व्यास्त विंयुगित सहित यःमादपि तड भवेत सू#मम्‌ ।।” 
२३०- अकाना बामतो नति” अब । रक-एक-नोन ( ११३ ) चख्या होगी । 


फण्दे 


या अाग 


वर्णी-थ्रा मनन्दन अन्य 
महत्वपूर्ण बन गया था। सभवतः यह प्रश्न ऋषपेदक सर्व प्रथम मन्त्के साथ द्वी ( ईसासे ३००० 
वर्ष पूर्व) उठा दी या । गाइपत्य, आइवनीय, तथा दक्तिणा नाम्की प्रारम्भिक तीनों वेबियोंका क्षेत्रफल 
समान होने पर भी उनके थश्राकार विभिन्‍न--वर्ग, ब्रत्त तथा अर्धन्चत्त-ह्योना श्रावश्यक था । तैत्तिरीय 
सद्दितामे स्थचक्त चिति, समुस्य चिति, परिचय्य चिति नामंसे उप्लिखित पात्र वेडिकाश्रोंको एक ऐसा 
वृत्त बनाना चाहिये जिम्तका क्षेतफल ऐसे वश्के समान दो जिसका क्षेत्रफल 5३ होता है । उन दिनों 
का मूल्य ३ तथा ३ १ के बीचम घटता बदता रद्दता था! । 

८“ वकय मृल्य--/१०' का सबसे पहिले जैनाचायोंने ही प्रयोग किया था ऐसा प्रतीत होता है। 
इसका उमास्वामिने प्रयोग किया था जो ऊ़ि श्रयम शत्ती5० पू० में हुए हैं| थे कहते हैं “- 

“व्यासफे वर्गको दशसे गुणा करके वर्गमूल निकालने पर परिधि आती है। तथा उसमे 
व्यासके वर्गजा गुणा करने पर त्षेत्रफल निकलता ६” ।” 

यह अक्न (75+«/१०) इतना लोकप्रिय हुआ कि उत्तरकालीन ब्रह्मगुत (६२८ ) 
श्रीधर (ल० ७५०), मद्दावीर ( ल० ८५० ), भ्रार्यभट्ट द्विॉ० ( ल० ९५० ) आदि वैदिक गणितक्ञों एव 
ज्योतिषियोंने भी इसका खूब प्रयोग किया ६ । 

४ # 542$8; का आर्य भट्ट प्र० ने प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि २०००० व्याययुक्त इत्तको 
परिधिका स्थूल प्रमाण १०० धन ४ में ८ का गुणा करके ६१००० जोड़नेसे आता है । 

हम देखते हैँ कि 'सहितम्‌' का अयोग जोड़ तथा गुणा-शअर्थात्‌ सख्याका बारम्बार योग-- 
दौनों अर्थोर्में वेदाग ज्यौतिषमें किया गया है किन्तु आयभट्ट ( ४९९ ) तथा दूसरे गणितस्ञोंने इन दोनों 
अर्थोर्में इसका प्रयोग नहीं किया है । इसके शआ्राधारपर यही अनुमान किया जा सकता हैं कि उक्त उद्धरण 
ई० की पाचवीं शतीसे पहिले ही लिखा गया हो गा जन्र कि 'सद्दितम' का प्रयोग-योग तथा ग़ुणा-दोनों 
थ्रथोमें प्रचलित था । अ्रत, स्पष्ट प्रतीत होता है कि 7-5 इैई४ तथोक्त चीनी मूल्याकन भारतमें प्रचलित 
था, और सभवतः चीनसे बहुत पहिले | यह भी सभव है कि बौद्ध घर्मप्रचारकों द्वारा यह चीनको प्राप्त 
हुआ दो अथवा यद भी सर्वेथा अ्रखभव नहीं है कि उन्होने स्वतत्र आविष्कार किया हो । 

उक्त उद्धरणमें दूसरी महत्त्वपूर्ण बात 'सूक्ष्माद्षि सूच्म' है। इसका यही भावाथ होता है कि 


# का सक्षम मूल्य ज्ञातथा जो कि ४->/१० श्रथवा 7:7३ * थे | यदि तृतीय सख्त दूतरेका समीपतर 

सल्निकटीकरण है तो आर्यभहके मूल्यसे इसका सम्बन्ध भी स्पष्ट है ) 

१--विशेष परिचय के लिए कलकत्ता विश्व विद्यालयके श्री बी० वी० दत्तका 'दी साश्न्स ओफ सुल्चा ( 706 507070६ 
० $एॉ०७ ) १३२ दृष्टव्य हैं । 

२--उम्ाखामिकृत तत्त्वार्थस्‌त्र का संत १९०३ में श्री के० पी० मोदी दारा अरशशित कछूकता सस्करण ३, ४३ भाष्य ) अभी 
पता लगा हैं कि भाष्यसे प्राचीनतर ग्राकृत थन्‍थों में भी श्सका उल्लेख है । 


३--आयमद्ट , द्वि० » ९ै०। 





५१०४ 


आयुर्वेदका मूल प्राणवाद-पूव 
श्री प॑० कुन्दनलाल न्यायतीथ; आदि 
प्रारम्भ -- 


जैन काल-गणनानुसार अवसर्पिणी युगचक्रके पहिले तीन कालोंमें भोगभूमि रहती है। 
चौथे कालके साथ कर्मभूमि प्रारम्भ होती है और सभवत उसीके साथ अन्नाहार तथा साबाध जीवन भी । 
फलत त्रिदोषका कोप हुआ और जनता बहुत भीत' हो गयी | वे इस युगके आदिपुरुष भगवान 
ऋषभदेवके पास गये ओर उनसे सम्रक सके कि किसी देवी देवताके प्रकोपके कारण नहीं, अपितु जीवनमें 
व्यतिक्रमके कारण ही वे रोगी हुए हैं। अदिपुरुषने बताया कि आयुके लिए क्‍या हित कारक है ओर 
क्या अहिितकारक है। इन दोनों से कि प्रकार क्रमशः रोग शान्त तथा उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 
आत्मा तथा शरीरका सम्बन्ध जीवन (आयु), उसमें होने वाले उपद्रवोका निदान तथा उनकी शान्ति 
रूप चिकित्सा मय शास्त्र आयुर्वेद का प्रारम्भ हुआ | 
ससारके समान अथुवेंद भी अनादि अनन्त है । तथापि आधुनिक ऐतिहासिक परम्पराके श्रनुसार 
उपलब्ध पुरातत्त सामग्री के आधारसे भी आयुर्वेद्‌का विचार किया जाय तो हम देखते हैं. कि ऋगवेदमें 
भी अनेक शल्ल क्रियाओं तथा मणि-मत्र श्रोषधियोंके उल्लेख है। चन्द्रमाके क्षय तथा श्वित्रकी चिकित्सा, 
व्यवेन ऋषिकी पुनर्योचन प्रासि ही कथाओंने अश्विनीकुमारोंको वैद्योंका ब्रह्मा बना दिया है। श्रथर्ववेदमें 
मणिमत्र ओषधितत्रकी भरमार सी है। और अभिवेश-स हित आदिकी तो कहना ही क्‍या है। वेद भी 
आगे जाकर यदि देखा जाय और श्रद्यावधि प्रचलित मान्यताको द्वी 'वावावाकक्‍्य' न माना जाय तो जेन 
पाइसय के बारइवें अग दृष्टिवादके भेद पूर्वगतमें १२ वा भेद 'प्राणवादः है । इस प्राणवादमें श्रष्टाग 
शरोरविज्ञानका जो वर्णन है वह ऐतिहासिक इष्टिसि भी आयुर्वेद को सूर भूतकाल तक ले जाता है । यद्द 


प्राणवाद ही आयुवेदका मूल खोत हे । चेदादि ग्रन्थोंमें उपलब्ध आयुर्वेदका स्पष्ट उल्लेख सकेत करता है 
कि इनके पूर्व आयुर्वेदका सागोपाग विवेचन हो चुका था । 





>-+++++++त+ततत3>तत+वनन..........हहतहत 


१“ अख्त्य परमायुष एव लोके तेपा महदभयभमूदिद दोषकोपात |?” 
३ “आयुद्ित्ताहित ज्याधेनिदान शमन तथा रेप जआयुवेद शति स्वृत |” 


हु है “५०५ 








वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


चिकित्सा प्रकार-.- 


आयुरवेद्िक चिकित्सा (१) काय तथा (२) शल्य चिक्त्साके भेढसे दो प्रकारकी है | इन दोनों 
को ही १-काय, २- बाल, ३-अह ४-ऊर्खांग य। शालाक्य, ५-शल्य, ६-दष्टा, ७-जरा तथा ८-वृष के 
भेदसे ग्रहण करने पर इनकी सजा अशग आयुर्वेद हो जाती है। अधष्टागका विचार करने से स्पष्ट हो 
जाता है कि सप्तघातु, त्रिदोष ओर रक्तसे होने वाले दोषोंके उ्रतिकार से लेकर भूत, ग्रह, आदि तक की 
चिकित्सा पद्धति प्राचीन भारतमें सुविकसित हो चुकी थी। 

शल्य चिक्त्सि भी कोरी कल्पना न थी अपितु इसकी वास्तविकता तथा सर्वाड्रीस विकास 
सुश्ुत, आदि अन्थों से हाथका 'कगन हो जाती है । जिस समय 'सरजरों के सजंकों को मछली भूनकर 
खाना नहीं आता था उस सूदूर भूतमें भारतके चिकित्सक बद्धगुदोदर, अश्मरी, आवृद्धि, भगदर, मूट्गर्भ, 
आदिका पाटन (ओपरेशन ) करते थे । 

वात, पित्त तथा कफ इन तीनों दोपों, रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और झुक्त इन सात 
घातुश्नों, दृष्यके ही अन्तर्गत मलमूत्रादि, वातादिके स्थान लक्षुण, आठिके विवेचन लघुकाय लेखमें स्पष्ट 
सभव नहीं हैं। तथा अभिनन्दन ग्रन्थ ऐसे बौद्धिक आयोजनों को प्रत्येक विषयकी ज्ञान घारामें वृद्धि र्रना 
चाहिये । फलत आयुर्वेद के प्रेमियों तथा विचारकों के लिए 'जैन वाड्मयमें आयुवदके स्थान का सक्त्त 


ही पर्याप्त है। 





१० दर 


सास्थ्यके मूल आधार 
श्री विद्वलऊदास सोदी 
एक भ्रान्ति- 


प्राय लोगों का ख्याल है कि स्वास्थ्य सोभाग्यसे प्राप्त होता है ओर रोग दुर्भाग्य की निशानी 
है, जब कि बात ऐसी कतई नहीं है। न स्वास्थ्य आसमानसे टपक पड़ने वाली चीज है न रोग ही | हम 
एक साइकिल या मोटरकार खरीदते हूँ उसे ठीक दशामें रखने के लिए, उससे ठीक काम लेने के लिए हम 
उसके अग प्रत्यगसे परिचित होना पड़ता है । हमें जानना पड़ता हैं कि हमे कप्म कह्दा और कितना तेल 
देना चाहिए और उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि अपनी पूरी अवधि तक हमें श्रच्छी तरह काम 
दे सके । शोक है कि शरीर रूपी अमूल्य मशीनके बारेमें हम कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं करते 
उसे न अच्छी तरह चलानेकी ही विधि सीखते हैं । फलतः रोग आते हैं ओर इसके चलते रहने पर ही 
साधारणतः लोंग इसे स्वास्थ कहते हैँ | इससे बढिया और पूरा काम नहीं लिया जा सकता | 


दुःख तो इस बात का है कि कुछ लोग स्वाध्थ्य के ठेकेदार चन गये हैं, उन्होंने डाक्टर, 
वैद्य और हकीम की पज्षा ले ली है | वे कहते हैं बीमार पड़ने पर हमारे पास आश्रो, हम तुम्हें रोगसे मुक्त 
कर देंगे | यद्यपि खुछमखुछा वे यह घोषित नह्दों करते कि 'जेसे चाहो रहो,जो चाही करी | आहार-विहार 
के कुछ नियम जाने सुने हों तो उन्हें तोड़ो । इससे होने वाले नुकसान को दूर करने का इम जिम्मा लेते 
हैं) अन्य व्यापारियों को तरह ये व्यापारी हैं और आज के व्यापारी से दया, घम और ईमानदारी कितनी 


दूर चली गयी है यह बतानेकी जरूरत नहीं है । फिर भी व्यापार करने वाले स्वास्थ्यके ठेकेदार घनके लोभमें 
ऐशा न कहे, ऐसा न करे, तो क्या करें १ 


प्रकृतिकी गोदमें-- 


ऐसी दशामें हमें प्रकृति से पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना होगा । जिस प्रक्ृति-पुरुष का प्रकृतिके साथ साम- 
जस्य था उसके जीवन का अध्ययन करना होगा । हम उसको सतान हैं, उठकी आदतोंके अनुसार चल- 


कर ही हस स्वल्य रह सकते हैं और खोया स्वास्थ्य भशात कर सकते हैं। पाश्चात्य विद्वानोंके मतसे 


मनुष्य अपने आदि कालमें शिकारपर जीवन बसर करता था। शिकार किया, मॉस खाया । 
५०७ 


वर्णा अभिननन्‍्दन-ग्रथ 


न उसे उसके साथ किसी अन्य चीज की जरूरत थी न शिकार ही नियमित था । ऐसी दणशामें उसे कई 
दिन तक भूखों रहना पड़ता था। कदमूल,फल अहण करते समय भी वह कोई बहुत तरहके फल या कद इकहें 
नहीं करता था; जो जिम जगह मिला, खाया | जब वह पशुपालक हुआ तब उसे दूध भी मिलने लगा, 
आर खेती करना सीखने पर भोजन पानेके लिए उसे अपने एडी-चोटी का पसीना एक करना होता था | 
उसके इस स्वाभाविक जीवनमें हम यह देख सकते हैं कि उसे अपना भोजन प्राप्त करनेके लिए घोर परि- 
अ्रम करना पड़ता था और वह एक बारमें एक ही चीज खाता था | अत यदि हम श्राज स्वस्थ रहना 
चाहते हैं तो हमें भ्रम-शील होना चाहिए और श्रपना भोजन सादा रखना चाहिए । सादेसे मतलब यह 
है कि कुदरत जो चीज जेसी पेदा करती है उसी दशामें उसे ग्रहण करें । अन्न ऐसा खाद्य जिसे पचाने की 
ताकत आज हममें नहीं रह गयी है उन्हें हम पकाकर खाय पर इसका यह मतलब नहों है कि घी, तेल, 
चीनी सी दस चीजें इकठी करके उनसे एक चीज बना कर उसे ग्रहण करें | दूध को दूधकी तरह लें, 
मलाई, घी, रबड़ी बनाकर नहीं । गन्ना जब मिले उसे लें पर उसे चीनीके रूपमें परिवर्तित कर साल भरके 
लिए जमा न करे | हर ऋतुमें नये खाद्य श्राते हैं, ऋतुसे उनका और हमारा सबध होता है | जो चीज 
जब पेदा हो तब उसे हम अहर करें | 

बुद्धिजीवीके लिए आज भअ्मजीवीका जीवन ग्रहण' कर सकना कठिन होगा | पर श्रम तो उसे 
करना पडेगा ही चाहे वह किसी रुपमें करे | वह श्रम उपजाऊ अ्रमके रुपमें करे या आसन,व्यायाम, <ह- 
लगना, दौड़ना, श्रादि के रुपमें करे , पर करे जरूर | न श्रमसे किनाराकशी करके वह कभी स्वस्थ रह 
सकता है ओर न आज का बिगढ़ा हुआ भोजन कर के । 


रोगका मूल कृत्रिम जीवन- 


ज-पुरुष प्रकृतिके प्रामणमे रहता था । न उसने गठ, गदगी, धूएँ बददूसे भरे गाव श्र 
शहर बसाये थे, न॒ धूप और हवासे उसे छिपाने और दर रखनेवाली अ्रट्टालिकाए ही बनायी थीं । 
आज शहरके निवासीके लिए नगरे या दिन भर धूपमें रह सकना ओर दिन भर शुद्घ वायु प्राप्त करना 
कठिन है। फिर भी खस्थ रहनेफे लिए उसे इनका उपयोग करना आवश्यक है। श्रत सवेरे कुछ समय 
के लिए अपने बदनपर धूप लेकर ओर शुद्धवायुसे भरे स्थानमे टहलने जाकर इनका आशिक उपभोग कर 
सकता हैं और उसके शअनुपातमें अशत स्थास्थ्य प्राप्त कर सफ्ता है | और जो प्लाम बात दम पुरुपमें 
देखते हूँ वह थी उसकी निश्चिन्तता श्रीर शुद्ध जलका प्रयोग | शुद्ध जलफ्े नामपर श्राज शह्दर 
बालोंकों टक्छा जिया हथआा आर साफ क्या हुआ नलका पानी मिलता है श्रीर ब्रहतसे लोग तो 
पेयकू नामपर चाय,फाफी,लेमन,शर्बत और मदिशा भी पीते हू जन्रकि पेय जल ही है श्यन्य सब्र विपमय हैँ । 
एमें जहाँ तर चन सह शुद्ध जलका उपयोग करना चादिए। 


पछत८ः 


स्वास्थ्यके मुल-आधार 


आजकी सभ्यता और आजके अरथंशाञ्नने निश्चिन्तता दर ली है। मनुष्य कटे पतगक़ी तरह हो गया 

है और उसका दिमाग इधर उधर उड़ता रहता है। उसे पता नहों रहता वह कहा जाकर पड़ेगा। इेशवर 

(कर्म) के विश्वास की खूटी जिसमें उतका मन अटका रहता था आज उखड़ गयी है। अथवा बुरी तरह 

हिल रही है । ऐसी स्थितिमें चिन्ता, घबराहट, जड़ता,मूखेता, दुव्येधन, व्यभिचार उसके साथी हो गये हैँ | 

मनुष्य सोचे वह क्‍यों यह सब कर रहा है, कहा जा रहा है, समय निकाले इनपर विचार करनेको 
आर वे उसे उनसे छूटनेका जो पथ बतलायें उस पर चलते | 

ये छुद्द सिद्धात हैं स्वस्थ रहनेके लिए । सातवा सिद्धात जो पहलेमें ही आगया है कि हम कभी 


कभी उपवास करें । उपवास मन श्रोर तन हढ/रा की गयी गलतियोंका शोधन करता है ओर उनमें रोग 
उत्पन्न होनिपर उनका नाश भी । 
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श्री अजितप्रसाद, एस० ए०, एल०एलछ० वी० 
श्री स्वामी समन्तभद्राचार्यने रत्नकरण्डश्रावकाचारमें धर्म की व्याउ्वा करते हुए कहा हैं कि 
“ससार टु'खत- सत्त्वान्‌ यो घरल्वत्तमे सुखे”, ससारक्ते दुःखोसे वचाकर प्राणीमात्र को उत्तम उुलमें वो 
पहुचा ढे सो घर्म है। सुख का लक्षण दुख का अभाव है और दुःख उत्पन्न होता है चाह से, इच्छित 
बस्तुके न होने से | जहा चाह है वहा दुःख है । चाह का मिव्लाना ही छुख है। 'सरापा आरजूने होने 
वंढर कर दिया हमको । वगर न हम खुदा थे गर दिल-ए-वेधुद्दआ होता ।” इस छुखक' रूपरेखा भोगभूमि 
के वर्णनसे कुछ समममें आए उकती हैं, जहा मनुष्य अपनी इच्छा पूर्तिकि लिए कसी दूसरेके आघीन नहीं 
था, उसकी सत्र जरूरतें क्‍्ल्पबक्षोंस पूरी हो जाती थीं। पति-पत्नी एक साथ ही उत्पन्न होते; शीम्र ही 
पूर्ण यौवनको पा छेते । लम्बी मुद्दत तक जीते रहते थे | एक साथ ही छींक या जभाई लेकर मर याते 
थे | न बीमारी का कष्ट न बुढापे का दु ख, न रिश्तेदारोंसे जुदाई का गम, न मरते का भव, न रोटी कपडे 
का फिक्र, न घन दौलत जमा करने का बखेढ़ा । आराम ही आराम, छुख दी छुख् था | क्न्ठि वई 
सुख चन्द्‌ रोजा ही था और सवंथा निरावाघ भी न था । 
श्रो प० जुगलकिशोरने सिद्धिसोपान काच्यसें दर्शाया है कि उत्तम सुख बाघा रहित, विशाल 
उत्कृष्ट अतिम, शाश्वत, सहजानन्द अवस्था है; वहाँ दु ख का लेश भी नहों है, वह इत-झत्य पढ प्राप्ति 
है। वहा किसी प्रकार की चाह या वांछा नहीं रह गयी है । सिद्ध परमात्मा न भक्तों की सहाय करने आते 
हूँ न दष्टो का संद्ार | वह अतीन्द्रिय, शाश्वत, निजानन्द रसास्वादनमें लीन है। उस अक्षय सुख-अनन्त 
सुख का अनुमान या परिमाण कोई कर ही नहीं सकता | ऐसा उचम सुख शुद्ध आत्मा का निज स्वभाव 
है। परन्तु देहघारी संसारी श्रात्मा अनादिकालसे अशुद्ध अवस्थामें है । 
स्वभावसे वंचित, विभावमें रत, सतत रागहंघ, काम क्रोधादि क्ष/य विषय वासनाछे कारण 
अशुद्ध दशामें रहता है, यद्रपि उस अशुद्धता की मात्रा घटती बढती रहती है परन्दु वह विल्कुल मिद्द 
नहीं जाती । अगुद्धवा का नाम जैन सिद्धान्तमें कम है । 


लोक्में मुख्यतया दौ द्रब्व हैं, एक जीव, दूसरा अबीव । इन दोनों का मेल ही उत्तार का खेल 
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है, दनिया रंगारगी, उसकी विचित्रता है | शुद्ध जीव अमूर्तिक हैं, अनन्तजान, कक, बा क 
बल भरडार स्वरूप है। शुद्ध अत्रस्थामें वह दिखायी नहीं पडता, किन्तु अपने पुरुषा्थ से,अपने ा 
अपनी अ्रनादि अशुद्ध अवध्याका अन्त करके शुद्ध सच्चिदानन्द परमात्मा जन अक्ता है । स्वण' पृथ्वीके 
गर्भमें अशुद्ध अवस्थामें रहता है। भूगसे निकाल कर विविध प्रयोगों दरा उसको शुद्ध किया जाता है। 
और शुद्धता प्राप्त कर लेने पर वह शुद्ध द्वी बना रहता है। इस शुद्धि क्रियामें वार वार अग्निमें तणया 
जाना ही विशेषता है । 


इसी प्रकार अशुद्ध आत्माको, ससारी जीवकों, कर्ममलसे आच्छादित देहघारी प्राणीको, 
इच्छा निरोध करके, विघय वासनासे हटा कर, त्रत, सयम ध्यान रूप, विविध प्रक्षरके तपश्चरणसे 
शुद्ध किया जाता है| शुद्ध हो जाने पर इस ससारी जीवका ही नाम परमात्मा, शुद्धात्मा सिद्ध, 
आत्मस्वरूपस्थित, बीतराग, परमेड़ी, आप्त, सा, जिन, सर्वज, छती, प्रभु, निविकार, निरजन, परमेश्वर 
अजर, अमर, सब्चिदानन्द;, आदि अनेक हो जाते हैं । 


इस परमपदकी प्राप्तिका मार्ग श्री आचाय उमास्वामिने तत्त्वाथंसूत्रमें “सम्यग्दर्शनशान 
-चारित्राणि मोक्ष मार्ग ” बतलाया है । सम्यकृद्शन, सम्यक्शान, सम्यकचारित्र तीनोंका सम्मिलित होना 
मुक्तिका साधन है। ज्ञान कितना ही गहरा, कितना ही विस्तीण क्यों न हो और चारित्र कितना ही कठौर 
आर कितना ही दुस्सह क्‍यों न हो, वह सम्यक्दर्शनके अभावमें सम्यक्‌ उपाधिको नहीं पा सकता। सम्बक्‌- 
दर्शन क्या है! “तत्वाथश्रद्धान सम्यग्दर्शन ? तत्त्वोंमिं यथार्थ, इृठ, अचल, अटल श्रद्धानकों सम्यक्‌- 


दशन कहते हैं । 


तत्व मूलत' दो हैं ओर विशेषत' सात । मूल तत्त्व जीव और शअबीव हैं | ज्ञाता, दृष्ा, कर्ता, 
भोक्ता, जो तत्व ह उसे जीव कहते हैँ । उस ही तक्तके निमित्तसे अज्ञीव शरीर, जीवितात्मा कहा जाता है, 
आर उस ही तत्वक़े इस अजीव शरीरसे पृथक हो जाने पर, शरीर शव द्दोता है | समारमे शुद्ध जीव 


देखनेमें नहं। आा सकता, वह तो श्रमूर्ति वस्तु है, इन्द्रिय आह्य नहीं ह। वह केवल अनुभव गम्य है | 
वह अनुभव सतत धअमभ्याससे प्राप्त होता है | 


“इच्क क्या है, यह बस आशिक ही जाने है” इस अनुभव प्राप्तिके बाद ज्ञानका अद्भुत 

विशाल द्वीता है, सम्यक आचरणसे बअबत, समि ति, ग़ुप्ति, परिग्रहजय, ध्यान, तपर्चरणमें 

आनन्द भाने लगता है, ऋद्धिया स्वय सिद्ध दो जाती हैं। हजारों मीलको बात मनुष्य इस प्रकार 

जन लेता र जैसे ठसऊझे निकट समज्षमें सन कुछ दो रहा है। उसका शरीर इतना हल्का हो 

सकता कि घुनकी हुई रुईके गालेके मानिन्द हवा में उड़ता फिरे, और ऐसा भारी हो उकता 

है कि पिसी प्रकार हिलाये न हिले, इतना यूद्म हो सकता है कि परवव॑तोंके बीचमें होकर निकल 
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जावे, ओर इतना विज्ञाल हो सकता है कि पेर फेलाये तो समस्त लोक उसके बीचमें आ जाय। 
फिर दुद्धर तपण््चरण द्वारा कर्मका समूल नाश कर स्वाभाविक अ्रनन्तनान, अनन्तसुख, अनन्तवीर्य 
की शाश्वत प्राप्तिका प्रयत्न ही मनुष्यका धर्म है, उसको चाहे जिस नामसे पुकारो, वह आत्मघर्म है, निज 


धर्म है, जिनधर्म है। 
सप्ततत्वोंका जो स्वरूप श्री वीरभगवानकी दिव्यध्वनिमें विपुलाचलपर शआवशणकी प्रतिपदाके 
दिन स्व ससारके हिताथ॑ प्रतिपादित किया गया था, उस धर्म का आशिकरूप तत्त्वाथसूत्रमें सक्तेपत" 


बतलायो गया है। 


कर्मझूप परिवतित होने योग्य अजीव तत्त्व पुदूगल वेजान हव्यके परमाणु तथा वर्गणा लोकके 
प्रत्येक प्रदेशमें, देहके अन्दर आकाशमें भी ठसाठस भरे हुए हैं| ससारी जीवके मन, वचन, कायके हलन 
चलनके निमित्तसे ऐसे वर्गणा कर्मरूप धारण करके उस प्राणीके अत्यन्त निकट सम्पर्कम आजाते हैं, इस 
पास आजाने को आश्रव तत्व कहा गया है। स्वतः सट जानेके पीछे प्राणी अपने कपाय सहित भावोंके 
निमित्तस अपनेआप में मिला लेता है। उस एकमेंक रूप को वन्घ तत्त्व कहते हैं | कम वर्गणाके आश्रव 
को रोकना सवरतत््व हैं। आत्मा प्रदेशोंमें एकमेक होकर बे हुए कर्मवर्गणाओं को हटा देना निजरा 
तत्व है । कर्ममलसे स्वंथा विमुक्त होकर आत्मा का निरावरण होजाना अथवा आत्म स्वरूप की प्रासि 
मोक्ष तत्त्व है । ४ 
इस प्रकार सम्यकृदर्शन, सम्यकृज्ञान, सम्यकचारित्र की परिपाटी चत्र॒र्विध ध्रघ द्वारा महावीर 
स्वामीके निर्वाणके बाद कई सो बरस तक चली । फिर काल दोषसे जिनवर श्रतिपादित धर्ममें शाखा 
प्रशाखाएँ बढती चली गयीं, और बढते बढते इतनी बढ़ीं कि प्रत्येक शाखा प्रशाखाने अपने को मूल धर्म का 
रूप दे दिया | मूल धर्म रूपी तनाको इन शाखाश्रशाखाश्रोंके जालने आच्छादित कर लिया । और पृथक-पृथक 
मठ स्थापित कर शाखानुय[यियोंने अपनी अपनी गद्दियां जमा लीं | घ॒र्मं का स्थान इन मठोंने ले लिया । 
ऐसी खेदजनक परिस्थिति को देखकर १८९९ में कुछ युवकोंने एक सभा स्थापित की ताकि 
मिन्न भिन्न सम्प्रदाय मिलकर मूल अहिंस्पधर्म की छुत्र॒ छायामें आत्मोन्नति, घर्मोत्रति तथा समाजोन्नति 
करें। इसी का नाम १९०७में भारत जेन-महामडल हो गया । इस मडलके सचालक जैनधर्मकी दिगम्बर 
इंवेताम्बर, स्थानकवासी तीनों समाजोंके मुखिया पुरुष थे | ये आपसमें मिल जुलकर काम करते थे | इस 
मण्डल का एक अधिवेशन १९०१ में जयपुर निवासी भी गरुलाबचन्द ढट्ढाके सभापतित्वमें सूरत नगरमें, 
१९१५ में प्रा० खुशालभाई टी० शाह की अध्यक्षुतामें बम्नईमे हुआ था। 
तत्पश्चात इवेताम्बर दिगम्बर सम्प्रदायमें तीर्थत्षेत्र सम्बन्धी मुक्दर्में कचहरीयोंमें चलने लगे । 


आर मण्डलके उदीयमान व्यापक सर्वोपयोगी काममें भारी क्षति हुईं । अब भी मंडलका कार्यालय वर्धा- 
प्श्र 


भारतीय ज्योतिषके इतिहासके जैन-खोत 


गज भ्री सेठ चिरजीलाल बड़जात्था की निगरानीमें जारी है और उसका मुखपत्र अग्रेजी जेनगजट 
अपने ४१ वेँ वर्षमें चल रहा हैं। तथापि जिनघर्म का उद्योत इस पेवन्द लगानेसे नहीं होगा | वह 
चाहता हैं भीषण त्याग और तपस्या मय आचरण | जैनधर्म की सच्ची जय उस सप्तय हो गी जिस 
सप्रय हम दुनियाके सामने ऐसे आदर्श जेनघर्मावलम्बी पेशकर सके गे जो नागरिक होते हुए सत्यके उपा- 
सक होंगे । स्वप्नमें भी फूट वचन उनके मुंहसे नहीं निकलेगा, उनका आचार-विचार-व्यवहार अहिसामय 
होगा, वह पराई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, धोकेबाजी की परछाई भी उनके व्यवद्वारमें न पड़ने पायगी, उनकी 
तारीफमें यह कहना अनुचित या श्रतिशयोक्ति न हो गा कि 'मनमें होय सो वचन उचरिये, वचन होय सो 
तन से करिये' जेनी म्याद्याद सिद्धान्त अपने व्यवहारसे प्रतिपादन करके दिखा देँगे। अनेकान्त तब केवल 
पुस्तकों का विषय न रह जावे गा, शब्द तथा वाक्य योजना तक ही सीमित न रहेगा, अपितु उसका 
सजीव उदाहरण लोकके सम्मुख उपस्थित हो जाय गा । स्यादह्वाद मनुष्य-जीवन की दृष्टि होगा । 
कर्म-सिद्धान्त ओर अहिंसाधमंकी भी यही हालत होगी । सत्त्वेषु मेत्री', गुरिपु प्रमोद, क्लिश्टेशु 
जीवेषु कृपापरत्व, माध्यस्थभाव विपरीतबृतौ” के जीते जागते उदाहरण ससारमे दिखायी ढेंगे। हमारी 
भारतीय दुनियासे दुःख दर्द, ईर्षा, छीना झूपटी, लड़ाई, दगा, पारस्परिक सहार, पीड़न आदि नरकके 
दृश्य अदृश्य हो जावँंगे। लोक्में खुख ओर शान्ति का प्रसार होगा, नया सतार बस जायगा | 
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श्री चा० रतनछाल जेन वी० ए०, एल-एछ० ची० 


पु है. ९ ० 

लेनममाज प्राचीन कालमें वेभत्र पूर्ण था, यह बात प्राचीन अन्थोंसे मलीभाति सिद्ध है। 
ऐतिहासिक युगक्ते प्रस्समें भी जैन समाल उन्‍नत अवस्थासे था। भगवान महावीरके समयमे अनेक राजा 
०. है डे 
जैन धर्मांवलम्ब्ी थे। महावीर भगवानक्े पश्चात थी मगधाधिपति सम्राट चन्द्रगुप्त व कलिंय देशके 


अधिपति सम्राट खारवेल जेन घर्मावलम्बी थे। उत्तरी भारतमे तीसरी चौथी शतीसे जैन घ॒र्मक्ा हास प्रारभ 
हुआ तथापि बारहवीं शत्ती तक इसे राज्यधर्त होनेका सौसाग्य प्राप्त रह जैसा कि दकछ्चिण एवं गुजरात 


े 


के इतिहाससे सिद्ध है | 

बारहवीं शरतीके अन्तसे लेकर उन्‍नीसवों शरतीके अ्रन्ततक का सात सौ वर्षका दीघंकाल भारतवर्षके 
लिए महान विज्ञग,दमन तथा हासमय रहा है। जेन, चौंद्ध,वेंठिक,आहि प्रचलित घर्मोनो बड़ा धक्वा लगा । 
शाकम्मण ठमन, और अनाचारमय वातावरणमें अहिंसामय जेनघर्मका हास अधिक वेगके साथ हुआ । 
देश भरस हिंता प्रति हिंताकी अग्नि प्रज्वलित हो उठी । जियकी चरम सीमा ओर गजेब्वी क्ट्टरता, अन्ध- 
विश्वास एवं भारत-वर्षके प्रचलित धर्मोक्ते प्रति शन्षुता तथा उसकी प्रतिक्रियास उत्पन्न मरहठे व विदस 
वगोके निर्माणम हुई | 

मरहठे व सिज्ख प्रूर्ण संगठित भी नहीं होने पाये थे कि अगरेजी राज्यने अपने देशप्रेम, 
संगठन, आदि कुछ नदूगुणणोके कारण समस्त भारत पर अपनी सत्ता अठारहवीं शतीके प्रारमम ही 
स्थापित 7र ली ,रिन्तु इनकी राजनेतिक निप्ठुर लूट तथा दमन नीतिको भी देशने पहिचाना तथा १८८५ 
में भारतीय कारमैसकों जन्म दिया | जाप्रेसक़े जन्मझे कुछ काल गद ही जैन समाजऊे नेताओने सगठनरी 
ग्रानइपसता अनुसय करके 'भारतवपोय जैन महासभा वी नीच डली। क्तिने ही काल तक महातमाने 
जन ममाजमें लाग्मति उत्तन्न की | छुछु समय पनच्चात प्रगतिशील व स्वितिपालक दो इल न्पष्ट प्रतीत 
होने लगे । सन्‌ १६११ में इन दोनों दलोंमे विसोध दतना बट गया कि पगतिशील सुधारकोरों जेन 
प्रदातम से अलग होना पड़ा। सहामना स्थिनिपालझोजे हाथमे परहच गयी। तथापि शैरिदर 
चम्पतगयजी ने लेन मंद सनामे सम्मलित दोस्र नयजीवनस उत्पन्न करनेसा प्रथधान जया स्व्थि स्थिति- 


पाल मोंते छामने उनकी नोति असल +, यह एग्चरी १९२४८ देहली बैन महोन्तवर्मे न्पष्ट दो गया । 
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अतः देहली जैन महोत्सवक्े अवसरपर 'भा० दि० जेन परिपद' की स्थापना हुई । नवयुवकोंके 
उत्साहसे परिषदका कार्य दिन प्रति दिन बढने लगा जिसका श्रेय स्व० ब्र० शीतलप्रसादको सबसे अधिक है । 

परिषदने अपने प्रारभिक कालमें ही स्थितिपालकोंके घोर विरोधकी नीति अपनायी | 
परिषदके पत्र वीरन इसकी प्रगतिमें साधक मरणभोज, दस्सापूजा, आदि निषेध कार्योंका यथाशक्ति 
प्रचार किया है । 

महात्मा तथा परिषदकी दलगत नीतिसे कितने ही विद्वान असन्तुष्ट थे | क्योंकि वैदिक समाज 
के कट्टर सप्रदाय द्वारा किये जाने वाले आक्रमणोका स्व० गुरुजीके समान ये दोनों सरथाएं सामना करनेमें 
असमर्थ थीं। इस लिए जैन आम्नाय पर आये घातक सकटको टालनेके लिए तट्स्थ नीतिकी अ्रेष्ठतामें 
विश्वास करने वालों द्वारा शाल्लार्थोके बीच स्वयमेव “भा० दि० जेनसध” की स्थापना सन १६३३ के 
लगभग की गयी । 

किन्तु भगवान्‌ वीतरागके उपासक जैन सप्ताजमें आज तक इतनी राग द्वीनता न आयी कि वे 
सामाजिक क्षेत्र स्थाह्माव्मय व्यवहार करते या जेंन समाज एवं धर्म का विकए प्रकाश होने देते । 
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भातभूमिक चरणोंमें विन्ध्यप्रदेशका दान 


श्री पं० वनारसीदास चतुर्वेदी 


स्वाधीन मातृभूमि के चरणों में विन्ध्यप्रदेश क्या भैट अर्पितकर सकता है? यह प्रश्न आज हम 
पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं । यह बात तो निश्चित ही है कि भारत के भिन्न-भिन्न भागों की 
मेंट उन जनपदों की योग्यता, शक्ति, परिस्थिति ओर साधनों के अनुसार होगी । वैचित्र्य में ही सुन्दरता 
निवास करती है। प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण हिमालय प्रदेश की सेवाओं का मरुभूमि राजस्थान की 
सेवाओं से भिन्‍न होना सर्वथा स्वाभाविक है, पर कोन सेवा छोटी है कोन बड़ी--भेटों में इस प्रकार 
का भेद करना सर्वथा अनुचित होगा । मुख्य भेंट किसी मनुष्य का जीवनदान है, ओर मनुष्ण तो प्रत्येक 
भूमि-खण्ड में उत्पन्न होते हैं। यदि बंगाल राजा राममोहनराय तथा कवीद्दध श्री रवीन्द्र को जन्म दें 
सकता है तो काठियावाड़ महर्षि दयानन्द ओर महात्मा गान्धी को । इसलिए हममें से किसी को भी 
यह अधिकार नहीं कि वह व्यर्थाभिमान द्वारा दूसरे की भेंट की उपेक्षा करे। मा के लिए सभी बच्चों 
की भेंट का मूल्य समान है, चाहे वह करोड़पति की हो या मजदूर की, राजा की हो या रह्क की । 
मातृभूमि संवलिया ( सावरे कृष्ण भगवान्‌ ) की तरह भाव की भूखी है। 

हा, तो प्रश्न यह है कि जननी जन्मभूमि को विन्ध्यप्रदेश क्या भेंट अर्पित करेगा ? इस प्रशन 
का यथोचित उत्तर तो इस जनपद के सुयोग्य निवासी ही दे सकते हैं, फिर भी परामर्श के तौर पर दो- 
चार बातें हम भी निवेदन कर देना चाहते हें । 


स्वास्थ्य-सदन-.- 
इस रमणीक भूमिखण्ड में पचार्तों ऐसे मनोहर स्थल विद्यमान हैं, जद्य सेनिटोरियम बनाये जा 
सकते हैँ, जिनमें कुछ तो गर्मियों के लिए अधिक उपयुक्त होंगे, कुछ का सौन्दर्य शीतकाल में प्रस्कुद्ित 
होता है, और कहीं-कहीं वर्षा ऋतु की अ्रनोखी छुठा दर्शनीय है। यदि रेगिस्तान के रहने वालों को 
जतारा अथवा बरुआसागर, कुण्डेश्वर या सनक्ुआके निकट रहनेका सौभाग्य प्राप्त हो, तो उनके स्वास्थ्य 
फो आशातीत लाभ होगा और वे अपने जीवन के पुनर्निमाण में अनेक अशों तक सफल होंगे। यहा 


बरतने इन स्थलोंका महत्व पूर्णतया नहीं समझते । कहा भी है “अति परिचयादवजा? ( अति परिचय 
५१६ 


मातृभूमिके चरणमें विलयप्रदेशका दान 


अबजा य' उपेज्ञा का कारण होता ऐ )। जिम चीज को हम आार-मार द्पते हैं, उसका बे इमारी 
आखों से उतर जाता है। वदि विन्ध्यप्रदेश निवाती यह्दा के प्रकृतिदतत सोन्दर्यका नष्ट न फर ४--यही 
नहीं यदि वे उसकी रक्ता तया वृदिके लिए तत्पर हो जायें तो स्‍्वार्थदकी दष्टिसि भी उनका यह कार्य 
दृरद्शितापूरं होगा । सहसों यानियोका आगमन उन स्थलोकी ले उद्धिमे सहावक ऐोगा | 


के 


झास-पास के जनपदोके व्यक्ति यहा आकर बन-भमण हारा धपने शगैरदकोीं प्ाध्य वर 

रे थ फक धि +- दर ३ का 
समते हैं, ओर यहा की नदियों तथा नसरोवरोम स्नान करे झपने चित्तकी प्रताप । तेरना सीसनेफे लिये 
जैसी सुविधाएं इस प्रदेशमे विद्यमान दें, बसी घन्‍्यत्र शायद ही मिले । 


आश्रम ओर तपोवन--- 


भारतीय सत्कृति तथा सम्यताका सोत तपोवन ही थे । यह मानी हुई बात ए कि दम तपोवनो 
को प्राचीन परम्परा तथा पूर्व रूपमे ज्यों का त्यों स्थापित नहीं फर सफृ्त | जमाना बदल चुका है झार 
समय का तकाजा दै कि हम अपने तरोवनोंसो आधुनिक सम्यताऊे सात्यिक लागोस वचितन रखसें। 
उदाहरणाथ् हम आधुनिक आश्रमोम रेडियो सेट रखने फे पक्तपाती हैं। ससारकी प्रगतिशील धारासे 
अल्ग रहने का प्रयत्न करना अब्वल दर्जकी मृर्सता होगी! साथ ही हमें यह बात ने भूलनी चाहिये फ्रि 
गत युद्धके बाद समत्ष्त ससारमे शा धुनिक सम्यताक्ते प्रति भयकर पतिनिया द्वो रद्दी है ओर जीवनकी 
गतिकों तीत्रतम तेजीफे साथ चलाने बाले तमाम यन्र तथा साधन शान नहीं तो कल अपनी लोक- 
प्रियता खो वैठंगे । खूपी इसी में है कि हम लोग अभी से ऐसी सस्याञ्रों ओर ऐसे आश्रमोंकी नींव डाल 
ले, जहा हमारे विद्वान और ज्ञानके पिपाचु एकत्रित हीकर शान्त वायुमण्डलमे अपना कार्य कर सऊँ। आज 
वेतवा और केनके सुरम्प तट तथा घसान आर जामनेरके जगल हमें निमन्रण दे रहे हैं कि हम श्रपने 
आश्रमोंकी वहा स्थापना करें । उनके निकट बनी हुई कोपड़िया कलऊत्तेकी चौरगी स्ट्रीट श्रववा बम्पर 
मलावार हिलके महलोंसे अधिक सजी टद्ोंगी। इस गरीब मुल्क में इट तथा चूने आर पत्थरफा मोह 
करना हिमाकत है। खुली हवाके स्कूल (09८॥ 2॥। 5०॥00]) खोलनेके लिए इतने मनौरम स्थल ओर 


कहा मिलेंगे ? लोग कहने है कि विन्ध्यप्रदेश भारतका स्काटलैग्ड हैं। पर कहना यो चाहिए +फ्रि स्काट- 
लेण्ड प्रिटेनफा विन्च्यप्रदेश €। 


। शान्तिनिकेतनमें हम महिनों तक रहे हैं, पर वहाका प्राकृतिक सौन्दर्य वुन्देलखण्ड अथवा 
मध्यप्रदेशके संकड़ों स्थलेके सामने नगण्य-सा है | यहा कमी है 


तो बद कल्पनाशील मनुष्योंफ्री--प्रकृतिके 
साथ पुरुषफा सयोग कराने वाले मनीषियोंकी। यहा खीरा दस गुना बड़ा होता है, बेर छोटे सेब जैसे 
ओर लौकी तिगुनी हूम्त्रीं होती है, व छोटा होता है. तो आदमी 


छा दमी | सदियों तक छोटी-छोटी जागीरों 
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आर, राज्योंमें विभक्त रहने के कारण यहाऊे जनसाधारणके व्यत्तित्व झ्ुठ़्से क्षुद्रतर चनते गये हैं | यदि विन्ध्य- 
प्रदेश इससे पूर्व अलग प्रान्त बन गया होता तो यहाकी जनतामें क्षुद्रत्वकी वह भावना ( 37707 
८0777९5 ) न पाई जाती, जो आज यत्र तत्र दीख पड़ती हैं | यदि आज भी यहाके निवासियोंको पता 
लग जाय कि प्रकृति माताके वे क्तिने कृषापात्र हैं तो बल ही यहा वेतवा तथा केन के तट साध्कतिक 
तीर्थ बन सकते हैं। सस्थाए तो पहले सजीव व्यक्ति योगी कल्पनामें स्थापित होती हैं, उनका मूर्त हूप तो 
पीछे दीख पडता है। 


फलों के वाग--- 

यहा विन्ध्यप्रदेशमें आकर शरीफा (सीतापल ) के सेकर्डों पेड़ जगलोंमें उगे देखकर हमारे 
आश्रयेका ठिकाना न रहा | जो फल आगरेमे तीन पैसेमें एक-एकके हिसावसे मिलता हैं, उसे यहा पैसे 
में तीन-तीन को कोई नहीं पूछता ! नीबुओ्ओोसे इस प्रकार लदे हुए वृक्ष हमने अन्यत्र नहीं देखे, और जहा 
तऊ बेर, जामुन, इसली, करवेरी तथा कैथका सवाल हैं, इस प्रान्तके कुछ भागौमें मानो व्यावहारिक 
साम्यवाद दी आगया है | हमारी ओर वेरियोंकी रखवाली होती है--क्या मजाल कि कोई पाच-सात वैेर 
भो तोड़ ले--और यहा कोई उनकी कुछ भी क्र नहीं करता | सुना है कि ओरछा राज्यके नदनवाड़े 
नामक तालबके नीचेको भूमि इतनी जरखेज है कि वहा फल्लोंके चीसियों बगीचे चन सकते हैं। १०-१२ 
उगेमीलका वह तालान दर्शनीय कहा जाता हैं और हम इस बातके लिए लजित हैं कि उसकी यात्रा अभी 
तक नहीं कर सके। पर इससे क्‍या, कल्पनामें हम वहाके भावी उपवनोंके फलॉका स्वाद चख चुके हैं 
ओर उनकी हजारों टोकरिया सयु्तप्रान्तके निष्फल् जिलींको सेजकर मुनाफा भी उठा चुके हैं ! जताराके 
केले कलकस्तेके चीनिया केलॉंका करीब करीब मुकाबला करते है, और कुण्डेश्वरके अमरूद खानेके बाद 
इलाहाबादसे अमरूद सगानेका विचार ही हकने छोड़ दिया है। जब लगडे आम हमारे ही उपवनमें 
विद्यमान है तो श्री सम्पूर्णानन्‍दजी की काशीसे उन्ह मगानेकी क्या आवश्यकता है? जत्र स्थ नीय नार गियॉमें 
नागपुरका स्वाद आ विराजे तो रेलका महस्ल क्यो दिया जाय ? इस थूमिमे सब्र कुछ विद्यमान है--हा 
चंस कसर है तो इतनी कि “करम दह्वीन नर पावत नाहीं” | 


प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री---- 


क्या प्राचीन साहित्यकी दृष्टिसे ओर क्या पुरातत्व अथवा मूर्तिक्लाकी दष्टिसे विन्ध्यप्रदेशका 
दान इतना महत्त्वपूर्ण है क्रि उसका मुकाबला भारतके बहुत द्वी कम प्रान्त कर सकेंगे | मढखेर। और साची 
चदेरी ओर देवगढ़, ओरछा और दतिया, अहार और सोनागिर जैसे सारक्ृृतिक तीर्थ आपको अन्यत्र कहा 


मिलेंगे ! आज भी सेकड़ों-हजारों प्राचीन हस्तलिखित पोधियां यहा मिल सकती हैं और उनके असन्वेपण 
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से हमारे साहित्यके एक महत्वपूर्ण अगकी पूर्ति हो सकती है। इसके सिवा विन्ध्यप्रदेशमे कितने हं। प्राचीन 
स्थल ऐसे विद्यमान हैं, जहा खुदाई दोने पर बहुत सी ऐतिहासिक सामग्रीका पता लगेगा । 
ग्राम-साहित्य-- 

विन्ध्यप्रदेशके अनेक आम रेलकी लाइन तथा आधुनिक सम्यतासे बहुत दूर पड़ गये हैं। जहा 
इससे हानि हुई है वहा कुछ लाभ भी हुआ है। इस जनपदके ग्राम-स [हित्यका जायका ज्यों का त्यों सुरक्षित 
है। हधर इस प्रातके आम-साहित्यका जो सम्रह हमने देखा है, उससे हमें आश्रर्यके साथ हप भी हुआ दै 
और कुछ ईप्याँ भो । ईर्ष्या इसलि र कि बजके ग्राम-साहिन्यफो हम इस प्रातके ग्राम-साहित्यसे बहुत पिछड़ा 
हुआ पाते हैं। अन्तिम निर्णय तो तब्र होगा जब अजके ग्राम-साहित्यका पूर्ण सम्रह हो जाय, पर 
अभी वो हमें ईमानदारीके साथ यह बात स्वीकार करनी पडेगो कि विन्ध्यप्रदेश श्जकों बहुत पीछे छोड 
गया है | कहीं-कहीं तो अजके ग्रामगीत ओर रसियोंका रग इतना गहरा हो गया है फ्रि वह घासलेटकी 
सीमा तक पहुच गया है। 


मुहाविरोंम तो बाजी बुन्देलीके द्वाथ रहती दिखती है। “अपने काजे सौतके घर जाने परत” 


में जो माधुय है वह “"अरने मतलत्रके लिये गधेकी बाप बनाने” के असास्कृतिक मुहाविरेमें कहा रखा है । 


इस प्रदेशकी कहानिया भी अपना एक अलग स्वाद रखती हैं। भ्री शिवसह|यजी चतुर्वेदी 
द्वारा सणह्वीत कहानियोको पाठक 'मघुकर'में पठ ही चुके हैँ। अपने जजवासी भाइयोंसे हमारा आग्रह है 
कि वे शीघ्रातिशीत्र उक्त जनपदके ग्राम-साहित्यका सम्रह प्रकाशित करदे । 
आधुनिक सम्यताके उपकरणोके आक्रमणसे ग्रामीण साहित्यकी ऊरितनी हानि हो रही है, इसका 
अनुमान अब हम करते हैं| अ्रभी उस दिन प्रात कालमे एक ग्राममें चक्की पीसतो हुई बुढियाके मुहसे 
सुना था “सुनोरी परोसिन गुइया, जे वारे लाला मानत नइया ” उठ समय हम सोचने लगे कि मिलकी 
चक्िया खुड गयी हैं और नगरके निकट बसे हुए ग्रामोंकी ओरतें भी अब मिलो पर ही आटा पिसवाती 
हैं, इसलिए अब चकी के गीत भी थोड़े दिनके मेहमान हैं! मिलकी चक्की-पूतना बाढूुगोपालोंके मधुर 
उराहनोकी भला कब छोड़ने वाली है ! 


कृषि विषयक अनुसच्धान--- 


अं # बज 
े शिक्षा सम्बन्धी अथवा राजनेतिक क्षेत्रम विन्व्यप्रदेश निकट भविष्यमें को ईं महान कार्य कर 
सकगा इसकी सम्भावना कम ही है। वैसे इस वसु-घराके लिए कुछ भी अस्म्भव नहीं 


हा ४ है। बहुत सम्भव 
दे कि इस समय किसी आमीण मिडिल स्कूल अथवा किसी हाई स्कूलमें पटने वाला ज्षात्र आगे चलकर 


ऐता निकले जो महान शिक्षा विशेषज्ञ अथवा देशनेता कहलावे ओर जिसे भारतव्यापी कीर्ति प्राप्त ह्दो 


पर हम यहा सम्भव असम्भवका तक॑ पेश नहीं कर रहे हैँ | वास्तविक ह्थिति यह है कि विब्ध्यप्रदेश शिक्षा 
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चछ 


की प्रगतिशील घारासे बिल्कुल अलग-थलग पड़ा हुआ है| जहा सयुक्तप्रातमें पाच-पांच विव्वविद्यालय 
हैं वहा इस प्रातमें केवल एक ही यानी सागरका । यदि कभी कोई दूसरा विश्वविद्यालय यहा कायम किया 
जाय तो वह कृषि विषयक होना चाहिये । पुराने विश्वविद्यालयों की नकल करने से कोई फायदा नहीं। 
कुछ वर्ष पहले स्वर्गीय प्रोफेसर गीडीजने मध्यभारत के लिए एक विव्वविद्यालय की योजना बनायी थी, 
जिसमें कृपिको विशेष स्थान दिया गया था। यदि कोई इस प्रकार का विश्वविद्यालय यहा स्थापित ही 
जाय तो उसके द्वारा इस प्रान्त का ही नहीं मात्ृभूमि का भी विशेष हित हो सकता है । 


वत्तेमान दान--- 

आज भी अनेक ज्षेत्रों में विन्ध्यप्रदेश मातृभूमि का मुख उज्ज्वल कर रहा है। गुततब्रन्धु ( कविवर 
मैथिलीशरणजी गुप और श्री सियारामशरणजी ) अपनी साहित्यसेवा के लिए भारतव्यापी कीति के योग्य 
अधिकारी सिद्ध हो चुके हैं; और वन्धुवर वृन्दावनलालजी वर्मा ने जो कुछ लिखा ह उसके पीछे एक दृढ 
व्यक्तित्व, सुलके हुए दिमाग तथा सुस्त त्कत स्वभाव की मनोहर कलक विद्यमान है | स्वर्गीय सुशी अजमेरी 
जी का नाम इन सब्र से पहले आना चाहिए था। बढ़े दुर्भाग्य की बात है कि उनकी साहित्यिक रचनाओं 
का ओर उनसे भी बढ़कर उनके मधुर व्यक्तित्व का मूल्य अभी तक आका नहीं गया | यदि उनकी समस्त 
रचनाए एक साथ सम्रहमें प्रकाशित कर दी जातीं और उनके सस्मरणों की एक पुत्तक छुप जाती तो 

यह कार्य हमारे लिए सम्भव हो जाता | बन्घुबर गौरीश्जरजी द्विवेदी, भरी कृष्णानन्दजी गुम, भी नाथूरामजी 

माहौर,श्री घासीरामजी व्यास, सेवकेन्द्रजी, रामचरणजी हयारण, भरी प्रियदशशीजी, हरिमोहनलाल वर्मा, श्र 
चद्रभानु जी तथा अन्य वीसियों कार्यकर्ताओों की साहित्यिक सेवाएँ उल्लेख योग्य हैं। भी व्यौहार राजेन्द्र 
सिद्दजी एम० एल० ए० इसी प्रान्त के हैं और हिन्दो के सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक श्री नाथूरामजी श्रेमी भी। 
कितने ही व्यक्तियों के नाम यहा छूटे जा रहे हैं, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उनकी रचनाएं 
या सेवाए नगण्य हैं । 

श्रीमान्‌ श्रोरछेश के देवपुरस्कार, उनकी वीरेन्द्र केशव-साहित्य परिषद, समय-समय पर दिये 
हुए उनके सह्ृदयतापूर्ण दान तथा उनके उत्कट हिन्दी प्रेमके विषयपर लिखने की आवश्यकता नहीं । 
उसे सब जानते द्वी हैं। क्षमाप्रार्थी हैं हम उन कार्यकर्ताओं से जिनके नाम छूट गये हैं । हा, अपने 
निकट्स्थ साहित्यिकों के नाम हमने जानबूक कर छोड़ दिये हैं । 

हौकी-- 
होकी के खेल में तो यह प्रान्त भारत में ही नहीं समस्त ससार में अपना सानी नहीं रखता । 


सुप्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचन्द ओर रूपसिह इसी प्रान्त के हैं और भारत की सर्वश्रेष्ठ हौकी टीम श्री भगवन्त 


वलत्र तो टीकमगढ की है | 
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भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विन्ध्यप्रदेश क्या भेंट मातृभूमिके चरणों में अपित कर सकता है उसका 
सक्तिप्त व्यौरा हमने दे दिया है। 


हमारा कत्तेद्य-- 


हम लोगों का--जो इस प्रान्तके अन्न जलसे पल रहे हें--कत्तेव्य है कि हम इस जनपदके 
नमक को अदशय करें | यदि कहीं भी इस प्रान्तका कोई नवयुवक शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, व्यायाम 
( खेलकूद ); उद्योग-घघे, राजनीति श्रथवा समाजसुधार, इत्यादिके ज्षेत्रोंमें हमारी सहायता या प्रोत्साइन 
की आशा कर रहा है तो अपनी सेवाएँ नम्नतापूर्वक अर्पित करना हमारा कर्तव्य है । 


यह भूमिखण्ड प्रतीक्षा कर रहा है सरस्वतीके उन उदार उपासकों की जो मिल बाट कर अपनी 
सुविधाओंकी भोगने के तिद्धान्तमें विश्वास रखते हों, वह इन्तजार कर रहा है उन साधन-सम्पन्न 
व्यक्तियोंकी जो उद्योग-धघे खोलकर चार दाने यहां को गरीब जनताके पेटमें भी डालें, वह बाट जोह 
रहा है उन बढ़े भाइयोंकी, जो छुटभाइयों को प्रोत्साइन तथा प्रेरणा देनेमें अपना गोरव समझे | हा, 


इस जनपदकी इस उपेक्षित भूमिको जरूरत है ऐसे आदशंवादी नेताओंकी, जो अपना तन मन धन इस 
प्रातकी सेवामें अर्पित करनेके, लिए सदा उद्यत हों । 


लोगों का यह आज्षेप है कि हमारे कार्यकर्ताओंका बहुधन्धीपन अथवा उनकी संकीर्ण मनोव॑त्ति 
इस प्रान्तकी उन्नतिमें सत्रसे बडी बाधा रही है, पर हमारी समममें सर्वोत्तम तरीका यही है कि हम किसी पर 
आज्षिप न करें जिससे हमें जो भो सहायता मिल सके लें ओर आगे बढें | जो साधन-सम्पन्न होते हुए भी 
इस प्रान्तकी सेवा करनेके लिए कुछ भी नहीं करते उनसे अधिक क्रुणाका पात्र और कौन होगा १ और 
दयनीय स्थिति उनकी भी है जो लक्ष्मी और सरस्वती दोनोंको एक साथ खुश रखनेके असभव प्रयत्नमें 
लगे हुए हैं । 

जित प्रान्तके अधिकाश निभासी शिक्षाविद्दीन, साधनहीन और जीवनकी साधारण शआवशध्य- 


क्ताओंके लिए पराधीन हों, उतकी सेवा करना एक महान यज् है। सौभाग्यशाली हैं वे जो यथाशक्ति 
इस यज्ञमे सहायक हैं । 


भगवानने गीतामें कहा है --- 


“यश्शिप्टाशिच' सम्तो झुच्यन्ते सर्वोकिट्विपेः 
भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात” 


अथात्‌ यशसे बचे अन्नको खाने वाले श्रेष्ट पुरुप सव पापोसे छूटते हैं और जो केवल अपने 
शरीरके पोषणके लिए ही भोजन बनाते हैं वे पापको ही खाते हैं। 


खा ५२१ 


वर्णा-अभिनन्दन ग्रन्थ 


इसका व्यापक अर्थ यह है कि शिक्षा, ज्ञान, विभान, छुख, सुविधा, साधन, इत्यादिका जो स्वे- 
साधारणके साथ मिल बाट कर उपयोग अथवा उपभोग करते हैं वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं। 

भगवानके इन शब्दोंमें व्यक्तियों तथा जनपदों ओर देशोंके लिए भी सन्देश छिपा हुआ है। 
यदि विन्ध्यप्रदेश गौरवपुर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे अपनी सर्वोत्तम मैट मातुभूमिकरे 
चरणोमें श्र्पित करनी होगी, ओर अखिल विश्वके हितमे ही हमारी मातृभूमिके महान ध्येयकों निरन्तर 
अपने सामने रखकर जो भी व्यक्ति अपने कुटुम्घ, नगर, जनपद अथवा देशकी सेवा करता है वही वस्तुतः 
जीवित है--- बाकी सब तो घासफूसकी तरह उग रहे हैं ] 


पक 
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गिरिराज विन्ध्याचल 
श्री क्रष्णकिशोर हिवेदी | 


गिरिराज विन्ध्याचछको पुराणकारोंने समस्त पवेतोंका मान्य कहा है तथा उसकी गणना सात 

कुल पवतोंमें की गई हैं-- 
मेहेन्द्रो मलयः सह्यः सवितमान ऋशष्षवानपि । 
विन्ध्यश्व पारियात्रर्च सप्तेते कुल पवेताः 
(महाभारत भी ० प० अ० ९ इलो० ११,) 

इसमें ऋत्ष, विन्ध्य ओर पारियात्रको साथ रखनेका विशेष कारण है । अपने दोनों सहयोगियोंके 
साइचर्यमें विन्ध्यकी स्थिति इतनी सौन्दर्यमयी बनगयी है कि बाणके शब्दोंमें उसे "मेखलेव शुव” कहा 
जाय तो लेशमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिमालयकी गगनचुम्बी उचाई, शुभ्रह्चिमानी रहस्यप्तय 
वातावरण और विराद नमता, आश्चर्य ओर आकर्षण उत्पन्न अवश्य करते हैं । पर विन्ध्याचलकी विषमता, 
कामरुपता, सघन द्रुमलतावेष्टित कटकाकीर्ण मार्ग, वन्य पशुश्रोंके निनादसे सुखरित गुहाएँ, कलकल निनाद 
करते स्वच्छु भरने, पर्यटकके मनको एक ग्रकारके भय मिश्रित आनदसे अभिभूत कर देते हैं। विन्ध्यके 
वनोंका सौन्दर्य बड़ा ही अद्सृत है। बाणने कादम्बरीमें उसका कितना सजीव वर्णन किया है 

"विन्व्याचलकी अट्वी पूचे एवं पश्चिम समुद्रके तटकों छूती है, यह मध्यदेशका आभूषण है 
आर पृथ्वीकी मानो मेखछा है । उसमें जगलो हाथियोंकरे मद जलके सिंचनसे बृक्तॉंका सवर्धन हुआ है| 
उसकी चोटियों पर अत्यन्त प्रफुल्छित सफेद फू्तीके गुच्छे लग रहे हैं। वे ऊचाई अधिक होनेके कारण 
तारागणके समान दीख पड़ते हैँ । वहा मद्मत्त कुरर पक्की मिर्चक्रे पत्तोंकी कुतरते है, हाथी के बच्चोंकी 
पूड़ोंसे मसले गये तमालके पत्तोंकी सुगध फैल रही है और मदिराके मदसे लाल हुए केरल ( मलाबार ) 
की स्पियोंके कपोलोंके समान कोमल कातिवाले पत्तासे वहाको भूमि अच्छादित है, वे पत्ते भ्रमण करती 
हुई वन देवियोंके पैरोंके महावरसे रगे हुए से मालूम होते हैं। वह भूमि तोतोंसे काठे गये अनारोंके 
रफसे गोली रहती है तथा कूदते फादते बदरोंसे दिलाये गये कोशफल वृत्तोंमें से गिरे हुए पत्तों ओर फूलोंके 
पीर रंग विरगी दिखायी देती है। दिन रात उडती हुई फूलॉकी रजसे वहाके लता मंडप मलिन हो यये 
हं। वे बन लक्ष्मीके रहनेके महलोंके समान मालूम होते हैं |” 
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कहनेका तात्पर्य यह है कि विन्ध्याचल बडे बढ़े जगलोंसे युक्त है । विशालइचक्तों एव कुछमित 
लता गुल्मोंसे आच्छादित हैं । उस पर चारों ओर सदैव हृष्ट पुष्ट स्वर्णमृग, वाराह, भेसे, वाघ, मिंह, बन्दर, 
खरहे, भालू ओर सपसियार विचरण करते रहते हैं । 

आर विन्ध्यके चरणोंमें लहराती हुई नर्मदा ! “वह तो ऐसी प्रतीत होती है मानो हाथीऊे 
शरीर पर व्वेत मिट्टीसे रेखाए सजाकर अगार किया गया हो । रेवा(नर्मंठा) का जल वन्य यज्जोके नि२- 
तर स्नानके कारण सदगधसे सुरभित रहता है ओर उसकी धारा जम्ब कुजोंमें विर्मती हुई धीरे धीरे ब्रह्म करती 
है। उसके क्छारोंमें वर्षाके प्रारम्भमें पीत हरित क्रेशरोंबाले कदम्ब कुसमोपर मधुकर गरूजते रहते हैं । मृग 
प्रथम बार मकुलित क्दलीकी कुतरा करते हैं ओर भूमिकी सोंघी गधको सूघऊर हाथी मस्त हो जाते ह | 

“यहा का अत्येक पर्व त ” ग अर्जुन ( कवा ) की गन्धसे सुरभित रहता है । श्वेत अपार्यों श्रीर 
सजल नयनोंसे मयूर यहा नवीन मेघका स्वागत करते हैं ।” 

अमझऊ की एक नायिका चैतकी उजली रातमें मालती गधसे आकुल समीरणमे प्रियतमर्र 
निस्ट्वर्तिनी होकर भी अपने पुराने प्रच्छुन्न सकेत स्थल रेवाकी कछारमें स्थित वेतसी तझके नीचे जाने 
बार बार उत्फठित हो उठती है । 


गिरिराज विन्ध्याचल 


यह पवित्न पर्वत सिद्दों ओर गधतवों दारा सेवित है। जहा भगवान शकर देवी उमाके सहित सब॑दा 
निवास करत हैं ।” े 

जो महानुभाव अमरकटककी प्रदक्षिणासे हजार यशज्ञोंका फल पानेमें विश्वास नहीं रखते, न 
जिन्हें सोन्दय तृष्णा ही सताती है, उनके लिए भी विन्ध्यकी नाना विध वन्य तथा खनिज सपत्ति कम 
आकर्षणकी वस्तु नहीं है । 

यहा पाठकोंके मनोरजनाथ महामारतसे एक विन्ध्याचल सबधी अनुश्रुति उद्धृत करनेका लोभ 
सवरण नहीं कर सकता। यह कथा अगस्त्य ऋषिके महात्म्यके प्रसइमें लोमश ऋषिने युधिष्ठिरको 
सुनायी थी ।... 


4... 


जब विन्ध्य पर्व॑तने देखा कि सूर्य उदय ओर अस्तके समय स्वरणंमय पर्वतराज मेरुकी प्रदक्तिणा 
करते हैं तन्र उसने सूर्यसे कह्ा--हे सूर्य | जैसे तुम प्रतिदिन मेरुकी प्रदक्षिणा करते दो, वेसे ही हमारी भी 
प्रदक्षिणा करो ।' 

पबेतराजके ऐसे वचन सुनकर सूर्य बोले-'मैं अपनी इच्छासे थोडे ही मेरुकी प्रदक्षिणा करता हू, 
जिहदोने यह जगत्‌ बनाया है, उन्होंने मेरा यह मार्ग निश्चित कर दिया है |! 

सूर्यके ऐसे वचन सुनकर विन्व्यक्रो अत्त्यन्त क्रोध हुआ और सूर्य तथा चन्द्रमाके मार्गकों रोकने 
फी इच्छासे वह अपने को ऊचा उठाने लगा, यह देख देवगण तब एक साथ उसके पास आये और उसे इस 
कार्य रोकने लगे, परन्तु उसने एक न सुनी, तत्र सब देवगण, तपस्वी और धर्मात्माओमें श्रेष्ठ अगत्य फ्राषिके 
आशभ्रसमें पहुचे और उन्हें अपना अभिप्रायकद् सुनाया--हे द्विजोत्तम | पर्वतराज विन्ध्य क्रोधके वशवर्ती 
होकर सूर्य, चन्द्र ओर नक्षत्रोके मार्गको रोकना चाहते हैँ | हे मह्भाग, आपके सिवा उन्हें और कोई नहीं 
रोऊ सऊता, इसलिए कृपाकर उन्हें रोजिये।॥' 

देवताओंके वचन सुनकर अगस्‍्यने अपना पत्नी लोपामुद्राको साथ लिया ओर विश्ध्यक्े 
निकट पहुचे | उनके स्वागतके लिए विम्ब्य उनके निकट उपस्थित हुआ तत्र ऋषिने विन्ध्यसे कहा--'हे 
गिरिश्रे्ट हम विशेष कार्यसे दक्षिण जाना चाहते हैं, इसलिए मुझे जानेके लिए मार्ग दो और लब तक 
दम लीट न आये तब तक ऐसे ही प्रतीक्षा करते रहो, जब मैं आजाऊ, तत्र तुम इच्छानुसार 
अपनेको बढाना ।! 


इस प्रकार बचन देकर अगल्य दक्षिणको चले गये फिर वहासे लौटे नहीं और वेचारा विन्व्य 
अन त्तक शिर क्रुफाये उनकी वाट जोह रहा है [”? 


+ह कथा श्राचीन कालसे ही काफी प्रसिद्ध रही है, कालिदासने भी रघुवशमे 

भयिता महाद्रे ” कह कर इसी कथाकी ओर सकेत किया 

है ययपि भ्रोताओंका रखूयाल करके नमक मि्चका पुट भी 
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““विन्ध्यस्य सस्त- 
हैं, देवी भागवतकारने भी उसे उद्धृत किया 


उसमें दे दिया है| इस कथाका अभिप्राय क्या 


वर्णो-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


है यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता, पर सभव है “करुध्व॑ विष्वमायेम” अथवा सच कहें ती “आर्य- 
मयम' के उद्देश्यकों पूरा करनेके लिए उत्सुक आरयजनोंने दक्षिण देशकी टुगमताकी थाइह लेनेके विचार 
से जो प्रयत्न किये थे, उन्हींका चित्रण इस कथामें किया गया हो । 
जो हो, विन्ध्याचल सचमुच भारतका पितामह है। इस पृथ्वीके लाखों करोड़ों वर्षके आलोडन 
विलोडन ओऔर इस जगतके जाने कितने सघर्षण-परिवर्तन उसने अपनी आखोंसे देखे हैं, अजीब कल्प 
की लाखों वर्षों की विराट शूल्यताफा वह मौनदृष्टा रह है और सजीव कल्पके गगन डुम्प्री वृक्षों, वन- 
स्पतियों तथा दानवाकार वन्य जन्तुऑंकी न केवल उससे अपने नेत्रोंसे देखा ही है, उन्हें गोठमें भी 
खिलाया है । 
खटिका युगके कितने भीम भयकर भूकप उठा। धरणीके कितने रूप परिवर्तन, क्तिने महा- 
सागरोंका अन्त और कितनी स्थलियोंके उद्भवकों उसने कौतुकके साथ देंखा है। आजके शेलराट हिमालय 
को अभी उस दिन सौरीगइसें देख वह मुस्कराया था और अब उस कलके शिशु हिमालयको आसमानत्ते 
बातें करते देख वह श्रगस्यक्ते लौगनेकी प्रतीज्षामें हक्तिगकी ओर चार बार देखने लगता है, पर हाथ ! 
“अद्यापि दक्षिणोंदेशात्‌ वारुरिन निवर्तते” (आज भी अगस्त्य दक्षिणसें लौटते दिखायी नहीं देते) । 
मानवके नामके इस विचित्र प्राणीकी अस्तित्वमें आते और चारों ओर फेलते उसने ठेंखा हैं 
कितने गर्षोद्वत विजेताओंकी अद॒म्य लिप्साए उसकी छातीको रौढ्ती हुई चली गयी हैं, और क्तिने हृतदर्प 
परन्तु स्वाभिमानी पराजितोंने प्राणोंकी बाजी लगा कर उस लिप्साके दात तोड़नेका महोद्यम क्या है, 
इसका सारा लेखा जोखा उसके पास है 
हमारा बुन्देंलखड इस वृद्ध पितामहकी जगहमें बैठ कर शत शत स्नेह नि्मरियोंतति अभिषित्त 
दोौकर गर्वित है, और उसकी चद्टानोंको तोडफोड कर उछुलती कूदती नर्मदा तो मानो जुग युगकी अछु- 
भूतिकी वाणी सी अपनी वन्यासे चृप्पीके कगारोंकी तोड़ती हुई छृव्यके अतल गभीर देशसे बहती 
चली आती है ! 
है पुरातन ग्रिरिश्रेष्ठ ! 
शेलराज हिमालयके हे ज्येष्ट बन्धु !! 
तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम | 


खजुराहाक॑ खंडहर 
श्री अस्विका प्रसाद दिव्य, एस० ए० 


खजुराह्य बुन्देलखण्डके अतर्गत छतरपुर राज्यमें, एकान्त जगलमें बता सुआझ एक छोटा सा ग्राम 

है; जिपमें अधिकते अधिक दो तीन सो घर होंगे । परन्तु यह छोटा सा ग्राम किसी समय चन्देल राजाश्रों 
की राजपानी था। इतमें उनके समयक्े कुछु खड॒हर आज भी खडे हैं। इन खडहरोंको देखकर 
चन्देलॉंकी समृद्धि तथा वैभवक्ते जेसे विशाल चित्र हमारी कल्पनामें आते हैं वैसे आज बुन्देलखण्डमें कहीं 


भी देखनेको नहीं मिलते। श्रतः चन्देलोंके विषयमे कुछ जाननेकी एक सहज जिज्ञासा हमारे हृदयमें 
जाग उठती है। 


चन्देलॉका राज्य जेता कि प्राचीन शिलाछेखोंसे पता चलता है, नवीं शताब्दी से १३वीं 
शताब्दी तक रहा । इन्होंने अपनेको चन्देल्ल या चन्ह्रेल कहा है ओर चन्द्रात्रेय मुनिका वशज बतलाया 
है। चन्द्रात्रेय सुनिका जन्म ब्रह्मान्द्र मुनि अथवा ब्रह्मासे हुआ कहा जाता है। चर्द्रात्रेयके वशर्मे अनेक 
राजाश्रोंकी परमरामें एक नन्ुकका जन्म हुआ | नन्‍्तुकने ८३१ है० के छयमभग चन्देल वशकी नींव डाली । 
आगे चलकर इस वशमें एकसे एक प्रतापी तथा शक्तिशाली राजा हुए । उनकी सूची इस प्रकार है-- 
न्नुक, वाक््यपति, जयशक्ति, रोहित, हर्ष, यशोवर्मन, धंग, गंड, चिद्याधर, विजयपाछ, 
कोर्तिबसन, देववर्भन, सल्लक्षणवर्मेन, जयवर्मन, प्रथ्वीवर्मदेच, परमादिदेव तथा श्रै्लोक्‍्य 
चसदेव | इनमेसे जयशक्ति, हर्ष, यशोवर्मन, धग, गड तथा विद्याघरके नाम विशेष उल्लेखनीय ह, 
क्योंकि इनके समयमें खजुराहाकी विशेष उन्नति हुई | 
जयशरक्ति और विजयशक््ति दो भाई थे। महोवाम जो एक शिला लेख मिला है, उसमें इन्हे 
जेजा और वेजा करके लिखा है। जयशक्तिको जेनक और विजय शक्तिको विनक भी कहा गया है। 
उपरोक्त शिला लेखसे ज्ञात होता है कि जेजकके कारण ही इस प्रान्तका जिसे आज बुन्देलखण्ड कहते 
हैं, 'जेजाऊ भुक्ति' नाम पड़ा । यही नाम आगे चलकर जुकैप मात्र रह गया । 
देप-यह इस वश का छुट शासक था। इसने अपने राज्यको कन्नोजके प्रतिहारोंकी पराधीनवासे 


डड्डीऊ़र खतत्र घोषित किया, कन्नौजके राजा क्षितिपाल देवको भी राष्ट्रकूट वशके राजा इन्द्र तृतीय 
जु गुलसे छुड्या । 
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यशोवर्मन--यह हर्षका ही पुत्रथा, कही कहीं इसे लक्षणवर्मन भी कद्दा है, यह अपने पिताके 
समान ही शक्तिशाली तथा प्रतापी हुआ | यह अपने वशका सातवा राजा था और ६३० ई० में सिंहासना- 
रूड़ हुआ । यह बड़ा हो महत्वाकाक्षी तथा युद्र प्रिय था। उसने चेदिके कलचुरियोको हराकर कालिंवर 
लीत लिया ओर अपने राज्यमें मिला डिया | कन्नोजके शासकका भी मानमर्देन किया तथा नर्म॑दासे लेकर 
हिमालय तक अपना आतक जमाया । 
धग--यह इस वशका सब्रसे विरुप्रात राजा हुआ। यह यशोवर्मनका पुत्र था | धय शब्दका अर्थ 
है बड़ा काला भौरा, सभव है, यह नाम इसे किसी गुण विशेपके कारण ही दिया गया हो। इसने अपने 
राज्य को पूर्वमें कालिजरसे लेकर पश्चिममें ग्वालियर तक ओर दक्षिणमें वेतवासे लेकर उत्तरमें यमुना तक 
फेलाया । यह वही सुप्रच्यात धग था जिसने गजनीके सुल्तान सुवुक्तगीनका मुकावला करनेको पजात्क्रे 
राजा जयपालको सहायता दी थी । इसने गुजर प्रतिहारोंसे अपने राज्यको पूरारूपसे स्वतत्र कर लिया। 
यह सौ वर्षसे भी अधिऊ जीवित रहा, और गड्ढा यमुुनाके क्नारे जाकर अपना जरीर त्याग किया । 
गड़--यह वगका पुत्र था और अपने पिताके समान ही श्रतापी हुआ। गंड शब्दका श्रर्थ है 
वीर | इसके वीर होनेमें कोई सनन्‍्देह नहों था। इसने लाहोरके राजा जयपालके पुत्र अनन्दपालकी महमूठ 
गजनवी के विरुद्ध पद्यायता की परन्ठु साग्यने साथ न दिया | 
विद्याधर--इसे वीदा भी कहा गया है। यह गडका पुत्र था | यह भी अपने पूर्वजोंके सप्रानही 
प्रतापी तथा शक्तिशाली हुआ । कन्नोजके राजा राज्यपालने महमूद गजनवीकी पराधीनता मानकर जो 
आत्मग्लानि उठायी थी वह इससे न देखी गयी । उसने राज्यपालको प्रायद्ड दे महमूदकों चुनोती दी आर 
डसे दो वार हराया । अन्त कालिजरके स्थान पर दोनोमें सुलह हो गयी | वीदाने कह जाता है, धापामे 
एक कविता लिखकर मदहमूढके पास भिजवायी थी । उसे महमूदने बहुत पसन्द किया तथा फारसके विद्वानों 
को दिखाया | वीदाकों बधाई भेजी तथा १५ दुर्गोंको शासन भी उसे सौंप दिया । भाषा (हिंदी) की क्विताके 
विषयमें मुतलमानी पुस्तकोंसे यह सत्नसे पुराना उल्लेख है । 
इन शासकाफी देख रेखमें खजुराहाने जो गौरव तथ। वैभव प्राप्त किया वह बुन्देलखड़फी कसी 
भी रियासतऊी राजघानीको प्रास नहों | प्राचीन शिलालेखोंप्त इसका नाम खर्जरपूर या खर्जर वाहक 
मिलता है। कहा जाता दे कि इसके सिंहद्दधार पर खजूरके टो स्व वृक्ष बनाये गये थे और इसी कारण 
इसका नाम खर्जूरपुर या खर्जूर वाहक पड़ा था। यह भी अनुमान किया जाता है कि यहा सजर्‌ वृक्षकी 
पैदावार अधिक रही दोगी। 
इसऊा प्राचीनतम उल्लेख ग्रीज विद्वान दालमीफे भारनके भूगोलवर्णनम मिलता हे । उसने बुन्दे ल 


सडऊकावर्णन सुन्दगवतीके नामसे किया हे ओर टेमस्तिस छुपी निया,यमप्लेटरा तथा नथुनन्द नगर,इत्यादि 
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खजुराद्यके खड॒हर 


नगरोंका उल्लेख किया है| रेमसिससे कालिजरका बोधदोता है जो कि बुन्देलखडके घतन्तर्गत ही है । वेदिक 
साहित्यमें कारलिंजरकी तापस स्थान कद्दा है और इस ताप शब्दसे ही टेमसिस बना हुआ श्रतीत होता 
है। इसी तरह कुपोनिधि भी खजुराह्यका रूपान्तर प्रतीत होता है जिमरे प्रमाण भी मिलते ६ । 

टालमीक पश्चात्‌ चीनी यात्री हुएनशागने भी अपने भारत-्यात्रा वर्णशनमे इसका उल्लेख 
क्या है। हुएनशागने ६३०-४३६० के चीच भारतका भ्रम किया था। उसने बुन्देललडका जिसे उस सप्य 
जेजाउभुक्ति कहते थे चीचेट करके व गन किया है ओर उसकी राजवानी खज्जुगद्य बतलाबी है। खघ॒राहम 
नगरका घेरा उसने १६ कली श्र्यात्‌ अढाई मीलसे कुछ अधिक वतलाया है। उसने यहाकी पेंदावारका भी 
जिक्र किया है। यह भी लिखा है फ्रि यद्दाके निवासी अधिकतर श्रश्नोद्ध हैं। वय्रपि यहा दजनो बोद्ध बिहार 
ह तब भी बौद्ध लोग बहुत कम सख्यामें है । मन्दिर जन्र कि केवल यहा १२ ही हू तत्र भी उनसे हजारी 
त्राह्मण पलते है। यहाका राजा भी ब्राह्मण है परन्तु वह बेद्ध-चर्ममे बहुत भद्धा रखता हे । 


हुएनशागके पश्चात्‌ खजुराहाका उल्लेख महमूद गजनवीके ताथी आधदूरिहाके यात्रा वर्णनमे 
मिलता है। आधूरिदा यहा सन्‌ १०२२ में आया था। उसने खजुराह्यका नाम कजुराह्य करके लिखा है 
श्लौर उसे जुकोतकी राजधानी लिखा है । 

आवूरिहाके पश्चात्‌ सन्‌ १२१५ के लामग इव्नबतूता यहा आया | उसने खजु राह्यका 
नाम खजुरा लिखा है । यहाक्के एक तालाबका भी उल्लेख किया है जिसको उसने एक मील लम्बा 
बतलाया ६। वह लिखता है कि इस तालाबके किनारे कितने ह्वी मन्दिर बने हुए हैं जिनमें जगाघारी योगी 
रहते है । उपवा्सोंके कारण उनका रग पीला पड़ रहा है। चहुतसे मुतलमान भी उनको सेवा करते हैं और 
उनसे योगविद्या सीखते हैं । 

इन विदेशी यात्रियोंके उल्लेखोंके अतिरिक्त चन्देंल वशके राजकवि चन्दके महोबाखड 


नामक काव्य अन्थमें भी खजुराधका अच्छा वर्णन मिल्तां है। स्मरण रहे कि यह चन्द प॒थ्वीराज- 
रासोके लेखक चन्दवरदाईसे पृथक थे । 


चन्देल कंइर बैदिक थे और शैवमतके अनुनायी थे । शिवकी भारयां मनियादेवी इनकी 
कुलदेवो थी । चन्देलोंके सम्पूर्ण राज्यमें मनियादेवी को बड़ी आवभगतसे पूजा होती थी | तब भी चन्देल 
दूसरे मरतोंके विरोधी न थे। वे जेन तथा बोद्मतमें भी श्रद्धा रखते थे। इनका आदि स्थान मनियागढ 
था जो आ्राज भी केन नदीके किनारे पर राजगढके समीप एक पहाड्ीपर खड़ा हुआ है। कहद्दा जाता है, 
इन्होंने परहार या प्रतिदारोंसे राब्य छीना था जिनकी राजधानी मऊसहनियां थी । मऊसहनिया 
भी नयागाव और छुतरके बीचमें आज भी खडी है । उत्तरीभारतके सप्राट इ॒र्षवर्धनकी मृत्युके 


पश्चात्‌ इन्होंने अपना राज्य इस सारे भूखडमें, जिसे आज बुन्देलखड कहते हैं, फैला लिया। 
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कहा जाता है कि इनके पूर्वपुरुष चन्द्रत्न्षका जन्म खजुराह्य ही में हुआ था। चन्द्रश्नक्षकी 
मा काशीसे आयी थी और उन्होंने कर्शंवती अर्थात्‌ केन नदीके किनारे जो कि खजुराहासे कुछ ही 
दूरसे निकली है, तप किया था। तपके फलस्वरूप इनके चन्द्रत्नअका जन्म हुआ | जब चन्द्रब्रह्म सोलह 
वर्षके हुए तो इनकी मा ने भाडवयश करवाया | इस यशक्े लिये ८४ वेदियां बनायी गयी थीं ओर 
कुएमें भरकर रहटके द्वारा वेदियों तक निरतर धी पहुचाया गया । घी पहुचानेके लिए पत्थरकी जो परना- 
बलिया बनायी गयी थीं, वे अरब भी खजुराहममें पड़ी हैं । 

इन वेदियों पर बादमें ८४ विशालकाय मन्दिर बनवाये गये | इन मन्दिरोंमेंसे कुछ अब्र भी खड़े 
हैं । खजुराह्यके खडहरोंमें यही विशेष हैं और इनके कारण ही खजुराहा आज भी सुप्रख्यात है और हमारे 
लिए दर्शन तथा अध्ययनकी चीज बना हुआ हे । 


इन मन्दिरोंको खजुराह्यका बोलता हुआ इतिहास कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी । पत्थरसे इनके 
समयके रहन-सहन, आचार-विचार, रीति-रिवाज नेतिक तथा धार्मिक जीवन, सभीके उभरे हुए चित्र दूर 
ही से बोलते हुए से दिखाई पड़ते थे | ये मन्द्रि कितने विशाल कितने भव्य तथा कलापूर्य है कहते नहीं 
बनता । इनके विषयमें स्वय पुरातत्व विभागकी रिपोस्में लिखा है | ॥7 ए९छपाए 0० ०प्रॉना76 धाते 
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खेद है कि चौरासी मन्दिरोमेंसे केवल तीस पैंतीस मन्द्रि ही शेष रह गये हैं | अन्य या तो 
कालकी गतिसे स्वय ही या मुसलमान शासकोंके प्रहारोंस घराशायी हो गये । जब खजुराहाके ये खडहर 
हमको आश्चर्यमें डालते हैं, तब खजुराह्य जब अपनी पूर्ण यौवनावस्थामे रहा होगा, उस समय उसे देखकर 
हमारे क्‍या विचार होते, इसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते | ये मन्दिर भुवनेश्वरके सुप्रसिद्ध मन्दिरों 
की इण्डोआर्यन पद्धति पर बने हैं श्रोर एक एक मन्दिरमें छोटी बड़ी इतनी अधिक मूर्तिया हैँ कि उनका 
गिनना भी कठिन है । ये सभी मन्दिर आकृति और बनावरमें प्राय, एक से ही हैं और एक ही मतके प्रतीकर्ते 
जात होते हैं । कई मन्दिर इनमेंसे पचायतन शैलीके हैं और पूर्णातया वैदिक शिल्प शाञ्लके अनुकूल हैं। 

समस्त मन्दिर तीन समूहोंमें विभक्त किये जा सकते हैं--पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह तथा दक्षिणी 
सम॒ह। पश्चिमी समूह विशेष दशनीय हैं। इनमें नीचे लिखे मन्दिर विशेष उल्लेश्नीय हैं । 


प्र्चिमके मन्दिर -- 


चौसठ योगनियों का मन्दर--यद्द मन्दिर शिवसागर नामकी भीलके उत्तर पूर्व एक ऊचे टीलें 
पर स्थित है | मन्दिर तो घराशायी हो छुका है, अब उसका भग्नावशेप मात्र है। इसमें कहा जाता है; भगवंति 


व्वण्डिका देवीकी तथा उनकी दासी ६४ योगनियोंकी विशाल मूर्तिया पृथक-पृथक खानोंमें स्थापित थीं! 
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खजुराहके खंडदर 


पर्तु अबवे सबकी सब्र लापता हैं। कैंवल खाने खाली पढ़े हुए दिखलायी देते हैं। हा एक बड़े 
ज़ानेंमें तीन मूर्तिया पड़ी हैं, उनसे यह बात सिद्ध होती है कि यह मन्दिर ५४ जग निशा कह 
था । इन मूर्तियोंमेंसे एक पहिषा-मर्दिनीकी है, दूसरी महेश्वरी तथा तीसरी ब्रह्माणीकी । कहा जाता है 
खजुराहाके मन्दिरोमें यह मन्दिर सबसे अधिक प्राचीन है । 
कन्द्रिया मन्द्रि--यह पन्दिर चौसठ योगनियोंके मन्दिरसे कुछ दी दूरी पर उत्तरकी और 
स्थित है। यह खजुराहके सभी मन्दिरोंसे विशाल और भव्य है। यह ईसाकी १० वीं शताब्दीका बना 
हुआ है। पहले पचायतन शैलीका था, परन्तु चारों कोनेके सहायक मन्दिरोंका अब नाम निशान भी 
नहीं । यह बाहर भीतर, देवी देवताओं तथा अप्पराश्रोंकी विभिन्न मूर्तियोंसे आच्छादित है । 
देवी जगदम्बाका मन्द्रि--यह भी उपऐेक्त मन्दिरके सम्रीप ही है और उसी शैलीका बना 
हुआ था, परन्तु इसके भी सहायक मन्दिरोंका अब पता नहीं। इसकी सजावट भी कन्द्रिया मन्दिरिके समान 
ही कलापूर्ण तथा दर्शनीय है। यह मन्दिर पहले विष्णु भगवानकी स्थापनाके लिए बनवाया गया था। 
परन्तु आज विष्णुके स्थान पर उनकी अधांगिनी श्री लद्दवीजी की मूर्ति स्थापित है जिसे लोग अज्ञान 
वश काली अथवा देवी जगदम्बाके नामसे पूजते हैं ! 
चित्रगगपतक मन्द्रि--यह जगदम्बाके मन्दिरसे कुछ दो दूरीपर उत्तरकी ओर स्थित है । आकार 
प्रकारमें भी उपरोक्त मन्दिरके समान ही है। इसके गर्भमन्दिरमें सूर्यकी एक पाच फीट ऊची मूर्ति 
स्थापित है | 
विश्वनाथ मन्द्रि--यह मन्दिर भी चित्रगुप्तके मन्द्रिके समीप ही है। यद्यपि यह कन्द्रिया 
मन्दिरसे कुछ छोटा है परन्तु रूप रेखामें उसीके समान हैं। यह भी पचायतन शैलीका बना हुआ था; 
परन्तु सहायक मन्दिरोंमें से दो लापता है। इसकी सजावट भी अन्य मन्दिरोंके समान ही कलांपूर्ण है। 
इसके मडपके अन्दर दो शिलालेख खुदे हुए हैं। एक विक्रम सम्बत १०५४६ का है दूसरा १०५८ का +. 
१०५६ के शिलालेखमें नन्‍्तुकसे लेकर घग तक चन्देल राजाओंकी नामावली दी गयी है। इसी लेख 
पता चलता है कि यह मन्दिर धगका बनवाया हुआ था, और इसमें, हरे मणिका शिवलिंग स्थापित किया 
गया था, परन्तु अभ उस शिवलिंगका पता नहीं । दूसरा शिलालेख किसी श्रन्य मन्दिरके दीहे से लाकर 
रुख दिया गया है, जिसे चैद्यनाथका मन्दिर कहते है। 
लक्ष्मणज्ञोका मन्दिर--यह भी समीप ही है और आकार पकारमें विश्वनाथके मन्दिर समान 
दी है। यह भी पचायतन शैलीका बना हुआ है। सौभाग्यसे इसके चारों सहायक मन्दिर अब भी खड़े 
हैं। इसकी मूतिया विशेष सुन्दर और कलापूर्ण हैं। इसके मडपके अन्दर भी एक शिलालेख पड़ा है 


जिससे पता चलता है कि यह घगके पिता यशोवर्मनका बनवाया हुआ था | इसके अन्द्र विष्णुकी जो मूर्ति 
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वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ 


स्थापित है वह कन्नोजके राजा देवपालसे प्राप्त की गयी थी, जिसे यशोवर्मनके पिता हर्पदेवने हराया था। 
मगल शवरका सन्द्र--यह लक्ठमणजीके मन्द्रिके वगलमे दक्षिणकी ओर स्थित है। इसमें एऊ 
विशाल शिवलिग स्थापित है, जिसकी आज भी बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे पृजा होती है। इस मन्दिरमें 
क्लाकी कोई विशेष चीज दर्शनीय नहीं | इस समूहमे और भी कई छोटे-छोटे मन्दिर हैं परन्तु विभेष 
उल्लेखनीय नहीं हूं । 
पूर्वी समूह--- 
यह समूह खजुराह्य ग्रामऊे अ्रति सन्निकट है । इसमें तीन वेदिक मन्दिर हैं तथा तीन दैन 
मन्दिर । वेढिक मन्द्रोंमें ब्रप्मा, वामन, तथा जावारीके मन्दिर हैं। इसके अतिरिक्त हनुमानजी की 
एक बहुत विशाल मूर्ति है। इस मूर्तिकी पीढीके नीचे एक छोटा छा लेख है जिसमे हर्ष सम्बत्‌ ३६६ पड़ा 
है जो ९२२ ई० के वरात्रर होता है। खजुराहाके अबतक मिले हुए शिलालेखों मे यह सबसे आचीन 
शिलालेख है । सल्लक्षुणवर्मनने जिसका कि नाम चन्देल वशावलीमे दिया जा चुका है, पहली ही बार 
अपने तावेके द्रव्योंमें हनुमानजी की मूर्ति अक्ति करायी थी। इससे पहले हनुमाणजी की कोई खतन्न मृति 
भारतीय कलामें नहीं मिलती । अतः हनुमानजी की मूर्तिके श्रचारका श्रेय चन्देलोंको ही है। 
चह्माका मन्दिर--यह मन्दिर खजुराह्म सागरके तीर॒पर ौध्थित है तथा नवीं और दरुवीं शताब्दीके 
चीचका वना हुआ है । इसमें जो मूर्ति स्थापित है वह शिवकी है, परन्तु लोगोंने उसे ब्रह्माको मूर्ति समझ 
रखा है। इसकी भी कला उच्चकोटि की है | 
वामन मन्द्रि--यह त्ह्माक्के मन्द्रिसि एक फल्नांग उत्तर पूर्वकी ओर वना हुआ है। यह रुप 
रेखामे जगदम्बा तथा चित्रगुमके मन्दिरके समान है, परन्ध॒ उन दोनोंस कहीं अधिक विशाल है | इसके अन्दर 
वामन भगवान्‌की चार फीट आठ इच ऊची एक सुन्दर मूर्ति स्थापित है । 
जायारी मन्द्रि--यह खजुराहा ग्रामके समीप खेतोंके ब्रीचमें स्थित है । अन्य मन्दिरोंकी अपेद्ा 
यद्यपि कुछ छोथ है परन्‍्ठ कलाकोशलमें कम नहीं | इसके अन्द्र विष्णु सगवानकी चत॒र्भजी मृति 
स्थापित है । यह दसवीं शताव्दीका चना हुआ है। 
जैन मन्दिरोंम घटाई, आदिनाथ, तथा पारसनाथके मन्दिर हैं। 
घटाई मद्न्रि---यह खजुराह्य आमके दक्षिण पूर्वकी ओर है । इसके स्तम्भोंमें घंटियोंकी देश 
बनी हुई है | अतः इसे घटाई मन्दिर कहते हैं | इसका भी कला कौशल देखने योग्य है । 
आदिनाथ मन्दिर--यह घटाई मन्दिरके हातेके अन्द्र ही दक्षिण उत्तरकी ओर स्थित है । यह 
भी देखने योग्य है। इसमें जो मूर्ति स्थापित थी वह लापता है । 
पारसनाथ मन्दिर--जैन मन्दिरों में यह सत्रसे विशाल है। इसमें पहले इृषभनाथकी मूर्ति 


स्थापित थी परन्तु अन् उस मूर्तिका पता नहीं है | उसके स्थान पर पारसनाथकी मूर्ति स्थापित कर दी गयी 
५२२ 


खजुराद्यके खंडहर 


है | इस मन्दिरकी सजावव्में वैदिक मूर्तिया भी बनायी गयी है | और यह चीज देखने योग्य हैं | यह मन्दिर 


९४५ ई० के लगभगका बना हुआ है । इसके पास ही एक शान्तिनाथका मन्दिर है। 

दक्षिण समूहमें दो हो मन्दिर हैं--एक दूल्दादेवका तथा दूसरा जतकारी का 

दुल्हादेबका मन्द्रि--खजुराह।के मन्दिरोंमें यह मन्दिर सबसे सुन्दर माना जाता हैं। इ्से 
नीलऊंठका मन्दिर भी कद्दते है । यह दूल्दादेवऊा मन्दिर क्‍यों कहछाया १ कहा जाता है कि एक बारात इसके 
समीपसे गुजर रही थी । अचानक दी दूल्हा पालकी परसे गिर पडा और मर गया | वह भूत हुआ ओर उसी 
समय से यह मन्दिर दूल्हादेवका मन्दिर कह जाने छगा। 


जतकारो मन्दिरि--यह मन्दिर जतफारो ग्रामते करीब तीन फलोंगकी दूरीपर दक्षिणकी ओर है । 
इसमें विष्णुकी एक विशाल मूर्ति जो नो फोट ऊची है, स्थापित है। 


इन मन्दिरोंके अतिरिक्त ओर भी कई छोटे छोटे मन्द्रि तथा अन्य इमारतोंके खंडहर 
पढे हैं, जिनमें मत्येजके पीछे उस भव्य अतीत युगका महत्वपूर्ण इतिहास छिपा हुआ है । 


इन मन्दिरोंके शिल्प और स्थापत्य कछाके अतिरिक्त मूर्तियोंके विषय भी विशेष अव्ययनके 
योग्य है। यहा जीवनकी अनेक भ्ाकियोंके साथ श गारकों ही विशेष स्थान दिया गया है ओर श*£ गार 
की मूतिया ही हमारी आखको सबसे पहले आकृश करती है। देवी देवताओकी सौम्य मृतिया तो इनके सामने 
दव ह्वी जाती हैं। इनमे कोककी अनेक कलाओंका खुलकर प्रदर्शन क्या गया है । इलील और अश्लीरूकी उस 
सप्तय क्या परिभाषा रही होगी कुछ कहा नई जा सकता | कुछ सुखसे यह भी वात सुननेको मिलती हैं कि 


इस प्रकारकी नग्न और अब्लील मूर्तियोंके स्थापनते इमारतों पर बिजली नहीं गिरती। कुछ इसे बाम 
मार्गियोंका खेल बताते हैं । 


जो हो, यह कारीगरी आज हमारे कौतूहल तथा अध्ययनकी चीज बनी हुईं है। उस समय 
पुरुषके दृदयमें ज्लोका केसा रूप समाया हुआ था, छ्ीका समाजमे अपना क्‍या स्थान था, उनके नैतिक 


जीवनकी क्या परिभाषा थी, तथा उसके नारीत्वके मानरक्षाकी क्‍या शआ्योजना थी, थे सब्र बाएं हमारे 
सामने प्रकट हो जाती हैं । 


खजुराह्मकी ज्लिया अपार उुदरी, अचछ यौवन ःऋगार श्रिया तथा अनगोंपासिका हैं। वे न क्षीण 
7 है न स्थूछ | उनकी शरीर रचना स्वस्थ और छुडौल है। उनके अग प्रययग एक विशेष साचेमें ढले हुएसे 


भतीत होते हैं । वे एक निश्चित शात्रके अनुकूल बचाये गये हैं, प्रकृति जैसी अनियमितता उनमें नहीं । उनकी 
भुकुट्िया घनुषाकार कानों तक खिंची हुई रेखाएं मात्र टैं। उनकी आखोंमें योवन, अ्नग और कटाक्ष हैं ! थे 


रुप गविताके समान सदा अपने ही रूपको देखती और सम्हारूनी हुई सी प्रतीत होती हैं। उनकी अन्तरतरगे 
४३३ 


वर्णा-अभिनन्दन-प्रन्थ 


श्र गार के द्वारा प्राप्त कसी नेसर्रिक आनन्दकी ओर उन्मुख है | उनकी मुठाओं तथा भावभगियोंगे क्कछ- 
पता, कठोरता तथा क्रोघको कहीं भी स्थान नहां है । स्लियोचित कोमल लज्या अवश्य उनके मु्खों पर 
दिखती है | और यही खजुराह्मके कारीगरके हृदयमें छ्लीत्वका सम्मान है। उनकी नासिका, डुड्डी तथा 
कपाल' इत्यादि भी कसी विशेष आदर्शंके अनुकूछ बनाये गये है। उरोज शरीरमें इतने अछुख और उन्नत 
तथा गुरुतर हैं कि उनका भार सम्हालना सी ल्ियॉको कठिन सा प्रतीत होता ज्ञात हो रहा है। 
इस भावक्रे अभिव्यंजनमे कारीगरने जो कौशल दिखलाया है, वह देखते ही चनता है। उसके सौन्डर्यदी 
कल्पना प्राचीन दोने पर भी आज अर्वांचीन सी जात होती है। 
खजु॒राह्मकी स्मणियोंक्रा » गार भी उनके सोन्दर्यके अनुरूप है, कल्पित नहीं । उसके कुछ परि- 
वर्तित रूप आज भी बुन्देलखइमें प्रचलित हैं, परन्त॒ उत समयकी सी ४ गारश्रिवता ह्ली उमाजमें अन्र 
देखनेको नहीं मिलती । उस सप्तय एक एक अगके अनेक अनेक अलकार मूर्तियोंके अंगोंपर दिखलायी पते 
हैं। वेणी बॉघनेके ही क्तिने ढय उस समय श्रचलित थे, देखने योग्य हैं | मालूम नहीं, आज वे ढग क्यों लुत 
ही गये और ल्लिया अपनी वेष भूपाक्नी ओरसे क्‍यों इतनी उदासीन हो गयीं । वेणी वन्धनमें भी क्तिनी कला 
हो सकती है, यह खजुराहासे सीखना चाहिए | सिरके प्रत्वेक अलकारका तो आज नाम भी दूंढ निकालना 
कठिन है | तब भी झूला, शीशफूल, चीज, दावनी, इत्यादि जो आज भी चुदेलखंडमें प्रचलित है, पहचाने 
जा सकते हैं | मस्तकपर बिंढी देनेकी सम्भवतः उस समय श्रथा ही नहीं थी । विन्दीका चिह्न कसी भी मूर्ति 
पर अकित नहों मिलता | नाकका भी कोई भूबण दिखल्‍ाई नहीं पड़ता । कानोंमें प्राथ एक ही प्रकारका 
भूषण जिसे ढाल कहते है, मिलता है । गल्लेमें छल्लरी, मोतियोंकी माला, खंगोरिया, हार, हमेल, तथा और 
भी कुछ ऐसे गदले देखनेको मिलते हैं. जिन्हें पहचान सक्ना कठिन है | वाजुओंमें बजुल्ले, चहुवा, जोसन, 
टाडे तथा और भी कई गहने दीखपढ़ते हैं| क्लाइयोंमे वगम॒हे, चूडे क्‍्कड़ तथा दूहरी ही प्रायः मिलती हैं! 
कटिमे साकर पहननेको कुछ विशेष प्रथा रहो है | इसका चनाव आज क्लके उनावसे कुछ विशेष अच्छा 
दिखायी पडता है | उसकी मालरें श्राव घुटनों तक भूलती नजर आती हैं। 
पेरोंके प्रति खजुराह्यका कारीगर कुछ उठासीन सा पतीत होता है | पैरोंमें केवल पेलेने या कढ़ें 
सा कोई गहना ठिखायी देता है। 
ज़जुराहाको किक्योंमें वल्मोंका न्ववहार बहुत ही परिमित है । कछिके नीचे ही घोती पहननेकी 
प्रथा थी। सिर पर उसे नहीं ओदा जाता था। उत्तरीयका भी पता नहीं चलता। वक्ष पर क्चुवी 
अवश्य इृष्टिगोचर होती है । सीना खुला रजनेमें खजुराह्मकी त्लिया लवाका अनुभव नहीं करती दीखतों । 
लिरका ढठाकना तो वे जानतो ही नहीं थीं । 


रुप और >्ट गारके साथ खज़ुराह्मकों त्लियोक्ी भावभगी तथा अगप्रत्यगकी विचित्र सुद्राएं 
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खजुराहा के खडहर 


देखते ही बनती है | अग प्रत्यगर्मे कल्ाकारने कैसो कैसी कल्पना की है यह अध्ययनकी चीज है । छ्ीके 
खड़े होनेमें, बेंठनेमें ,चलने फिरलेमें, सप्रीर्मे एक विशेष सौन्दर्यकी योजना है। उसके प्रत्येक दृंवभावमें 
कोमलता, क्रिया विदग्धघता ओर कटाक्ष वर्तगान है। प्रत्येक हावभावमें उगलिया ओर आखें विशेष 


क्रियाशील हैं । प्रत्येक उड़लीका कुछ नियत काम सा प्रतीत होता है, जैसे चन्दन लगानेमें पंतीका ही 
प्रयोग किया जाता है । 


सोने ओर नितम्बमें खजुराहाका कलाकार सौन्दर्यका विशेष अनुभव करता है। प्रत्येक मुद्रामें 
सीने और नितम्षों की उसने प्रधानता दी है। नितम्ब भागकों सामने लानेके लिए उसने शरीरको इतना 
मरौड़ दिया है कि कहीं कहीं पर वह प्रकृतिके भी विरीत हो गया है। कटि इतनी कोमल श्रोर लचीली 
है कि वह यौवनके भारको सम्दाल ही नहीं सकती । ऐवा मालूम होता हैं कि खजुराहका कलाकार भद्दें- 
पन या गवारुपनकों जानता ही नहीं था | 


पुरुषके लिए खजुराह्की स््रिया उसकी विषय पिपासाकी साधिका मात्र हैं| कलाकारने श्रपनी 

वासना मय सावनाश्रोंको इतना खुलकर अभिव्यक्त किया है कि जरीक़ी सहज लजाका भी उसे ध्यान 
नहीं रहा । उसने स््रीको पुरुषोंसे भी अधिक कामुक और विषयतृष्रित दर्शाया है। वही प्रेम और प्रसगके 
व्यापारमें अप्रसर और पुरुषसे भी अधिक आनन्द लेती हुई प्रतीत होती हैं। आननदोद्रेकर्में वह पुरुषमें 
सप्रा जाना चाहती हैं। पुरुषकी मरजीपर वह इतनी कुक गयी हे कि उसके अन्दर हडिडयों का भी 
अस्तित्व ज्ञात नहीं होता । वह अपनी प्रत्येक अवश्थामे पुरुषको रिक्ानेका घड़यन्त्र सा ही करती नजर 
आती है। कहीं वह वेणी सम्हाल' रही है, कहीं आखमें अजन दे रही है, कह्दीं अगडाई ले रही है, कहीं 
आभूपणों को पहन रही है, कहीं पेरसे काटा निकाल रही है। वह अपने अन्‍्तःपुरमें है और यौवनकी 

उत्ताल तरगोंसे खुलकर खेल रही है, पर उसकी सब तैयारी नेपथ्यमें सजते हुए पात्रके समान किसी विशेष 

अभिनयके लिए ही है । हॉ, उप्तकी प्रत्येक मुद्रामें ग्रनन्त यौवन, विषय पिपाता और स्वास्थ्य की छाप है | 


खजुराद्दा का पुरुष लम्पट ओर व्यभिचारी नहीं । वह प्रेम और स्त्रीप्रझग को एक पवित्र यश्ञ 
सा समझता हुआ प्रतीत होता है। उसके पीछे भी एक घारमिक भावना अन्‍्तर्निद्तित सी ज्ञात होती 
है । उसका हृदय शुद्ध है तथा रच््य भी । वह विषय का रोगी नहीं । यद्यपि खुजराहा के पत्थर पत्थर में 
काम को दशा का अविभभाव होता है तो भी उस वायुमडल मे आधुनिक अस्वस्थता, हास और पतन के 
चिन्ह नहीं | उस युग के पुरुषों में यश की भावना थी और यही उनके प्रत्येक कार्य के पीछे शक्ति 


थी। उनमे आत्मवल तथा चरित्रवल था । आजकल हमारे हुदयों मे कुरुचि समा गयी है और हम वस्तु 
का ठोक ठीक मूल्याकन नहीं कर पाते । यही रोग हमें जीवन का सदुपयोग नहीं करने देता | 


“८ गार-मूरतियोंके अतिरिक्त पूजा, शिकार, महयुद्ध, हाथियोंके युद्ध, फौजकी यात्रा, इत्यादि अनेक 
५३५ 


दणण अमभिनन्दन-थ 


प्रजर की वीचन वी घटनाओं को व्यक्त करनेवाली मूतिया भी खुजराह्य में दृष्व्गोचर होती हैं। 
“5से नात होता है कि खजुराद्के क्लाकारका उद्देश जीवनके सभी अग्रोपर प्रकाश डालने का था। 
उठीती दृष्टि जीवन की सम्पूणता की ओर थी । एक जगह तो पत्थर टोते हुए मजदूरों तक का चित्राज्न 
जिया गया है | इस प्रखर खजुराहा के मन्दिर अपने समय की एक इनसाइक्लिपीडिया के स्वरूप हैं ! 
शिल्पमारों ने जो कोगल दिखलाया है उसका अनुकरण आज असम्मव सा प्रतीत होता है ! पत्थर वी 
तो उन्होंने मोम ही बना डाला था। उसे अपने मनोनुकूल ऐसा ढ,ला दे जैसा की हम धातश्रों को नहीं 
टाल नम्ने । न जाने उनके पाल कान से ओजार थे ओर कौन सी लगन । 

एक साथ जत्र हजारों शिल्पकार छेनी और व्ाकियोंसे पत्थर पर काम करते होंगे तय जेसे 
नगीन का प्रादुर्भाव होता होगा, हम कल्पना नहीं कर सकक्‍ते। आज खलुराहा खडहर के रुप में पढ़ा 
हुआ है तब भी वहा ऊे भूखडमे उसी युग वी मथुर स्मृति लिये शीतल वायु चलती है । उन सडहरों मे 
धमने से, मन्द्रिरों के करोखों मे बैठकर उस युग वी कल्पना करने में, ऐता आनन्द आता हू जैसे हम उसी 
यंगमे पहुच गो हों। वर्तमान्‌ जीवन की सुध बुध ही सी भूल जाती है। वास्तव में सजुराहा देसने 
योग्य ६ | 

गजुराहा जानेफे लिए निकब्तम रेलवे स्टेशन हरपालपुर तथा महोवा हैं | इन दोनों से छत- 
न्यर से होते हए ठीऊ सजुराहा तक मोटर लारिया जाती हैं । 
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बुंदेलखंड में नो व 
श्री शोभाचन्द्र जोशी 


सन्‌ १६१८ के अक्टूबर मद्दीने में मैं टीकमगढ आया था । बे दिन वेकारी के थे। पूरे पाच 
वर्ष सयुक्त प्रान्त की घूल फाकने पर भी मुझे नौकरी नहीं मिली । न जाने कितनी निराशा, अपमान, 
लाछुना और फाकेकशी का स॒ुके शिकार बनना पड़ा। जीवन एक दुःसह भार बन गया था । अलिफलेला 
के अस्तिशेष बुड़ढे को माति उसे कघों से उतार कर फेंक देने की शक्ति भी मुझमें नही थी और 
उसे लिये-लिये घसीटने की भी अब अधिक आकाज्षा नहीं रह गयीं थी, विश्तृति की नकाब पहने हुए 
बेकारी के वे पाच वर्ष, भ्ेतच्छायाओं की भांति, मेरी नींद में मुझे आज भी चौंका देते हैं। कभी कभी 
लगता है कि सुख ओर सन्तोष को जिस इमारत को मैं अपने चारों ओर खड़ा करना चाहता हू, वह अर्ध- 
निर्मित हो मुझे लेकर भूमिसात्‌ न हो जाय | 


टीकमगढमें मुझे नोकरी मिल गयी । कुछ दिनोंके लिए रहने को राज्यका अतिथिण्ह मिला | 
अच्छा अन्न, अच्छे वल्ल, अच्छा घर,--विजली, मोटर, सगीत, उत्य। उन दिनों दुर्गापूजाका उत्सव 
चल रहा था। अतिथिण्दर्में राज कवियों और कोकिलकठी वारागनाओंका जमघट लगा हुआ था । 
कविता और छुर, रत श्रौर ध्वनि, वाणो ओर सौन्दर्य का मनोहर सम्मेलन था। मुझे छुगा कि भेरे 


पापोंकी अवधि बीत गयी | पुण्यों का भोग प्रारम्भ हो गया । यह स्वर्ग था | वह नरक था, जिसे में पीछे 
छीड़ आया । 


कई मित्र भी बन गये थे । आज जो लग मेरे मित्र हे, वे नहीं। थे तो स्वप्नोंके साथी थे । 
जब्र तक स्प्न चले, वे भी रहे । स्वप्न टूटे तो उनकी मैन्नी भी द्ुट गयी । सायकाल को अतिथि निवासमें 
चले आया करते थे। रसज जन थे । कविता और सौन्दर्य परखना जानते थे । व्हाइट हास॑ व्िस्कीः और 
देशी हरेके गुण दोषों का विवेत्नन कर सकते थे “फ्रेचन ए! छिगरेट पीनेसे किस प्रकार 


र मनुष्य दीर्घायु हो 
जाता है शओर तेंदृके पत्तोंकी बनी बोड़ी पीकर क्‍यों अकालम्त्यु आत होती है--इस तथ्यका उन्हें आश्रर्य- 
जनक शान था । 


उन दिनों टीकमगढमें पानी महगा था। शरात्र और पेट्रोल उस्ते थे। मोश्रें बैलगाड़ियों से 
६८ ५३७ 


वर्णी-अभिनन्द्न-अन्थ 


भी अधिक अनायास आआप्य थीं | मैं मित्रोंके साथ दूर दूर घूमने चला जाया करता । सरकारी मोटर पर सैर 
करनेके लिए शॉफरको दो चार क्रेवन ए! पिला देना पर्यात्र होता । नगरके बाहर दूर जंगलों में हम लोग 
घूम करते । यहाकी घरतीपर प्रकृति माताकी ऐसी ममता देखकर इस जनपदको स्वर्ग सम लेनेकी मेरी 
धारणा ओर भी इृढहो गयी | 


मैं जिस प्रदेशका निवासी हू, उसे काल्िदासने देवभूमि कहा ह। हिन्दुस्तानके जिन मनुष्यों के 
पृण्यभोग अभी तक अखड है, वे म्रति वर्ष त्रीष्म में मेरे उस देशका उपभोग करने चले जाया करते हैं । 
हिमालय की मुक्त वायु, चीड़के वृक्षोंसे ढकी उपत्यकाए, पिण्डारी ग्लेशियरकी शीतल छाया--देवताओंकी 
उस घरती पर आज-कल सभी कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। किन्तु मुझ जेंसे पृथ्वी-पुत्रोंको, जिन्हें 
मैं रव देवताकी लात लगी हैं, ये सारी वस्तुए स्वत्व होने पर भी दृष्प्राध्य हैं । सो-- बुन्देलखडकी भूमिमें 
लगा कि हिमाचल तो गया, किन्तु मै घाटे में नहीं रह । कालिदासका यक्ष निर्वासित होने पर सिट्जर- 
लैंड नहीं गया था | इसी जनक-तनया-स्नान-पुण्योदक भूमिने उसे भी कहीं शरण दी थी। यहोंके हरे-भरे 
आम और जामुन के बगल, प्रतन्‍न-जला नदिया, वेतवा, घसान, केन, जामनेर--सैकड़ों तालाब, तालाबेकि 
बाघ पर बने पुराने राजाश्रोंके प्राराद, किले, स्मृति-स्तूप । चप्पे चप्पे पर इतिहास और प्रकृति को गादा- 
लिगन किये देखा | पुराणोंमें हिमालय और विन्ध्याचलकी प्रतिस्पर्धा वाली कहानी पढी-सुनी थी। 
विन्ध्धाचल का उदृण्ड प्रताप और विनम्र भाव, मुझे दोनों मानो इस जनपदके स्वभावमें भींगे हुए लगे। 
यहा की मी०ो बोली, लोगोंका विनीत स्वासिमानी आचरण । पांच बपंकी धूलभरी खानाबदीश कहानीका 
यह नया अध्याय था। सोचता था, अब सुखसे जी सकगा | 


दो महिनेके बाद समयने करवट बदली तो स्वप्नॉकी यह अजीमुश्शान इमारत 'धड़ाम-धरम' गिर 
पड़ी । इटे, पत्थर, चूना-सत्र कुछ खाकमें मिल्ल गये । अतिथिनिवास का चपरासी आया, बोला--- हुजूरः 
साहब की मर्जी हुई है कि आप कोई मकान दू ढ लो। गेरुटद्दाउसमें ज्यादा दिन रहना कायदेके खिलाफ 
हं। अब्र आप मेहमान तो रहे नहीं , रियासतके नौकर हैं ।” 


उस ठिन पहिले पहल लगा ऊ्रि में नौकर हू शाहजादा नहीं। नौकरोंके लिए स्वर्गका निर्माण 


नहीं हुआ है। शाहजादोंके जिस स्वर्गज़ो देख देख कर में स्वप्नॉसा निर्माण क्रिया करता था, वह 
मत्य नदी था। 


अुन्देलसटरे जिस रूप पर में रीक गया या, वह शाश्वत नहीं था । वह छुल था--प्रवचना थी। वह आवश्ण 
था, कि चिसे मेदरर ऋआत्माफा दर्शन होना मुझे बाकी था । जो सत्य है, चिरन्तन है, सुन्दर ह-विन्तु जो 
नाप है, नयाप्रद्द ६ बुन्देलसडक्ी उस मानवतासा भी अप दर्शन मैंने किया । यहाके वन, यहाऊी नदियो५ 
तालाब, गगनस्पर्शा ४, मोटर, शरायरी बोतले, वारांगनाएँ, मृत-सस्कृतिके गायक राजकृवि--वे 
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लुदेलखड में नी वर्षे 


सम्रके सब मिथ्या थे । सत्य है वह लोक, जिसके बीच, उस दिनसे आज तक, पूरे नौ वर्ष और कुछ मददीने 
में रहता आया हूं । जिनके शरीरमें मेरा शरीर जिसको आत्मामें मेरी आत्मा, सासमें सास, घुल मिल 
गयी है। जिसकी कुरूपतामें मेरे जीवनका चिद्रूप समा गया है। एक रग, एक रस हो गया है। में उसी 
बुन्देलखडका स्वरुप खीचू गा । भौगोलिक मानचित्र पर छुपे हुए एक भूमिखण्ड और स्वप्न निर्माताश्रोंके 
भावी बुन्देंललडका नहीं । 


धजीवनकी छोटी सी छो'--- 


अभी, जब कि मैं यह लिख रहा हू, दिनके दो बजे हैँ । कोई बीस फीट लबा दघ फीट 
चौड़ा कमरा है। आठ फीट ऊची दीवारों पर पाच फीट तक सील चढी हुई है। भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
दुर्गग्यसे कमरा महक रहा है | ऊपर छुत पर असख्य मकडियोंके जाले लगे हुए हैं। हर तीसरे दिन मैं 
उन्हें मियकर साफ करता हू । किन्तु रातभर में वे ज्योंके त्यों तन जाते हैं। फर्शकी एक ओर दरी 
बिछा कर मैं यह लिख रहा हू। दूसरे कोनेमें मेरे दो बच्चे और उनकी जननी एक दूरी पर सोये 
हुए हैं। कमरा प्रात काल बुहारा गया था। किन्दु अभी तक उसमें कूड़ेका ढेर बिखर गया 
है बच्चोंके मुह पर मक्खिया मडश रही हैं । पत्नीके शरीर पर जो घोती है वह मेली हो गयी है--- 
धोबियोंने दो-आना कपड़ा घुलाई करदी है, ओर सनलाइट साबुन साठे सात आनेमें आने लगा है। 
मुझे पचास रुपये तनखा मिलती है। में एक भारतीय विश्वविद्यालयका स्नातक हू, अध्यापक हू । 
बुन्द्लखडके सैकड्रॉ--हजारों बालकों को नागरिक बनानेका ठेकेदार हू । मुझे लोग राष्ट्र निर्माता (नेशन- 
बिल्डर) कहा करते हैं । 


मैं यदद इस लिए लिख रहा हू कि मैं अपने आप को बुन्देलखण्डी समझने लगा हू । यहा का 
जल, यहा की वायु, मेरी रग रगमें समा चुकी द्े। मेरे दोनों बच्चे यहा की धूलमें लिपट-लिपट कर 
पनप रहे हैं। में अपने आप को एक इकाई मानता हू इस जनपद की । मेरा जीवन यहा के जीवन का 


प्रतीकहे । मेरा घर वहा के घरों की भाति, और मेरा परिवार वहा के समाज का प्रतित्रिम्ब है । इसीलिए. 
मैंने उसका वर्णन किया है । 


मेरे मकानके बाहर जो गली है, उसमें दानों और गनन्‍्दे पानीके लिए नालिया नहीं हैं, लोगो 

के शरीरों की नहाबन, गनन्‍्दे कपडों की घोवन, पेशाब और पाखाना इस गली की जमीनमें पिछली डेढ 

शताब्दी से रसता चला जा रहा है। सील के रूपमें वही मकानों की निचली मझिलो पर चढ आया है | 

पिछले नो वरषोंमें मैंने इसी एक छोटेसे मुहल्लेमें चौदह बच्चों को टाइफाइड और चेचकसे मरते देखा व 

मलेरियासे लोग मरते कम हैं। नहीं तो इस मुहल्लेमें अगुलियों पर गिनाने को बच्चे नहीं मिलते | इन 

चौदह अकालभृत्यु प्रातत मानव-शिशुश्रोंमें मेरी एक बहिन और भाई भी शामिल हैं | बहिन पाच वर्ष की 
५३९ 


वर्णी-अभिननन्‍्दन-ग्रन्थ 


थी ओर भाई ढाई वर्ष का | दोनों भल्ले्चगे थे। टाइफाईड हुआ और मर गये | इसलिए तो में कहता 
हु कि मैं बुन्देलखण्डी हू । गुलाबके फूलों की भाति खिल्ले हुए अपने दो निरपराघ भाई-बहिनों का मैंने 
बुन्देलखण्ड की सनन्‍्तत्त आत्त्ता को बलि चढा दिया। मेरे आधू बाकी बारह बच्चोंके माता-पिताके आयूओं 
के साथ मिलकर बह्दे थे। फिर कोन कह सकता है कि मैं बुन्देलखण्डी नहीं हू ? 


एक मेरे मुहल्लेमें पिछले नो वर्षों चोदह बच्चे मरे । मेरी गली बहुत छोटी है ! टोकमगढमें 
ऐसी कमसे कम दो सो गलिया होंगी | चौदह को ठो सो से गुणा करने पर दो हजार-आठ सो होते हें | 
नो वर्ष में अछाईस सौ बच्चे । एक वर्षमें करीव तीन सो ! 


मा न स्तोके तनये, मा न आयुपि, मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष , 
मा नो वीरान्‌ रुद्रभामिनी वधी द्ृविष्मन्त सदमित्वा हवामहे । 


आदिम पुरुषने भगवान्‌ रुद्रसे यह प्राथना की थी--'े रुद्र । मेरे नन्हे-नन्हे बच्चों पर रोप न 
करें | मेरे गाय, बैल, मेरे घोड़ा पर क्रुद्ध न हों । मेरे भाई बहिनों पर कृपा दृष्टि रखें | वास्तविक मनुष्य 
की इससे श्रधिक अभिलाषा नहीं होती | उसके बाल बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ फूलोंसे खिले रहें | बस, इससे 
अधिक जो चाहता है, वह चोर है। वह दूसरे की अभिलाषित आवश्यकताओं की चोरी करता है। वह 
दूसरेके बच्चो को भूखों मारता है। वह हजारों लाखों माताओं की गोद असमयमें ही रिक्त कर देता है । 
वह प्रकृति की इस सुन्दर स॒ष्टी पर ठाइफाइड, चेचक, प्लेग, हैजेके कीयणुओं को बरताता है। 


टीकमगठके बच्चों पर रुद्रके इस कोप को क्सिने ध्रु्ञाया ! किपने उनके जीवित रहने के एक 
मात्र अधिकार को भी छीन लिया ? बच्चे समाज का सौन्दर्य हैं, उसकी कोमलता हैं | जिस समाजमे बच्चे 
मरते हैं, वह टूठ है, जो स्वय जलता है ओर दूसरो को जलाता है। उसे उखाड़ फैंकना चाहिए, नष्टकर 
देना चाहिए ! 


जीवन लो की दूसरी भम्क-- 


मेरे पड़ोसमें एक परिवार रहता है। उसे परिवार कैसे कह | ज्जी पुरुष का एक जोड़ा । 
पुरुष सुनारी कग्ता है या बढईगिरी, मैने यह जानने का प्रयत्न कभी नहीं किया | पिछुले नौ वरसोंसे में 
उन्हें देखता आ रहा हू। पुरुष डेढ पसलो का है, ओर ज्ली वायुसे फूलकर रक्तहीन माँसकी एक गुव्वारा- 
नुमा पुतला वन गयी है। दोनों सदा अस्वस्थ रद्दा करते हैं। वरसोंसे ज्वार खाते आ रहे हैं | तीज- 
त्योह्वारके दिन मीठे तेलमें उनके धर गेहू की पूड़िया अवश्य बन जाती है। ज्लीकी कोई सन्तान नहीं हैं । 
जिन्तु वह बार भी नहीं है। सालमे क्‍मसे कम एक बार उसे श्वाव हो जाता है । तीन-तीन चार चार 
मद्दिने तऊ पेंट्स परिवधित कर श्रन्तम पश्राकृतिद्दीन एक माँसपिंड को यह नारी जन्म देती है। और वर्पऊे 
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बुंदेलखड में नो वर्ष 


चाकी दिन प्राणहीन सी चारपायी पर पड़ी रहती है, मैं पिछुले नौ वर्षोंसे यही क्रम देखता आ रहा हू, दुनियां 
सपुची मैंने नहों देखी, किन्तु एक मात्र इसी छ्ल्री में मेंने तड़पते हुए नारीत्व को बार-बार मरते जीते, फूलते 
आम देखा है, मेरे सामने बारम्बार एक विराट आश्चय मूर्तिमान्‌ बन कर खडा हो जाता है कि दुनिया 
वालों की आखे क्‍यों अब तक अपने इस वीभत्स रुप को नहीं देख सकी । 

इन चित्रोंके द्वारा मैं यह चाहता हू कि मेरे हृदय पटल पर अकित बुन्देलखण्ड' की रुपरेखाए 
उभर उठे, में अपने मुहल्ले को टीकमंगठ का, टीकमगढ़ को बुन्देलखडका, और वुन्देलखड को भारतके 
इस महादेश का सृक्ष्मचित्र मानता हू । मैं व्यक्ति को समूची मनुष्यता और पेड़ की छोटी सी टहनी को संसार 
भरके वृक्षों का चित्र मानता हू । यह केवल मेरे ही मानने की बात हे। दूसरेसे मनवाने की महत्वाकाक्षा 
मुझ में नहीं । 


चुन्देल जनकी तीसरी झांकी-- 


अपनी तीसरी अनुभूतिके चित्रसे मैं समझता हू कि अन्न तक जो रेखाए मैंने खींची है, उनमें 
छाया ओर प्रकाश का समावेश हो जायगा, इसे लिखनेऊे तीन चार महिने पहिले की बात है; बुन्देल- 
खड की जनता का एक नेता मार डाला गया, नेताश्रों पर अपनी श्रद्धा या प्रेमके वशीभूत होकर यह लिख 
रहा हीऊ सो बात नह है, नारायणदास खरे मेरा मित्र भी था, इसी नाते कई बार मैं उसके इतने निकट 
भी पहुच सका था कि उसके हृदय की पहिचान कर सक्‌ । पिछले नौ वर्षोंमे एक मात्र यही एक व्यक्ति मुझे 
मिला, जो जान गया था कि उसके जनपद की पीड़ा कहा पर है, ससारके दूसरे देशों की भाति नेता 
दानेवाले व्यक्तियों की कमी यहाँ भी नहीं है। बरसाती शिलीन्मी की भाति ये लोग अनायास उत्पन्न हो 
जाते हैं और अपने चारों ओर की पृथ्वी को एक कुरुप दर्शन प्रदान करते हैं । नारायणदास जीता रहता 
और अपने जनपद की पीड़ा का इलाज कर सकता या नहीं, यह दूसरी बात है, मैं तो प्रकरत नेता को कुशल 
वैद्य मानता हू । यदि डाक्टर जानते कि रोगी का निदान क्या है, तो चिकित्सामें कठिनता नहीं होती। 
अब अभागे प्रयत्न कर रहे हैं कि उसके बलिदानके महत्त्व की उपेक्षा की जाय, जो उनका 
मसीहा बन कर आया था, सम्भव है कि समय का स्वग्रासी चक्र उनके प्रयत्न को सार्थक कर दे, 
एक कोनेमें भभक कर टूट जाने वाला नक्षत्र था गारायशदास । अनन्त नोलिमामें वह डूब गया है। 
चादी हू इसलिए, मैने अपने बुन्देललडके नववर्षोय जीवनमें जो 
नारायशदाम का मृत्यु उन्देश है |चह वस्तु भेरी है क्योंकि जैसा मैंने चाहा उसे समझा, उससे मैंने सीखा 
कि ससारमें दु ख है किन्तु सर्वशक्तिमान भी है, दुःख ही मरभात्मा की अनुभूति है, सुख त्याज्य है किन्तु आह्य 
नहीं। दु ख हमारा है और सुख पराया। यहापर उसके सस्मरणके द्वारा मैं अपने इस विव्वासको और भी हट 


कर देना चाहता हूं कि मनुष्य का समाज आज भले दी, रुरण हो, भत्ते ही उसका अगपत्यंग विपमताके 


कोदसे गल-गल कर कट रहा हो, किन्तु मनुष्यता अविनाशी है, सत्य है, सुन्दर है। प्रकृति कुरूपता को 
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सहन नहीं कर सकती | पतझकड़ का मौसम केवल दो महिने रहता है, बाकी दस महिने ससारमें हरियाली 
छुपी रहती है, फूल खिलते रहते हैं, फल लगते रहते हैं । 
टीकमगढ़ से लगा हुआ एक वन है, उसे खैरई कहते हैं | आजसे पाच साल पहिले उसमें आग 
लग गयी थी, सारा जगल जल्ले श्रधजले ढ्ूठोंसे भर गया था । आज कोई व्यक्ति उस बन को देखे तो मेरी 
बात पर विच्वास नहीं करेगा | आज वहा असख्य नये-नये तरुण वृक्ष उठ आये हैं, खूब घने घने, सुन्दर । 
अग्निके उत महाविनाशके चिन्ह तक नहीं रह गये, घाव ऐसा भर गया है कि खरोंच तक नहीं बची । 
वुन्देलखड का घाव आज अत्यन्त विकृृत रुपमें है, सड रहा है, गल रहा है, किन्तु प्रकृति का 
नियम अटल है। विनाश शाव्वत नहीं है, निर्माण शाश्वत है, मृत्यु जीवन पर विजय नहीं पा सकती, 
जीवन मृत्यु पर विजयी होता हैं । 
वुन्देलखडके सनातन जीवन का एक स्पन्दन नारायणदास था | जब तक उस जैसे व्यक्ति यहा 
आते रहेंगे तब तक बुन्देलखड का आत्मा नष्ट न होगा, वह एक चिन्ह था कि मानवता अपने ददं को दूर 
करना चाहती है, खैरईके जगलमें जिन्होंने आग लगायी थी, उन्हें राज्यसे क्या दण्ड मिला, यह में नहीं 
जानता पर शापके भागी अ्रवश्य हुए | मनुष्यता अपने सुखचेनमें आग लगाने वालों को पहिचान गयी है। 
मेरे एक छोटेसे मुहल्लेमें चौद्‌ह बच्चा की मृत्यु और उपयुक्त तथा पौष्टिक भोजनके अभावमें मा न वन 
सकने वाली नारी का शाप व्यथे नहीं जायगा। 
स्वर्ग की सीमाए मनुष्य को दृष्टिगोचर होने लगी हैं, वे स्व्थ॒बढी ञआरा रही हैं इस श्रोर जिस 
दिन बुन्देलखड स्वर्ग वन जायगा, जब यहा उत्पन्न होंने वाला प्रत्येक वालक बूढा होकर ही अपनी जीवन 
यात्रा समाप्त करेगा, जिस दिन प्रत्येक नारी का गोद भरी पूरी रहेगी, उस दिन मनुष्य देवता बन जायगा, 
ओर, तव॒ तक यदि मैं जीता रहा तो सत्रसे पहिले मेरी कलम वुन्देलखडके विजयगीत बोल उठेगी, किन्तु. 
मेन रहा तो मेरा वर्ग रहेगा, कलमवालों की परम्परा सदासे अट्टट चली आ रही है, वुन्देलखडके 
कीतिंगानऊे लिए चारणों की कमी नहीं होगी । 


प्र 


बुन्देलखण्डका स्त्री-समाज 


श्री राधाचरण गोस्वामी एम ए, एल एल वी 


पुरातन सभ्यता की प्रतीक धर्म और आचार की मंजुल मूत्ति, सरलता ओर सहनशीलता की 


साकार प्रतिमा, उत्सवरता, प्रकृति-प्रिया, विनोदनी, रूदिवादिनी, विश्वासिनी, कमरता--यह है ब॒न्देल 
खण्ड की नारी । 


वेशभूषा--दतिया झासी और समथर व आए-पास की स्त्रिया लह्षगा पहनती हैं ओर ओदनी 
ओरटती हैं, उच्च वणा में इसपर भी चदरर लपेटती हैं। उसका एक छोर चलने में पा सा कलात्मक 
रुप से हिंल्‍ता है और अवगुठन के सम्दालने में सलग्न उगलिंया पद क्रमण और शरीर-रेखा 
( ००7०एा5 ) ही वर्ण और वयस्त का परिचय देती हैं । विजावर, पन्ना, चरखारी, छुतरपुर श्र 
इसके आसपास केवल धोती पहनने की प्रथा & । इसमें दोनों लाघ बाधी जाती हैं । 


उत्सव में जब बुन्देलखड की वधू सुतलित होती है तो उतकी वस्त्राभूषण-कला निखर जाती 
है। पैरों में महावर लगा, पैरों की उगलियों में चुटकी श्रोर अगुछ में छुल्ला पहने, लहरों वाले घाघरा 
पर बुदकियों वाली चुनरी श्रोदें, कच्चुकी से वक्षु कसे, उसपर लह्टराती हुई सतलरी लल्लरी गोरे गले मे 
काले पोत की छुटा को बढाता है। सरपर सीसफूल, व दिनी पहने वह आज भी जायसी की “पद्चिनी” 
की होड़ करती है। आखों में यहा की बाला इतना बारीक काजल लगाती हैं कि वह कजरारी आखें 
कुछ काल में चुन सा लेती हैं। उच्चवर्ण के कुलों में कहीं कहीं अनुपम सोन्दर्य देखने को मिलता है। 
यहा के एक प्रसिद्ध राजघराने की राजकुमारी ने जो आसाम में व्याही गयी थी कुछ साल हुए विश्वरूप 
अतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार पाया था | 


घम ओर उत्सव--बरुन्देलखडकी नारी-पर आर्य और अनाय॑ धर्म, प्राचीन और मध्यकालीन 
आप्तीय सम्यताकी अमिट छाप है। उसके उदार वल्तुस्थल में वैष्णव, शेव, शाक्त श्रोर जैन मत मतान्तरो 
का ह्रोह नहीं और न है मन्दिर दरगाह का भेद | आदिम जाति के पूज्य चबूतरे और पाषाणखण्ड 
भी उसके कोमल हृदयको उसी तरह द्रवित करते हैं जैसे आयो के देवता और पीर का मकबरा । 


आचीन अर्वाचीन दर्शन शास्त्रों की वह पडित नहीं, पर उसके हृदय में है वह अगाघ विश्वास जो सभी धर्मों 
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की भित्ति हैं, उसी पर वह अपनी जीवन की इच्छाओं की प्रतिमा बनाकर अर्पित करती हैं। ओर सफलता 
पर इष्ट की पूजा करती है ओर असफलता पर भी अपने देवताकों गाली नहीं देती, न विश्वासमें कमी 
करती है | यह है वुन्देललंडकी नारीकी धर्म जिनासा । वुन्देलखड वैष्णव, शाक्त शिव ओर जेन मन्दिरों का 
केन्र है। ओरछाके उपति मघुकरशाहकी पत्नी पुष्य नक्षत्रमें चलकर अपने रामको अयोध्यासे लायी 
थी शोर महारानीके वृद्ध हो जानेसे धगव,न्‌ कृपा कर बैठ गये ये जिससे उन्हें सेवामें कष्ट न हो | उनकी 
गाथा अखिद्ध नाभाजी कृत भक्त-मालमें है | दतियामें गोविन्दजी और विहारीजी, पन्नामें जुगल किशोरनी 
मेहरमें शारदा देवी, उन्नावमें बालाजी, छुतरपुरमें जग शकर, प्राचीन मदिर है| हर राज्यमें, हर गावमें 
मदिर हैं जहाँ पर नारिया प्रतिदिन विशेष कर उत्सवों पर दर्शनार्थ जाती हैं | कार्तिकके मासमें बुन्देलखड 
की नारी वृजके कृष्ण-कन्हैयाक्ी गोपिका वनकर उसकी पूजा करती हैँ फिर महारासमें वह खो बाते हैं. तो 
वह दूृठती हैं ओर पुनमिलन पर आनन्द मनाती हँ। उन दिनों उपा कालसे बत्रियोंका समूह मधुर 
गीतोंके रवसे गली गलीको मुखरिति कर देता है । 
होली ज्जके बाद बुन्देलखडमें विशेष उत्सव है। इन दिनों जो गीत गाये जाते हैं उन्हें फा्गे 
कहते हैं | छुतरपुर राज्यके अमर कलाकार “'ईसुरी” ने फागें बनानेमें कमाल किया हैं ओर दतियामें फागोंके 
साथ "भेद' गायी जाती है यह मिश्रित राग्रिणी दृतियाकी भारतीय सगीतको देन है। उस समय राजाके 
महलसे लेकर गरीबकी कुटिया तक मार्गमें, खेतपर, चौपालमें, द्वाट्में, नदी-नालेके तीरों पर, सभी जगह 
वही प्रकृति-प्रिया उत्सवरता वुन्देलखण्डकी नारीकी मधुर ध्वनि सुनायी देती है | कह्ों पर नरनारी साथ साथ 
गाते बजाते हैं पर बुन्देलखण्डमें पर्दा प्रथा अधिक होनेसे यह दलित जातियों तक ही सीमित है। घरोंमें 
देवर भाभीसे फाग खेलते हैं. और बहनोई सालियोंसे । पतिपत्नी मिलकर मधुर प्रेम रागका आस्वादन 
करते हैं। 
कुमारिकाए नवरात्रिमें नौरताका खेल खेलती हैं--उस समय प्रभातमें किशोरियोंके “हिमाचल 
वी कुअर लड़ायती नारे सुश्रट्” से प्रांगण गूज उठते हैं ओर वह शिवको प्राप्त क्रनेकी गौरीके तगका अनु- 
सरण करती है | अन्तिम दिन गौरीकी मृत्तिका मूर्तिका & गार युक्त पूजन कर उसे चना खिलाती हैं । 
शरद कालमें ही वेरी की कार्टोदार डालीमें हर काटे पर फूल लगाकर जब कुमारिकाए 'मामुलियईके 
आगये लिवौआ कुमक चली मामुलिया? गाती हुईं कनन्‍्घोंसे कनन्‍्धा मिलाये भूपती गाती हुईं जाकर 
सगेवरॉम उसे सिरानें ( अर्पित करने ) जाती हैं तो माढ्म होता है इन्होंने अपने जीवनकी साधही कटकोको 
पुश्पित बनाना निश्चित ज़्या है। अ्रक्षय तृतीयाको एक दूसरेसे स्लिया उनके पतियोंका नाम पूछुती हैं । 
ओर बतलानेमें क्रिकक करने पर चमेलीके वोदर (वहनी) से ्रतारण करती हैं। श्रावश मासुमें हर वधू 
अपने भाइफ़े ब॒लानेको आनेऊी प्रतीक्षा करती हैं | और मायके ( पीहर ) जाकर भूले कूलती हैं. और 
गत गाती हैं । 
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बुन्देलखण्डका स्ली-समाज 


इस प्रकार दर मासमें हर सप्ताइमे कभी न कभी वह अपनी यातनाश्रोंकी एक ओर रखकर 
अपनी सखी-सह्देलियोंके साथ मिलकर उत्सवके आनन्द मनाती हैं | कभी ठुलसीका पूजन तो कभी वटका, 
कभी रात भर जागरण तो कभी दिन भर उपवास, कभी देवीपूजन तो कभी विप्णुपूजन, वस यो ही उसकी 
जीवनकी धड़ियोँमें मुक्कराहट विखरती रहती है । 

आचार व्यवहार 

धर्मके स्थानपर अन्धविश्वास, रूदिवाद, वाद्य आचार और व्यवहारने बुन्देलखड की नारीसमाज 
के हृदयमें आसन जमा लिया हैं| शिक्षाका अभाव, अनजान और अपर्यट्नने नारीके मस्तिष्कको सकुचित 
कर दिया है। यहा वहा पर सुन्दर ससकृतिकी कलक उसके आचार व्यवहारमे दृष्टिगोचर द्वोती है, पर 
गतिहीनता उसका सबसे बड़ा दोष है। राजपरिवारोंकी देखा देखी पदनि उच्च वर्णोमें, घर चना लिया है 
जिन्होंने स्वय मुगल बादशाह, नवात्रोंकी नकल कर मध्ययुगर्में इसे अयनाया था । इसका प्रभाव नारियंकि 
स्वास्थ्य पर बरा अवश्य पड़ रदह्य हैं पर अधिकतर श्रमशील होनेके कारण उसका अधिक प्रभाव नहीं 
हो पाता | पर्दा वैसे भी उतना कठिन नहीं--जैसा सपुक्तप्रान्तके कतिपय हिस्सोंमें है । इवसुर, जेंठसे 
विशेष पर्दा होती है और उनसे भी, जो च्वसुर या जेठके बरानर वाले हों । हाट वाजारमे स्लिया 
आननन्‍्दसे जाती हैं ओर वस्तु कय करती हैं। कम उम्रकी त्लिया नाम माज्नकी पर्दा करती हैं। उनका 
घृघट तो बडा होता है पर वह आने जाने, काम करनेमें ओर बोलने चालनेमें वाधक नहीं होता। 
मालिने हाट-वाट्स गजरा बेचती हैं। काछिनें साग भाजीकी गली गली श्रावाज लगाती हैं। चमारोंकी 
स्िया अपने परिवारके जनोंके साथ मजदूरी करती हैं । 


चुन्देलखंडकी नारीकी दिनचर्या 


वुन्दूलखडकी प्रायः सभी द्धिया सूर्योद्यके पूवे ही उठकर चक्की पर आटा पीसती हैं| उस 
समयके गीत बढ़े मनोहर द्ोते हैं श्रोर उनके श्रमको कम करते हैं। प्रभात की सुन्दर, सुखद समीरके साथ 
उन-सनकर वह आल्हादमय हो जाते हैं। प्रभात होते दोते मत्रिखयोंके जागनेके पूर्व गायों का दूध दोहन 
करती हैं | गोशाला को परिमार्जित कर गायों को दारके बाहर करती हैं जहासे घर का बालक उन्हे राउन 
( गायोंके एकत्र होनेके स्थान) तक ले जाता है। और फिर बरेदी ले जाता है गोचारन कौ | द्सके 
उपरात घरमें बारा (बुहरू) देकर चौका बर्तन करके वह स्नान करती हैं, कूपसे जल लाती हैं. और भोजन 
ननाती हैँ। दफ्तरको, स्कूलको या दूकानको जाने वाले परिवारके लोग दश बजे से बारह बजे तक 
भोजन करके निवृत्त हो जाते हैं। इसके उपरात वह नारी स्वय बची हुई भाजी या मट्ठा, दाल और रोटी 
का भोजन करती है। परिश्रम उसे इन्ही सीधी सादी वस्तुओंमें सारे विश्वपिन ( पोषक तत्त्व ) दे 


देता है। दोपहर को वह कुछ अनाज को बीनबान कर साफ करती है, फरकती है या फिर सीकोंके 
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वर्णोा-अभिनन्दन-गन्थ 


पखे या बर्तन बनाती हैं| फटे दृटे कपड़े या कागज की लुगदीके ( ?एा9 ) के बड़े छोटे बरतंन बनाती 
है जिन्हें सिकोली कहते हैं | तब वे कुछ विश्राम करती हैं। प्राय सन्ध्या को वुन्देलखडमें रोटी नहीं 
बनती । यह बड़ा बुरा रिवाज है। इसका कारण यह हो सकता हैँ कि पुन रोटी बनानेमे दुबारा मसाला 
लकडो व्यय दो, पर जो भी हो, स्वरेको ही रक्‍्खी रोटी, दाल, साग, प्रायः लोग खाते है | इसी कारण 
व्यालू जल्दी ही कर लेते है ओर गो-धूलि-वेलाके उपरान्त खा पीकर फिर निवृत्त हो जाते हैं। मजदूरों की 
स्त्रिया प्रातः उठते ही रोटी बनातो हैं ओर सध्याको आकर फिर बनाती हैँ | वह कोढों की रोटी और भाजी 
खाती खिलातीं हैं | बु-देलखडम जुवार उरठ की दालके साथ रुचिकर मानी जाती जाती है । गेहूं की दतिया, 
चरखारी, समथर ओर झ्ोरछा छोड़कर ओर स्थानोमें बड़ी कमी है । शोरछा ओर विजावर राज्यों चावल 
भी बहुत होते हैं | पर वहा की ल्लिया चावलो का भिन्न भिन्‍न प्रयोग नहीं जानतीं। चिवड़ा या चूरा 
जो म० प्रा० में खूब बनता है यहा कोई नहीं जानता । ब्लिया रातमे गपशप करती, गीत गाती ओर कथा 
कहानी सुनती सनाती हैं। दतिया एवं पन्‍नामें देवालयोमिं भी काफी सख्पामें जाती हैं । 
वीर बालाएं 


यह वही भूमि है जद्दा पर राज परिवारकी तो क्या वारविलासिनी भी मुगल दरबारमे भैंट 
नहीं हुईं । एक बार कहा जाता है क्रि मुगल दस्वारमें ओरछा नरेश के दरबार की नतंकी रायप्रवीणके 
रूप और गुण की प्रशसा इतनी बढी कि उसकी माग आयी | राजा सावन्त थे | राज्यकाय प्रसिद्ध विद्यान 
केशवदास उसे लेकर गये। उस अवीण वारविलासिनीने चुनोती दें दी--'बविनती रायप्रवीण की 
सुनियो शाह सुजान, भूटी पातर भखत है वारी' वायत स्वान, इसपर चतुर कलाप्रेमी मुगल 
सम्राटने उसे वापस कर दिया | वीरता तो वुन्देलखड की स्त्रियों का विशेष गुण है | महारानी लक्ष्मी 
वाई जिनका नाम भारतके कोने कोने में अच सभी जानते हैं, महाराष्ट्रके रक्त और वुन्देललडके पानीसे 
परिपालित थीं । उनकी जीवनी को देखनेसे पता चलता है कि उनकी परिचारिकाओं मे से सुन्दरी जरिया 
जो बुन्देलखड की ही वीर बालाए थीं, उन्होंने ऐसे काम सिखाये कि जिनके सामने कोई भी वीरपुरुष गवे 
कर सकते हैं। मद्दारानी क्रासीके पूर्व भी राज्योंके विग्रह और दुद्धोंमें, शान्तिकालमें, लुटेरों ओर वट्मारोंफे 
उपद्रवोंमें अथवा अपने सतीत्व रक्ाके निमित्त वुन्देलखडकी स्त्रियोंने अपूर्व वीरता का परिचय दिया है। 
यदि पर्दाप्रथा और रुढिया बाधक न हों तो वे अब भी उच्चित स्थान पाकर अपनी वीरता दिखा सकती 
हैं। लेखकके एक और लेख में (जो 'मधुरकर' टीकप्रगढमें छुपा था) बुन्देलखण्ड की-एक वीरबाल! ऐती हो 
रानी का चरित्र है जिसने मध्यकाल में अपने पतिके दिललीमें रहने पर प्रसिद्ध गढ सेठढा को अपने 
देवरसे बचाया और उसके घोखेसे ले लेने पर पुन. एक छोटी री फौज दारा उसे जीता और अपने पति 
की अमानत उन्हें वापस दी। इससे भी वीरतापूर्ण उदाहरण उस लोधिनकी लड़कीका है, जिसको 

३ नाई की एक जाति जो राज दरबारमें जूढन उठाते खतहे। 
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कथा मैंने कई साल हुए विजावरमें ही सुनी थी । कद्दा जाता है. कि जगलमें एक डाकूने उसे घेर लिया 
और बलात्कार करना चाहा। उसने कहा कि कपड़े उतार लो में भोगको तेयार हू । जब्र डाकू कपड़े उतारने 
लगा उस समय उसकी तलवार जमीन पर थी श्रोर दोनों हाथ व्यस्त थे तथा क्षण भरको आरखें बन्द थीं। 


साहसी लडकीने ऋषपटकर तलवार उठायी, खोलकर वार किया और डाकूकों खत्म कर दिया | कोन इस 
वीरताकी प्रशसा न करेगा । ये हैं वन्देलखडकी वीरचालाए । 


विवाह एवं सामाजिक स्थिति 
बुन्देलखण्डकी नारीको समाजने बुरी तरह दलित कर रखा दहै। सदियोके अत्याचार और 
प्रपीडनने उसऊी बत्तियोंफ़ों विकृत, इच्छाओकों सीमित और विक्रासफो कुठित बना रखा हैं। बालिकाश्रों 
को बहुत ही जल्दी व्याद्द दिया जाता है। प्रायः गावोमें अच्छे घरोंमें दश वर्ष की थी लड़की व्याह दी 
बाती है। ओर फिर कथित उच्च वर्णोम विधवा विवाह्द भी नहीं होता । इन सबसे होने वाली जीवनकी 
हाहाकारका वह कत्र तक साधना करे १ पतन भी होता € और समाजकी सुकुमार वेलि स्नेहके जलके 
विना अतमय ही मुरभ/ जाती है । उसकी आह समाजके छृदयका घुन बन बैठी है| श्वसुरके रहते वधू 
अगने पतिसे जी भर हस खेल भी नहीं सकती ओर साध बनने तक उपके अरमान मर जाते हैं फिर वह 
पुत्रवधू पर यन्त्रणाए करके अपने योचनफी आइत कामनाओ्रोंका प्रतिशोध लेतीं हैं। ननद भाभीको 
सदाचारका पाठ पढाती है, जेठकी स्त्री नीति ओर घरकी बड़ी बूढी धर्मकी शिक्षा देतों हैं। फिर भी 
स्वभावसे वुन्देलखडकी बाला विनोदिनी है । वह इन सबकी अभ्यस्त सी है और उसकी स्वाभाविक हसी 
पर यह सब्र यातनाए कम प्रभाव डालती हँ। प्रकतिका उसे यह वरदान हैं कि रूखा सूखा खाकर वह 
स्वस्थ रहती है । कठोर परिश्रम कर थोड़ा विश्राम पाकर प्रसन्न होती है ओर साधारण »'गारके उपचारोंसे 
ही सोन्दर्यक्ो विभूषित करती हैं। समाजमें कुमारी रहने पर माता पिताके यहा लड़की लाइ़-चावसे 
रखी जाती है ओर वैवाहिक जीवनकी अपेक्षा स्वतन्त्र भी रहती है। घरकी वधुओ्रोंसे वह काम काज 
सीखतो हैँ और नन्‍्हीं सी उम्रमें ही विवाह होने पर प्राय वे समयसे पूर्व ही वधू बन जाती है | पर विवाहके 
उपरान्त तीन या पाच सालमें प्रायः द्विरागमन होता है। इस कारण वह किशोर होते होते ही वास्तवमें 
भ्रणयी जीवन वितानेको अपने पतिक्रे घर जाती है। अ्रन्ताराष्ट्रीय समितिने जिसका पहले प्रधान कार्यालय 
जिनेवामें था, नारी विषयक खोजकी एक उपसमिति वनायी थी। उसने अपना निर्णय बड़े अनुसन्धानके 


उपरान्त दिया था किप्रौ॑विवाह की अपेक्षा वालविवाह जीवनको अधिक सुखी बनाता है। पर अति हर 
पक वस्तुकी बुरी होती है । बुन्देलखडमें वालविवाह भी उसी अति पर पहुच चुका है। 


उच्चवर्ण॑ंकी स्त्रियोंमें सामाजिक अधिकार निम्नवर्णकी स्त्रियोंकी अपेक्षा कम है। उच्चवर्णाकी स्त्री 
अब भी मनु महाराजकी आशाके अनुसार कुमारी अवस्थामें पिताके शासनमें, विवाहित होने पर पतिके और 
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चृद्ध या विधवा होने पर लड़कोंके शासनमें रहती है |“ स्त्री स्वातन्न्य महंति” उसपर अन्ञरश. लागू होता 
है । वैदिक घर्मशाल्लनके अनुसार भत्ते ही बहुत कुछ सम्पत्ति (स्त्रीधन) की अधिकारिणी हो पर बुन्देलखडकी 
नारीका कोई वास्तवमें धन नहीं । विवाहरे समय चढाये गये जेवरात वस्त्र भी उसके पति न सिफे अपना 
समझते हैं वरन जुआरी पति सब्च कुछ दाव पर मर्जेमें लगा देते हैँ ओर विचारी नारी समझती है कि उस 
पर उसका अधिकार नहीं | सम्पत्तिके बटवारेमें उसे कभी कुछ नहीं मिलता और केवल रोटी कपड़ा पानेका 
उसका अधिकार है, वह भी उच्छिष्ट और परित्यक्त । उच्चवर्णीय विधवाकी स्थिति शोचनीय हैं। बाल- 
विवाह होने पर, पतिके मर जाने पर बालिका को अपने लिए विधवा समझना कठिन हो जाता है| गुप्त- 
प्रेम, व्यभिचार और भ्र,णहत्याए भी होती हैं। पर इस सबसे अधिक द्वोती है शाइवत निराशा और 
कभी कभी होता है विद्रोह | उस विद्रोहिणी नारीको समाज घुणा, उपेक्षा और तिरस्कारकी दृष्टिसे देखता 
है । पर वास्तवमें वही अशिक्षित प्रकृतिरता युवती नारी स्वतन्त्रता और क्रान्तिक्री प्रतीक है । 
निम्नवर्णकी नारी अपनी समकालीन तथौक्त उच्च वर्णोंकी नारीसे कहीं स्वतन्त्र श्रोर 
सुखी है । काछी, कोरी, दीमर, वरई, नाई, धोबी, चमार तथा अलत्युश्य जातियोंमें जेसे वसोर श्र 
भगी सबमें विधवा विवाह की प्रथा है | स्री प्रथम पतिके मर जाने पर तथा उसके द्वारा परित्याग 
किये जाने पर जिसे “छोड़ छुट्टी” कहते हैँ पुन वरण की जा सकती है | इसे “घरना” कहते है । 
इस रबखी हुई छ्लीको भी नये पतिको अच्छी तरह रखना पड़ता है | प्राय इन जातियोंमें ह्िया 
असछुखी होने पर सजातीय अन्य पुरुषके साथ भाग जाती हैं, फिर मुकदमा भी चलते हें तो वापस ले 
ली जाती हैं | भगा लेजानेवाला पहले पति को “व्याहगति” देकर अर्थात्‌ पूर्व प्रशय का खर्च देकर फिर 
विवाह कर सकता है। इधर यह निम्नवर्णों नारी अपने पतिकी तरह श्रमजीवी 6। वह भी घास 


काटती, लकड़ी बीनती, खेतीका काम करती है । उसको इस तरह निजकी सम्पत्ति होती है | उतका 
समाजमें इस कारण एक स्वतत्र स्थान है । 


इघर इन सभी कही हुई जातियोंमें 'पैठुवा? की भी प्रथा है अर्थात्‌ धनी ज्ली जिसका पति मर 
चुका हो अपने जातिके अविवाहित या विघुर पुरुष फो वतौर लेंगिक साथी (5०5 (०ग्रएथ707 )रख 
लेती है । इस पुरुष का उसकी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता | बस यह खाता पीता, काम करता 


£ | उसकी खेती वारी देखता है। उसऊे द्वारा हुए बच्चे जायज माने जाते हैं। वह यदि प्रथम पतिसे बच्चे 
न हों तो पूरी सम्पत्ति पर अन्यथा आधी पर अधिकार पाते हैं। 


स्वतन्त्र भारत को शिक्षा दीक्षाक्े अभावमें विद्यादीना, कल/हीना, सस्कारहीना, दीना, दलिता, 
बुन्देलसड की नारी को जाशत और स्वतन्त्र, सुखी और सम्पन्न करना होगा। उस समय उसकी उन स्वाभा- 
विऊ, प्रकृतिदत्त शक्तियों का समुचित ओर झरुगठित विकास होगा ! जिनके स्वक््य वीज उसके सहज रूपमे 
आज भी स्पष्ट हैं। 


प्डट 
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सुधाकर शुक्ल, साहित्यशास्त्री, काव्यतीर्थ 

प्राचीन कालसे ही वाडमयके विस्तार एव प्रचारके लिए सप्य सम्रय पर अह्मर्षि तथा राजा 
अवतीण होते रहे हैं । उनके स्त॒त्य प्रयत्नोंफे कारण अपूर पार्थिव पदार्थोंमें भी आज भी दिव्यताके दर्शन 
हो बते हैं। उन निष्फाम कर्मथोगियोंने निर्जन कान्तारोंमें गुरुकुल बनाकर जगल में मगल उपस्थित कर 
दिया था। ऐसे गुरुकुलॉंसे हिमालय और विन्ध्यके विशाल श्ररण्य भरे पढ़े ये जिनमें सकल-कला-कुशल' 
कुलपतियोंकी सरक्षकतामें दुश सहर्र बालक विद्योपार्जनके साथ साथ भरण पोषण भी पाते थे । भारद्वाज, 
अत्रि, अगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वरतन्तु, वाल्मीकि, अगस्त्व और कण्व, प्रभति कुलपतियोंकी 
ऊपासे ही भारत भूतकालका भाल-सूघण बना हुआ था | और अवनति कालमें भी वे नालन्दा और तक्ष- 
शिला बेसे विशाल विद्यापीठोंको प्रतीक रुप में छोड़ गये, जिनके पाणिनि, वरदचि और चाणक्य जैसे विद्या 
विशारद्‌ स्नातकोंने मोहमग्न और यवनपदाक्रान्त आर्यावर्तको पतनके गम्भीर गतंसे निकाल ही नहीं 
लिया अपितु प्राचीन पद्धतियोंकी ही उद्धारका आधार सिद्ध कर दिखाया | सच पूछिये तो अल्प व्यय में 
अनल्पज्ञान-राशि वितरण करने वाले वह गुरुकुल, आजके पुष्क्ष घनराशिको होम देने वाले वाह्या- 
इम्बरेकि प्रचारक, स्वास्थ्यके दावानल आधुनिक विश्व विद्यालयोंको चुनोंती दे रहे हैं । आज तो शान और 
विजञानके साधनोंकी अपेक्षा विद्यामवनोंकि निर्माण में कहों अधिक धन व्यय किया जाता है किन्तु प्राचीन 
ऊील में 'अह.नीवार मुष्टिपचना' महर्षि केवल शैल शिलातलों पर बैठकर अध्यापन करते हुए प्रकृतिकी 
ऊँतिको कितना कमनोय और पावन बना देते होंगे। एते त एवं गिरयो विस॑वन्मयूरास्तान्येव मत्त- 
दरिणानि शिलातलानि, येब्वातिथेयपरमा यमिनों भजन्ते, नीवार मुण्टिपचना थे हिणो गहारि |! 

अन्‍्ययनाध्यापनकी यह प्रकृति पावन प्राचीन प्रणाली यद्यपि काल-चक्रकी लपेट में आ गयी 
हैं परन्तु सर्वथा नामशेष नहीं हो पायी और आज भी कुछ तपोधन मनस्वी उसको जीवित रखनेके प्रयत्नमें 
भाणपरासे सचेष्ट हैं। हमारे चरितनायक प० शिवद््शनलालजी वाजपेयी उसी परम्परा के थे, यद्यपि 
उम्यकी गति तथा परिस्थितियोंके कारण उनकी शिक्षा दीक्षा पर्याप्त रुपसे न हो सकी थी । 


फिर भी 'होनहार विरवानके होत चीकने पात'के अनुसार आपकमें वृद्धों तथा विद्ठा 


नोंमें भक्ति, 
५४९ 
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दलितों और अशवर्तों में आासक्ति एवं समाज सेवामें अनुरक्ति, आदि भव्य-भाव त्राल्यकालसे ही परिलक्षित 
होते थें। आप अपने सदगुणोकी छिपा/नेका प्रयत्न निरन्तर करते रहते थे । मित शब्द मानों आपके 
भाषण, भोजन ओर व्ययका विशेषण बननेके लिए ही निर्मित हुआ था । सयम तो आजन्म अम्यस्त था ! 
कार्यकारिणी क्षमता अपूर्व थी। छुरहरी योरी यान्यण्टि, अलिकाल कुन्तल, विशाल-भाल-मूपित त्रिपुण्ड़, 
लम्बे श्रवणायुस्म, उन्‍नत नासिका, तनु ओर अदठण ओएष्ठों पर चटक काली मू छु, कलित कल्हार गा 
बदन मनोहर ग्रीवा, प्रलम्ब बाहु, म्रशस्त वक्तःस्थल, निराडम्बर वेश, हृदय निरावेश, दृष्टि आय सनि- 
मेष, शुद्ध व्वेत खहरकी घोती और साफा, यहा तक कि चरण॒त्राण तक श्वेत, यह्दी उनकी वेष भृूषा थी, 
यही थे औरेया गुरुकुलके कुलपति प० शिवद्र्शनलाल वाजपेयी । कान्यकुण्ज ब्राह्मण कुल में जत्म 
लिया था | जन्मभूमि कानपुरके समीप थी परन्ठु थ्वावस्था में आपने ओरेया में पदापर्ण क्या जहा कि 
आपका विवाह हुआ था । श्वसुरालय में एक मात्र दुह्ठिताकें साथ साथ सम्पत्तिके भी पति बने ओर वहा 
रहने लगे, अत्र आपकी वय चौवीसके निकट थी. उन्ही दिनों प० छोटेलाल दददू ओर प० केशवप्रताढ 
जी शुक्लने अपने प्रान्त मे देववाणी सस्कृतका उत्तरोत्तर हास होते देखा, विचारने लगे क्या किया जाय $ 


सस्क्ृत प्रचारका शुभ विचार उनके परिष्कृत मत्तिष्क में उत्तन्न हुआ । उद्घाटन भी हो गया 
वड़े उत्साह और उत्सवके साथ विद्यालयक्रा, पर 'यथारम्भस्तथासमाप्ति.के अनुसार जितने शीघ्र उत्साह 
जागृत हुआ पर्योत्त सहयोगके अभाव में उतने ही शीघ्र वह सुप्र होने लगा । उस समय उनकी सहयोग- 
सतृष्ण दृष्टि जैसे ही वाजपेयी जी पर पडी कि 'मानहु सूखत शालि खेत पर घन घहदराने' फिर क्या था ! 
वाजपेयीजी जुट पड जी जानसे । उनका तो जन्म ही जनता जनार्दनकी सेवाके लिए हुआ था । उनकी निष्ठा 
ओर निब्छुल सेवाप्रवृत्ति आदिको देखकर सभाने संस्थाका सूत्र उन्हीके सब्ररू क्रोंमं समर्पित कर दिया । 
वाजपेयीजी ने ठेखा सस्कृत विद्यालयके लिए कोई भवन नहीं है, आपने शोप्र ही अपना वाग जिसमें एक 
शिव मठ और इक्षथे विद्यालयकों दान कर ढिया | भूमितो हो गयो पर भवनक्ा अध्न जटिल था । वर्तमान 
की आवश्यवक्रता कोई ऐसी न थी जिसके लिए उन्हें विशेष चिन्तिव होना पडता । एक कक्षमे काम चल 
सकता जो पाचसी रुपये मे बन जाता क्योंकि उस सम्रय छात्रोंकी सख्या पन्द्रह या चीस थी परन्तु वे दूरदर्शी 
थे। अपनी धस्थाको महाविद्यालयक्षा रुप देनेकी उनकी अमिलाषा थी। इस उप्र आकाज्षाने उप तदण 
तपस्वीको पल्रभर भी बेठने नहीं विया | उनके व्यक्तित्वका प्रभाव ही ऐसा था कि जिसके समक्ष करण भी 
उदार बन जाते थे | परिणामतः धागऊ़े प्रागणको छात्रावाससे घेर दिया और मध्यमें अनेकों विशाल कक्ष 
बनवाये । उनका हृदय सब कुछ सह सकता था पर आर्तनाद नहीं सुन सकता था । रोगियोंकी ठरखिता 
ओर डाक्टरोंकी हृदयद्दीनतासे क्षुव्ध होकर उन्होंने स्वास्थ्य प्रचार करनेका सकल्प कर लिया | अत एक 
विशाल रमायनशालाका निर्माण कराया | एक पीयूपणारि चिकित्सक चूडामणिको अध्यापक नियुक्त किया 
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जिन्होंने जयपुर सम्मेलन, श्रोर तिव्बी कालेज दिल्‍लीऊी परीक्षाश्रोंके लिए बोसियों ज्ञात्रोंकी योग्य बनाया । 
प्रत्यज्ञ जानके लिए एफ रसायन शाज्शीजी नियुक्त किये गये जो आयुर्वेदिक छात्रोज़ो ओपधि निर्माण मे 
कुशल बनाते हैं, यहा सब्र प्रकारफे रस, स्वर भस्म, वग भस्म और सभी आसव, अरिए, वी, घृत, तेल, 
आदि सिद्ध क्यि जाते हैं ओर यह रसायनशाला श्रोषधि निर्माण में प्रमाण मानी जाती है । समीपके 
प्रान्तीय डिस्ट्रिक्ट बोडके अ,पघालयों में यहीं से सभी श्रीपधिया जाती हैं, यही नहीं कि फेवल आयुर्वेद में ही 
इतनी उन्नति हुई हो अपितु व्यास्रण, ज्योतिप, न्याय, वेदान्त, पुराण, इतिहास, दर्शन और वेदका भी पूर्ण 
और विधिवत्‌ शिवण होने लगा । 


विद्यालयका विकास-क्रम 


पहिले तो कार्य यथा तथा ही चलता रहा पर श्री वाजपेयीजी के प्रवेश करते ही सस्चा 
की उ्परेखा ही कुछ और द्ोने लगी। कार्यक्रम सुचारु रूप से चलाने के लिए प० वैद्यनाथ शास्त्री 
की नियुक्ति की गयी । उन्होंने योग्यतापूर्वफ कार्य किया । कुछ काल पश्चात्‌ वह फर खाब्ाद चले गये । 
इसके बाद प० जिभुवननाथजी आये । ये बडे ही विद्वान ओर बुद्धिमान्‌ थे। इनके आचार विचारसे 
तत्कालीन वातावरणकों पहिले से अधिक लाम हुया। यह व्याकरण'चार्य, साहित्याचार्य तथा वेदान्त 
” शास्त्री थे । अनेक वर्षों तक सन्‍्तोपषजनक कार्य करके यह गोयनका विद्यालय काशी चले गये और इनके 
स्थान पर पण्डित प्रवर रमाशकर जी प्रतिष्ठित हुए । यह व्याकरण ओर साहित्य दोनों के ही आचार्य 
थे। पर यह ज्ञात न हो सका कि दोनों विपयो में से उनकी किसमे अधिक गति है । वस्तुतः दोनों ही 
विषयों में अ््नतिहत गति थी । अध्यापन की यह विशेपता थी कि खिछाड़ी से खिलाड़ी विद्यार्थी जटिलतम 
विषय को श्रासानी से दृदयंगम कर लेता । श्र।र स्वभाव सरल, परिश्रमी । इनके समयसे वास्तविक विकास 
का प्रारर्भ हुआ। इन्होंने तो अध्ययन और अध्यापन की दिशा ही बदल दी परन्तु कुछ वर्ष बाद ये 
अधानाध्यापक होकर प्रयाग चले गये । 


पं० ललिताग्रसाद जी डबराल 


इसके बाद आचार्य डवराल जी पघारे | आप व्याकरणाचार्य, काव्यतीर्थ, वेदान्त-वाचस्पति 
हैं पह उन व्यक्तियों में से हैँ जिनसे स्वय उपाधिया गौरवान्वित होती हैं । आप उन दो चार निरीह निर- 
इंकार मनुष्यों में से हैं जो अपने ग्रन्थों में अपना नाम नहीं देते, अपने नाम के साथ उपाधि नहाँ जोड़ते 
ओर अपने चरण छुआने में सकोच करते हैं। इन्‍्हींके दर्शन करने का सौसाग्य मुझे प्राप्त हुआ । 'नेषघीय' 
पढाते पढाते आप नाचने लगते और खण्डन खण्डकाव्य का भाष्य करते समय अदूभुत वफक्षतृत्वशक्ति 


का परिचय देते । इनका नाम सुनकर खुर्जा, बुलन्दशहर, छुपरा, गढवाल बादा, आदि दूर दूर स्थानों के 
ए्५१ 


वर्णा-अमभिनन्दन ग्रन्थ 


आचारयके छात्र ओरेया सस्कृृत विद्यालय में आये । व्याकरण, साहित्य, वेदान्त, मीमाता, धमशास्त्र, दर्शन, 
पुराण ओर इतिहास का समस्त बाडमय इनको हस्तामलकवत्‌ था। इन सब शाझ्रोंके विद्यार्थियोंको 
अग्रेजी अनिवाय॑ रुप से पहनी थी । इसी समय विद्यालय अपने चरम उत्क्ष पर पहुच चुका था। 
काशी, करवी ओर खुर्जा को छोड़कर उतना बड़ा सस्कृत विद्यालय उत्तर भारत में सम्भवतः अन्यत्र क्हों 
न था । विद्यालय तस्तीसे दूर होने के कारण तपोवन वन रह था । अग्निहोत्रो के धूमपुल्लसे 
पिंतगपादप पलल्‍्लव कुलपति कण्बूक्े तपथ्यूत आश्रम का स्मरण कराये विना न रहते । ब्राह्मम॒ह्दू त में 
कहीं वटुद्वन्द॒ सन्ध्योपासन कर रहे हैं, कोई स्वध्याय में सलग्न है तो कोई आसन चिहछा रहे 
हैं, एक व्यायाम निरत हे तो दूसरे बिल्वपत्र चयन कर रहे हैं| इधर मृुगशिशु पृथ्वी सूघता फिसता है 
उधर देव मंत्रोच्चारण श्रौर देव मठमें घण्टा ध्वनियों के बीच पयुर कुहुक उठता है । इतना सब कुछ 
होने पर भी श्री वाजपेयी जी प्राय” यही कहा करते थे कि अभी तो हमारे विद्यालय का शेशव ही ६ | इतने 
अल्पकाल में इतनी उन्नतिके साथ श्रतिवर्ष नवीन विपयोंके उद्घाटन ओर प्रतिमास नयी नयी योजनाए 
देखकर लोग न जाने किस काल्पनिक वाडमय लोकमें विचरण करने लगे थे कि हा हन्त हन्त नलिनीं 
गज उनहार' वाजपेयी जी ज्वरग्स्त हुए | हेमन्त ऋठ थी, शने' गने; शन्तिपाल ने उनकी इहलीला 
समाप्त कर दी । 


उजड़ा हुआ उपवन 


वस्तुतः वाजपेयी जी तो मरकर भी अमर वन गये पर उनका उपवन वह महाविद्यालय उजड 
गया । उनके दाह संस्कारसे लौटकर मैंने देखा तो विद्यालयके अरु अखुते करुणा वह रही थी, वाजपेयी जी 
के वियोगमें विद्यालय भी विभाविहिन हो गया | उनके अभावमें समितिके शेष सद्त््योंकी शक्ति परिमित 
रह गयी | एक वर्ष ज्यों त्यों करके टल सका कि पथ्ट-आचार्यकी असम्यता पूर्वक अपमानित कर निकाल 
दिया गया | कुलपतिके निधनके पश्चात्‌ उस विद्यालयक्रे घन ओर घम वही आचाय॑ थे यह सर्व विदित 
था । इन महानुभावमे एक नुटि अवश्य थी कि वह कलिकालानुकूल न वन सके और न वे अपने प्रमुओंको 
यज्ञोपवीत और फलोपहार दे सके | वाजपेयी जी के वाद यहा गुणों की कोई उपयुक्त कसौंटी न रही थी, 
अत अनेऊ शास्त्र निश्णात डबराल जेसे आचार्यके सभी गुण टगु ण वन गये । 


इसके बाद यह प्रस्ताव आया कि स्वर्गीय चाजपेपी जी का एक तेलचित्र विद्यालयमें लटकाया 
जाय, जिससे उनकी पावन प्रतिमा का प्रतिविम्ब निरन्तर प्रत्यक्ष रहे | परन्तु कुछ गण्य मान्य व्यक्तियों की 
यह प्रस्ताव भी न जचा । जिस देश नृशश शासकों की पुरुप-प्रभाण-प्रतिमाए प्रचुर घनराशि व्यय कर 
चतुष्पयों पर आरोपित होती रही हों वह्य दीन दुखियोंके उद्धारक और देववाणीके प्रचारकके तैल चित्रके 


टागे जानेमें भी वाघा | क्ृतध्नता की पराकाछा हो गयी | वाजपेयी जी के निघनसे केवल विद्यालयको ही 
५०२ 


स्वर्गीय १५० शिवदर्शनलाल वाजपेयी 


धक्का नहीं लगा, वरन्‌ स्वयंसेवक समिति, पुस्तकालय, स्थानीय शहर कमेटी, कांग्रेस कमेटी, सभी को 
भयकर आघात पहुचा । 


द्निचया 


इच्छा शक्तिमे दृठ एवं नियम पाजनमें कठोर होने के कारण लोग श्री वाजपेयी जी को हठी 
समभते थे । वस्तुत वें हृठी तो नहीं हठधर्मी अवश्य थे | उनका नियम था प्रात* चार बजे शय्या त्याग देना, 
शोचादिसे निव्वत होना श्रोर सद्य स्नान कर सम्ध्यौपासन द्वित बेठ जाना । स्वस्थ हों या अध्वष्थ, शक्ति 
रहते वह अपने नियमसे नहीं टले | तसश्रात्‌ वह विद्यालयके लिए चन्दा करने चले जाते या तत्सबन्धी 
अन्य कार्यसे सलग्न हो जाते। दस बजे से अपनी दूकान पर पहुच जाते | वहा दूकानके कामके साथ-साथ 
विद्यलयका काम भी करते और उसकी उन्‍्नतिके लिए नयी-नयी योजनाए बनाते। चार बजे दूकान 
छोड़कर चार कोसतक गावोंमें चन्दा करने चले जाते । चन्दाका घन अपने साथ नहीं लेते। किसी विश्वस्त 
गहस्थके यहा रखकर चते आते, भोजन तो कहीं करते ही न थे, और यदि प्यास भी छूगती तो परिचित 
आचार व्यक्तिके यहा ही पानी पीते | यदि लौटनेमें अधिक रात्रि हो गयी और घरमें भोजनादिकी व्यवस्था 
ने पायी तो खिचड़ी पकायी और पुत्रके साथ खाकर विद्यालय का आय-व्यय का हिसात्र करने लगे | जब 
तक हिसाब ठीक न बन पाता सोने न जाते | इधर चाहे कितनी देरमें सोते पर भ्रात चार बजे अवध्य उठ 
बैठते । कभी कभी राजिमें बहुत कम सो पाते फिर भी दिनमें कभी न सोते थे | 


निरीक्षण 


सरझृत विद्यालयोंमें प्रायः झदनिश ही अ्रध्ययन क्रम चलता रहता है । वे अध्यापकों का अधिक 
पस्मान करते थे । अतः उत्तरदायी होने पर भी कभी उनसे अध्ययन कार्यके विषयें किसी प्रकारके प्रश्न न 
फरते | विद्यार्थियों का निरीक्षण करनेमे सतत सतकी रहते और अपनी दूकान पर ही बैठे-बैठे देखते रहते कि 
कोन विद्यार्पों बाजार अधिक आते जाते हैं। और अति देखकर चुपके से आचार्यत्ने उन लड़कोंके आचार 
विचार श्रादिके विषयमें सावधानीसे जांच पड़ताल कराते । विद्यालयसे उनका घर एक मीलसे कुछ ही कम 
रीगा, परन्तु राज्िमें भो निरीक्षण करनेसे न नूकते | घरसे लालटेन लेकर चल दिये, विद्यालयसे सौ कदम 
हे ही बत्ती कम कर ली और बाहर खिड़कीके पास चुप चाप खड़े हो हो कर प्रत्येक कक्षमें प्रत्येक श्रेणीके 
विया्ियों को देखते रहते कि पढते है या बातें करते हैं, और बातें भी करते हैं तो विषय बया है। इस प्रकार 
पै भ्ायः विद्यार्थियों की व्यक्तिगत वृत्तियोंसि परिचित ही रहते थे । हा इतनी उदारता उनमें थी कि दुगु यों 
फो देख कर भी दुगु शीसे धृणा नहीं करते थे और न कभी किसी विद्यार्थके साथ कठोर व्यवद्ार करते 
थे, उनमें कष्ट सहिप्णुत्ता एवं क्षमाशीलता असाधारण थी, जब अधिक ठण्ड पड़ती 
पा काली रात होती, ऐसे अवसरों पर प्राय; निरीक्षण अवश्य ही करते । 


सर ५५३ 


ती या जल बरसता होता, 


वर्णा-अभिनन्दन-ग्न्थ 
विनय के साथ सुधार-भावना 


एक बार जाड़ेके दिन थे । माह्मउठ पड़ रही थी। विद्यार्थी कुछ पढरहे थे, कुछ खेल रहे थे, एक 
कक्षम कुछ विद्यार्थी अनेक प्रकारकी किशोर-छुलभ बातें कर रहे थे, एक विद्यार्थी खड़ा होकर कुछ भापण 
देने लगा, भाषण क्या था श्रनर्गल-प्रलाप, क्रम-हीन वाक्य रचना। कक्षमें तभी विद्यार्थी उत राग रगमें इतने 
भग्न थे कि बाह्य दातावरण का किसी को भान ही नही रहा कि अक्‍्समात्‌ एक प्रतिसाने प्रवेश किया । जब 
वह हाथ जोड़ कर कुछ कहने को हुए तो सभीके पैरके नीचे की जमीन खिसक गयी, वे चोले गोवर्घेन जी ! 
यह पाजामा आप हमें देने की कृपा करें तो अच्छा हो इसमें दो गरीबोंके शरीर ढकेंगे, इसके बाद थोडा 
बहुत समझा कर चलते गये | बात यह थी कि गोव्धेनने ढीली मुहरी का लक्छाट का पाजामा पहन रक्खा 
था | धस्कृत विद्यालयोंमें वेष भूषा आदि का अधिक आदर नहीं होता और फिर वाजपेयी जी जैसे निपर्ग 
सरल, उसपर थी कांग्रेस भक्त, शुद्ध सरल खद्द रके अनन्य उपासक देख रहे थे, सस्कृत का विद्यार्थी, घोती नहीं 
पाजामा, वह भी चूड़ीदार नहीं ढोला, और वज्रपात तो यह हो गया कि वह खद्दर का न होकर लक्लाट 
का था। अस्त हम लोगोंने छानवीन की कि यह कब और किघरसे आ गये । दूसरे दिन निग्न कक्षाके 
विद्याथीने बताया कि रात को जब पानी बरस रहा था सड़क पर ल्घुशंका करने गया तो सड़क पर कुछ 
दूर बत्ती चमकी फिर अचानक गुम हो गयी । वस फिर कया था सब कुछ शात हो गया । 


कृत्य प्रियता 


जन वाजपेयीजी टाउन एरिया कमेटीके सदस्य थे तो कभी कभी पानी बरसनेके समय घूम घृम 
कर लालटेनोंको खोलकर देखते थे कि कहीं नौकर तेल तो कम नहीं डाल गया । एक बार सत्याग्रहम भाग 
लेनेफे कारण आपको छे महीनेके लिए जेल भी जाना पड़ा था पर इतने दिनों वहा आपने भु जे चने 
तथा दूधकोी छोड़कर और कुछ अहण न किया | सार्वजनिक सस्थाओंके लिए चन्दा करना विषपानवी 
भाति कठिन कार्य है फिर भी वाजपेयी बी बढ़े भैर्यके साथ उसे किया करते थे | पर साथ ही साथ अपने 
अन्त क्रणकी ध्वनिको वे मन्द नहीं होने देते थे । 

इथवा बिल्ेके एक आममें एक रईसके यहा उपनयन सस्कार था। आयोजन भी वैभवके अनु- 
सार ही हुआ। विद्यालयफ्रे लिए चन्दाका उुयोग देख कर वाजपेयी जी नी पहुचे । प्रान्तके अनेक रईस उप- 
स्थित थे । आतिथेय महोदयने वाजपेयीजोसे भोजनका आग्रह किया पर यह तो निकट सम्बन्धीको छोड़कर 
श्र कहों श्रन्न ग्रदस करते ही न थे तो यह कट्टा गया कि कमसे कम खोयेकी मिठाई तो खा ही लीजिये | 
इन्द्रेंनि सोचा फि कहीं ऐता न हो कि यद्द अप्रसन्न हो जाय तो विद्यालयकी हानि हो। अत इन्होंने कुछ पेड़े 
लेजर इच्छा न होने पर भी पानीऊफे साथ मिगल लिये । चलते समय चन्देकी प्रार्थना की। उन महानुभावने 
पांच रुपये दे दिये, इन्होंने धहुत कुछ झरद्दा पर वह तो इससे आगे 'सूच्यग्रे न केशव पर श्रढ़ गये । रईत 

प्रपरं 


स्वर्गीय प० शिवद््शनलाल वाजपेयी 


महोदयका कोई दोष नहीं था । संकल्पित द्रव्यमें से इन्हे कुछ और दे देते तो नरतंकियोंके हिसाबमें कमी 
पड़ जाती । तपस्वी ब्राह्मण चल दिया। अश्रद्धासे दिये गये उन पाच रुपयेसे उनके मनमें आत्मग्लानि 
उत्पन्न हो गयी । बाहर एक निर्मल जल कूृप दीख पड़ा तो किनारे पर बैठ गये । कण्ठ तक मध्यमा श्रौर 
तजनीके द्वारा वमन करना प्रारम्भ किया | तब तक समाप्त न किया जब तक विश्वास नहीं गया कि अन्न उस 
आमका जल कण भी उदरमें नहीं रहा । कुल्ला किया, कुछ गायन्नी मत्र भी जप किया ओर तब चलते । 
विद्वद्‌भक्ति 
एक बार प्रधान आचार्यके यहाते धीमर चला गया जो चौकाबतन आदि किया करता था | 
उन्होंने मन्नीजी यानी पाजपेयीजी से कहा कि धीमरका प्रबन्ध कर दीजिये । घीमर मिल न सका पर चौका 
बतेन उसी क्रमसे ठीक मिलता रहा अतः प्रधानाध्यापकने भी फिर इधर ध्यान ही नहीं दिया। इस प्रकार 
एक महिना बीत गया । एक दिन एक शास्त्रीका विद्यार्थी प्रातः पढनेको उठा | उसने किसीको अपेरेमें चौका 
करके बतेन मलते देखा । वह आया तो दृश्य देखकर सन्न रह गया। स्वय वाजपेयीजी बत॑न मल रहे थे | 
वह विद्यार्थी जन्न तक प्रधानाध्यापककों बताने गया, तब तक आप बतेन ढंगसे रखकर चले जा ज्ुके थे । 
एक बार अस्तीमें मह्मारीका प्रकीप हुआ | आप सेवा समितिके भी सदस्य थे । पक्के सनातनी 
होने पर भी मृत अछूतोंके शव यमुना घाट भेजने और अनाथ रुग्णोंकी चिकित्साका प्रबन्ध करनेमें 
उत्ग्न रहे जब्र कि घर पर एक मात्र पुत्र शिवाधर रोग शैयाका सेवन कर रहा था । पड़ोसियोंने कहा--- 
पहिले घर फिर बाहर । आप पुत्रकी देख रेख नहीं करते | आपने उत्तर दिया--जो सबकी देख रेख करता है 
वह उसकी भी करेगा। अनेकके समक्ष एकका उतना महत्त्व नहीं | पड़ोसियोंने कुछ न कहा । मन ही मन 
प्रणाम किया और वही लोग शिवाघरजी की सुभरूषा करने लगे । 
ओचित्य पारून 


में पहिले ही कह चुका हू कि विद्यालय प्राचीन तपोवनोंका प्रतीक है। अ्रत वहा द्रुम, ललित 
लताए, गुरुतम गुल्म एवं वनस्पतियोंका होना स्वाभाविक ही है श्रोर काशीफल कृष्माण्ड तो सर्वत्र ही 
सुलभ है। एक दिन शिवाघरजी एक लौकी लेकर घर आये । पिताजीने पूछा--वेटा यह कहा से लाये । 
उन्हेंने उत्तर दिया--मैं विद्यालय गया था तो गुरुजीने दी है । 


वाज्पेयीजीने कहा--बेश विद्यालयको तो देना ही चाहिये उससे लेना ठीक नहीं, जाओ अभी 
दे श्राओ और गुरुजीके चरण छूकर क्षमा मागो और साथ ही प्रतिशा करो कि अब ऐसा न करु गा । बेचारे 
पीलिककी ऐसा ही करने पर छुटकारा मिला | 
अपरिग्रह 
वाजपेयीजी ने अपनी भूमि विद्यालयको दान कर दी । अपनी दुकानको चौपट कर दिया और 
प५५ 


वर्णी-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


अकाल में ही काल कवलित हो जाने तथा अर्थाभावके कारण एकमात्र एवं प्राणप्रिय पुत्रकों उच्च शिक्षासे 
चचित रखा | अतः तन-मन-धन ओर धर्म लगाकर भी जिस व्यक्तिने विद्यालय बनाया, बढाया और पयांत् 
कोष छोड़कर निकट भविष्य में गत्यवरोघसे भी बचाया, उसका तेलचित्र भी विद्यालय स्वीकार न कर 
सक्रे यह कितनी कृतष्मताकी बात हैं ! 
जेसाकि पहिले लिखा जा चुका है, वाजपेगीजी ने विद्यालयके अन्तर्गत आयुर्वेदीय-रसायन शाला 
को स्थापना भी करवायी थी, जहां पर सभी प्रकारके रस, भस्म, आसव, अरिप्ट, आदि शास्त्रीय विधिसे 
बनाये जाते हैं । आयुर्वेदाचार्य प० जगन्नाथजी पाण्डेय इस विभागके प्रमुख हैं। वाजपेयीजीको जन्न सन्निपातने 
ग्रस लिया तो बस्तीके प्रायः सभी पैद्योंकी सम्मति हुई कि अमुक रस दिया जाय और वह रसायन शालासे 
ही मंगाया जाय क्योंकि वह शुद्ध शास्त्रीय विधिसे सिद्ध है। में उस सप्रय वहीं बैठा था । मेंने सुना, 
शिवाघरजी बोले, और जहासे बताइये मैं मगानेको तेयार हू' चाहे जितना मूल्य लगे, परन्तु अपनी रसायन 
शालाकी कोई भी श्रोषघि न दीजिये, पिताजीकी यह आज्ञा है | इस पर भी जब एक वैद्यने कहा कि वह रस 
क्या है रामबाण ही समझिये ओर फिर पैसातो दे रहे हैं ! शिवाघरजी रोकर कहने रंगे अतिम समय में 
उनका नियम न तोड़िये। जीवन भर उन्होने विद्यालयकी कोई जस्तु ग्रहण नहीं की,और बीमार होनेके पूर्व 
ही उहोंने मुझसे कहा था कि अपनी रसायनशालाकी औषधि मैरे लिए न मगाना | आखिर ऐदिक लौला 
समाप्त कर दी पर अपनो प्रतीज्ञासे न टले । अपने 'यशंःशरीरेणा' वे आज भी विद्यमान हैं पर विद्यालयके 
भग्नावशेषोंके श्रासू पोछुने वाला आज कोई नहीं। यदि यही क्रम रहा तो वह दिन दूर नहीं जन विद्यालय में 
फिर यथापूर्व १५ विद्यार्थी ही रह जायगे और धीरे धीरे वे भी खिसक जावेंगे। 
हमारे देशमें सस्क्ृत प्रेमियोंकी कमी नहीं | पू० महात्मा गाधीजी तो प्रत्येक भारतीयके लिए सस्क्ृत 
अध्ययन श्रावव्यक मानते थे और देशरत्न राजेन्द्रबाइने श्रपने अत्यन्त व्यस्त जीवनमें भी संस्कृत साहित्य 
पर एक अत्त्यन्त विद्वत्तापूर्ण पुस्तक लिखी है । साधन सम्पन्न वेश्यसमाज में भा सस्कृतके प्रति श्रद्धा-भक्ति 
विद्यमान है श्रौर सुना है कि सयुक्त प्रान्तके शिक्षामत्री सस्क्ृतप्रेमी ही नहों स्वय अच्छे सस्कृतन भी हैं। 
ओर सर्वोपरि बात यह है कि स्वर्गीय वाजपेयोजी की तपस्यासे जिन्होंने लाभ उठाया था ऐसे पचासों 
विद्यार्थी यन्न तत्र विद्यमान हैं, इन सत्रके होते हुए भी यह सत्कृत विद्यालय, देववाणीका यह शदभुत उपवन 
उजड जाय, इससे अधिक टर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है। 


पर हम निराशावादी नहीं । अपने प्रान्तमें सस्कृत विश्वविद्यालयकी स्थापनाकी चर्चा चल 
रही है श्र वगालके गवर्नर माननीय फैलाशनाथजी काटजू तो सस्कृतको राष्ट्रमापाके रुपमे ठेखना 
चाहते हैं। हमें आशा है कि हामरे विद्यालयकी ओर भी टन महानुभावोंका ध्यान जायगा श्रौर 
वाजपेयी जी के उत उपवनमें ““श्रदृहे बहुरि बसन्त ऋतु, इन डारन वे फूल।” 


ह 
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स्रृ० वा० कृष्णवलदेवजी वर्मा 
थी गारीअटूर द्विवेदी अड्ूर! 
सन १६२४ की दीपावली थी | स्व० रायसाहब पं० गोपालदास जी उरई लोगटने के लिए मोटर 
पी प्रतीक्षा कर रहे थे, फालपी डाकपरके चद्बतरेपर हम लोग घैंटे हुए थे बाजारसे शझ्ाता हुआ 
श्या यथा अर उस पर से एक नाठे कृद के भद्र पुरुष ने हसते हुए आकर हाथ जोड़ कर रायसाहब से 
प्रणाम श्रीर मुझसे नी रामराम की । कुरसी पर जब वह बैठ गये तन रायसाइबने मेरी ओर सकेत 
फरके उन सजन से कहा कि आप जानते है न, ये भो साहित्यक ओर कवि हैं ओर कबरीन्र केशव के 
पशभरों के जामाता है। अन्तिम वासक्‍्यने उन सन्ननपर जाद जेसा अपर किया । वे बड़ी शघत्रता से उठकर 
मुझ से गले मिले ओर रोकने पर भी पेर छूद्दी लिए। पहले इसके कि में कुछ कष्ट सकू उन्होने 
पटना प्रारम्भ कर दिया कि ऊेवल कबीर केशव ही को में अपना कविता-गुरु और हिन्दी भाषाका 
ग प्रथम झाचार्य मानता हू । यह बड़े द्वी वॉमाग्यकरा दिन हैं जो आप से अनायास ही भेंट हो गयी, 
प्या फयीद्ध फेशप्क्के वशाघर इसी बुन्देलखड मे अब भी हैं। इत्यादि बड़ी देर तक बातें होती 
रट[। रायतएच उरई चले भी गये बभिन्तु उनकी बातों का ताता समाप्त नहीं हो रद्दा था। यह उनकी 
एनशा को पहकुति थी--कितने ही आवडयक ऊार्य से कहीं जा रहे हों कसी विश्रय विशेषत्र चर्चा 
5 पड़ी हो तो उस झावश्यक कार्यको भूल जायगे श्रोर अपने विपयक्रा तब तक निरन्तर प्रतिपादन 
परगे उच तक "गाप भली प्रफार सन्त न दो जाय । स्व० बा० कृष्णबलदेव जी वर्मासे यह मेरी प्रथम 
हट थी पिर तो मे उनका अधिक पापा, उनके परिवार का एक सदस्य सा और कालपीवालों 


* तिए उन उसा ही एक नागरिक बन गया या । वहा ऊे कलने ही संस्मस्ण हैँ स्न्ति उनकी चर्चा 
४ मे पुरुगा | रप० पर्षा जी पे सम्यन्ध से ही सनच्चेपमें लिपता हु । 


वर्णी-अभिनन्द्न-ग्रन्थ 


सन्‌ १८५७ ई० के विप्लवमें कालपी गदरका केन्द्र सा बन गया था। अनेक लड़ाइया 
भी वहा हुईं । फलस्वरूप कालपीमें उन दिनों लूट्मारका बाजार गर्म रहता था । वर्माजी के पूर्वज भी 
लूट्मारके शिकार हुए किन्तु ब्रिटिश सरकारके खैरख्वाह होने के कारण किसी के प्राणों की ज्ञति नहीं 
हुईं । आप के पूर्वजों का वनाया हुआ मद्रि अब भी कालपी में है जो पाहुलाल खन्नीके मदिरके 
नाम से श्रसिद्ध हैं और इस मद्रिमें उन विप्लवकारी दिनोंकी स्मृतिया अत्र भी विद्यमान ई | 


वर्माजी के पूमण घामिकनिष्ठाके लिए प्रसिद्ध थे। उतका अश अब भी आप के वंशजों 
में वर्तम्ान है। पवित्रताका आपके यहा विशेष ध्यान रखा जाता हैं। ब्राह्मण समुदायके प्रति आप के 
वंशजों की बड़ी ही ऊचो धारणा है। उसे वे अन्न भी बड़ी ही भ्रद्धासे देखते हैं ओर वर्मा जी के 
पिता तो इन सदगुणों में बहुत ही बढ़े-चढे थे। रामचरितमानठ और रामचन्द्रिकाके वे बडे ही प्रेमी 
थे। वर्माजनीने अपने पिताजीका अनुकरुण कर रामचन्द्रिकाके प्रति वचपन ही में बड़ा अनुराग उत्पन्न 
कर लिया था । 

प्रारम्भिक शिक्षा कालपी ही में समाप्त कर वर्मा जी लखनऊके केनिड्गकालिजमें प्रविष्ट हुए 
ओर इण्ट्रेस तथा इण्टर की परीक्षाएं भी आपने दो वार दीं, किन्तु सार्वजनिक कार्योंमें फसे रहने 
के कारण तथा और अनेक कारणों से उसमें आप अनुत्ती्ण हो गये | यद्यपि आप उसे पास न कर 
सके किन्तु आपकी योग्यता अग्नेजी, सस्कृत, प्रात, फारसी, उदृ; हिन्दी और वगला में बहुत ही 
ऊची थी। आप मराठी तथा और भी कितनी ही भाषाश्नोके जानकार थे | शिलालेख आदि की 
लिपिया आप बड़ी ही ठरलता से पढ लेते ओर उसका अर्थ बतला देते थे इन पक्तियों के 
लेखकको भी अनेक बार आपकी अप्ताधारण विद्वत्ताका परिचय मिला है । 

वर्मा जी में वचपन ही से नेतृत्व शक्ति आ गयी थी | उनके विद्यार्थी जीवनकी कितनी दी 
मनोरजक घटनाएं हैं | हास्यके भावसे प्रेरित होकर स्वामी रामतीर्थ जी ने तो उन ठिनों ही 
खुदाई फोजदार' की उपाधि आपको दे डाली थी । 


सन्‌ १८९९ की लखनऊ वाली कामग्रेसमें स्ववसेवकों के कप्तान के रूप में वड़ी ही सफलता पूर्वक आपने 
सेवा की | ऐंटी-काग्रेस नामकी सस्थाका जो कि उसी वर्ष विरोध करनेके लिए बनी थी, आपने स्वय॑ं 
तथा अपने अन्य सहयोगियों द्वारा उसी वर्ष सें ही खातमा कर ठिया। 


क्लकतेका एकादश हिन्दी-साहित्य सम्मेलन आपके ही अधान मत्रित्वमें हुआ था और यह 
आपका हो प्रयत्न था कि इस सम्मेलनमें चालीस हजारका दान सम्मेलनको मिल सका ओर जिससे 
'सगलाप्रयाद पारितोषक' तबसे प्रतिवर्ष दिया जा रहा है ओर जत्र तक दिया जाता रहेगा तन्न तक स्वर्गीय “ 


वर्मांजी की याद उसी प्रकार अमर बनी रहे गी | 
एप्प 


स्व० बा० कृष्णवलदेवजी वर्मा 


वर्माजीने लखनऊ से “विद्या-विनोद समाचारः साप्ताहिक पत्र तथा काशीसे भी एक पत्र निकाला 
था जो कि कई वर्ष तक बड़ी ही सफलता पूर्वक चलते रहे । * ि 

वर्माजी प्रायः २५ वर्ष तक लगातार जालौन जिलेके डिस्ट्रिक्ट बोडके सदस्य तथा कालपी 
स्यूनिसिपेल्टीके सदस्य रहे | पश्चात सर्वप्रथम गैरसरकारी म्यूनिसिपल-वैयरमेन भी आप ही हुए और 


चहुत वर्षों तक बड़ी ही योग्यतापूर्वक उस कार्यको आपने निबराहा। आप आनरेरी मजिष्ट्रेट भी 
रहे हैं । 


सार्वजनिक कार्योंमे इतने व्यस्त रहने पर भी आपने साहित्य-सेवाके त्रतकों बड़ी ही तत्परतासे 
जीवन भर रक्खा । सरस्वती आदि पत्रिकाओंमें आपके उच्चकोर्कि लेख निकलते रहते थे । 

आपके सन्‌ १९०१ ६० की सरस्वती ( भाग दूसरा, सख्या ८ तथा ९, पृष्ठ ११५२-२७१ तथा 
३०१-३०६) में 'बुन्देलखण्ड पय्थटन' शीर्षक लेखसे प्रभावित होकर स्व० ओरछानरेश महाराजा श्री 
प्रतापसिंहजू देवने आइर पूर्वक आपके परामश हो के अनुसार ओरहेकी प्राचीन इमारतोंकी रक्बाका 
प्रभन्‍्द कर दिया था। 

'काशी-नागरी-प्रचारिणी तमा? के जन्मदाताओंमें से वर्माजी एक प्रधान व्यक्ति थे ओर समय 
सप्तय पर आप अपना भरपूर सहयोग उसे जीवन भर देते दी रहे । 


आप प्रयागकी हिन्दुत्तानी एकाडेमीके सभासद तथा एकाडेमीकी त्रैमासिक मुखपत्निका 'हिन्दु- 
स्तानी' के सम्पादक मण्डलमें थे । 


वर्माजीका अध्ययन बहुत ही अधिक था और स्मरणशक्ति भो आपकी गजबकी थी । सस्कृत और 
हिन्दी की आअणित कविताए आपको करठाग्र थीं | बार्तालापमें जिस कविकी चर्चा आ जाती थी उसके कितने 
ही छुन्द आप तुरन्त सुना दिया फरते थे, बुन्देलखण्डके इतिहासका आपने बड़ी ही खौजसे संकलन किया 


था। बुन्देलखण्डके लिए आपकी बड़ी ऊची धारणा थी आपके एक पत्रमें जो कि उन्होंने काशीसे २३-१२०३० 


को मुझे लिखा था कुछ विवरण देखिए--- काशी 


२३-१२०-३० 
'प्‌ज्यवर प्रणाम 

आपको यह जानकर दुख होगा कि मैं ता० २३ को इलाहाबाद गया, वहा से औरियण्टल 
कान्प्रेस एटैन्ड करने पाटलिपुत्र गया, वहासे बौद्धकालीन यूनौवर्सियी नालदा, राजग्रिरे, वैशाली, 
सहताराम, श्रादि देखनेको था कि पाटलिपुत्रमें सख्त बीमार पड़ गया और यहा काशी अपने भानजे डाक्टर 
अटलविहारी सेठ / ,3 3.5 मेडीकल आफीसर (0००४४ 7000 5०४००] 39702४9७ के यहां 
लोट आया | 


५५९ 


वर्णी-अभिनग्टदन-अन्य 


परसों सवेरे मेरे रोग ने भयानक रूप धारण किया--९४॥४ 3८ होने लगा, नाडिका बैठ 
चली, विश्वनाथ जी से आप सब मित्रों की मड्डल कामना करते हुए अटल निद्रा लेने छी को था कि डा० 
के 0]००(095 व मकक्‍्रुष्वजके डोजॉने [9९47 ओर नाडिका को सम्हाल श्या | अन्न मैं 700070ए० कर 
रहा हू और अभी जब तक बिल्कुल ठीक न हो जाऊगा तत्र तक आठ दस दिन यहा रहगा, यदि कैला- 
शवास भी कर लू तो भी मेरी छभ कामनाओ्रंकी सेव अपने साथ समक्तिए गा और सदेव मातृभाषाकी 
सेव,मे रत रहिए गा। 


बुन्देलखण्डके गोरब का ध्यान रहे सोते जागते जो कुछ लिखिये पढ़िये वह मातृभूमिके गौरवके 
सम्बन्धमें ही हो । शोक ! में इस बीमारीके कारण शब्यासीन होने से सुधा के ओरछाड् को अभी कुछ नहीं 
लिख सका हूं । एक पुराना लेख धुन्देलखण्ड का चित्तोर ओरछा दुर्ग! था, वह सरस्वती को दे दिया था। 
१ तारीख तक आपके पास उसकी प्रति (सरस्वती की) पहुचेगी तथा एक प्रति महाराज की सेवामें व एक 
दीवान साहब की सेवामें पहुचे गी, उसे आप अवश्य देखिये गा | लेख सचित्र है, उसमें ओऔरछाका गोरव 
है, चित्तेराधिपति प्रतायपर वीरशिरोमणि वीरसिहदेवका ऐतिहासिक प्रमाणोंके साथ प्राधान्य है| चित्तौरसे 
झरछा गोरवशाली है यह भाव हैं । यदि आठ दस ठढिन ओऔर जीवित रद्दा तो सुघाके अट्ठफे लिए 
लेख पहचे गा | 


2५ व /५ 


वर्मा जी के मित्रो की संख्या इतनी अधिक थी कि किसी भी बड़े आदमी, साहित्यिक था नेता 
री चर्चा कीजिये आपको तुरन्त वर्मा जीसे यह मालूम हो जायगा कि उनसे उनका कब और केसे 
मा्ात्कार हुआ. क्तिने दिन और ऊेसे उनके साथ उन्होने कार्य किया, क्सिकी उनके लिए केसी धारणा 
थी, टत्यादि बातेति आपके अगशणित मिन्रफि सम्बन्धमें अनेऊ-अनेक मनोर जक बातें मुझे आपसे समय-समय 
पर सुनने को मिल है। मद्दात्मा याघीसे लेकर छोटे से छोटे फाग्रेसके नेतासे श्रापफा परिचय था मद्दा- 
मना पूज्य प० मदनमोदनजी मालवीय श्रीौर प० मोतीलालजी नेहरूसे तो बड़ी ही घनिष्ठता थी, श्री सी 
नाई ० चिन्त मणि सुप्रस्िद पुरातत्तवेत्ता राखालदास बनजी आपके बड़े ही घनिष्ट मित्र थे | 


बलिनऊे प्रान्यविध्रा विधारद डाक्टर यान लूउसंसे भी आपका गहरा परिचय था, भ्री रामानन्द 
ऊन चटनी, भी १० मद्राबीरपसाद ही द्विच्दी ख्यार श्याइ्ुनिक प्रमप साहित्यियोंस आपनी जान पद्दिचान थी । 


पैसे तो धराव सभी कवियों वी फविताधं का आायने अ्रश्ययन क्या यथा फिल्तस्थीनस्ध तशयवर 
भार नन्प बाद १४ हर ६ उपागफफ द। स्यापए मर या न्र्ध्ू म्ग्लू व पा फति ता संचनभचस अन्त न्गः ड्य | प्रात 


कक 
७ 


ज आछ प्रशा।। कपरनद्र शद शोर उन्दतार/शत की प्रशणा उ़ने लगने व तो उनगी पयान सन मी म£। 
देने पर तो खीर भी ध्यधिर दा जाता था, हिंद, समसारने यर्मादविय दल | दया £ 


फट 


हा 
लक तक 
पर 


क्च 


कल लाई । 
ए । | ग्र्य्‌ प रे 


स्‍््॒० बा० कृष्णबलदेवजां वर्मा 


प्रमाण माने जाते थे। उनमें छ्षुद्र प्रान्वीयता न थी । उनका हृदय बढ़ा ही ऊंचा और विशाल था। अपने 
एक दूसरे पत्रमें आपने लिखा था कि-- 


“यह जानकर सुझे और भी आनन्द हुआ है कि 'सुधा' ओरबछा-अड्ढ प्रकाशित करेगी । में 
उसमें सहयोग देनेके लिए पूर्णतया प्रस्ठुत हू। साहित्यके देवस्वरूप भी केशवदास जी मेरे दृदयाराध्य उपास्य- 
देव हैं | फिर यह कहा सम्भव है कि जहां उनका अथवा ओरहछा राज्यका गुणगान होने को हो वह 
मैं कुछ भी न्ुटि करू १ पर कहना इतना ही है कि एक सप्ताह का समय जो लेखके लिए आप मुझे 
देते हें, वह बहुत द्वी अपर्यात्त है, कारण यह है, इस समय में बहुत व्यग्न हूं, यह उत्ताह क्‍या दो सताह तक 
मैं ऐता फसा हू कि दम मारने का अवकाश नहीं, क्योंकि ता० २९ नवम्बर को में प्रयाग आ रहा हू । 
ऐक्रेडेमी की ओरतसे पत्रिका पहली जनवरी को भश्रकाशित होने वालो है। उसके एडिटोरियल बोड्ड की 
मीटिंग २३ नवम्बर को है । पत्रिकाके एडियोरियल बो्डे का में आनरेरी मेम्बर हू । पत्रिकाके लिए एक 
बहुत विस्तृत लेख सारतव्षके अन्तिम सम्राट महाराज समुद्रगुके सम्बन्धर्म खोज करने ओर स्टडी करनेमें 
मुझे दो साल लग गये | प्रयाग, कोशाम्बी, दिल्‍ली, एरण, गया, आदिके स्तम्भों परके लैखों को पढना 
पढ़ा, कनिघम की आर्केलोजिकल सबवे रिपोर्ट की स्ट्डीज करनी पड़ी) गुप्तकालीन मुद्राओं व मूर्तियों को 
खोज कर उनसे ऐतिहासिक रहस्य उद्घाटन करने पड़े । श्रत्न वह लेख पूर्ण करके भेजा है। वीर-विलास 
की भूमिका तब्र तक लिखकर तैयार हो जावेगी । उसे भी प्रकाशनार्थ मेज रहा हूं । दूसरे २५ दिसम्बर को 
फाशीमें ऑल एशियाटिक एज्यूकेशन कान्फ्रेन्स होने वालो है, उसका भी मैं मेम्बर हू, उसके लिए भी लेख 
प्रस्तुत करना है, जो भारतवर्ष की प्राचीन युनिवर्सिटियो ओर शिक्षा पद्धति पर होगा, साथ ही २६ ता० 
फो काशी नागरी प्रचारिणी सभाक्ते साहित्य-परिषदका अधिवेशन है, जिसके लिये सभापति भ्रीयुत राब- 
पहादुर माधवराव किये हैँ । उस परिपदके लिए बन्धुवर चादू श्यामसुन्द्रदास जी रायसाहबने बुन्देलखण्डके 

साहिल्यपर एक लेख पदनेकी आजा की है जिसकी मैं स्वीकृति दे चुका ₹, और जिसे तयार करने का 
आज लग्गा लगाऊया। साथ ही परनेमें ओरिएण्टिल कानप्रॉंस है उसमें भी जागो पढ़ैगा और उसके लिए 


भी कुछ मसाछा इकट्दा करना होगा । अत आप बाबू दुलारेलाल जी से यह कहिये कि वे कृपा करके 
औरछाकके पत्द्रह-बीस पृष्ठ की जगद्द मेरे लेखके लिए रिजर्व रकखें !” 


वर्मा जी बडे ही चरिन्रवान थे। आपकी ग्रहणीका स्वर्गवास आपकी तीस वर्ष ही की 
अ्रषस्था में हो गया था किन्त आपने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने वृहृद्‌ परिवारकी उुव्यवस्था 
आप जिस योग्यता से करते थे वह देखते ही बनता था। मित्रों के आदर सत्कार फरने में भी आप बडे 
ही विनम्न और कुशल थे। मित्रों ताता आपके यहा लगा ही रहता था वर्मा जी में यह खूदी थी कि. 
भत्येक समुदायमें घुल-मिलकर बातें करके मनोरजन कर लेते थे | बच्चोंमें बच्चे और बड़े दृढोंमें 
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इसोड़ भी अव्वल नम्बरके थे । कुछ स्थलोंका हास्य उनका ऐसा मुहतोड़ हुआ करता था कि बीरबलकी 
याद आ जाया करती थी | 
वर्मा जी अच्छे कवि भी थे। उन्होंने कितनी ही कविताएं समय-समय पर लिखीं। भतृहरि नाटक 
ओर प्रेत-यज नाटक तो अकाशित भी हो चुके थे एक ग्रन्थ क्षत्र-प्रकाश भी प्रकाशित हुआ था किन्तु अधि- 
काश साहित्य, जो कि उन्होंने कठिन परिश्रम करके तैयार किया था, अब भी अप्रकाशित है। उसमें बुन्दे- 
लखण्ड का इतिहास और कवीन्‍न्द्र-केशवके ग्रन्थों की सम्पादित सामग्री है। अपने कितने ही पत्नोंमें उसकी 
उन्होंने चर्चा की है किन्तु लेंखके बढ जानेके नयसे उसे यहा देना अनुपयुक्त ही सा है । 
वर्मा जी ने आजीवन साहित्य सेवा की है ओर साहित्य सेवा करते ही करत २८ भार्च को 
केशव-जयन्ती ही के दिन रामनवकी सं० १९८८ वि० को काशीमें पुण्य सलिला भागीरथीके तटपर आपने 
गो लोकवास किया । 
भारतवर्ष की प्रमुख साहित्यक सस्थाओ्ंसे उनका निकट्तम सम्पर्क रहा और उनके द्वारा उन्होंने 
साहित्य की बड़ी भारी सेवा की | कालपी का “हिन्दी विद्यार्थी सम्प्रदाय! उन्होंके प्रोत्ताहनसे पनपा है ! 
यों तो उनके विशार परिवारमें कितने द्वी योग्य व्यक्ति हुए और हैं किन्तु ख० ब्रजमोहन जी 
वर्मा तथा चि० मोतीचन्द्र जी कौ वे अधिक प्रशसा किया करते थे ओर अपना वास्तविक उत्तराधिकारी बत- 
लाया करते थे । 
स्व० ब्रजमीहन जी वर्मा की सेवाश्ओंसे जो कि 'विशाल भारत' द्वारा उन्होंने की थी हिन्दी 
संसार अपरिचित नहीं है। चिं० मोतीचन्द्रजी भी अपने पितामहके पदचिन्हों पर सफलता पूर्वक उत्तरोत्तर 
आगे बढ रहे हैं यह संतोषका विषय है। सम्प्रदाय को प्रगतिशील बनानेमें उनकी लगन, कार्यतत्परता 
आर सहनशीलता सदेव ही प्रशसनीय रही है | 
मुझे उस दिन और भी अधिक प्रसन्नता होगी जिस दिन स्वर्गोय वर्मा जी के साहित्यको प्रकाश 
में लानेकी ओर वर्मोजीके वशघरोंका तथा सम्प्रदायका कदम आगे बढ़ेगा । जीवन भर परिश्रम पूर्वक 
उन्होंने जो मैटर तैयार किया था उसका सट॒पयोग द्वोना नितान्त और शीघ्र ही आवश्यक है । इससे उनकी 
आत्माको तो शाति मिलेगी ही किन्तु हिंदी संतारका भी उससे बड़ा ही द्वित हो सके गा ऐसी पूर्ण 
आशा है | 
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श्री गौरीशइ्टर ह्विवेदी 'शह्डर' 
कि प्रसविनी बुन्‍्देलखण्डकी भूमिका अतीत बडा ही गौरवमय रहा है, प्रकृतिने धुन्देलखण्ड 
की भूमिको अनोखी छुट प्रदान की है, ऊची नीची विन्ध्याचल की श्थ खलाबद्ध पवत मालाए, सघन- 
वन-कुज, सर-सरिताएं आदि ऐसे उपक्रम हैं जिनकी रमणीयताकोी देखकर मानव-हृदय अपने आप आनन्द 
विभोर हो जाता है । यहाकी भूमि ही प्राकृतिक कवित्व-गुण प्रदान करनेकी शक्ति रखती है । 


आदिकवि वाल्मीकीजी, कृष्णछेपायन वेदव्यासजी, मित्रमिश्र, काशीनाथ मिश्र, ठुलसी, 
केशव, बिहगीलाल और पदुमाकर जैसे सस्कृत ओर हिन्दी साहित्य-ससारके श्रेष्टम कवियोंकी प्रतिभा 
को प्रसूत करनेका सौभाग्य ब॒ुन्देलखण्ड ही की भूमिकों प्रास है | 

इनके अतिरिक्त ओर भी कितने ही सुकवियोंके महाकाव्य श्रभी प्रकाश ही में नहीं आये हैं यह 
तो हुईं शिक्षित समुदायके कवियोंके सम्बन्धकी बात, किन्तु जन साधारणमें भी ऐसे ऐसे गीतोंका प्रचार हैं 
जिनको सुनकर तब्रियत फड़क उठती है । वे गीत हमारी निधि है और युग युगसे हमारे ग्रामवासियों द्वारा 
अन्न तक सुरक्षित रुपमें वशपरम्परासे चत्ते आ रहे हैं। उन गीतोंकोी हम '्राम-गीत' या “लोक-गीत' 


कहते हैं । 
ग्राम-गीत या लोक-गीत 


भारतवर्ष आमोंका देश है ओर ग्राम भाषाएं ही हमारे साहित्यकी जननी हैं। साहित्यके 
कमिक विकासके विवरणका अध्ययन करनेसे यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। 


ग्राम-गीतोंकि जन्मदाता 


आम-गीतोंके जन्मदाता या जन्मदात्री वे ही भोले भाल्ते आमीण या भोली भाली विदुषिया 
हैं जिनके विशाल छद्दय गावोंमें रहते हुए भी विश्व-प्रेम ओर विच्व-हितके अभिलाधी हुआ करते हैं, जो 
नित्य प्रति कहा करते हैं कि भगवान सबका भला करे तब हमारा भी भला होगा | 
पनावटसे कोसों दूर रहकर जिनमे त्याग, सतोष, क्षमा, करुणा और शाति का निवास रहता 
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है, जो दीनहवीन होते हुए भी ऊचे दिलवाले, निरमिमानी होते हुए स्वामिमानी, ओर कानूनी दुनियाके 
बढते हुए फरेवसे दूर रहते हुए भी अपनी बातके घनी होते हैं, हमारे आम-गीत उनहीके दृदवोद्गारों को 
प्रकट करते हुए प्रकाशम आते हैं । 


इधर हमारी साहित्य की बढती हुई प्रगतिमें ग्रमभापाकी उपेक्षा ही सी रही, उसको अपनानेऊे 
लिए कोई सम्मिलित उद्योग नहीं किया गया । यही कारण है कि हमारा शब्द-भण्डार प्रायः संकीण ही 
सा प्रतीत होता है । 


यह सतोप का विषय है कि शिक्षित समुदाय का ध्यान आम-गीतों की ओर आकर्षित हुआ है 
आओर यह भी उनकी विजयका स्पष्ट उदाहरण है। आम-साहित्यके प्रचारओर प्रसारते जहा ज्न 
साधारणमे पढने लिखने की रुचि उत्पन्न हो सके गी वहा हिन्दोभाषा-भाषियों को भी क्तिने ही नवीन 
शब्द, जिनको अब तक हम व्यवहारमें नहीं लाते थे, प्राप्त हो जावेंगे, और इस प्रकार शब्द भण्डार बदनेने 
हमारी भापा जो कि राष्ट्रभापा हो च॒की है, सब्र प्रकार पूर्ण हो सके गी | 


पिड्ुलशास्त्रके विद्वानोंने 'वास्यम रसात्मकम्‌ काव्यम्‌,' रससे पूर्णा वाक्यक़ों काव्य माना है | 
कविता का सम्बन्ध हृदय और मस्तिष्क दोनों ही से हुआ करता है | ग्राम-गीत यद्यपि उिज्जुलशाम्पके 
कड़े बन्धनोंसे जकड़ा हुआ नहीं दोता है किन्तु यह स्वीकार नहीं किया जा सऊता कि उनमें 
कवित्व नहीं | 

ग्राम-गीतोंकी उपयोगिता 

आ्राम-गीतोंकी रचना जिनके द्वारा हुआ करती है, जिनके लिए वे रे जाते हैं, उनको वे यथैष्ट 
ध्यानग्द और सच्ची तन्मयता देनेमें अवश्य द्वी फलीभूत होते हैं । 

'भाव अनूठो चाहिए भाषा कोई होय' के अनुसार भी यदि वे रसादिकसे परिपूर्ण न भी हों तो 
भी भाव-प्रधान तो होते ही हैं, कविता की क्लिए-भाषा छदव को आनन्द-विभोर नहीं कर सकती, अत 
उनका आर्य समझाया जावे तब ही उसका रसास्वादन चित्तड़ो प्रसन्न करता ई शोर बह भी बहुत 
सोद समुदाय का । सिच्छु सरल भाषास गाये गये गौत अमसस्य जन-समदायते टंटयोंमि बिना बिसी टीका 
व्प्विणी, अर्थ या व्याझया किये ही अयेश पा जाते हैं । उनमे बिना वायुयानके श्रासमान पर चढ़ाने 
याली' घर लूली लोमड्ी को नाइर बनाने वाली' योगी फव्रि-पत्पनाएं भले ही न हो हिन्य उनमे 
होता दे जाम जीयनोओे पस्येज़ पहलू का सरल वापासे सार्मिझ ओर सच्चा बर्गन, बदपरम्यरारी सालियीं, 
रनिदासिर सामग्रियों अर ऐितिने ही दत्य पिपयों का ऐसा समावेश जिसे सुनरूर हृदय कट़र उठता है । 

ग्पाभावियया नी इन गीनेंसि ऐसी समायी ४ रहती हैं मे निर्मे तैख यही वर है हि 
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कितने ही अधिक व्यक्तियोंके लिए कितने ही अशो्में कृत्रिम कविताओंकी बनिस्वत ग्राम-गीत ही अधिक 
प्रभावोत्तादक और उपयोगी सिद्ध होते हैं । 


ग्राम-गीतोंकी व्यापकता 


भारतवासियोंका सामाजिक जीवन सर्वथा गीतमय ही है। जन्म होते ही स्त्रिया हिलमिल 
कर सौहरके गीत गाती हैं, स॒ुण्डनके अवसर पर मुण्डनके गीत | इसी प्रकार जनेऊ के गीत, विवाहगीत, 
सस्कारों के गीत, वारहमासे, सैर, कजलियोंके देवियों के गीत, खेतों के और चक्की पौसने के गीत, 
गड्ढा यमुना स्नान, तीथ्थयात्रा श्रौर मेलेके गीत, इत्यादि इत्यादि प्रत्येक अवसरके गीतों द्वारा आमीण 


जनता अपना मनोरजन किया करती है। भारतत्र्षके प्रत्येक भागमें भिन्न भिन्न रूपसे इन गीतोंका 
साम्राज्य है । 


लोक-कवि इसुरीका वंश-परिचय 


बुन्देलखण्डके ग्राम-गीवों का विस्तृत विवरण बुन्देल-वैभवके एक भागविशेष में अलगसे 
सग्रहीत किया जा रहा है। प्रस्तुत लेखमें जिन गीतों की चर्चा की जा रही है वे एक ही लोक-कविके 
बनाये हुए हैँं--उनका शुभ नाम है । ईंसुरी आपका जन्म स० १९८१ वि० में मेड़की नामक ग्राम में, 
जो कि भासी प्रान्तातगत मऊरानीपुर से छे मील है, हुआ था । आपके पूर्वज ओरछा निवासी ये किन्तु 
अठारहवीं शताव्दीमे जिन दिनों ओरछे का व्यवसाय आदि गिरगया और राजधानी भी अ्रन्यत्न चली 


गयी तब वे ओरछा छोड़कर मेड़की चले गये थे, तबसे उनके वशज वहीं मेड़की में खेती बारी, साहुकारी 
और पण्डिताई करते हैं । 


इसुरीके पृवेज अरजरिया तिवारी जुम्नोतिया ब्राह्मण ये । मेड़कीमें प० भोले अरजरियाके सदा- 
नन्‍द उफ अघार, रामदीन और ईसुरी ये तीन पुत्र हुए । ईसुरी का पूरा नाम ईसुरीप्रसाद या ईश्वरीप्रसाद 
था किन्तु उनकी ख्याति उनके उपनाम ही से अधिक है । 

इंसुरी अधिक पदेलिखे न थे। उनका बचपन लाड प्यार ही में व्यतीत हुआ इसके दो कारण 
थे, एक तो अपने ही घरमें सबसे छोटे थे, दूसरे इनके मामाके कोई सतान न थी | अतः अधिकतर इनको 


अपने मामाके यहा ही रहना पड़ता था। बड़े होने पर जमींदारोंके वे आजीवन कारिन्दा होकर 
रहे ओर बढ़े ही सम्मान पूर्वक । उनके सम्बन्धका विस्तृत विवरण “इसुरीअकाश” मे दिया जा रहा है । 


इसुरीके गीतोंकी भाषा 


इंसुरीके जितने गीत अब तक् प्राप्त हुए हैं, वे सब्र एक ही भ्रकारके छुद॒में हैं, कहीं कहीं छुद॒के 
साथ दोहा भी जोड़ दिया है। जन साधारण उन गीतों को फाग कद्दते हैं। १६ और १२ मात्राओंके 
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विभ्वामसे उसमें र८ साचाए होती हैं और अंतमे दो गुरू । छुद्शास्त्रके अतर्गत यह छुद सार, नरेन्द्र और 
ललितपद की श्रेणीमें आता ८ । 

ईंसुरीके गीतोंकी विशेषता यह है कि सीधी सरल भाषामें गीवको मनोहर बना देते थे शोर 
प्रथम पक्ति को हितीय पंक्ति का जोरढार समथन प्राप्त रहता है जिससे गीत सुनते ही उुनने वालों का 
ध्यान बरबस उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, यधा--- 

गोरी कठिन होत हैं कारे, जितने र रंग वारे | 


ईसुरीके गीतोंकी आलोचना 


ईसुरीके गीतोंकी आलोचना करते समय यह आवशच्यक है कि प्रत्येक वातारण की ओर हमारा 
ध्यान रहे | राम ओर ऋृष्ण सम्बन्धी गीत उन्होंने जितनी तन्मयताते कहे हैं उससे कहीं अधिक तन्मयतासे 
श्री राघारानीके श्री चरणोंमें उन्होंने श्रद्माज्ललिया अपित की हैं। अपनी उपास्यदेवी ब्रजरानी भी राधिका 
जी ही को वे मानते थे | यों तो अकाल वर्णन, ऋतु वर्णन, आदि और भी क्तिने ही विपयोंके उनके गीत 
हैँ क्न्ति सर्वोत्तम विपय उनका है “प्रेमका । प्रेम कलाका प्रतिरूप है इसलिए प्रेमको अध्ययनका एक 
अच्छा विषय कह सकते हैं । 

विद्यापति, सूर तथा अन्य मक्त-कवियोंके गीतोंका भी चूज़पात प्रेम ही से हुआ यद्यपि उन्होंने 
प्रेमको ईश्वरत्वक्ते विशाल प्थम परिणत कर अपने अमर-गीतोंमें गाया, तर भी वे प्रेम पर बिना खेले न 
रहे | गोस्वामी ठुलसोदाउजी भी जो अधिक संयत ओर गभीर थे अपनी कवितामें प्रेमव्य रखाइन क्ये 
विना न रह सके । 

वास्तवमें प्रेम ही सबसे प्रबल मनोविकार दे ओर मानव-जीवनवी अनेक उलमकनोंका जोत 
भी । इसी कारण ससारके साहित्यमें वह अपना विशेष स्थान रखता है । यह प्रेमददी हैं जो अप ओर 
अजान जनताके मुहसे गीतोंकि रूपमे निकल पडता है। 

इसुरी तो प्रेमके अग्रत्तिम कलाकार दी ये, उनके गीत प्रेम ओर जीवनते ओत प्रोत हैं । छाया- 
वाद की सजनोऊँे बहुत पूर्व उन्होंने रजउ, जैसे मधुर शब्द की कल्पनाकी, उसजा व्यवहार क्रिया और रज्ड 
को सम्बोधित करके इतने गीत निर्माण कर डाले कि शाज भ्रम सा हो रहा ह वि आखिर ये रजउ इंसुरी 
की ब्लेन थी ? वात्तवम प्रेमिजाझें जो चिऋ्र उन्होंने प्रदशित फिये है वे इतने आउपक ओर स्वाभाविक 
घन पड़े हैँ कि उनमी सक्मदष्टि और चत॒ुस्तायी प्रशंशा कयि बिना नहीं रहा जाता । 

आये गीतों ऊे छछ उठाहरण देखिए। उनको परटते झोर उनते ही चित्रपद्शी भाति 
इृशप समाने था जाता हूं । 


हि 


हों देखकर कोई दोद्ण धानान 
ये एड छिलोना दी मुम दे 
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से तो सब्र मन बहलाते हैं, कम से कम कुदृष्टिसे बचे रहनेके लिए दिटोना ( माथेपर काजलका 
चिन्ह ) लगा लिया करो, हम सबकी यही शआकाज्षा है कि तुप्र दीघजीवन प्राप्त करी-- 


कोउ करत टोटका टोना, ई लड्ढआ से मसोना। 
घर अर वार पुरा पालेमें, तुम हो लाल खिलोना । 
क्ड़वी करे नजर बरका कें, देवी करे ढिटोना | 
'इंसुर' इने खुमी ब्रिव राखे, जुग जुग जिये निरोना ! 


जिस प्रकार उगलीके थोडे ही सकेत से डोर मे बधी हुईं चक़री जाती और तुरत लोट आतो 
है, वही दशा प्रेमी की €। वह प्रेमिकाके दशनों के लिए जाता है और निराश लोट आता है, दिन भर 
यही क्रम रहने पर भी तृप्ति नहीं होती । इसीलिए वह कहता हैं कि घरोकी दूरी बहुत ही खटकने वाली 
चात है--'तकछुक' शब्दने तो कप्ताल कर दिया है, 'अवृतर' तकछुकफ्रे काइयापन और उतावली को 
नहीं पा सकता | यथा--- 


हमसे दूर तुमायी बखरी, रजठ हम जा अखरी। 
बसों चाइयत दोर सामने, खोर सोड़ हो सकरी। 
तक-छुक नहें मिलत कडबे को, घरी भरे को छुकरी | 
हमरी तुमरी दोड जननकी, दहोवे को हा तकरी | 
फिर आवे फिर जावे “ईसुर' भये फिरत हैं. चकरी। 
प्रेमी कितनी ठोकरें खाता है, क्‍या से क्या हो जाता है, इसको कितने ही गीतोंमें कितने ही 
प्रकार से कहा है । निम्नलिखित गीतमें तो पराक़ाष्टा ही कर दो है। वे कहते हैं, बड़े-बड़े, मोटे-ताजे भी 
सूखकर छुदारे की भाति रह जाते हैं ओर जो इकहरे बदनके हैं उनका तो कहना ही क्‍या, हाड़ों के 
'पिजड़े पर खाल इस तरह रह जाती है जैसे मकड़ी का जाला और इस सन्नका कारण है भेमका 
खट्का, व्योरेवार वन गीत में देखिए--- 


जौ तन हो गश्नों सूक् छुआरौ, बैसइ हतौ इकारौ। 
रे गई खाल हाड़ के ऊपर, मकरी केसो जारो। 
तन भओऔ बास, बास भर पिंजरा, रकत रओऔऔ ना सारौ 
कहत “ईसुरी' सुन लो प्यारो, खटका लगो तुमारी | 


प्रेम-पथका खठका ऐशा ही हुआ करता है, भुक्त भोगी जानते ही हों गे, छुद्रेसे भी अधिक 


और क्‍या कोई दुबला पतढछा होगा । ह॒ईके दाचेपर चमड़ा ही चमड़ा रह गया है और वह भी इतना 
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पतला, रक्त ओर मास विहीन, कि आप उसके भीतर की हृड्डिया उसी प्रकार गिन ले जिस प्रकार मकडीके 
जालेको गिन लेते हैँ । एक निगाह ही में देखकर अनुभव कर लें कि विरही इसे कहते हैं। मकडीके जाले 
ओर पिंजड़ेकी, वह भो बासके पिंजड़ैकी जो उपमा दी है वह कितनी ठीक बैठती है इसे पाठक ही 
विचार करें। 
प्रेमीकी आशा और निराशाके भूलेमे प्रायः कूलना पड़ता है | कचन-काया और मन-हीरा 
की दशा द्ोती है, इसे इस पथके पथिक ही भली प्रकार अनुभव करते हँ-- 
जन्र से भई प्रीति की पीरा , खुधी नई जो जीरा । 
कुरा माटी भञ्रो फिरत है , इते उते मन-दीरा। 
कमती आ गई रकत मास की, वहों दगन से नीरा। 
फूकत जात विरह की आगी , सूकत जात सरीरा | 
ओई नीम में मानत इईंसुरी , ओई नीम को कीरा | 
प्रेम-पंथके थपेड़े ईसुरी जी ने भी उठाये थे या नहीं इससे हमें सरोकार नहीं, किन्तु उन्होंने 
जैसे सजीव वर्णन इस विषयक किये हैं उनको सुनकर तबियत फड़क उठती हैं। नसीहत भी मिलती है कि 
अगर कचन-काया को कूरा-माी (कुड़ा और मिट्टी) और मन-होरा को दुखी करना है तो इस कूचेमें 
कदम बढाना | फिर तो एक चार कदम उठ खुकने पर वही कहावत हो जायगी, कि नीम का कीड़ा नीम 


ही में सुख मानता है| 
प्रेमिकाके लिए प्रैमी पक्षियोंसे भी नीचे काठ पत्थर तक होने को घन्य मानता है यदि उनको 
प्रेमी और प्रेमिकाके मिलनका सुअवसर प्राप्त है तो। वेकल प्रेमी प्रतीक्षा करते करते जब थक जाता हैं भर 
सफल नहीं होता तब यही भावनाएं उसे शात किया करती हैं । जवानीमें भी वह सोचने लगता है कि 
अन्र कितने दिन की जिंदगी है, अब भी भेमिका मिल जाय अन्यथा इसी प्रकार तरसते हुए ससारके बाजार 
से हाट उठते ही मनीराम उड़ न जाय, शरीर छूट न जाय | 
बिधना करी देह ना मेरी, रजउ के घर की देरी | 
आउत जात चरन की धूरा, लगत जात हर वेरी। 
लागो आन कान के येंगर, बबन लगी बजसनेरी | 
उठन चात अब हाट ईसुरी', तराट बहुत दिन हेरी। 
प्रेमिकाके घर की देहरी वनने की अभिलाषा प्रेमीको प्रेरित करती है ओर उसकी अपने शरीर 
से कहीं अधिक विशेषताएं बतलाता हुआ कहता है कि विधाताने ऐसा स्वरणं-सयोग क्‍यों न उपस्थित स्यिा 
जिससे आते और जातेहुए मुके चरण-रज प्राप्त कर सकनेका तो सोभाग्य और सुअवसर तो मिलता 


ह 


ही रहता । 
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प्रेमीके दर्शनों की प्यासी प्रेमिका कहती है कि यदि मेरा प्रेमी छुछा बनकर मेरी उंगुलियोंमें 
रहता होता तो कितना सुविधाप्रद होता। जब मैं मुंह पोंछ॒ती तो वे गालोंसे सहज ही में लग जाते, जब 
मैं आस काजल देती तो उनके अपने आप दशन हो जाते, मैं जब जब घुंघट सभालती तब तब वे सन्मुख 
उपस्थित हौते और इस प्रकार उनके लिए तरसना न पड़ता-- 


जो कउ छेल छुला हो जाते, परे उगरियन राते। 
माँ पोंछुत गालन कौं लगते, कजरा देत दिखाते | 
घरी घरी घृषट खोलत मे, नजर सामने राते। 
मैं चाहत ती लख में विद॒ते, हत जाइ को जाते। 
'इंसुए दूर दरस के छानें, ऐसे काये ललाते | 


इधर प्रेमी भी कह रह्य है कि फिरते फिरते मेरे पेरोंमें छात्ते पड़ गये हैं फिर भी मै सज्ञ छोड़ने 
वाला नहीं । कंपेपर कोला डालकर घर घर अलख जगाता हूं, गलियों की खाक छान रहा हू, रोड़ा बन- 


कर इधर उधर भटक रहा हू, सूख॒कर डोरी की तरह हो गया हूं, हाड़ घुन हो चुके हैं फिर भी तुम्हारे 
कृपा पात्र न बन सका। दो गीत देखिए--- 


हड़रा घुन हो गये हमारे, सोसन रजठ वुमारे। 
दौरी देह दूबरी हो गईं, कर के देख उगारे। 
गोरे आग हते सब जानत, लगन लगे अब कारे। 
ना रये मात रकत के बृदा, निकरत नई” निकारे। 
इतनउ पे हम रजउ कों (ईंसुर', बनें रात कुपियारे। 
>< >< >< 
फिरतन परे पगन में फोरा, सग न छाड़ों तोरा। 
घर घर अलख जगाउत जाके, टगों कदा पे भोरा । 
मारी मारो इत उत जावै, गलियन कैसो रोरा। 
नई रश्रो मास रकत देही में, भये तूक के डोरा। 
कसफत नई “ईसुरी” तनकठ, निठुर यार है मौरा। 
पैमिका की तलाशमें दर्शनोंकी दक्षिणा मागनेवालेके उद्गार देखिए--- 
जो कोउ फिरत भीतिके मारे, धंसारी सो न्वारे। 


खात पियत ना केसउ, रहते, वेस-विलास विसारे। 
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वर्णो-अभिनन्दन ग्रन्थ / 


दूंढुत फिरत बिछुर गए नेही, जाचत हैं हर द्वारे। कं 
'इंसुर' नई कोड वेदरदी, द्रतस दच्छुना डारे। 
प्रेम-पंथमें आसक्तिमें आकुलता ओर विरक्तिमें सान्त्वना मिल जाया करती है-- 
अब ना होती यार किसीऊे, जनम जनम कों सीके । 
समझे रइयो नेकी करतन, जे फल पाये वीके । 
यार करे सें बढ़ो बखेड़ा, विना यारके नीके।| 
अरब मानुस से करियो 'इंसुर, पथरा रामनदीके | 
इत्यादि कितने ही गीत इस विषयके सुने गये हैं | रामावतार श्रोर कृष्णावतार विषयक गीतोंके 
भी कुछ उदाहरण देखिए--- 


रामावतार 
कोपभवनमें रानी केकई राजा दशरथसे कह रही हैं कि हे राजाजी ! भरतजी राज पार्वे श्रौर 
भीरामजी वन जावें, यह वरदान मैं मागती हू | प्रतिजा कर दीजिए कि चौद॒ह वर्ष पश्चात्‌ ही रामचन्द्रजी 
अयोध्यामें आर्वे | राजा दशरथकी क्या दशा हो गयी है वह अनुभव ही करने बनती है । उन्हें आगे कुआ 
आर पीछे खाई दिखलायी देती है-- 
राजा राज भरत जू पावें, रामचन्द्र बन जावे। 
केकई बैठी कोप भवन में, जो बरदान मगावें। 
कर दो अवध अवघके भीतर, चौद्‌इ बरसे आवें । 
आगे कुशआं दिखात इईसरी”, पाछुँ बेर दिखावें । 
भरत शअ्रयोध्यामें आ गये, रानी केकईसे वे कह रहे हैं कि मैंग्रा दोनों भाहयोंकों वनमें भेज 
दिया है, पिताजीको स्वर्गमें मेजकर रघुवशियोंकी नाव डुबा दी है। अरे माता कौशिल्या और सुमित्राके 
एक एक ही पुत्र तो था ! हे देव ! केसे इस अवघकी लाज रहती है जब उसपर कालीकी छाया पड़ गयी है- 
बन कौ पठे दये दोइ भैया, काये केकई मैया | 
पिता पठें सुरघाम, बोर दई, रघुबसन की नेया।! 
हतीं सुमित्रा कोशिल्या के, एकई एक उरेया। 
“इंसुरः परी अवधरमें कारी, को पत मात रखेया | 
रावणको मन्दोदरी समझा रही है कि आपने मेरा कहना न माना । श्री सीताजी उनकी रानी 
हैं जो अतर्यामी हैं, यह सोनेकी लड्ढा धूलमें मिल जावेगी अन्यथा सीताजी सहित भीरामचन्द्रजीसे 
मिल लो-- 


५७० 


बुन्देली लोक-कवि ईसुरी 
तुमने मोरी कई न मानी, सीता ल्‍्याये बिरानी। 
जिनकी जनक सता रानी हैं, वे दर अतरध्यानी। 
हेम कंगूर धूरमे मिलजें, लड्ढलाकी राजधानी । 
ले के 'मिली सिकाउत जेऊ, मदौदरी सयानी | 
'इसुर आप हात हरयानी, आनी मौत निसानी | 

पाप करनेसे क्या कभी किसीने भेवा पाया है ? उससे तो नाश ही हो जाया करता है। देखिये 

उस रावणके यहा जिसको अभिमान था कि उसके एक लाख पूत और सवा छाख नाती हैं, यथा --- 


फ् 


इक लख पूत सवा लख नाती, ता रावन घर दिया न बाती। 
उस रावणके घरमें कशृतर रहने छगे और महलों पर कोए उड़ने लगे | कोई पानी देने वाला न 
रह, 'लुत्त पिण्डोदक क्रिया' वाली बात हो गयी--- 
को रश्नो रावन के पनदेवा, बिना किये हर सेवा । 
करना सिंध करो कुल भर को, एक नाड को खेवा। 
कालफंद अवधेस काट दये, जें बोलत सब देवा। 
बाकन लगे काग महलन पे, भीतर बसत परेवा। 
'टरंसुरा नाख मिशाउत पाउत, पाप करें को मेंवा। 


कृष्णावतार 


अपनों तुमें जान गिरधारी, हमने कीनी यारी। 

काउ ओरभरर्से करने होती, बहुत हृती ससखारी। 

हर हर तरा तुमारे ऊपर तबियत भरी हमारी। 

तुलसी गदछ्ला जासिन जाकी, जनम जिंदगी हारी। 

'इंसुरर' तकी स्थाम की मूरत, गोरी नई निहारी। 
। काले रंग पर सखियोंका व्यग है, ससारमें कालेकी बनस्बित गोरेको अधिक पसद किया जाता 
ई किन्तु सखियोंने गोरेकी तलाश नहीं की, सावलिया ही पर हर प्रकार सतोष किया और उन ही पर 
अपना जन्म और जीवन हार बैठी हैं| तुलूली और गड्ढा इसकी साक्षी हैं इससे बढ़ी जमानत और किसकी 
किसे सम्भव है १ इसीलिए आपको अपना ही समझकर हम सबने आपसे मित्रता की। 


रे भी राधिकाजीको ये अपनी उपाध्यदेवी मानते थे, एकबार जब्र इनके सिरपर गाज (विजलो) 
गिरते गिरते चच गयी तब आपने कहा था कि -- 


3७१ 


वर्णो-अभिननन्‍्दन-अन्ध 
हम पे राधा की खिवकाई, ऐसी का वन आई । 
उन म्पै धुन से घ्वान लगा के, एकउ दिना न ध्याई । 
ना कमर हम करी खुतामद, चरन कमल चित लाईं। 
प्रन कर पाप करत रखे हो यश्रो, का को युन्न सहाई | 
परत लाडली हर जा से, पिर से गाज बचाई। 
इत्यादि क्तिले ही भावपूर्ण यीत आपके विविध विषयों पर उपलब्ध हूँ, किन्तु यहा उन सबकी 
चर्चा करना तउम्भव नहीं | ईनुरी-प्रकाश' में वे उम्रहीत हैं। आशा है हमारे इस तउफ़ल लोक-कविरा 
उदच्चित तम्मान करनेके लिए हिन्दोभाषा-भापी सम्मिलित रूपसें उद्योग करेंगे ओर ईतुरीके यश-शर्ररक्तो- 
जो फ़ि जविताशन्नों ओर यीतंदि रूपमें यत्र तत्र सवेत्र प्रचलित है, यधासाध्य एकत्रित कर सुन्दर-तम रूप 
ढेनेला प्रवचन करेगे | 
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गुरुपर श्री गणपति प्रसादजी चतुर्वेदी 
श्री इयाम' सुन्दर वादल 


प्राचीन भारतके पुराने तपोवनों एवं गुरुकुलॉंको शिक्षाका आदर्श नि खार्थ भावसे अपने 
चारों ओर श्ञानका वितरण करना है। गुरुकुलके उपान्यायक्रे समक्ष शिक्षुण एक पवित्र कर्तव्य था 
जिसमे धनका कोई खास महत्तत नहीं था । आजकी अत्यन्त व्यय-साध्य और व्यापारिकता भरी शिक्षा- 
प्रणालीके युगमें रहनेवाले लोग तो उस समयके कुलपतिकी परिभाषा जानकर आश्चर्य करेंगे कि दस हजार 
विद्यार्थियोंके सम्यकू भरण, पोपण और शिक्षणका भार उसपर रहता था | परन्तु ऐसे लोगोंकी अभी भी 
कभी नहीं है जो इस परम्पराको आज भी जीवित रकक्‍खे हुए हैं। अपने पू्व-पुण्योके फल-स्वरूप मुझे ऐसे 
ही एक महापुरुषके चरणोंमें बैठकर अध्ययन करनेका सुयोग मिला हैं। नीचेकी पक्तियोंमें उनका पुण्य 
चरित्र चित्रित है। 

वुन्देललंडके मऊ नगरके जुभोतिया ब्राह्मण-वशमें श्री नन्‍्हैलाल चौवेके द्वितीय पुत्रके रूपमें 
मेरे गुरुवर वि० सवत्‌ १६२७ की ज्येष्ठ कृष्णा श्रष्टटीेको अवतीण हुए थे। बचपनमें ही जननी और 
जनकके दिवगंत हो जानेके कारण चिरकाल तक आपपर बड़े भाईका कठोर सरक्षण रहा । "“क्योरे 
गनपति पुरुखोंकी किसानी मिटा दे है रे। जो गजाधर न हो तो दाने-दाने को तरसतो? इत्यादि वाग्वाणों 
की वर्षा होती रहती थी । 


चौवे जी अपने अग्रजक्के कितानी परिश्रमको जानते थे, उन्हें पिताका स्थानोय मानते थे, 
अतएव कभी उनको बातोंक़ा बुरा नहों मानते ये । इन्होंने सत्र कुछ सहते हुए श्रध्ययन जारी रक्त । चोथी 
कन्षा तक हिन्दी और उद्‌ का ज्ञान प्रातकर आपने पनद्वह वंधंके वें सस्कृतके अध्ययनका आरभ 
किया था । श्री स्वामीप्रसाद सीरोटीयासे सारस्वत ओर सिद्धांतचन्द्रका आपने दो ही वषमें समाप्त 
फेर दी । सतन्नह वर्षकी आयुमे आपने अपने घर पर एक नि.शुल्क ससकृत पाठशाला स्थापित कर 
दी थी। अब अध्ययन ओर अध्यापन दोनों साथ साथ चलने लगे । 


इन दिनों छुतरपुर और मऊ एनीपुर शेरवाजीके प्रसिद्ध अखाड़े बने हुए थे । छतरपुरमे इस 


साहिलके आचाये स्व० श्री गंगाधरजी व्यास थे और मऊरानीपुरसमें पुरोहितजी । सयय समय पर इन दोनों 
"जरे 


वें 


वर्णी-अभिनन्दन अन्थ 

की दलोंमें भिडन्त भी हो जाया करता था | यह इन्द्र कभी कभी तीन तीन रात चलता था, जिसमें जनता 
बड़ी दिलचस्पी लेती थी। एक बार जत्र उक्त दोनों योलोंमें इन्द्र चल रहा था, तभी थी चोवेजीने 
पुरोहित-गोलकी औरते तस्कृतका एक स्व-रचित प्र गाकर सुनाया। श्री व्याव-गोलमें इसजी जोड़का 
कोई छुन्द क्हनेवाला नहीं था । फलतः उसे हार मान लेनी पडी । पुरोहितजीने चोवेजीकी पोठ ठोंकी ओर 
उन्हें अपनी गौलका नेता वनाया । इतना ही नहीं इनकी झ्याति बढानेक्े उद्देश्यसे श्रीपुरोहितजीने अपने 
ही व्ययसे भीमद्भागवतकी प्रति मयाकर और स्वय ही यजमान बनकर इनसे विधिपूर्वक्ष उठका श्रवण 
क्या। इससे इनकी इतनी ख्याति फेली कि अत्र॒ पुराणोंके द्वारा उनकी स्वतत्र आजीविका भी चलने 
लगी। अन्न अ्रजकी कठोरता प्रेम और भद्धामें शने. शने परिवर्तित होने लगी । 


उपउक्त घटनाके पश्चात्‌ शेर-साहित्यक़े बडारकों भरनेमें चोवेजीने बडा योग दिया । उनके 
सम्बन्धकी ऐसी ही एक दूसरी घव्ना है। उक्त दोनों गोलोंमें मतिदन्दिता चल रही थी | दो दिवस दी 
गये घे। तीतरी रात भी जब आधी त्रीत चुकी थी तो व्यास-गोलकी ओरते एक अमोघ अल छोड़ा गया 
लो उंसवत इस प्रक्मर था--- 
अम्बा को मिला चूड़ामणि क्सिसे बताना | 
इस पे ही आज हार जीत मीत मनाना। 


कुछ क्षण पुरोहितजीकी गोलमें सन्नाटा रहा | श्रोता समझते थे अब पुरोह्चितजीको गोल हारी । 
अम्स्मात्‌ चोवेजीको सत्त-शतीकछे द्वितीय अध्यायक्ते “क्षीरोदश्चोमल हारमवरेच तथाम्बर चूड़ामणि, तथा 
दिव्य कुण्डले कटकानिच? की याद आ गयी, तत्काल ही उन्होंने गोलके एक आशुकवि स्व० श्री बोदन 
स्वर्शंकारकी सहायतासे, लेखककों जेसा याद है, निम्न पच्व गाकर सुना दिवा- 
उपहार क्षीर तागर ने हार को दियो। 
ताही सो दिव्य अम्बर चूडामणी लियो | 
देवन के अज्ज शस्त्र दिव्य भूषण घारे। 
मैया ने असुर मारे भूभार उतारे। 


अपार भीम से उहता तालियों की तड़ातद ध्वनि उठ पड़ी और जय पराजयका 
निर्णय हो गया । 


इन्होंने दो ही व्यंमं नगरके तत्कालीन असिंद्ध ज्योतिषी श्री मथुराप्रतादजी तिवारीसे म॒हूर्त- 
चिन्तामणि, नील्कण्ठी वृहलातक और ऋहलाघव पचतारा तक पट लिया था | तिवारीजी अहलाघव 
पचतारा तक ही पटे थे, परन्दु चौवेजीने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा सम्पूर्ण अहलाघव और लीलावतीका 
गणित सिद्ध कर लिया था एक वर्ष आपका बनाया हुआ पचाम भी प्रकाशित हुआ था । ॥ 
प्छ्ड 


गुरुवर श्री गणपति प्रसादजी चतुवंदी 


दतिया निवासी स्व० श्री राघेलालनी गोस्वामीसे आपने यद्यपि षडलिंग तक ही तिद्धान्त- 
फौमुदी पढी थी; परन्तु आपने अपने छात्रोंकों पूर्ण सिद्धान्त-कोमुदी पढायी है। टीकमगढ़के तत्कालीन 
विह्यन्‌ भी राजारामजी गाल्ली (रज्जू महाराज) से आपने न्‍्यायशात्ष पढा था, एवं आगन्तुक विद्यानोंसे 
स-स्र वेद पाठका भी अभ्यास कर लिया था। अब किसी विषयका छात्र आपकी पाठशालासे निराश 
होकर नही जाता था। आयुर्वेदके कितने ही छात्रोने आपकी पाठशालासें अध्ययन कर उच्च परीक्षाएं दी 
हैं। यद्यपि आपने कोई परीक्षा नही दी पर आपके कई छात्रोंने शात्लो परीक्षा तक उत्तीणं की है । कर्म- 
काण्ड, वेदिक यजादिमें आप इतने झुपात हो गये हैँ कि अब तक दूर दूर तक आप प्रधान याशिकके रूपमें 
ले जाये जाते हैँ । चोवेजी पुराणादिपर इतना सुन्दर प्रवचन करते हैं कि एक बार आपके पाणिनि 
व्याकरणके गुरु श्री गोस्वामीजी इतने मुग्ध हो गये कि जेसे ही श्री चोबेजी व्यासगद्दीसे उतरकर नीचे 
आये कि उन्होंने इनके पैर पकड़ लिये | चोवेजीकों इससे अत्यन्त दु ख हुआ और गोस्वामीजीके चरणॉमें 
प्रणामकर पश्चत्ताप करने लगे | गोस्वामीजी बड़े भावुक,थे, वे कहने लगे मेंने गणपति प्रसाद चोबेके नही 
पुराण प्रवक्ता भगवान्‌ वेदव्यासके चरण छुए हुए है । 
आप दूर दूर पुराण प्रवचनके लिए जाने छंगे। इन पत्तियोंके लेखककों अन्ते-वासी होनेके 
नाते कई बार ऐसे अवसरों पर आपके साथ जानेका सोसाग्य मिलता रहा है । माधमासकी विरल-तारिका, 
प्रभात कल्पा, रात्रि है, गुरुजीके स्नान हो रहे हैं। अपना नित्यका कर्म ओर नियमित सप्त-शतीका पाठ 
करके सूर्योदय होते न होते व्यासगद्दी पर बैठ जाते है,फिर सायकाल चार बजे उठते हैं। केसा उम्र तप हैं 
मैं तो अपनी किशोरावस्थामे भी उसे देखकर चकित हों जाता था। 
हेमन्तकी रात्रिया हैं, परीक्षार्थियोंको पढाते पढठाते बारह बजा देते हैं, ओर फिर उष काल 
में उठकर छात्रोंको जगाकर फिर पढाने लगते हैं। चालीस पेंतालीस वर्ष तक ऐसा निरन्तर एवं निःस्वार्थ 
अध्ययन कोन करा सकता है। 
छोटी सी लगोटी लगाये, ग्वालॉकी गाए सौप कर लौटते हैं, सहसा दौवान साहबकी सवारी 
आ जाती है, और इन्हींसे प्रश्न होता है चौबेजी कहा हैं? आप उसी स्थितिमें अपना परिचय देते हुए 
उनका कार्य करने लगते हैं, केसी सरलता है ९ 
आपका प्रभाव न केवल विद्यार्थी समाज तक द्वी सीमित था परन्तु, साधारण जनता भी आपके 
तप, त्याग एवं सरलता आदि गुणोंसे प्रभावित थी और आपका सम्मान करती थी । जब सन्‌ १९३० ईंसें 
मगरमें साम्प्रदायिक अशान्ति हो गयी थी, श्री घासीराम जी व्यास उन दिनों जेल भेज दिये गये थे, तब 
तत्कालीन जिलाधीश डार्लिंग साहबमे श्री चौबेजीको आग्रह पूर्वक शान्ति-स्थापना समितिका प्रमुख 


सदध््य चुना और अशान्ति पीड़ित दीन जनतामें चौवेजी छारा ही आर्थिक सहायता वितरित करायी । 
आपको भाषण-शक्ति अपूर्व थी | सनातन धर्मक्रे महोपदेशक स्व० श्री कालूरामजी शास्त्रीने 
५७५ 


जीवनके खण्डहर ह 


श्री अस्विकाप्रसाद चसो “दिव्य,” एम ए 


जाड़ेवी ऋतु थी, उंष्याका उमय । में अपने आंगन में चेठा घुप ले रहा था । इसी उम्तय एक 
लडकी सिरपर टोकरी रकखे आयी ओर चोली--विर ले लो |! लडकी शायद पन्रह सोलह वर्षदी होगी, 
परन्तु योबनके उसमे कोई चिन्ह नहीं दीख पड़ते थे। चिपदी नाक,अन्दरको छुसी हुई छोटी छोटी आंखें,मोदे 
सोदे झंठ, उावला रंग, ठिनगा कद, देखते ही छात होता था कि वह भाग्यच्से दुच्रायी हुई है | 

जब्र कुछु काम नहीं होता तो छुछु झाना ही अच्छा मालुम होता है, यह भी एक मन 
नहलाव है । बोला--“दिखु” । 

लडकी मिककती तथा डरती हुई उठी वेरोंकी खुली हुईं दोच्री तामने रख आंगन में एक दर 
स्वाभाविक उशीलतासे त्रैठ ययी, चेर चडे बडे ओर गठराए हुए थे। मेरी भूछी आंखोंने उनका स्वायत न्विा, 
परन्तु मेरी विना आज्ञाके ही मेरी लडची उन्हें उरीरनेकों दोड़ी, आज्ञाकी क्‍या दरूरत थी, यह उठ्च्त 
रोजका क्मम्र था। मैंने उसके खरीदे हुए बैरों में से एक बेर उठावा और चक्खा, चर मीठा था, अतः हुसे 
लड्दीके विषय में कुछ विज्ञाता हुईं | 

तू कहा की है १ 

“पहराजपुराक्की” लडच्नेने दयनीय सी शक्ष्स चनाक्र कह ! 

“सेरे और कौन है १” से फिर योंही वेमवलऋ पूछा बैठा । 

“डूठा चाप और एक छोटा भाई” | ह 

* क्यों, मा नहीं है? 

“नहीं, वह तो मर गयी,” ऐसा कहते लडकी की आँछों ने आंच आ गये । 

कोन, ठाऊुर है ?” 

“अहोर [” 

“तो कुछ दूध मठठा परे नहीं होता श* 

कुछ नहीं, माक्ते मरदाने से सब घर बार वियड यवा । बाप दुड्ढा है, अछोंसे भी जम दिखेता हैं, 
५७८ 


जीवनके खण्डहर 


उसका किया कुछ होता नहीं, भाई बिलकुल छोटा है वह क्या करने लायक है, देख रेख न ददोनेसे सब 
ढौर मर गये | कई नग यायें थीं कई नग भैंस, अब कुल दो बैल बच रहे हैँ, घी दूध केसे हो ।” 


“कुछ खेती पाती भी नहीं ?” मैने पूछा । 

“ट खेत पडे हैं, पर उनको जोतने वाला कौन है? पड़े रहते हैं. मुफतरमें लगान भरना 
पड़ता है ।” 

“तब गुजर कैसे होती है १” 

“यही कवार करके, बैर वेच लिये या महुए बीन लिये ।” 

“तेरी शादी होगयी ।” 


लडकी चुप थी, में समझ गया शादी होगयी हैँ । मनमें एक प्रश्न ओर उठा जब यह लडकी 
अपनी सपुराल चली जावेगी तब उस बुड्ढे बापका कया होगा १ पर ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर 
नियति ही दे सकती है मनुष्य नहीं । वह प्रश्न मनका मन ही में दब गया, में कुछ देर चुप रहा । 


जब लड़की जानेको हुई मुझे एक बात फिर सूझी, भेरे हृदय में बहुत दिनोंसे नौकरीके अति- 
रिक्त कुछ दूसरा घधा करनेकी इच्छा छिपी थी क्योंकि नौकरी में तो “नौ खाये तेरहकी भूख' रहती है, 
विशेषकर रियासतों में | लड़कीसे डसके खेतोंकी बात सुनकर मेरी वह इच्छा जाग उठी, बोला--'खेत 
मुझे नहीं दे सकती ९! 

“मालिक ले लो, में तो ऐसा ही कोई आदमी चाहती हू जो उन्हें जोतने लगे | मैं बापको 
भेजूगी, आप बात कर लेना” 

दूसरे दिन सवेरे मैं अपने कमरेमें वैठा अ्रपनी एक पुस्तक लिख रहा था । मेरे कमरेके 
सामने एक सेठजीका मकान है, सेठजी अपने दरवाजे पर खडे थे । इतनेमें एक बुदढहा उनके सामने आकर 
खड़ा हो गया। कमरमें उसके चिथड़ोंकी एक लगोटी थी, शरीर पर एक मैली लाल घोतीका जी शीर्ण 
डकंडा । कप्र उसकी कुक रही थी शरीर भरमें क्रुर्रिया थीं,आखंमे धुधलापन । उसे देखते ही सेठजी समके 
कोई भिखमंगा है। आवाज बुलन्द करके बोले --“उन पाठकजीके दरवाजे जा, वे मिनिस्टर हुए हैं, सबको 

सदावत बातते हैं । 
“में सदावर्त लेने नहीं आया, मास्टर मैयाका मकान कहा हैं?” 
सामने जा” सेठजीने उसी बुलन्द आवाजमें कहते हुए उससे अ्रपना पिण्ड छुड़ाया। 
मैं समझ गया वही बुड्ढा है, उसे चुलाया और बात शुरु की | वह चात बातमें कहता-“क्हो 


है, मुझे जचरन कहना पड़ता-'हा,' मुक्े मालूम हुआ कि बुडढ़ा बात करनेमें बहुत ही चतुर है। जात का 
अहदीर है, विन्दगी भर दूधमे पानी 


मिलाकर चेचता रहा होगा, एकके दो करता रहा होगा इत्यादि, 
५३९ 


वर्णी-अभिनस्दन-अन्ध 


आज क 5. आन खेत कप नकल 3 मक अकमा. 'ाइ०.गलाइमाक--आमग& है वन्र्नकञा अकमक ज अकनननक ही आ४० 
इत्वादि। आख़िर उसके खेत देअनेक्तेत्रद कुछु ते ब्रनेआा निश्चवण्यिा, उसे क्िती दिन संध्या 


उम्य आनेचो कहा ! 
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एक दिन # स्कुलसे आया नहीं दि उसे दरवाजे पर उठा हुआ प्राण । नागवार तो मुद्रा 


प्रन्चु < पचय 5 झुझ। ५4 उख्छ छदाय जाना दा | चठ न्वर्ता »। पार रक्रकह् टअृठलभ खनापर प्त्चा । 


बन 


ठोदा थक न्द्चां 4 -न कक पक या हे ४0०. लय जल आज न धरमाााम्यशाममाक.शमममीमग्गाकभम७.. भाममयाकाव' 
सही, संदि भी इतवा बड़ा चद्ढा था कि उठम दादा चंदा चउछ का 


५९ 


खेती पाठतीआ दुछु अनुभत्र 


जाती | चालीठ पाठ दगपेह्ी 


के 
०4 


ले हतथी क्दानि हुडडा इडा खत पेचनेजों नह लक पर उन्हे डोतनेको 
तैयार था | उमक लिया पचास उपये न उठही मनमें ऐला दिठात लपाऊर ञत वे क्षर टी ! लिखा पद्दे कर 
देने पर बात आयी, मेने उत्ते फिर समय टिया, वह द्विर आया ऋ॑ई बार आय पर छिल्य पदीकचा छुछ 
उाघन न मिल ठव्म | आछिर एक दिन |ैने चला टी घालनेरी गरबसे दो उुपरे डिये ओर कहा छओ 
खेतोंनें व्यम शुदर ज्राओ। लिजा पद्ठी फिर ठेज़ी जावगी । इड्ढा रमवा लेकर चला गया | ऋठ दउ दिन 
तक फिर नहीं आया। मैं उमक्त गया दपया गये । आख़िर एक दिन वइ डाबारमे मिला। मग्ने पूछा 
-्यो रे क्रि नहीं आया तूं। छुछ काम शुद कराया ! 


'नहों मालिक, मजदूर नहीं मिलते। आपने दाग रबछे हैं| मजदूर न 
चाऊगा। सारे गावते ऋइ जर हार गया । कोई नज्वीन खड़ा नहीं दोता ! उचकी शक्ल देऊजर मुझे उठ 


व्इनेमें उचाई ठाद्ध पछा। उदप्ााल हुआ मडदरोंक्ो मसजदूर कहा श्ड््स दि झर दिर ऋआछक 
उद्क्े इमानच्ी प्सैक्षा लेनेनी आज रू 
गर्मीकी छुट्टियां आा ययीं, हमारा त्|न्न अनइ हो गया और मे दो महीनेके लिए घर चला गया । जच् लाटा 


ठघा झुद हा गयी थी। एक दिन उदठा उठ इुडडेची याद अ्यी 





स्फ्त दाचे एज आमी ण उल्ड बना व प ् कि सन्न गयारा हम 
रद जाने ! > ३3#६६९७॥ €७ए्5 बचद|हजर ले लाव । यह शुद्ध सम बाय गा चघो [| 


उपया उसके पुरखोंतसे ले लेनेज्ा सच्स्प दनिवाती घूतवा नर, धइमाना, बगादाऊी 





पर छोचता उठ इच्चन 


र सोचता हुआ एक दिन उठ दुद्छके घर का ही पहुचा | 


प्र उठच्म घर देखते ही मेरे तारे विचार उद्ठा अठउल ग्रयें। एक घर था. ऋमने छुटर 


जाभ्प, ० 


दिसक्ली दो दो हाथ ऊंची मिद्ठीकी वीनलें छुपरके वोकतसे ऊुक ठी रही थीं। छुलर ऊीवालोक दहाक्‍्र 


लमीनको छुनेची जोशिश्ष दी ज्र रहा हा था। दीवालें नी उतठ बुडडेज सन्गन ऊन उलोनच डचा छुड 
प कि... अदाओं 


थीं, यद्यपि उनमें यत्र ठत्र रुतनइ निहुल रहे थे, मिद्दी झछिउर रही थी, ऊभई। कहीं चडे छुदुकऊा हे। रहे 
थे, सामनेज्य घर आगेसे उेखनेसे ठो कुछ अच्छा मालूम हीता था। उस्‍्वाजेमें -ज्चिड लगे थे मधर पछितत 
वह सी सउ-भठा गया या। आपेजी छुरसे ही कुल रहनेऊी क््यइ थी। पर उठ्रकी-छुटाई नहीं हुई थी 


0६४० ग्‌ नि की: 2.. पक 
उतमें इतना पानी ब्पज रहा था जि छहप्रीका चारा झझे उल इल उन गया या | ०२ रहूदेजा ना 
णू८० 


जीवनके खण्डहर 


जगह नहीं थी । इसी कीचड़मे वह बुड्ड। इक टूटी चारपायी पर जिसका विनाव भूलकर जमीनमें लग रहा 
था, लेटा था | मच्छुर उसकी सेवा कर रहे थे, उसे श्रपना मधुर सगीत सुना रहे थे । वह उन्हें कभी 
इस तरफ हाथ पटक कर खदेड़ता था कभी उस त्तरफ । मेरे मनमें श्राया कि यदि दो रुपया ओर पासमें 
होते ती उसकी नजर करता । तत्र भी उसका मन लेनेकी गरजसे मैने उसे आवाज लगायी वह मेरी 
आवाज सुनते ही बड़ा ललित सा विवश और लाचार सा कराहता हुआ चारपायीसे उठनेकी कोशिश 
करता हुआ बेला --'मालिक बीमार हू । 


सौचा--'तू बीमार न हो तो कोन दो ? खेरियत यही है कि तू श्रभी तक जीवित ह। ऐसी 
जगहमे दौर भी यदि बन्द कर दिया जावे तो शायद रात भरमें खतम हो जादें ।' 

“पड़े रहो बब्चा” मेने कहा | 

हु केसे पड़ा रह | आप मेरे घर आये हैं।” 

मैने बहुत कह्दा पर बड़ा न माना । आखिर अपने बुढापेसे लडता हुआ लकड़ीके सहारे उम्त 
छूटी चारपायीसे उठकर लडखडाता हुआ मेरे ताम्न आ खडा हुआ | वमरमें वही चिथड़ोंकी लगोटी थी । 
शरीर पर पद्दी लाल जीणं शीर्ण घोतीका ठक्डा, वही चिथड़ोंकी लगोटी थी । शरीरपर यत्रत्तत्र मच्छुड़के 
काटनेसे पड़े हुए बड़े बढ़े दाग । मेने कृत्रिम कठोरतापूर्वक पूछा--क्था बाकम 'मेरे रुपया नहें देना । 
यय्पि उन्‍हें लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी । 

“कल हाजिर हो जाय गे। दूसरेका माल कौन हजम होता है ।” बुड़ढेने क्राहते हुए कहा । 

मैंने दूसरी तरफ नजर फेंकी, बगलमें एक और कोढा था किवाड नदारद थे । उसमें बैल बचते 
थे | उसे देखकर श्रोर भेरे होश हवास उड़ गये। कीचड, मूत्र, गोचर आदि उसमें इस तरह 
सन रहे थे जैसे किसीने दीवाल उठानेके लिए मिट्टीका मारा तैयार किया हो । जच्र चुड़्डेका यह द्वाल था 
तत्र उसके मवेशियोंका यह होना स्वाभाविक ही था । मेरे न जाने कह्ष विचार गये 

मैने उसके घरसे निफल कर एक आदमीसे जो समीप ही बैठा मुह धो रहा था, पूछा--'क्यों 
भाई इस अुड्डेकी कुछ सहायता नहीं कर सकते ! देखो कैसी बुरी हधलतमें रह रहा है। सत्र लोग मिलकर 
हाथ लगवा दो तो बेचारेका घर ठीक हो जावे । ऐसेमें तो मवेशी ही नहीं रद्द सकते । 


एक औरत दूर ही से कुछ नाराज सी होकर बोली--'उठकी ब्ड़की है, दामाद है जब वे नह 
करते तो दूसरे किसकी मरज है, करे न अपना ! 


मैंने कहा --'भाई आदमी ही आदमीके काम आता है, हो सके तो कुछ सहायता कर देना ऐता 
कहकर चला आया । 


५८९ 


वर्णा-अमभिनन्दन-अस्ध 
एक दिन जब सध्या समय स्कूलसे लोग तो उपकी लड़की धर पर खड़ी हुई मिली | बोली-- 


मालिक ये आपके रुपये हैं।' 

मेंने रपये वापिस कर दिये | 

में सोचता हूं, हम बुद्धिनीवी लोग अपने ओर ग्रामीण जनताकी ब्रीचकी बढती हुई खाइको 
पावनेका प्रयत्न कब करेंगे? इन गरीब किप्तान मजदूरोंकी ओर हमारे नेताओं और शासकोंका न्यान कन्र 
जाय गा ? खुद ग्राप्त निवासीयों एक दूसरेकी मदद करना कब सीखें गे ! शोर जिस ग्राम सगठनकी चात हम 
बहुत दिनोंसे सुनते आरा रहे हूँ वह कब शुरू होगा ? 





जीक 
ण्टद्‌ 


अभागा 
श्री यशपाल, बी० ए०, एल-एक० बी० 


बह अभागा अन्न इस संसारमें नहीं है। कुछ दिन हुए, अपने संघर्षमय जीवनसे उसने मुक्ति 
पा ली | अब वह चैनकी नींद सोौता है। छसारने जिसका तिरस्कार किया, समाजने जिसे ठुकराया,उसीको 
मृत्युने अपनी शीतल गोदमें प्रेमपूर्वकत आश्रय दे दिया | 


उस नरककालका चित्र बार बार भेरे नेत्रोंके समक्ष आ जाता हैं। में उसे नहीं देखना 
चाहता | उत ओरसे आखें मृद लेना चाहता हू । बुद्धिजीवियोंकी ऐसे दृश्य हाड़“मासकी आदखोंसे 
देखनेका अवकाश दी कहा ) बुद्धिकी पकड़में जो चीज श्रा जाती है, वह्दी उनके कामकी है। 
शेष सब निरथक हैं। पर मेरे शरीरमें हृदय अब भी स्पनद्न करता हैं और बुद्धि पूर्णतया उसे 
नष्ट कर देनेके प्रयत्नमें अभी तक सफल नहीं हो पायी। इतीसे उप अभागेका चित्र प्रायः मेरे 
मत्तिष्कमें सनीव रूपसे चक्कर लगाता रद्दता है | 

हम लोगेने श्रपनेकी चारों ओरसे पक्तो परिधिसे बेर रखा है। परिघि श्रमेत्र हैं' 
श्रोर जहा-जद्दा द्वार हैं वहा लोहेके ऊंचे-ऊचे फाटक चढ़े हैं। बाहरका दुख-सुख हम कुछ भी 
अपने तक नहीं आने देनों चाइते। फिर भी वायु तो उन्पुक्त है, वह कोई बन्धन नहीं मानती । 
इंसीसे चार कदम पर बरसे जमड़ार, मिनौरा, नयागाव, अद्की ओरसे उड़कर हवा आती है, 


ओर वहां निवास करने वाढे मानव नामधारी आराणियोंके दुख-दारखिथकी कथाएं हम तक पहुचा 
जाती है। 


८ रॉ 7 
सौ-सवासी घरोके इस जमड़ार गाँवके उस नुक॒ड़ पर जो टहूटी-फूटी कॉपड़ी दीखती है, 
उसी बह अभागा वासे अपने जीवनके दिन गिन रहा था। श्वास-रोगने उसका सारा दम खींच 
लिया था। तिल्‍लीने बढकर उसके पेटमें बाल-भर भी स्थान न छोडा था तथा उसके हाथ-पर 
पत्ध कर सॉंक-जसे हो गये थे। चिथड़ोंमें अपनी ल/जहो दे अद्टनिश वह परमपितासे विनती किया 


फरता था। है नाथ, तुममें दया है तो म॒ुके उठालो | में अर व्‌ जीना नहीं चाहवा |” 
५०८३ 


वर्णी-अभिनन्दन-गअन्ध 


जिनकी उतयोगिता नहीं, उनका जीना क्‍्या। उसकी कॉपड़ी, उसके दो बच्चे, उसकी 
जी दरिद्रताकी मानों साकार मूर्ति थे। बाप तो रोगी था। मा खेतोमे मजूरी कर कुछ कमा 
लाती थी, जिससे उन चारों ग्राणियोंका जैसे-तेसे काम चल जाता था। ज्रीके पास तन ढकनेके 
लिए एक घोती थी, लेकिन वच्चोंकी एक घज्नी भी नसीत्र नथी और उनकी कायासे पता चलता 
था कि आयेदिन उन्हें उपवास करना पडता है और अधघमभूले तो वे हमेशा ही रहते हैँं। वे तीन 

वहन थे, लेक्नि एकको भगवानने छीन लिया। मा को यो दुख तो हुआ; लेक्नि वादमें उसने 

सतोषकी सास ली कि चलो, दखसे एकको छुटकारा मिला 

उसे सन्च 'पखुआ' कह कर पुकारते थे। जन्र उसकी वोमारीका समाचार मुझे; मिला तो 
एक सध्याको डाक्टरकों लेकर में वहां पहुंचा। दोनों बच्चे हमेंघेरकर आ खड़े हुए। वेचारी मां 
ने बहुतेरा चाहा कि गरीबीका, अपनी वेबसीका, यों प्रदर्शन न होने दे, और बच्चोंके तन पर 
कुछ तो डाल दे, लेकिन हाथ, वह तो असहाय थी । भीतर-ही-भीतर दो घूंद आंसुआओओोंके 
पीकर रह गयी | | 

मैंने कहा, “तम्हारे आदमीको देखने डाक्टर आये हैं । 

आशाकी एक लहर उसके चेहरे पर दौड़ गयी । उसके भीतर छिपे दखको मानों क्सीने 
छू रिया। कातर वाणीमें उसने कहा, “डाक्टर साहब, जैसे बने, इनको आराम कर दीबिये। ये 
उठ गये तो फिर में कहाकी न रहू गी।” 

दोनों अन्ोघ वालक माकी ओर एक्रट्क देखते रहे और माक्ते वे शब्द कॉपडीके न जाने 
ब्सि कोनेमे विलीन हो गये । 

डाकररने जेबसे नली ( स्टेयलकोप ) निकाल कर रोगीके हृदयकी परीक्षा की, लिया कर 
पेट देखा, आखोंके पलक नीचे-ऊपर कर जाच की और फिर चुछ देर गंभीर हो सोचनेके उपरात बोले, 
६ [१५ (४६९ 35 ॥0700]८७७' ( इस रोगीके चचनेकी कोई आशा नहीं। 2 

मैं कुछ चोल न सकता और मा-च्चे आशावरी निगाहसे डाक्ष्व्की और देख रहे थे 
सो देखते ही रहे । 

डाकवरने कहा, “देखो न, इसकी तिल्‍ली इतनी अंदर ययी है कि यह ठीछ तौरपर 
मास भी नहीं ले पाता । 


लीने गिड़गिदाते हुए कहा, ““डाक्वर साइब, सच वहिए दया इन्हे आराम दो जायया। 
आप हो हमारे. ै।” क्हते-कहते जीका गला भर आया । 
डाक्टरके महसे अनायास ही तात्वनाजे दो शाब्द निकल पड़े धघवराओ नहीं; हम इसकी 
सगे | शायद्र थाराम द्वो कब ।? 


| 
| 
० 


पड 


अभागा 


ज्ीके जीमें आया कि डाक्टरके चरणॉमें अपना सिर डालकर कहे कि--श्रो डाक्टर, 
तम हमारे परमेश्वर हो। इनका इलाज तो तुम्हें करना ही होगा । और कुछ नहीं तो मेरी खातिर, 
कह ननन्‍्हें बच्चोंकी खातिर, हमारी गरीबीकी खातिर ! लेकिन बाहरके दो-चार लोग खेड़े थे, इसलिए 
लाजके मारे मनकी बात मनमें ही मार कर रह गयी । 

चलते-चलते डाक्टरने कहा, “दवाके लिए किसी आदमीको तुम्हें रोज अस्पताल 
भेजना होगा ।” 

ज्लीको वेबसी फिर उमड़ आयी | विनीत भावसे बोली, “मेरे घरमें कौन बैठा है जिसे 
चार मील भेजू ! मैं हू, सो पेटके लिए मजूरी पर जाऊं कि दवा लेने ९” 

मेंने कहा, “डाक्टर, क्या सभव नहीं कि आप इसे अस्पतालमें भरती कर लें ? वहा आप 
इसकी अच्छी तरह देखभाल भी कर सकेंगे और रोज-रोज दवा लानेका कट भी न रहेगा ।” 

डाक्टर बोले, “ हा, भरती किया जा सकता है ।” 

मैंने उस ज्लीसे कह, “देखो, कल इन्हें गाड़ीमें लिटाकर श्रस्पताल पहुचा आना । वहीं 
पर ये रहेंगे ओर इलाज होगा । कपड़ा, खाना सब्न अस्पतालसे मिलेगा 7”? 

अतिशय कृतशतासे भर कर उसने कद्दा, “श्रच्छा ।” 

आर हम लोग चले आये । 

५ ८ है 

चौथे दिन डाक्टर श्राये, बेठते ही मैंने कहा, “कहो भाई, उस रोगीका क्‍या हाल है ? 
कुछ फायदा दिखा १” 

वे बोले, “फायदा ? अरे, वह तो पहुचा ही नहीं [” 


बड़ी कु कलाहट हुई । मुके तो पका भरोसा था कि अगले दिन सुत्रह ही उस जीने रोगीको 
अत्पताल पहुचा दिया होगा | 


डाक्टरने कहा, “तुम जानते नहीं, ये लोग बड़े श्रालसी हैं अध्वल दर्जेके लापरवाह । 
आदमी मर जाता है, तभी इनकी आंखें खुलती हैं ।” 

थोड़ी देर बाद जब डाक्टर चले गये तो गुस्सेमें भरा सीधा जमड़ार पहचा अर 
उसकी भॉपड़ी पर जाकर आवाज लगायी। कोई जबाब नहीं आया। मैं भीतर घुसा चला गया। 


चारों ओर सन्नाग छाया हुआ था। दो-चार मिट्टी-लकड़ीके बरतंन इधर-उघर पड़े थे । कोठेके 
दरवाजेके पाठ जाकर मेंने कहा, “कोई है ९” 


3४ ५्द्प 


वर्याी-अभिनन्दुन-गअन्थ 


उत्तरसें पाच छुद्द बरसकी नग-धडग लड़की आ खडी हुई। मैने कहा, “तुन्हारी मा 
कहा हैं १” - 
इतनेमें उसकी मा भीतर निकल कर आयी | उंसका चेहरा उतरा हुआ था । 
+ भलाहटके साथ मेंने कहा, “तुमने उसे मेजा नहीं ९” 
मेरे इस प्रइनका क्षण भर वह कोई उत्तर न दे सकी | 


मेंने फिर कहा, “डाक्टर तुम्हारे सामने दी तो कह गये थे कि अस्पतालमें भरती कर 
लेंगे, फिर भेजनेमें तुम पर क्या बोर पड़ा ।” 


जीने अब होठ खोले | बोली, “मेजती किसे ! वे तो उसी रातको उठ गये ।” 


उसका प्रत्येक शब्द मेरे हृदयकों बेघता हुआ पार निकल गया | गर्दन क्कुकाये में चुपचाप 
वहासे चला आया । 


च 





। ॥ 
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मनसुखा ओर कल्ला 


श्री पं० बनारसीदास चतुष दी 
१० जुलाई सन्‌ १९४२--- 
दिन भर पानी बरसता रहा था शामकों फुहार पड़ रही थी। व्हलनेके लिए दम सडककी 
आर निकठ गये ये और लौट दी रहे थे कि इतनेमें मनछुबा बेलदार (कुम्हार) उघरसे आता हुआ 
दीख पड़ा । हाथमें एक कपड़ा था, जिसमें बहुतसे जामन बचे हुए लटक रहे थे। मेंने मजाकमें फहा-- 
“ठहरो । यहां डाकू हैं| लाओ सब माल असचात्र घर दो !” 
मनसुख। मुसकराने लगा और अपनी पोटरी हमारी ओर बढा दी। हमने आठ-दूस जामन ले 


लिये । जामन पाछक्े पेड़ोंके ही थे और उन दिनों जम्बू वृत्तोंका अल्लण्ड दान चल रहा था और प्रत्येक 
पथिक मनमाने जामन खाता चला जाता था। ह 


११ जुलाई-- 
सड्डकपर पत्थरके ठुकड़े डालनेकी मजदूरी मनसुंखाने कर ली थी । नद्दी-तलमें वह पत्थर तोड 
रहा था। गधे पास ही खडे हुए थे। बच्चे पत्थर बीन रहे थे। मैंने पुल परसे आवाज दी “मनसुखा 
तुम्हारी तस्वीर चहुत श्रच्छी आई है | बच्चोंके फोटो भी ठीक उतरे हैं ।” 
द मनसुखाने कहा--“सो तो ठीक, पर तस्वीरें हमें दिखाश्रो तो सही । 


मेने कहा--“अक्छा कल आना, सब फोटो दिखला दूगा, पर दूंगा नहीं ! एक तस्वीर पाच 
आनेमें पड़ती है ।” हे . 


मंनसुखाने कह्य--'“अच्छा पडितनी, पाच आने पक्के रहे ।” 
१२ जुलाई-- 


भनमुखा हमारे बगीचे पर आया और बोला--“पडितजी कहा मेरम (पथरीली मिद्दी ] 
गिराना चाहते हैं !” 


मैंने कह्--“यहाँ आमके पेडोंक्रे नीचे, जहा कीचड़ बहुत हो जाती है।” 
१३ जुलाई--- 


॥ 


रन 
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बर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


सुना कि पासके गांवके किसी कुम्हार और उसके बच्चेकी सापने काट खाया है। उस वक्त हमे 
मनसुखाका खयाल भी नहीं आया । शामको खबर मिली कि मनसुखा शोर कल्लाको ही सर्पने काश था 
ओर दोनों ही मर गये ! 

हृदयकों बडा धक्का लगा | मनसुखा और उसके कुटुम्बक्ते सभी प्राणियोंने हमारे बगीचेमें बहुत 
दिनों तक मजदूरी की थी | सब्र घरवाले वाल बच्चे लगे रहते थे | ६ गधे भी साथ थे और तत्र एक रुपया 
रोज उन्हें मिलता था | 


उस समय मैंने आठ-दूस चित्र लिये थे | “मजदूरके जीवनमें एक दिन” शीर्षक लेख लिखनेका 
विचार था। चित्र बनकर बहुत दिन पहले ही आ गये थे, पर मैं अपने प्रमादवश उन्हें मनसुखा तथा 
उसके बकक्‍्चोंकोी अमी तक दिखला नहीं पाया था। जब्र कभी जिक्र आता तो कद देता, “अच्छा भाई, 
कल आना ।? 


वह “कल' नहीं आया, काल आ गया | ओर मनसुखा भर कल्‍ला उस घामको चले गये, जहासे 
कोई वापस नहीं लोटता | चार दिन बाद मनसुखाकी ज्जी उजियारी अपनी दुःख गाथा सुना रही थी-- 


“इतवारकी रातकी वे फारमकी और घसरमदास वाबाकी पूजा करने गये थे नो बजे लौट आये 
रातको तीन बजे होंगे । उन्होंने कद्दा, “जगत है का ? मोय काऊने काट खाओश्री ।” भीतर मेरा लड़का 
कहला पडा हुआ था। पासमें तीन बहनें ओर एक बुआकी लडकी लेटी हुईं थी। कलला बोला 
“हमे सोऊ काट खाश्रों । मौय गुलगुलो लगो तो” लडकियोंको सापने छुआ भी नहीं बाप बेटे दोनोंको 
गाड़ोपर सवार कर टीकमगढ़ ले गये। बहत इलाज किया पर कोई बस नहीं चला। अगर कल्ला 
(लडका) भी बच रहता तो में क्रिसी तरह सन्तोष कर लेती । दोनों चले गये ४” इसके बाद कुम्हारिन 
आखोंसे आस टपकाती हुई बोली “जैसी विपता मोरे ऊपर परि गई उसी काऊ पे न परी दोइगी [” 


कल्पना तो कीजिये उस मजुदूर औरतके दुर्भाग्यकी जिसका पति और ग्यारह वर्षफा लडका 
दौनों एक साथ मृत्युके मुखमें चले गये हों! अब वह कुम्हारिन है ओर उसके चार बच्चे हैं, तीन लडकियां 
आर लडका, जो डेद महीनेका है। यत्यत्रि उनके पिताकों मरे अभी चार दिन भी नहों हुए ये, वह दह 
बरसकी भगवन्ती मजदूरी पर गयी हुईं थी और सात सालकी मुनिया, छुद सालकी तिनिया आश्चर्यचकित 
नेत्रेसि अयने पिता तथा भाईकी तस्वीरें देख रहीं थी। डेट महीनेका मत्नू भी इस दृश्यक्रो देख रहा था । 


जब मेने वह चित्र दिखलाया, जिसमें कल्‍ला घोड़ीपर चढा हुआ था ओर बयलमे बाप खड़ा 
हुआ था तो कुम्दारिन विहल हो उठी । रो-रो कर कहने लगी-- 


“हा टीकाको आयो तो बेटा, ठुम्दारे ढिंगा” कललाका विवाह हो चुका था | 
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मनसुखा ओर कल्ला 


कुम्हारिनके चहरेसे अनन्तवेदना टपक रही थी। में सोच रहा था “क्या बनावटी कहानिया 
इस सच्ची घटनासे अधिक करुणोत्पादक हो सकती हैं १” 
इसके बाद मैंने कई महानुभावोसे मनछुखा और कल्लाकी दु्घेट्नाका जिक्र किया ह। 
भ्रीयुत 'क' महाशय, जो लखपती आदमी हैं, बोले, 'हा ऐसी घटनाएं श्रक्सर घट करतो हैँ । 
क्या किया जाय १? 
'खः महोदयने कहा, "हा सुना तो हमने भी था। साप छुप्पर पर से गिरा था। खैर ।” 
धा ने साफ ही कह दिया, “आप भी कहद्य का रोना ले बैठे ! 


हम किसीको दोष नहीं देते | स्वयं हम भी कम अपराधी नहीं हैं| हमारे पास साँप काठटेकी 
दवाई (लेक्सिन) रक्‍्खी हुई थी पर अपने आलपस्य या लापवाहीके कारण उसकी सूचना हम आप्तपासके 
ग्रामी तक नहीं भेज पाये थे। 


जम्न निकटकी एक बुंढियाने कहा, “कुम्हारिन भूखों मरती है, उत दिन शामकौ मै रोटी दे 
आयी थी”, तब हमें उस भारतीय प्राचीन अथाका स्मरण आया जिसके अनुतार मातमवाले घरपर पास- 
पड़ौसियों द्वारा भोजन भेजा जाता है। 


मैं दुबलडता चाय पी रहा था श्रौर नियमानुसार सुस्वादु भोजन कर रहा था श्रोर पड़ोसके ग्राम 
मे पाच प्राणियों पर यह वज्जपात हुआ था, में उस आचीन प्रथाकों भी भूल गया | 


यह था जनताकी सेवा करनेका दम्न रखनेवाले एक लेखककी सल्कृतिका हृदय-हीन प्रदर्शन ! 
अपने पति और पृत्रको एक साथ ही खोकर वह कुम्हारिंन न जाने किस तरह शअ्रपने चार 
घच्चोंका पालन कर रही है। 


पुत्तकों अथवा लेखों द्वारा नकली शानका सम्पादन करने वाले लेखक उसकी असीम बेदनाकी 
क्या कल्पना भी कर सकते हैं ! 


“दुखके एक कण में जितना शान भरा हुआ है उतना साधु महात्माश्रोंके सहरनों उपदेशों मे 
नहीं” सुश्रसिद्ध आस्ट्रियन लेखक स्टीफन जव्विगका यह कथन संवंथा सत्य है । 


कुण्डेश्बर (टीकमगढ) के निकट नयेगाव में कर्याकी उस साक्षात्‌ मूर्तिकों आप मजदरी 
करते हुए पावेंगे । है 


उसके ये वाक्य अन्न भी मेरे कानों में गज रहे है-- 

“मदद देवे को को धरो है ? बिपता में कौ की को दोय !?” 

सच हे--“दीनबन्धु बिन दीनकी को रहीम सुधि लेइ” 
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[ ए देवी शक्तियो | वे मनुस्य तुम्हें जान ही नहीं सकते, बिन्हें दुःखपू्ण समय में भोजन करने 
का दर्भाग्य प्रास नहीं हुआ तथा जिन्‍्होने रोते हुए और प्रात कालकी अतीक्षा करते हुए रातें नहीं कार्टी ।] 


--महाकवि गेटे 


में मंदाकिनिकी धवल- धार 
श्री चन्द्रभानु कोसिक्षत्रिय विशारद' ह 
हे (१) > « 
है विन्ध्या चलंकी पुण्य गौढसें मेरा जन्मत्थल समौद [ 
गिरिक्े उपलों में कर क्लक्ल, में करती बाल विनोद सरल ॥ रु 
गिर-गिर कर उठती बार बार, मैं मंद्राक्नि की घवल घार । 


(२) 


में बन जाती निर्मल निर्भर, करती हर-हंर के सुन्दर स्वर । 
होंकंर आकर्षित दर्शक्गंण, देखें मेरा अर्दूभत जीवन ॥ 
' डछेती कविकों अनुपम विचार, में मंदांकिनिं की धवल धार | 

(३) 


में चट्टानों से गिर-गिर कर, बिंखराती हु मुक्ता सुन्दर । 
फिर उन्हें मिदांकर श्रति सत्वर, चतलाती हू-यह जग नश्ृंबर ॥ 
यों पहनाती उपदेश-दार, में मदाक्िमि की घवल घार | 


आधाजर 


सुजान अहीर 
श्री पं० चनारसीदास चतुर्वेदी 


“पड्ित जी, गाड़ी ले लू ? सुत्ञान को बाय आय गई है, ” सुजान अहीर के बूढे बाप ने कहा 
“जहर ले लो, सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए, पर किस को बुला रहे हो १” मेने पूछा 
घद्टद बोला, “हवलदार को ? 


हवलदार नाम का भी कोई वैद्य या डाक्टर है यह में नहीं जानता था. मेंने कुकठा कर उस 


बूढ़े से कहा--तुम भी अजीब शआ्रादमी हो, इतनी देर से खबर क्यो दी १ डाक्टर साहब को क्‍यों नहीं 
बुलाया ९ 


सुजानके बढ़े बाप का चेहरा उतरा हुआ था, उसकी हक्‍्की बक्की भूल गयी थी, वह कोई उत्तर 
नहीं दे सका तब मेरी समझमें यह बात आयी कि उस बूढ़े से, जिठका जवान लड़का कई दिन से सन्निपात 
मे मृत्यु शय्या पर रक्खा हो, समझभदारीकी उम्मीद करना ही महज हिमाक्‍त है, मेंने फिर भी डाक्टर 
साहब को पत्र लिख दिया, पर हम लोग नगरसे चार मील दूर रहते हैं, सवारी का कोई प्रबन्ध नहीं, 
ओर डाक्टर साहब दूसरे दिन शाम को आ सके--सुजान की मृत्यु के पाच घटे बाद १ इस में उनका को डर 
अपराध नहीं था, उन जैसे सह्ृदय, कर्तव्यपरायण और सुयोग्य डाक्टर बिरले ही होंगे, पर अकेले वे क्या 


कर सकते हैं! ओरछा राज्यमें शिक्षा चार फीसदी है और इक्‌कीस सौ वर्गमीलके नौ सौ आमोंमें एक 
अस्पताल ओर तीन डिस्पेन्सरी हैं। 


धुजानका पिता अपने तीन पुत्रों को खोकर अब भी गाय बैल चराता हुआ कभी नजर आजाता 
न 
है, जब में उसे देखता हू हृदयको एक धक्का सा लगता है। 


मेने उसको कहा था, तुम्हारा काम सब से पहले होना चाहि 


मु हुए पर क्या हम लोगोंने सुजान 
ओर उसके भाई बन्बुश्रोंका, सर्वोपरि तो क्या, कुछ भी ख्याल रक्‍्खा है ? क्या हमने कभी यह सोचा है कि 


चारों ओरकी जनताके कल्याणमें ही साहित्यिक्का भी कल्याण है ९ 
५९१ 


वर्णी-अभिनन्दन-प्रन्थ 


टू'डे खगार और भगौना धीमर, सरला धोत्री और चतुरी सुन्नाबसीर और घतता काछी ही 
वस्तुत प्थ्वीपुत्र हैं, उनकी उपेक्षा करनेवाला साहित्य वास्तवमें एकाड़ी है, यही नहीं, वह दर-असल 
आ्रापित भी हैं, वह न कभी फूलेगा फल्लेगा । 

आज फिर बरसातमें भीगता हुआ सुजानका बूढा बाप दीख पड़ा और में सोचता हू कि ये 
सेवासध, ये पूजा मण्डल, ये मन्त्री महोदय, ये घारा-सभा, ये नेतागण आर ये हमलीग (रियासतोके 
पालदू, फालतू साहित्यक) आखिर किस मजकी दवा हैं ! 


श्र 


हे 
टन 2२४८० 
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महाभारत काहमें ब॒न्देलखण्ड 
श्री विष्णु, प्रभाकर 


जमुना ( यमुना ),नर्मदा (रेवा), चम्बल (चर्मण्वती) और टोंस ( तमता )से परिवेष्टित भूभागको 
आज बुन्देलखण्ड कद्दा जाता है | कवि' ने इसकी सीमाकों इस प्रक्वार स्पष्ट किया है-- 

यमुना उत्तर और नर्मदा दक्षिण अचल । पूर्व ओर है टोंस पश्चिमाचलमें चम्बल !। 

उरपर केन, घसान- वेतवा, मिंघ नदीं है। विकट विन्ध्यकी शैल-भ्रेणिया फैल रही हैं |! 

विविध सुदृश्यावली अटल आनन्द-भूमि है। प्रकृति छुय जुन्देलखण्ड स्वछुन्द भूमि है | 

इस भूभागका ढलान दक्षिखसे उत्तर को है । नमंदाके उत्तरी कूलपर महादेव और मैकाल 
श्रेणियों तथा अमर कटकसे आरम्भ हो कर यमुनाके दक्षिण कूल पर पहुचता है। आज यह प्रदेश भारतके 
चार प्रान्तोंमें बट हुआ हैं। उत्तर तथा पश्चिमोत्तरका प्रदेश युक्तप्रान्तमें है। दक्षिणमें सागर तथा जबल- 
पुर बिले मध्यप्रान्तमें हैं| भोपाल केन्द्रके पास है। पश्चिमकी और नवनिर्मित मालवसंघमें पुराने सिंघिया 
राज्यका कुछ भाग है। मध्यमें बुन्देलखण्डका वह भाग जो छोटे छोटे राज्योंमें बटा हुआ था अरब विंध्य- 
प्रदेश कहलाता है । यद्यपि इतिहास इस वातक़ा साक्षी नहीं है -कि बुन्देलखण्डकी यह सीमा कभी दृढतासे 
मान्य रही है, इसके विपरीत यह सम्य समयपर बिस्तृत और _ सकुचित होती रही है तो भी भूमि, भाषा 
तथा बौलीकी दृष्टिमे यह सीमा स्वाभाविक है । 


जे शयक- खषेकाे 


इतिहासमे इस प्रदेशके अनेक नाम श्रचलित रहे हैं,--.जुन्देलखण्ड विन्ध्येलखण्ड ( विन्ध्य इला- 
खण्ड) जेजाक (या जीजाक) भक्ति, जुकारखण्ड, जुकौति, बच्र, चेदि और दशार्ण । बुन्देला राजपूर्तोकी क्रीड़ा- 
भूमि होनेके कारण बुन्देलखण्ड और विंध्या श्रय्वीमें स्थित होनेके कारण यह विन्ध्येललण्ड कहलाने लगा 
वैसे बुन्देल स्वय विन्ध्येलका अपभ्र श हैं बुन्देल “गाइड्वालोंके बशज थे जो विंध्यमें रहनेके कारण उन्देल्े 
कहलागे ” । स्वर्गीय श्रीकृष्ण वलदेव वर्माके मतानुसार चेदिक कालीन यजुर्वैदीय कर्मकाण्डका प्रथम अम्य॒- 
देय इसी प्रदेशमें हुआ था। इसी कारण इसका नाम “यजु्दोती” हुआ जो कालान्तरमें चिगढ़ कर “जीज 
भृक्ति'बनगया *। बुन्देलोंसे पहिले यहा पर च-देल राजपूत राज्य करते थे | चन्देल शब्द चेदिसे निकला जान 
... (१)शीइनबीबनोेसे 777 
( २ ) इनिहास प्रवेश ( जयचन्द्र विद्यालह्वार ), पृष्ट २५५ 


( मे ) मधुर, उन्देल्खड प्रान्त निर्माण भक पृष्ट ३४७ 
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वर्णा-अभिनन्द्न-अम्ध 


पड़ता है । इस कुलमें जेज्ञाक या 'जयशक्ति' नामका एक प्रतापी राजा हुआ वह सम्भवतः विक्मकी देसी 
शताब्दीके अन्तमें रहा बताते हैँ । उसीके नाम पर यह प्रदेश कुछु काल तक जिजञाक भुक्ति' (या जीआक भुक्ति 
या जेजा-भक्ति ) कहलाता रहाई। जुकौती और जुकाारखण्ड इन्हीं नामोंके अ्पश्र श है | ये सत्र नाम 
अपेक्षाकृत अर्वाचीन हैं। महाभारतसे जिन नामोंका सम्बन्ध वे केवल दा श्रौर चेदि हैं | दशा इस प्रदेशमें 
बहनेवाली एक नदीका नाम भी है। आजकल वह “घसान” कहलाती है | कात्यायन, को टिल्य, कालिदास, 
और उससे भी पूर्व महाभारतमें इस देशका वर्णन आया है। “प्रबत्सतर कम्बलवसनार्ण दशानापमृणे” 
“दशाणों देशः च दशार्णा” यह वारतिक दिद्धान्तकौमुदीमें कात्यायनके नाम से लिखा है। अथशात््॒में 
भी कोटिल्यने “दुशाणंभवापराजित” कहकर बुन्देलखण्डमें पैदा होने वाले हाथियोंको उत्तम कद्दा है ।“ 
दमयन्ती जब नलसे बिछुड् कर चेदिके मार्गपर जा रही थी तब उतके साथके काफलेको हाथियोंने 
मार डाला था । 

मद्ाभारतमें केवल वेन्रवती ( वेतवा ) और शुक्तिमिती ( केन ) के चीचका प्रदेश दृशाण कहा 
गया हैं । समूचे प्रदेशको कभी दशाणं नहीं कद्दा गया परन्तु श्री पं० गोविन्दराय जैनने इस नामकी 
एक नयी व्युत्पत्ति खोज निकाली है। दशाणुं का अर्थ है दशा जछ। अण जहर को कहते हैं । 
जिस प्रकार पाच नदियोंका प्रदेश होनेके कारण भारतका एक पश्चिमोत्तर भूभाग पंजाब क्द्लाया 
उसी प्रकार दस नदिषोंका देश होनेके कारण' चुन्देल खण्ड भी दशा कहां जा सकता है | उन 
दूव नदियोंके नाम ये है--घसान (दशार्ण ), पावंत्ती, सिन्ध, बेतवा ( वेचवती ), चम्बल ( चमंण्वती ) 
जमना (यमुना ), नमेदा (रेवा ), केन (शुक्तिमती ) टॉस (त्तमता ) और बजामनेर है।* 
इतिहास इस व्युत्पत्तिका समर्थन नहीं करता ! 

महाभारत कालमें जिस प्रकार एक भागका नाम दृशाण था उसी प्रकार दूसरे भागका 
नाम 'चेदि” भी था। राजा विदर्भके पोते चिदिं के नामसे चर्मण्वती और शुक्तिमती 
के बीचका यमुनाके दक्खिनी कंठेका प्राचीन भारतीय प्रदेश चेदि कहलाने लगा। वही आज 
कलका चुन्देलखण्ड है? । राजा विदर्भ यढवंशी थे। थे प्रतापी परावृस्के पड़गोते थे जो 
पुरूरवाके पौन्न नहुषके पुत्र यय+तिसे लगभग ३० पीढी बाद हुए अर्थात्‌ ३६ वीं पीढीमें । पुरूरवा, 
नहुप और ययाति वैदिक साहित्यक्रे सुप्रसिद्ध चन्द्रवशी राजा हैं। चन्द्रवशी आरय॑ भारतमें सूत्र शी 
आयोके बाद आये थे और प्रतिष्ठान इनकी राजघानी थी | ययातिक्रे पाच पुत्रोंमें पुरुजों सबसे छोटा 





(४ ) बुन्देलखण्टका सक्षिप्त इतिहास, गोरेलाल तित्रात, पृष्ठ ४२ 
(५ ) मबुकर, वुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण अक, पृष्ठ २६५ 
(६ ) मधुकर, प्रान्त निमॉण जक, पृष्ठ २६५० 
(७ ) भारतीय इतिहासकी रूपरेखा, पृ्ठ १८० 
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महाभारत कालमें बुन्देलखण्ड 


था पैजिक राजका अधिकारी हुआ। सबसे बढ़े यदुके हिस्सेमें शुक्तिमती, वेत्रवती और 
चर्मण्वती के आसपासके प्रदेश आये । बुन्देलखण्डका अधिकांश भाग इसी प्रदेशमें ग्रा जाता 
है। तुर्बचुको जो भाग मिला था वह साधारणतया आजकलका बुन्देलखण्ड हैं। उस कालमें यह 
कारूष देश कहलाता था| यह पुराना राज्य था जिसे, कहते हैं सनुके एक पुत्र करंंषने बसाया था। दुह 
चर्मण्वती के उत्तर और यमुनाके पश्चिममें स्थित भूभागके स्वामी हुए और अनुको जो प्रदेश मिला 
वह अयोध्याके पश्चिम तथा गंगा यसुनाके उत्तरमें था। यह मोटे तोर पर बुन्देलखण्ड और उसकी 
सीमा परके देशोका व्योरा है। उस कालमें आयोंने बुन्देलखण्डके दक्षियमें नयी बस्तिया नहीं बसायी थीं । 


पुराणोमें आता है, पिता ययातिके मागने पर, अपना यौवन न देनेके कारण यदुकों भाष 
मिला था कि उसके कुलमें राजा न होंगे । यदके कुलमें प्रायः राजा नहीं होते थे पर वे किसी भापके 
कारण नहीं वल्कि इसलिए कि यादव लोग गरराज्यमें विश्वास करते थे | श्रापकी कल्पना गण- 
राज्यके प्रति घुणाका परिणाम है! उपरोक्त राजा विदर्भ इसी कुलकी एक शाखामे हुए। इन्होंने 
विन््य ओर ऋक्ष मेखलाका पूर्वीभाग मेकल पर्वत तक जीत लिया था। यह नया भ्रदेश इन्दींके 
नाम पर विदर्भ देश कहलाया । पुराना प्रदेश इनके पोच्र चिदिके नाम पर चेदि कहलाने लगा। ये 
वैदिक साहित्यमें बहुत प्रतिद्ध हैं। विश्वमारतीके डा० मणिलाल पटेलके अनुसार ऋग्वेदकी दान- 
स्तृतियोंमें जल कयु नामका वर्णन आया है वह चेदि का पुत्र था। चेदि की उदारता प्रसिद्ध थी 
ऋग्वेद ८५-३९ में कहा है--“कोई भी उस मार्गससे नहीं चल सकता जिस पर चेदि चलते हैं । 
इसलिए चेदियोंसे अधिक उदार राजा दोनेका दावा कोई आश्रयदाता नहीं कर सकता: 
यह महाभारतसे लगभग साढ़े सात सो वर्ष अर्थात पचास पीढी पूर्वकी बात है। इसके अतिरिक्त 
इतिहासमें इनके कुलका कुछ विशेष पता नहीं मिलता | इनके नौ पीटी बाद एक राजा सुबाहुका पता 
लगता है। इनकी पत्नी दशाण देशके राजा सुदासा की पुत्री और नरकी पत्नी दमयन्तीकी मौसी 
थी । नलसे विछुड़ जाने पर दमयन्ती बहुत दिन तक इन्‍्हींके राजमहलमें दासी बनकर रही थीं। चेदि राजा 
सुचाहु, अयोध्याके राजा ऋतुपर्ण, निषधके राजा नल तथा पौरव राजा हस्तीका समकालीन था । इसके 
बाद चेदिके यादवों का इतिहासमें पोरब राजा बसु के काल तक कुछ भी पता नहीं लगता | चसु एक 
पराक्रमी राजा था उसे चक्रवर्तों कहा गया है। उसने राजा सुबाहुके लग-भग २७ पीदीबाद चेदिके 
कसी यादव शासकको पराजित किया था। वह याइव राजा अवश्य वीर रहा होगा क्योंकि चेदि-विजयके 
पश्चात बसुने बड़े गव॑ंके साथ चेद्योपरिचर (चेदि गणके ऊपर चलने वाला)की उपाधि धारण की थी। 


हारा लंच नीली न 


(८) 'नारतीय अनुशीलन”--ऋग्वेदकी दान स्तुतियोंमें ऐतिहासिक उपादान | 
५९५ ह 


वर्णी-अभिनन्द्न-ग्न्य 
यही नहीं इसने मत्त्यसे मगध तकके प्रदेश अधीन विये" । वसुने शुत्ति मती नदीके तब्पर झुक्तिमति 
नगरीको जो आधुनिक बादाके आस पास थी, अपनी राजधानी बनाया था। इस राजाके ताथ चेदिमे 
यादवॉका शासन समाप्त दो कर पौरवोंका आरम्म दोता है तत्कालीन चेदि देशका वर्णन मद्दाभारतमे 
आता है । इन्द्रके शब्दोंमे ''चिदि देश पशुक्रे लिए सुखकारी, घन-घान्वसे पूरे, भोग विलासकी सामग्री 
से युक्त और रमणीक है| वह अगणित घन रख्नोंसे पूर्ण ह तथा वहाकी वसुघा पशुश्रोंसे भरी हुई है। 
वहाके मनुष्य सरल प्रकृतिके, सन्‍्तोषी, साथ, उपहासमें मी कृठ न वोलने वाले, पिठृभक्त और कमजोर 
पैलको हलमें नहीं जोतने वाले हूँ?" |” 

इस प्रतापी राजा वहुक़े पांच पुत्र थे, इसलिए इनका राज्य पाच भागोें बट गया, सगध, 
कौदशाम्बी, कारुप, चेदि और सत्स्य । महाभारत कालमें ये पाचों राज्य वतंधान थे । चिदि देशमें 
उस समय शिशुपारू तथा उसके दो पुत्रों धृष्टकेतु ओर शरभका राज्य रहा | शिशुपालके पिताका नाम 
दसघोप और माताका नाम श्रुतश्नचा था। श्रुतश्रवा इष्णि वशी शूरसेनकी पुत्री वसुदेवकी चरहिन 
तथा श्रीकृष्णकी बुआ थी | 

दशार्ण देशका कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता । नल-दमयन्ती की कथा मदाभारतके वन- 
पर्बमें आती है। उससे पता लगता है उठ समयसे कुछ पहिले वहां कोई राजा सुदामा राज्य करते थे 
जिनकी दो पुत्रिया थों। उनमेंसे एकका विवाह विद देशके राजा भीमसे हुआ था। वे दमयन्तीकी 
माता थीं । दूधरी पुत्रीका विवाह घेद्िके राजा सुबाहुसे हुआ था। इसके लगभग ४३ पीठी बाद वहा राजा 
हिरण्यवर्मा का पता लगता है। समवतः जन्र राजा पाण्डु दिग्विजनके लिए निकल्ले तत्र यही राजा वहा रहे 
होंगे जिनसे उन्हें युद्ध करना पड़ा था । वे कुदकुलके विरोधी भी जान पड़ते हैँ! |-- 
पुर भागा स्ततों गर्या दुआणा समरे जिता । पाण्डुना नरसिंदेन कौरवाणां यशज्ञोघ्र्‌ता ॥ २६ ॥ 

इन्हीं राजा हिरि्यवर्मांकी पुत्रीसे पाचाल नरेश ड्र॒पदके पुत्र शिखण्डीका विवाह हुआ था। शिख- 
णीके विपयमें अनेक किम्बठतिया प्रसिद्ध हैं । कहते हैँ वे जन्मके सम्रय वनन्‍्या थे | उनकी माताने 
सोतके डरसे उन्हें पुत्रके रूपमें पाला। परन्तु विववाहक्ले पश्चात बह भेद खुल गया। राजा हिरयवर्माकी 
जब इस रहत्यका पता लगा तो वह बहुत क्रुढ हुआ और बदला लेनेके लिए द्वपृदण्र चढ़ दोड़ा परन्ठु 
इसी बीचमें कहते हैं, किसी यक्षुकी कपासे शिखण्डी वाध्तवम पुरुष चने गया। इसके अतिरिक्त शिलखण्डीके 
विपयर्मे यद्द भी प्रदिद्ध द कि वास्तवमें पिछुले जन्ममें वह काशीरणजकी पुत्री अम्पा थे। बस्तुतः ये सब 
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कपौल कल्पित कथाए सौतीके मास्तिष्कसे उपजी हैं | सत्य इतना है कि शिखण्डी द्र॒ुपदके वीर पुत्र थे | 
वे महारथी थे और अजुंनकी सहायठासे उन्होंने भीष्मका वध किया था । इन्हीं पराक्रपी द्रुपद पुत्रका 
विवाह दराण देशक्ते राजा हिरण्यवमों को पुत्रीसे हुआ था । 
राजा हिरिण्यवर्माके बाद वहाके राजा सुधसों का नाम महाभारतमें आता है | वे पहले पहल 

उस समय महाराज युधिष्ठिरकी सभामें दिखायी देते हैँ जन्न मय दानवने इन्द्रप्र्थका निर्माण किया था। लिखा 
है 'सुध्रमा पुत्रसहित शिशुपालू .यह सब्र और विज्ञोंके जाने दूसरे बहुतसे क्षत्रिय भी धर्मराज युधि- 
एिरकी उपासनामें लगे रहते थे* |” परन्तु इन्हीं राजासुधसोने भीससेनसे, जत्र वे राजसूय यशके 
अवसरपर पूर्व दिशाकी ओर विजययात्ना पर निकले, “रूए खड़ी करने वाली लड़ाई की थी और बडे 
पराक्रमी भीससेनने अति बलवान सुध्ों को यह लीला देखकर उनको प्रधान सेनापतिके पद पर 
चैठाया था ३” 

तत्न दाशाणेको राजा सुधमों लोमहपंणम्‌। कृतवान्भीससेनेन महायुद्धं निरायुधम्‌॥ ६॥ 

भीमसेनरतु तद्दृष्डा तस्यकर्म महात्मल., । अधिसेनापरतिं चक्र सुधर्माणं महाबलम्‌॥ ७॥ 


यही महावीर राजा सुधर्मा महाभारत दुद्धमें चेदि ओर कारुष गणोंके साथ पाण्डवोंकी ओरसे 
लड़े थे। लिखा है, बारह॒दें दिन उन्होंने राजा सगदत्तसे “वृक्लोंसहित पखसतों वाले पवेतो” की तरह 
युद्ध किया ओर वीरगतिको प्राप्त हुए*४| इनके बाद दशा देशके राजा थे चित्राद्भद। जिद 
समय अश्वमेध यशञके घोडेके पीछे पीछे अजुन द्शार्णदेश पहुंचे थे उस समय इस बलवान अरिमर्दनने 
घोड़ा रोक कर अजुनसे अत्यन्त भयकर युद्ध किया था*" | 


महाभारतके बाद दशा देशके इतिहासका और कुछ भी पता नहीं लगता । हा जैन 


प्रन्थोमें ( आवश्यक चूरि ) लिखा है यहाके राजा दशार्णभद्र को भगवान महावीरने द्शाणकूट 
अथवा गजाप्रपद्गिरि परवव॑तपर दीक्षा दो थी । मृत्तिकावती इसकी राजघानी थी"६। 


बुन्देलखण्डके दूसरे थाग चेदि देशका वर्शन ऊपर आ चुका है। शिक्षपालकी कहानों 
सबे विद्त है। पुराणोंमें उसे हिरण्यकश्यप और रावणका अवतार कहा गया है। कहते हैं जिस 
सम्रय वह पंदा हुआ था उसके तीन नेत्र तथा चार भुजाए थीं। ज्योतिषियोंने बताया जिसकी गोदमें 
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जाने पर इसके अतिरिक्त ह्थ और नयन गिर जांयेंगे उसीके हाथसे इसकी मृत्यु होगी। श्री कष्णने 
जब उसे अपनी गोदमें लिया तत्र शिशपालके ये दोनों अतिरिक्त द्वाथ और तोसरी श्राख गिर पढ़ी । 
यह देखकर उसकी माजो श्री कृष्णकी बुआ होती थी, बहुत डरी ओर उनसे अपने पुत्रके प्राणोंको भीख 
मांगने लगी। उस समय श्रीकृष्ण ने अपनी बुआको वचन दे दिया था कि वे शि_पाल के सो अपराध 
क्षमा कर देंगे । राजसूय यकज्षमें श्रीकृष्णकी पूजा होने पर जत्र शिश पालने उन्हें गालिया दीं तत्र उसके 
अपराध सो से बढ गये थे ओर इसीलिए भ्री कृष्णने उसे मार डाला था। 

चहुत सी ऐसी कथाओ्ओंकी भाति यह कथा भी कविकी कल्पना मात्र है। वस्तुस्थिति कुछ 
ओर है। निस्सन्‍्देह चेदिनरेश शिश्ुपालल श्री कृष्णका परम शत्रु था, परन्तु महाभारतसे यह नहीं 
जान पड़ता । उसने पाण्डवॉका भो विरोध किया था | निस्सन्देह यशक्रे अवसर पर उसने भ्री कृष्णके साथ 
भीम और पाण्डवोंकी भी निन्‍दा की थी, परसाथ ही यह भी कहा था, हम युधिष्ठिको धर्मात्मा समर 
कर आये थे | इसके अतिरिक्त सभापवंमें हम उसे युधिप्ठिर की उपासना करते देख चुके हैं।*। 
भीस जदन्न जययात्रा पर निकलते तत्र भी उसने उनसे युद्ध नहीं किया त्रल्कि आगे बढकर उनका 
स्वागत किया और उनका अभिप्राय जान कर प्रसन्नता पूवेक यज्ममें आना स्वीकार किया। भीस तब 
उससे सत्कृत होकर तेरह रात वहा रहे*< । 


तस्य भीमस्तदा चख्यों धर्मराज चिकीर्षितम्‌। सच त॑ प्रति गृहाव॒तथा चक्रे नराधिप ॥ १६। 
ततो भीमम्तत्न राजन्नुषित्वा त्रिदशक्षपाः। सत्झ्त शिशु पालेन ययो सबलवाहनः ॥ १७॥ 

शिशुपालकी श्री ऋष्णसे श्चुताके तीन प्रमुख कारण जान पड़ते हैं। पहिला कारण तो 
यह था कि श्रीकृष्ण न तो किसी देशके राजा थे,न तत्वद्शी ओर न तपस्वी महात्मा | वे राजकुलके एक 
व्यक्ति थे फिर भी सारे देशमें उनकी प्रतिष्ठा थी । उनकी विलक्षुण प्रतिभाका लोहा तत्कालीन मानव 
समाज मान चुका था और इसीलिए उनकी पूजा करता था। शिशुपारू भाईकी इस श्रतिष्ठासे जलता था 
ओर उन्हें नीचा दिखानेके प्रथत्त किया करता था | होता यह था हर वार उसे मुंह की खानी पड़ती थी | 
रुक्सिणीका विवाह एक ऐसी ही घटना थी। वह कुण्डिनपुरकी राजकुमारी थी और श्रो कृष्णसे प्रेम 
करती थी । इसके विपरीत उसका भाई रुक्‍म उसका विवाह चेद्िनिरेश शिशुपालसे करना चाहता था | 
शिशुपारू मगधघ साम्राज्यका प्रधान सेनापति था | उससे मित्रता करके रुक्‍्म अपना स्वार्थ साधन करना 
चाहता था परन्तु रुक्सिणी भी सजग थी। उसने द्वारिकामें श्रीकृष्णके पात अपना सदेशा भेजा और जब 
शिशुपाले वरात लेकर कुण्डिनपुर पहुच चुका तब वे भी वहा पहुचे और रुक्मिणीको हर छाये | शिशुपालने 
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छुना तो उसके शरीरमे श्राग लग गयी । उसने यादवोंसे घनघोर युद्ध किया | उनकी नगरी जला डाली पर 
धिजय उससे दूर द्वी रही | शब्रुताका यह दूसरा कारण कुछ प्रतल था। शब्रुताका तीतरा कारण तत्कालीन 
राजनीतीसे सम्बंध रखता है | उस कालमें एकराट्‌,बहुराद्‌ सघ तथा श्रेणी यहां तक कि अराजकराष्ट जैसी 
राज्य सस्थाश्रोंका अध्तित्व मिलता है। सारे देशमें अनगिनत छोटे छोटे राजा थे । कोई थी शक्तिशाली 
राजा उन्हें जीत कर या उनसे कर लेकर चक्रवर्ती राजाका पद ग्रहण कर लेता था। मगधका राजा जरासंध 
इसी तरहका एक पराक्रमी साम्राज्यवादी था | उसने अनेक राजाओंकों जीत लिया था | अग वग, कलिंग 
पुण्ट्र, चेदि, कारूप, किरात, काशी, कोशल श्रीर शरसेन, कुर्डिनपुर, सोमनगर, आदि देशोंके राजा किसी 
न किसी तरद्द उसके प्रभावमें थे । इसके अतिरिक्त उसकी ओर कई अनार राजा भी ये। श्रीकृष्ण जिस 
कुलमें हुए उस यादव कुलमें गणतन्त्रीय शासन अणाली थो | उस गणुतंत्रका तख्त उलव्ने वाला राजा 
कंस जरासघका दामाद था | वाक्षमें कंसने जरासघकी सहायतासे ही सघऊे नेताको जो स्वयं उसके पिता 
थे केद कर लिया था। वह श्रत्याचारी राजा था। कृष्ण जब युवा हुए तब उन्होंने गणतंत्रवादियों 
का नेतृत्व करके कसको मार डाला और एक बार फिर उम्रसेनके नेवृख्वमें गणतत्रकी स्थापना की, जरासंध 
इस बात को नहीं सह सका । कहते हैं, उठने सन्नह बार यादव गणततन्र पर चड़ाई की, पर कृष्णके नेतृत्वमे सघ- 
सेनाने उसे दर चार पराजित किया पर अठारहवों बार ज़रासधके साथ यवनराज कालयवन भी आया था | 
छीय सा गणतत्र श्रत्र अधिक न ठदृर सका । वह कष्णक्रे नेतृत्वमें मथुरा छोड़ कर द्वारिकामें जा बसा | 
परन्तु जाते जाते भी कृष्ण कालयबनको मार गये थे । शिशुपाल इसी जरासंघवा प्रधान सद्दायक और 
सेनापति था । ऐदी अबस्थाम उसका श्री कैंप्णका प्रचल शत्रु बन जाना स्वाभाविक ही था| 
इतिहास वाताता है, श्री कृछणने एक एक करके साम्राज्यवादके इन समर्थक्ोंको नष्ट कर दिया । 
उन्दंने भीमद्वारा जरासंध का वध करवाया | थे उससे खुले युद्धमें नहीं भिड़े | इसप्रकार जिशुपाल 
को उन्होंने राजयूथ यजके अवसर पर स्वय मार डाला ( पस्तुत: वे विरोधी पक्तु की शक्ति को ज नते ये | 
शिशुपालके बारेमें उन्देंनि युधिष्टिसे क्द्दा था--६ पृथ्वीनाथ | शिशुपालने सच्चे प्रफार जरासंध्का 
अप परे उसके सेनापतिका पद लिया ६१९ | जरासपक्ी मृत्युऊे पश्चात्‌ शिशुपाल प्रसन्न मनमे यक्ञ 
ने झाया परन्तु जब उसने ऋृष्णरी पूजा होते देखी तो उस्ऊे कोच को सं मा नहीं रही । ऋष्ण जानते थे 
कि यदिवे झि पालक़ो युद्धफे लिए ललमरते हैं तो सारा भारत दो भागोगें बट जाता है । वे सबब्नहे प्रेमी 
थे विघरनफे नहों। इसलिए तय तक चुप रहें जब तक भीष्मफ़े कद्दने पर शिश्वपालने स्वय 
युद्की चुनौती नहीं दी। रृष्ण यही चादते ये | परद्ध हुआ और शिशुपाल मारा गया । उस समय बहा 
उसके घनेरों मित्र राजा थे पर थे गोल महू, सहे क्यों कि घर्ममद्ध था और खबर शिझुपालने श्री कष्ण 


4.->-गाकान-ए.. “३ रुक-+ जगा... कमान कै. हि 
सन भभन> कण. कृत स्‍पमामाज+म आफफक-३ जइकआ०छ 
चाय. + कक सज्यन.. सुमीकान, जग, अगर 2 क हि 2 

स्का... अमछ ४० 
'+रा ०-२ >> २०९क०--पुम्मिक, >4००म नम ऋरय-बनर- नाई डक 


(६६ गहन, रगनटा३, »पाय $ ४, इसे ६१९ 


९ 


वर्णो-अभिनन्दन-प्रन्थ 


को ललकारा था | शिशुपालका वध करते समय श्रीकृष्णने उसके जो दोप गिनाये थे उनसे पता लगता है 
वह आचारविहीन भी था जैपते सभी साम्राज्यवादी होते हँ। उसने तपस्वी वश्न की पत्नी और करुप देखके 
राजाका रूप धरकर उसकी वाग्दत्ता भद्राका जो चित्वालापतिकी पुत्री थी, हरण किया था । 


शिशुपालकी मृत्तुके पश्चात चेदि राज्यका शासक उसमझा पुत्र ध्रृष्टकेतु हुआ वह कृष्ण और 
पाण्डव दोनोंका मित्र था। दुर्याधनके लिए जत्र कर्ण द्ग्विजय कुरनेके लिए निकले थे तब्र उन्हें इसी थिशु- 
पाल पुत्रसे युद्ध करना पढ़ा था | यह अद्भुत वीर था। अश्वत्त्थामा, रुकम ओर प्रद्युन्नके साथ उख्वी 
गिनती होती थी? ? | लिखा है--“महाय यशलत्वी, महावीयंवान, महारथ- शिशुपालपुन्न ध्रष्टक्रेतु बुद्ध होने 
पर सग्राममे काल स्वरूप हो जाते हैं?१ |” बह पाण्डवोंकी सेनाके आगे चलने वाला था? ॥ 
युद्धमें जब वह सहारथ पौखबसे युद्ध करने चला तो मद्ाभारतकारने लिखा है, “बह वुद्ध ऐसा था जैसे 
ऋतुमति सिहंनीके सगमके समय दो सिह एक दूसरीकी ओर दौड़ते हैं*३।॥” इसी युद्धमें अपने पुत्र 
सहित वह द्रोणके हाथसे मारा गया था | उसकी लाशकी ठेखकर कोरवमाता गान्धारीने कृष्णते कहा 
था-हेकृष्ण! द्रोणके, अत्त जिसने विफल कर दिये उसी द्रोण द्वारा मारे गये इस अद्भुत चीरको देखी ४ 


वृष्टकेतुके पश्चात उसका भाई शरभ चेंदि राज्यका स्वामी हुआ | अज्ञुन जब अश्वमेष यनका 
घोडा लेकर निकलते तब वे शुक्ति (शुक्तिमति) नामकी रमणीय नगरीमें इसी शिशुपाल पुत्र शरभद्वारा 
पूजित हुए थे?" | वैसे तो सारा भारत द्वी तब दर्चल दो गया था परन्दु चेदिं नरेशके पास सेनाका अभाव 
नहीं होगा । गिशुपालके पास कई अन्नौहिणी सेना थी लेकिन ध्रृष्ठकेतु केवल एक अक्लीहिणी सेना 
लेकर भारत युद्धमें सम्मिलित हुए थे । शरभके साथ महाभारत युग भी समाप्त हो जाता है। यद्यपि इसके 
वाद चेदिका कोई क्रमवद्ध इतिहास नहीं मिलता परन्तु “चेदि” नाम श्रावुनिक काल तक चलता रहता 
है | महाजानपाद युगके सोलह जानपदोंमें एक चेदि भी है। वह वत्सके साथ आता है । जैन त्रयोंके २५६४ 
रान्योंमें मी चेढि उपस्थित है और शुक्तिमतती अभी तक उसकी राजघानी है ! 

महाभारतमें ध्रष्टकेतुका एक स्थानपर घृष्ट केठुश्व चेदीना प्रणेता पार्थिवा ययो । "चेदगणका स्वामी 
कहा है*९ | दूसरे स्थान पर चेढि,काशी आर करूप गणोंका नायक सेनापति चहद्दा हैं ? ” । 
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महाभारंत कालमें चुन्देलखण्ड 


चेदि काशी करुपाणां नेतार दृढ़ विक्रमम्‌ | सेनापतिम मित्रन्न' ध्रृष्टकेतुमुपा 55 दिशत्‌ ॥ 

न यहां गणका अर्थ गणतत्र प्रणालीसे नहीं है । तत्कालीन भारतमें अनेक गणतत्र थे। । 
परन्तु चेदि देश एकतत्र ही था आझोर वहाका शासक “राजा” कहलाता था | शिशुपाल तो 
सम्राज्यवादी जरासघका प्रवल समर्थक था। चेदिको जनपद भी कहा है। इसका अर्थ राज्य 
प्रणालीसे नहीं हैं बल्कि किसी जन विशेष ( अर्थात कवीले ) के रहनेके स्थानको जनपद कहते 
थे| इस जनमें एक हद कुल या जातिके लोग रहते हों यह बात नहीं थी । उसमें आदान 
प्रदान चलता रहता था। चेदि जनपदमें वसु से पहले यादव लोगोंका शासन था । 
वसु पोरच था। तब यह निश्चित है चेदिंगण में यादव और पोरव दोनों सम्मिलित थे। आज भी 


नुन्देलखण्डके गडरिये अ्पनेको यादवर्च॑शी कहते हैं। वैसे दशाणे देशमें यादव राज महाभारतके 
श्न्‍त तक बना रह्य था । 


मदाभारत-कालमें वुन्देलखण्डकी स्थिति प्रायः इस प्रकार थी। चमसंग्वती और शुक्तिमतीके 
बोचका यमुनाके दुक्तिणका प्रदेश चेद्िराज्यम था और वेश्रवतीकी पूर्वी शाखा शुक्तिमतीके बीच का भाग 
दशार्ण देश कहलाता था । इसकी दक्षिणी सीमा मध्यप्रान्कके सागर जिले तक थी । पश्चिममें अवन्तिराज 
था । आज वही मालवा है। कुछ लोग दशा को भी पूर्वी झालवा कहते हैं। पश्मिमेगत्तर भागमे 
शूरसेन देश था । उत्तरमें पचाल, वत्स, काशी, ओर कौशल राज थे। पूर्वमें पुराना कारुप राज्य 
था | फेन ओर टोंस ( तमता ) के ब्रीचका भाग सम्भवत तत्र इसीमें रह्य होगा । उसके दक्षिण भी 
अवश्य कुछ राज्य ( विन्ध्याचलके पूर्वेमें ) थे पर उनका ठीक पता नहीं लगता | ठेठ दक्षिणमें नर्मदा 
/ तथ्पर पश्चिमी राज्य था ओर आगे तत्कालीन आर्योकी अश्रन्तिम, बस्ती विदर्भ थी। अशर्योके इन 
राज्योके अतिरिक्त बीच चीचमें अनाय जातिया भी बसती थीं। वे लोग असभ्य नहीं थे । मगर बताना 
उन्होंने ही आयोको सिखाया था। आज भी बुन्देलखण्डकी सीमा पर और बुन्देलखण्डमें गांड, कोल, 
शवर, ( सौर ) और मुण्ड आदि प्राचीन जातिया बसती हैँ । विन्ध्यअय्वीमें होनेके कारण इस अदेघमें 
ब्रन भान्तर बहुत हैं, इसलिए लोग बड़ी सुगमता पूर्वक वहा बने रहे होंगे । इनमें शबर और मुण्ड तो 
शआग्नेय बशके हैं? < । ये विन्ध्यवासिनी देवीके उपासक हैं । बश्र्‌ वाहन इसी जातिके कहे जाते है । 


उस कालमें इस प्रदेशकी सम्यता ओर नस्कृतिका इतिहास ह ड़ निकालना बड़ा कठिन है। 
महाभारत पऋपने युगसे बहुत बादमें लिखा गया है जबकि उसका काल “सद्दितायुग” में पडता ह्दै। 
इस युगमे वेदोंका वर्गीकरण हुआ था । वह ईसासे लगभग १७७५से लेकर १४५५ वर्ण पृ तर फेला हुआ 
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है** | विद्योनोंने निश्चित किया है कि महाभारतका युद्ध ईसासे छगमंग १४०४ वर्ष पूर्व हु 
परन्तु महाभारतकी कथा ईसाकी चौथी सदी तक लिखी जाती रही। इसलिए ब्ेदोंमें जिस संस्क्ष तिका 
वर्णन है. वही इस युगकी स्कृति कही जा सकती है । उससेंसे. इस प्रदेशकी विशेषता खोजना सरल 
नहों है। मद्दाभार्तकी सदायतासे कुछ निष्कर्ष अवश्य निकाले जा सकते हैं। ऊपर कहा गया है, 
इस देशमें 'एक राज्य' शासन प्रणाली थी जता कि नलकी कथामें आता है ओर फिर कोटिल्यके 
अर्थशा््रमें कहा गया है | इस देशके हाथी उत्तम होते थे३"। तत्र इस प्रदंशके योद्धा हाथी पर 
चढ कर युद्घ करनेमें प्रवीण रहे होंगे । महाभारत युद्धमें स्थान- स्थान पर चेटिगणको वीरताका 
वर्णन है। विशेषकर कर्णपर्व्में पांचालोंके बाद ये ही वार बार करके सामने आते हैं। अपने 
सेनापति वृष्ठकेतुके मर जाने पर भी इनकी बीरतामें अन्तर नहीं आया | महाभारत युदूधके पहले दिन 
पाण्डवोने जो क्रौद्ध व्यूह बनाया था द्रुपद (पाचाल ) उसके सिर स्थान पर था। नेत्र स्थान पर 
कुन्ती भोज और चैद्र ये अर्थात्‌ ये तीनों सेनाके अभ्रभागमें थे) | सभी चक्रवर्तियोंकी भातिये लोग 
भी मल्ल-युद॒धके प्रेमी रहे होंगे । 

इन्द्रने जिस प्रकार चेदि देश और उसके लोगोंकी प्रशंसा की है वह ऊपर आखचुकी है? । 
कर्णापर्वमें शल्यसे विवाद करते हुए कर्णने कहा है-- कुछ, शाल्य, पाश्चाल, मत्स्य, नेमिष, कौशल 
काशी, पौंड, कलिंग, मागघ, ओर चेदि देशक्रे उत्पन्न महात्मा मनुष्य ही शारवत घर्मको जानते हैं? । 
यद्यपि यह वहुत बादमें जोड़ा गया जान पड़ता है तो भी मद्दाभारत कालीन इस प्रदेशके निवासी 
पाधु और सलन ही रहे होंगे | यों तो कर्णकरे शब्दोंमें “सब्र देशोंमें दुष्ट और साधु रहते हैं” हु 
वसु चेद्योपरिचरके कालमें अहिंसा ( अ्रर्थात्‌ यशमें पछुके बजाय अ्रन्नकी आहुति देनेकी अथा / ओर 
'भक्तिप्रधान एकान्तिक घर्म ( क्मंकण्ड और तपके विरोधमें ) की लहर चली थी । महाभारत कालमें 
क्रप्ण, बलराम उसके समर्थक थे तथा साजतोंमें उसका विशेष रूपसे प्रचार भी था" ॥ परन्तु चँयोंने 
भी इस नये घमकों अपना लिया था इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता फिर भी यह अनुमान 
लगाना यहुत कठिन नहीं है कि जिस धर्मका प्रवतेन उनके एक पूर्वजने किया था ओर जो उनके 
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(३३ ) देगो ( १०) 

( ३३ ) मटामारठ कापवे, अन्याय ४4, ब्लोक १४-१६ 
(६४) # श्ह $ 

(६५७ ) भारतीय इलिटासकी रूपरेगा, एृ८ २४६ ह 


६०२ 


महाभारत कालमें बुन्देलसण्ड 


सम्बन्धी यादवोंमें बहुत प्रचलित था उस घर्मका प्रभाव उनपर भीं पड़ा होगा। दशा देशके दृष्णि 
यादव तो कृष्णके बहुत निकट थे | 


रामायण कालमें इस श्रदेशमें अन्रि, सुतीज्षण, आदि ऋषियोंके आभ्रम थे परन्तु इस बुगमें 
आय लोग यहा पर पूरी तरह छा चुके थे और चेदि देशसे कर कर कर विन्ध्यके उस पार बस्तिया बसाते 
जाते थे। इस काल तक ऋषियोंका युग भी समाप्त हो चुका था। और व्यास जी वेदोंके श्कलन वर्गी- 
करण ओर सम्पादनमें लगे हुए थे । स्वय व्यासजीके विषयमें छुना जाता है कि वे इसी प्रदेशमें रहते थे । परन्तु 
ह ठीक नहीं है। वे तो बद्रिकाश्रममें रहते थे । यह भी आता है कि व्यास माता सत्यवतती जो शान्तनु- 
पत्नी हुईं चेदि नरेश बसु चेद्योपरिचर की कन्या थी परन्तु श्री जयचन्द्र विद्यालकारने प्राचीन युगक्री 
बश तालिकाए तैयार की हैं उनके अनुसार यह असम्भव जान पड़ता है क्‍योंकि उत्यवती उन्नासीयीं पीढीमें 
तथा शान्तनु नव्बेत्रीं पीढीमें आते हैँ३*। बैसे तो वे तालिकाए भी अन्तिम नहीं है परन्तु इतना सत्य है 
कि अभी अधिक अनुसन्धानकी आवश्यकता है। 


इस कालमें श्रर्यल्ोग कृषिको अपना चुके थे । इन्द्रने इस देशके रहने वालोंकी जो प्रशसा की 
थी इपमें एक वाक्य यह था 'कप्रजोर बैलको हलमें नहीं जोतने वाले हैं ० |” इसके अतिरिक्त वे सुन्दर 


गगरोंका निर्माण भी करने लगे थे चेदि देशक्षी राजधानी शुक्तिमती एक प्रद्यात नगरी थी । आश्वमेधिक 
पर्वमें उसे रमणोय नगरी कहा है । 


इस प्रकार और भी अनुमान लगाये जा सकते हैं और अनुमान प्रमायके अभावमें इतिहास नहीं 
नन सकते | आज भी महाभारत-कालीन भारत एक रहस्य भना हुआ है यद्यपि आवरण हृटता जा रहा है तो 
भी अध्ययन और अनुसन्धानकी आज जितनी आवश्यकता है, उतनी सम्भवतः कभी नहीं थी । इस नव- 
भारतमें ही भारतका अ्रतीत रद्ृश्य मुक्त न हो उक्ा तो कब दोगा ! 


जय सना चेक कस स+३७+० ३-५. ७ 


(३६) भारतीय इतिहामकी रूपरेसा पृष्ठ, २६५ आह आखोब शव हा जन 24 प 
(१७) देखो (१०) 


६०६ 


'कहीः माय त्तः 
शो खनन्‍्तके, याहें फहांड याहि घतर | 


&घ 


हम कच्देक्त खण्डीक़-को, याहे हे स्वर्ण विहार ॥ 
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